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भौ अयोध्यासरयूभ्यां नमः । 





{ ध्य 
ॐ श्रीसीताराम {€ 
८= 





ओम्‌ नमो भगवते हनुमते श्रीरामदूताय । 
श्रीमते रामानन्दाय नमः ॥ 






अथ श्रीभक्कमाल सटीक । 
¦ ( तथा सतिलक) | (4 । 


दां० ` भक्त, भङ्गि, भगवन्त, गुरु, चतुर नाम वपु एक । 

१ इनके पद्‌ बदन किये, नाशि विध्न अनेक ॥" 

| 96० 

| अथ टीकाकत्ता श्रीप्रियादासजी का मंगलाचरण 

| तथा ओज्ञानिरूपण । 

| ९) कनि ~) ह 
महाप्रयु ईृष्णचतन्य , मन्‌हरनज्‌ क चरण कां ध्यान मरं, नाममुख 

गाश्ये । तादी समय नाभाजू ने आज्ञा दई ल धारि , शका विस्तारि 

। भक्रमाल को सुनाईये ॥ कोजिये कवित्त बंद उंद अति प्यारे लगे जगे ~ ह 
जगमांहि, कटि, वाणी बिरमाहये । जानो निजमति, एषे सुन्यों भागवत ५ 

शुक्‌ दुमाने प्रवेश कयो, एसेद्‌ काश्ये ॥ १ ॥ (६२८) ॥ 

अथ मक्केसुधास्वाद” बात्तिकितिलक। 

ॐ” नमां भगवते दखमते श्रीशमद्ताय । श्रीचारुशीलादव्ये न नमः ः। ९ च 

शचिन्द्रकलादल्य नमः । शरखग्रञ्मलादेग्यं नमः ॥ आश्यामन यि 

नमः । श्राहसकलायें नमः ॥ ( श्लोक्‌ ) नुपतमपेतङः 
















२ श्रीभक्तमाल सटीक । 


न © 
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भूतहदयं मुनिमानतास्मि ॥ 9 ॥ 
दो भक्कमाल आचाय्ये वर, श्ानामा पदक्ज। 
परियादास् पदकमलणनि, बदा मङ्गल पूज ॥ 
“सन्त सरलचित जगत्‌ हित, जानि सुभाव सन । 
बाल विनय सुनि करि कृपा, रामचरण रात ष्ट । 


क © नक क 


गोसवाभी “श्रीनाभाजी करुणासिधुकेत शचामङ्गमाल = कम 
प्ाचिद्ध रीका श्रीभाक्ररसबापर्ना क कत्ता श्रप्रियदास्जा ईष 
निधि. यो कहते ह कि ` महाप्रसु श्रहृष्ण चतन्य मनहृर्छ पल्कज्‌ कण 
तथा तद्र प मनदरण [ निज स्वामी । भामनाहर्यास जा का, ध्यान 
एक समय अपनमन ममकररहाया, आर साथ हा साथ न्रनामकात्तन 
भी । उसी समय गस्वामा श्रीनामाजा नं मुख अत्न ब क भकना 
की विस्तृत धका कर, अर एसा क कर्षित चद स बच हृत ह। भर 
तथा प्रेय लगे, आरं जगत्‌ म प्रसिद्ध हवि ॥ एसा अज्ञा द्‌ जव चपर 
की बाणो शान्त दहं गई, तब मुभ अपना माति रात मद जानकर 
पाहिले अपने का सकाच तां नःसन्दह बडा भासय इरा हा, परन्य 
यह्‌ विचारं करक अआ्र्ञा का सास पर धर्‌ लया ॐ नचामदगवत 
म सुन चका ह क परमहस च्राशुकव्वजा बज्ना म प्रवद्य कर्क ध 
स्वय बाल उठ थ अर्‌ शयुकाहम्‌, शुकाहम्‌ कहन लम थ, एसदहा मुर 
 जडमातम भा स्वय च्रनाभाजां हा प्रवय करक अपना दकृषासर्द 
मभस भा तलक बनवा लग । इसम आश्चय्ये वा सदेह हाक्यादं॥ 
2 छ श्रीमद्‌भागवत ` ® श्रीमद्भागवत के आरम्भ में ही कहा है कि जब श्रुकदेव मगवान्‌ जन्मते ही परम 
7 विरक्तिमान्‌ सब त्यागकर, धर से निकल वन को चल दिये, भौर उनके पिता श्रीव्यास 
द - 1 पुत्र के (उनके). विरह भे कातर होकर उनके पीछे पीछे “हे पुत्र ! हे पुत्र!“ 
$. 18 क ह. ध तब॒योगीरवर सवेहृदयप्रवेशक श्रीर॒कदेवजी ने तो पी 
+ ० अर्न साक्षात्‌ उत्तर ही (मर्हषि पिताजी को) दिया, किन्तु 


८ 5. उस स्‌ 0 ४ के समस्त वक्षगृण आप आप को (( | 
: है ? ॥" नोलने लगे कि हा, मे राक ह्‌ मे रुक ह, क्या 




















भक्तिसुधास्वाद तिलक । ३ 
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९० सरल व्रण, भाषा सरल, सरलञ्मथं मय मान । 
उलसा सरल सन्त जन, जाई कस्य पहचान ॥ 





(२) टीका का नाम स्वरूप वर्णन कवित्त (८४१) 
रची कविताई सुखदाई लगे निपट सुहाई ओ सचाई युनरङ्गि ले 
मिट हे। अक्षर मधुरताई अयुप्रास जमकर, यति चवि दाई मोद भरीसी 
लग्र दे ॥ काव्य का बड़ाहं निज मुख न मलाह हीति नाभा ज कटाई 
यति (ताते) प्रोदिके सुनाई दै । द्द सरसाई जोपे सुनिये सदाई यह्‌ 
भाक्ररसबावना सुनाम टाका गाह हं ॥ २॥ (६२७) 
तिलक । 


५ ९५. 


कविताई एसी रची हे, कि अति सुहाई (सुहानेबाली) ओर सुखदा 
लगती है, पुनरुक्रिकं दोष कां भो मिटा डाला है सचाई ओर कमल 
अक्षरा की मधुरता, (रसो क स्वरूपादि ओर टीका के विचित्र चमत्कार) 
तथा अनुप्रासो आर यमका कीं विने मांद (आनन्द) की बृष्टि सी 
वरसाई हं । अस्त । अपने काम्य क प्रशंसा ( आप मंहमिट्‌ह्‌ ) अपने 
ह्‌ मुख से कनो, कुड अच्छी बात ता नदी ह पर्व॒ भ्रीनाभाजी 
ने कहलाई है, (जेसी कि उपर निवेदन कर चुका ह) अतएव पुष्टता से 
कनं म या गृह, सजन विचारान्‌ इसकां क्षमा करेगे ॥ यदि इसकां 
नित्यशः कई पट्‌ सुनेगा तां अवश्यमेव उसका अतःकरण भ्रीहरिभङ्गि 
महारानीजी का दपा सं नेःसन्दह ससस दां अगा ॥ एसी दीका 
(गाई है) को है आर इसका नाम मङ्गेरसबोधिनो ३ ॥ 





(३) श्री भक्ति स्वरूप । कवित्त (८४०) = 

श्रद्धा ई (ही, एलेल ओं उवटनां श्रवण कथा , मेल अभिमान, _ 
अगञ्गन दृडाहय । मनन्‌ सुन र, अन्हबाई अगुलाई दया , नवन्‌ __ 
वसन, पन साधा, सं लगाइय॥ आभरन नाम हरि , साधुसवा कणष्ल, _ 
मानसा सुनथ, सग॒ अजन, बनाइय । भङ्गे महारानी का सिगार 
चार, बारा चाह . रहं जां नहा चहं लालन प्याशथे, गाये ॥३॥ (६ २६) ष 












४ श्रीभक्तमाल सटीक । 


निभ्रलिखित सणङ्गार शरीमाङ् महारानाज। कं जान्य । जा ईइ 
निरखता रहता है उका श्रीपरिया प्रियतम (रम व्या साताजा तथा 
श्रीमननकनन्दिनी प्राणवज्ञम रापरचन्द्रजी, कृपा करकं अ [मलत ₹ । 
तेसा सब वेद पुशण शाघ्ादि म गाया इया ६-- 
१ .उवटन=कथा का सनना । मगवतलोला तथा भङ्गा क यशं का श्रवण । 
चौपाई । 
रामचीरत जे सुनत अघा । स विशेष जाना तिन नाई ॥ 
निनके अवण समुद्र समाना । कथा ठम्हारि सुभग सारनाना॥ 
भर्यह निरंतर हाहं न प्ररं। तिनके हदय सदन शुभ रूरं॥ 
मेल अभिमान । सब प्रकार क अथात्‌ भातर कं बाहर के अह कार । 
चौपाई । 
“उर अंकुर गवे तर भारी। वेण सो मे उर्दि उपरै॥ 
हकार अति दखद उमर्श्या ` इत्यादि । 
दो० विद्या रूप युजति, धन, इत्यादिक अभिमान । 
जब लगे उर, तब लगे कभू, मिल न श्रीभगवान्‌ ॥ 
३. एुलल=शद्धा। शाल आर आचायृके वचनां इत्यादिक मेँ प्रीति 
प्रताति साहेत स्पृहा । 
श्ला° भवानीशङ्करो बन्दे श्रद्धाविश्वसः रूपिणौ । 
याभ्य॒ विना न पश्यन्त सिद्धाःस्वान्तःस्थमीश्वरम्‌ ॥ 
सावक्याध्यासक श्रद्धा, कम्मश्रद्धा त॒ राजसी। 
तमस्यवम्म्‌ या श्रद्धा, मत्सवायान्वनगणा ॥ (भागवते) 
४ दः | चोपाई । | 
शपति भक्ति सजीवनमूरी । अनूपान श्रद्धा शुचि परी ॥ 
~ य ९; छुनार=मनन । मन मे उसको चितवन करना कि जो कुड श्रवण 
५६ ज) कुव पदा ह, श्ीहरिकिपासे पेसे सविवेक चिन्तवन मनन 
+ ^ पवित्र अलुद्ल पुन्दर जल से स्नान, [मान- 


। ~ ~ ९स९ अभमानभजन गवार प्रणतदितकाशे भगवतचस्तरि 
















भक्तिसुधास्वाद तिलक । र 


क अवणसरूपा उपटन के अनन्तर | योग्य दी दहे. तथा दयारूपी 
=रभरतालन्‌ अर नवान ( नम्रता ) रूपी वसन (वघ) की यआवश्यकत। 
भा, भक्त क्‌ अर्‌ आर अनक सुसाधनां से प्रवं ही समना चाहिये । 


, @९ 0 


व्याक यह्‌ त] परसिद्ध ही है कि उपटन, स्नान, तथा वसन, सब शृङ्गारो 
अर मूषणां से पिले दी अत्यावश्यकीय है । 
सां ° विद्या, बोध, विवेक, सुमति, ज्ञान, सदगुणब्यमित । 
श्राहारदसर अनेक, प्राति श्रवणः ते. रामहित ॥ 
चोपाई । 
मनन विना है विद्या भार। मननशील” सद्गुण आगार ॥ 
विदुव्द््ना सवमात स्वाय । साह न वसन विना वरनारे॥ 
५. अगुचाइब ( अङ्धप्रक्षालन ) = दया । करणा से द्वना, क्षमा 
करनी, दह से पिलना, कृपासे पसीनना, अरिसा, अलकम्पा, भलेबरे 
जीवमान के क्लेश कं देख सुनके इसी दोना । 
दा० दया धम्भकी मूल दै, यह प्रसिद्ध जगमा) 
शाघ्चनिुण केसोड कोउ, भक्ति “दया” बिल नाहि ॥ 
चोपाई । 
` परित बस जिनकं मन माहीं । तिनकर्द जग दलम कड्‌ नाहीं ॥" 
६. वसन (विशुद्ध सुन्दरं अवुद्रल पञ )= नवनि मान अहङ्कार 
अभिमान मदादि का यभाव, नम्रता, प्रणता, दीनता, काप्य. सुकना, पूरवे 
ही बन्दना दण्डवत्‌ करना, दसरे के प्रणाम नमस्छार की कदापि प्रतीक्षा 
न करनी, अपनी निचाई सममना, अपने दोषों को कदापि न भूलना 
श्रीगोरी गणपति विधाता गुरु भिपुररि तमारि तोड्श रीर ऋषि 
मुनि सुर मदहिस॒र गो पितर माता-पिता तो प्रज्य हे ही, किन्तु नसनाशै 
गृन्घृव दनुज प्रत अर मृतमान्न क प्राम करक उनसर अर्ल अमल 
श्रीहरसिभिक्ति” की मीख मांगनी, भगवत्‌ के अनन्य भङ्की शोभाहे॥ 
| चौपाई ह 
तब रामाहे विल्लाक बेदहा । सभय हदय बनबतं जाह 5 तदी व 2 ह 
प्रमु प्रसन्न जाना हवमाना । बोला वचन विगत अभिमना॥ 








६ श्रीभक्तमाल सटीक । 


१@ ५१७१० @ १, १४ 8०8 १०8 ००७१ ® १९७ ००@ १, © ,० 6 ,०@ ००७००8०४ @ ०१ @ +न+ *@+@+*@°,© ०९१०७११ 8 १,@ १, 8 ,,@*०@र १8 १०९००९१ "© 9११७ १०४१०७१ ०७ १,७१०७०,8 ,०७०,@९,§९ 
११ १४ 


शालामरग कै बि मनसा । शखाते शखा पर जई॥ 


मांगों भी त्याग निज धरम्‌ ॥ ५ 
पाई । 


"की तम राम दीन अचुरागी। आपह मोहिं करन _वड़भागीा ॥ 
ब्रषहिं जलद भूमि नियराये । यथा नवाहं उध _ विदा पाय्‌॥ 
दो० “फलभर नम्र विव्य सब, रह भराम [नयराई । 
पर उपकाश पुरुष जिमि, नवाहं घुसम्पात णई॥ 
स॒त्य वचन्‌. अर दीनता पर त्रिय मात समान। 
एह पर हरि जा ना मेले, उलसादास  जमान ॥ 
(स, ) "होता सदा खर को असवार तिहाशंह नाम गयन्द्‌ चद्मया॥ 
(पद) यह दखार दान कां आदर, शते सदां चाल अआई। 


चौपाई । 
सकल शोकदायक अभिमाना । संसत मूल्ञ शूलप्रद नाना ॥ 
दम्भ कपट मद मानः नदरुया । "हकार अति दखद उमरुखा ॥ 
दां ˆदीन रा नहि दीन भा, नाहि दीन पद भाष। 
दीनबन्धु केहि बिधि मिले बिन दीनता निवास ॥ 
७. साधां ( अगजा, चन्दन, सुगन्धं )= पन । भ्रीगिरिशज- 


कंशायपासे नियम, नेम. तत. रदता, अनन्यता ॥ 
| चोपाई । 
रामभक्ति जल मम मन मोना। किमि बिलगाहई मुनीश प्रवीना ॥ 
तज। न नारद कर उपदेश्। आपु कह शतवारं मृश ॥ 
दा° चाताके का, अर्‌ मीनको, भक्रनको पनः एक । 
सुयश नेम विख्यात जग. धनि धनि धन्य सो एेक॥" 


तया एकादशा व्रत, उष्वेपुरड. आर वैष्णवों के चरणरज क्‌] स्सपर 
र्सन्‌ कानम आरं पन॥ 





श्र 
+= = र 7 


ध . ` 0र वायुवत्‌ रटन्‌ा जपना उसमें रमना, राग 
सतम्‌, चारु दरनाम सेत अरुजन्‌ फी है। 








. ८. आमरण ( अनेकछमूषण )= “हरिनाम । श्रीशार्दाकृषा अर ` 
पद्या सं आासातारम_श्रीराधाङृष्ण" नाम का कीन, अण्ड ` 


स्वर्‌ स उसका मधुर कात्तन । 


प 4 








भक्तिसुधास्वाद तिलक । ७ 
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चोपाई । 


पुलक गात, हेय सियरघुबीरू । जीह नाम जप लोचन नीरू ॥” 

तथा, श्रादरिसहसनाम, य॒गलनाममंनशे, ओर मगवन्नामकीसन का 
पठ कृस्ना नंमप्रमप्रूवक ® कंश सुधारने ओर वेणी सवारन तथा सेन्दुर 
स भूषित करन कं उपरान्त, बन्दी, अरगजा, चन्दन, सुगन्ध ओर तिलक 
तल, कस्त्‌।रानबन्डु, दन्तशृङ्गार, सुरमा [कानल, अजन], मुखराग 
| बीरी |, इत्यादि, पनि तिनके अनन्तर नाना मणि जटित स्वणौमरण 
पुष्पां कं सूषण ॥ भूषण विविध प्रकार क ह ओर अनेक ह लेते चदि 
सासश्ल, मगटाका, बेदनी, चूडामणि, बेसर, निया, कणेष्रल, बलाक 
क [ठक्‌ चम्पाकली, ममक, मुक्राहार, पेचलगी, कंकना, चडधी, मुद्रिका 
पट्च इत्याद ॥ 

9 कृवित्तरामायण  रविनयपत्िका ` तथा “३ श्रीमानसयम- 
चात ओर 9 नामतक्वभास्कर „ “५ श्रीसीतारामनामप्रतापपकाश 
म श्रनाम प्रभाव दखना चायं । यहां केवल एक श्लोक लिखे देते ३॥ 
श्लां° कस्याणानां निधानं कृलिमलमथनं पावनं पावनानां 

पथय यन्मुमुक्षीः सपदि परपदप्राप्षये प्रस्थितस्य । 

विश्रामस्थानमेकं कविवरवचसां जीवनं सननानां 

वीजं धम्मदुमस्य प्रभव भवतां भूतये रामनाम ॥" 

चोपाई । 

हा कहां लगि नाम बड़ाई । राम न सकहिं नाम गण गार ॥ 
दो० शम नाम नर केस कनक कशिषु कलिकाल। 

जापक जन प्रहलाद जिमि, पालहिं दलि सुरसाल ॥ 

वरषा रघुपाते भगति, लसी साकि स॒दास। 

राभ नाम वर वर्य यग्‌. त्रवण भद मास ॥ 

राम नाम जां चित धरे सुमिरें निशिदिन सोई। 

याग, यज्ञ, तप, बत, सकल, तेहि पटतर नहिं कोर ॥ 9 
_ &कणष्रूल=मन, तन, अन्न, धन, वचन से दस्सिवा, तथासाषु _ 
संवा । बाएं कान का भूषण भगवत केकय्यं को जानिये ओर दाहिने _ 





दत श्रीभक्तमाल सटीक । 


कान का अलङ्कार भागवतसेवा को सममिये क्यार एक कुच रुत हाता 
ओर दसरा कुच प्रयक्ष सा ॥ 


चौपाई । 
उमा । यमस्वभाव जिन जाना । तिनहिं भजन ताज माव न आना ॥ 
सेवहिं लषण सीयरघुबीरषहि । जिमि अविवका परुष शया ॥ 
सुमिस्न, सेवा, प्रीति, प्रतीती । गुरु शरणागति भाङ्ग क रती ॥ 
सीतापातिसेवक सेवकाईं । कामधे शत सारस सुहा ॥ 
३ ०.युनथ (नाक की नथिया)= मानसी अष्टयामराति, _ मानस 
पूजा, भावना, निरन्तर सुरति से स्मरण, सुरति सं सप्रम पार्वय्या 
भक्गियोग ध्यान, गुरस्मरण, मनही बन्धन तथा मोक्ष का कारण दे॥ 
चोपाई । ` 
रहति न प्रभुचित चूक किये की । करत सरति सौ बार दिये डी ॥ 
मन परिहरे चरण जनि भारं ॥ ` पुन 
मन तर जरं रघुपति बदरी ॥ 

ह वात्ता किसको विदित नदीं है कि सव अगो के शृङ्गारं तथा मूषरणो 
आभरणा म नाक कान आर्ष के दो श्रद्धा मुख्य हं पुनःतिनमेभो 
नाकरकानाथया ता सवात्तम ₹ बरख सुहाग र कदी आर जाना जाति द्‌॥ 

99. अनन | काजल, सुरमा |= युसंग` । सतसंग, सन्तसंग 
साख संगति, सम्प्रदायी सजाती भङ्गा का संग, सद्भ्न्थ विचार श्रीशर- 
सष्टारजन चचा भादि, तथा, भङ्केशा्चावलोकन, सज्जन संसग 
र भागवत धमवत्ता महाभागा से जिज्ञासा, हरि 

= प्रदाय क रहस्य का ज्ञान, सन्तासन्तलक्षण विषेक 
नरासातासम गुण स्वभाव का कथन्‌ परस्पर ॥ 







५: सवया । 
जननाः सा पिता, सोईभातः सो मामिनि, सो सुत, सो हितमेरे। ` 
छ ता साह पवकः तोर सो सुर साहि, चेरो॥ 


जोत नि ३ ~ गण समानः कहा लो बना करटौ बहृतेये। , 
[^ ६ 2 तर सनेदसो रामको होः समरो॥ | 


च 





भव्ितिसूधास्वाद तिलक । ९ 
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चौपाई । 


मति कीरति गति भूति भलाई । जब जेहि यतन जरह जें पाई॥ 
सो जानब सतसंग प्रभाऊ। लोकद पेद न आन उपा॥ 
सत्संगति मुद-मंगल मूला। सोई फलसिधि सबस्ाधन श्रला ॥ 

दा ° “तात | स्वगं अपवग सुख, धरिय बला एक अग । 

तुले न तारि सकल मिलि, जां सुख लव सतसंग ॥ 

भाङ्के। 
२. बीर [ पान, अधरराग |= चाह ( नेह, भङ्गि ) | 
चौपाई । 
स्वार्थ सचि जीव कहं एहा। मन कम वचन राम पदनेहा॥ 
सा० ` लाभिंहे प्रिय जामि दाम, कामाहि नारि पियापजमि। 
हरि पद “ति निकाम, भक्ति घुसक्ञा ताहि कौ॥ 

भ्षि ` प्रम. अनुरक्त, चाह, इश्क, लव, लो, लगन, भाव, भजन 
्मासक्ति. राग. प्रीति, अचराग, रात ॥ । 
[सूर] “सा पराऽचरङ्किरीश्वरे ` [श्रीशारिडस्य | | 
| सूच | सा कस्मै परमप्रेमरूपा ` [श्रीनारद | 
'.सक्कि '-"भजना भजन करना प्रणय. प्रियलगना, सेवा करनो'चाहना 
प्यार करना, प्रीति प्रम स्नेह, अचरा, अयुराग, परम प्रम, परा प्राति.रात्‌ 
प्रियतम षिन दसी रहना प्यारे षिन न जीना, सकल प्या वस्व्या कां 
प्रियतम परन्यांचावर करना, कैकय्ये प्रिय लगना, सदेवाचेन्तवन.प्रयतम्‌ 
की प्रसन्नता मे दी युख मानना, पीपी रटना ॥ मचज दह सुर साध सराहत | 
सो सनेह सिय पीके" “स्वति साल रछुवंशमणि, चातक वलसादाप्त + 
चौपाई । , ~ 
प्रु व्यापक सवत्र समाना। प्रम ते प्रगट हीहि मं जाना॥ 
रामहि केवल प्रम पियाग।जानि लह ज जाननहदाय॥ 
देषि! परन्तु भरत रघुबर की । प्रीति प्रतीति जाई नाह तस्शे॥ 
श्लो ° “मन्मना भव मद्भक्ता मयाजी मा नम९२। = क 
मामेवैष्यसि सप्यं े प्रतिजाने ्रियोसिमे [ १८-६५। 

















१० श्रीभक््षमाल सटीक । 


मय्यावेश्य मना ये मां निव्यय॒क्गा उपासत । 
श्रद्धया पर्थोपेतास्ते मे युक्रतमो मताः [ १२--२ | 
मय्येव मन आधत्स्व मयि बद्ध [नवशय। 
-निवसिष्याति मय्येव अत उर्ध्वं न संशयः [ १ २-- = | 
अभ्यासेऽप्यसमथांसि मत्कमपरम। भव । 
मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन्‌ सिद्धिमवाप्स्यसि ` | १२-१० | 
चौपाई । 
“थारे मह सब कटौ अउमाईं। सुनह तात ! मात मन वचितलाई॥ 
प्रथमहि विप्रचरण अति प्रीती । निज निज धम निरत श्रुति रीती ॥ 
यहि कर फल युनि विषय विशगा । तव मम चरण उपज अचुरागा ॥ 
श्रवणादिक नव भङ्गि रदा । मम्‌ लीला रति अति मन माी। 
श्लोक श्रवणं कीत्तन विष्णोः स्मरणं पादसवनम्‌ । 
चनं वन्दनं दास्यं सख्यमात्मनिपेदनम्‌ ॥ 9 ॥ 
चोपाई । 
सन्त चरण पकज आति प्रमा । मन क्रम वचन भजनरद्‌ नेमा॥ 
गुर पठ म्रा बन्धु पतिं दवा । सव माहकह जाने रद सेवा॥ 
मम्‌ गुण गावत पलक शरोर । गद्गद-गेया नयन बह नीय ॥ 
काम्‌ आदि मद दम्भ न जाके । तात निरन्तर ब मे ताके॥ 
दा° मन कम वचन कपट ताने, भजन केरे निष्काम । 
तनक दह्द्य कमल महे, करा सदा विश्राम ॥ 
चौपाई । । 
+ यत्‌ भाङ्ग सन्तन क्रं सगा । दसारे रते मम कथा प्रसंगा॥ 
^ «९ प्रद्‌ प्क्ज संवा, तीस भक्ते अमान। 
छ वाव भाङ्ग मरम गुणगण. करे कपट तानिगान ॥ 
क १९ 
` शन्न जापमम्‌ दद्‌ विश्वासा । पंचम भजन सो वेद प्रकाशा॥ 
दम रालि, विरति बहुक्मा। निरत निरन्तर सनन धर्मा॥ 


त पम म।ह मय जग देसा । मोते सन्त अधिक करि लेखा ॥ 
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त अ 


भक्तिसुधास्वाद तिलकं । ११ 


कक 


्रठेैव यथा लाभ सन्ताषा। सपनेह नदिं देखे पर्दोषा॥ 
नवम सरल सब सन डलरीना। मम भरोस हिय इष न दीना॥ 
न्मुख होय जीव मोहि जबहीं । जन्म काटि अध नाशो तबदही॥ 
जननी जनक बन्धु सुत दारा। तन धन भवन सुह्द पखिरा ॥ 
सव॒ के ममता ताग वटोरी। मम पद मनहि षाध बटि डशी॥ 
समदर्शी उच्चा क्कु नारीं । हष शोक भय नदिं मन मारी॥ 
स्र सज्जन मम हिय वसकसे। लोभा हदय बषसे धन तेसे॥ 
भाङ्ग स्वतन्त्र सकल सुखखाना । बु सतक्षग न पिह प्राना ॥ 
पुरय पुंज षिच मिर्लाह न सन्ता । सतसगति सयति कर अन्ता ॥ 
पुण्य एक जगमर्ह नदिं दजा । मन क्रम वचन विप्र पद प्रजा ॥ 
साचुकल तेहि परं मुनि देवा।जो तजि कपट केरे द्विज सेवा॥ 
द{° ओय एक गुप मत सबहि कहां कर जारे । 


शकर भजन विना नर. भकन पवई मर ॥ 
चौपाई । 


कटह॒ भगति पथ कोन प्रयासा । यांग न मख जप तप उपवासा ॥ 
सरल समाव न॒ मन कृटेलाई्‌। यथा लाभम सन्तांष सदाई॥ 
मार दास कटाह नर आसा।करे तां कट कहा विश्वासा ॥ 
बहत कहौ का कथा बहूाई। याहे याचरण वश्य म भाई॥ 
पैर न विग्रह अस्र न चरासा। सुखमय ताह सदा सब असा॥ 
अनारम्भ अनिकेत अमानोा। अनघ अष दक्ष विज्ञाना ॥ 


प्रीति सदा सन्न संसगां। तृण सम विषयं स्वगे अपवगा॥. 


भगति पक्ष हट नहि शठताई। दुष्टं तकं सब दूरं बहीई॥ 
दा ०ˆमम गुण भ्राम नाम रत, गत ममता मद माह। 
ताकं सख सांईं जाने, चदानन्द सन्दाह ॥ 


श्रीमङ्कमाल सम्पण दी शीः “क्षिः शब्द का अथे दही अथ 
तो है तो किर अब भङ्गि काअथे अलग स्या लेखा जावे ॥ 
इति “भक्षि के स्वरूपः का सेक्िप्त वणन्‌। 
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शांति . दास्य. सख्य. वात्सल्य, चा श्रज्ख]रे चार, पाचा स्त सर विस्तारं 
नाके गायं ह & । वका क] चमत्ार्‌ जानमि ववचार मन, इन के 
स्वरूप मे अनप ले दिखायें ६ ॥ [जनक न॑ श्मश्रपात पृलाकंत गात कमू 
तिनह्‌ को “माव सिन्धु बारे सा चकाय्‌ ह । जाल] हं &^ स्ट वकुसता 
पूर दियो दोय चूर चूर नेकु श्रवण लगाये ट ॥ ४ ॥ (६२५ 

(कसनत्रहवीं शताब्दी मे अथात्‌ सवत्‌ सादसालहस। तथा सत्रहसा के 
वीच मे श्री “भक्रमाल"जी का अवतारजाना गया हे। आर सवत्‌ १७६ & 
र श्री प्रियादासजी ने ` माक्गरसगाधनो शका लखा ह, अनुमान तथा , 
नसंधान से पेसा निश्चय केया गया है।, प्रोफेसर लाला मगवाचदान ` 


का^“भाक्त भवानी तथा बश हंसराज सनेहसागर ` देखिये ॥ 
लके । 

भङ्गि केजो पांच रपत है, अथात्‌ (9) शान्तरस (२) दास्यरप 
(३) सख्यरस (४) बात्सस्यरस तथा (४) दिव्य शृङ्गाररस (“रसराज 
वा “उज्ज्वल रस), तिन पावो रससार को मलामांति विस्तार व्याख्या 
आप इस “भङ्किरसबाधिनी मे पाष््येगा ॥ (विचाखार्‌ महाशय !) 
आपस्वतःश्मपनेमनमेविचारकरकेशका के चमत्कारको जानलीजियगा 

कं इन पाचों रसो के स्वरूप केसे अनूप दिखलाए गए ह ॥ जिन पाष।ण 

हदय प्राणियों की आलां से कभी अश्र बिन्दु नही निकलता. शरोर जिनका 

अग कभो पृलाकेत नहीं दाता, एसे २ कटार हिय जनों का भी 
श्रक्षातारापङृपा से प्रममाव के समुद्र मे कहां तक षारके कायार, सां 

„ सखयञ्आप समफलीजियेगा॥ यदि तनक भी कानलगाके भक्तो के भाव 
तथा भगवत्‌ भागवतयश को षेसेलागभी सनं, तोउनकेभीप्रपम से 
चर चर 1चत्तः गद्गद कर्ठ तथा पुलकतनूरुह, दो जार्थगे चयोर नेरा से ` 
13, परवाह वह आग । पूरं विमुखता बे केवल उसी काल तक | 
= टाक जब तक भक्तमाल तथा माङ्गसबाोधिनी" से न्यारे रणे ॥ 
च शाकः क पाच रता भृङ्गारः सस्य, वास्सरय, दास्य न्त 

(.. रस , क व्याख्या का संक्षेप कुल. अव आगे ५ 
र यन्तरा मे लिखा जाता है॥ 


8 "नक 
1 
= ए 








् = 41 ( । क ~ ।, च 
र. 


न (4 प 
+ ¢ † । ज 
श च ~ 










[४ 


$ 





1५12122 


1&}£ 9 १ 


भकितिसुधास्वाद तिलक । 3 


1 1742 > 12121) ्‌ > 11 211 
क ५००६) ५४५९) ५५९ | १0०५: 
0 २६ ९ (111 30 | = ^10191|९९} 2 
श ४२६ ६ | ध 


ड. 


॥\212> € “1151६ (113 | ^७।९६] (1151-9) 
15.111. ९ 12] 1212 (10 }4}६ २ |]. 


ति 
त 
हि 
09 
नि 























च | 11126. | 12110112511 
किः (2 कै 
तिका 1211६ ५०२11) 21141 
(०।1९1 129 ०11९8 
| 








® ०,७,,७,,७ 
न्न 
ष 


1418212 


श्रीभक्तमाल सटीक 
६ 

(पृष्ठ १५ में देखिये) 
प 


८ "न 


+-*~ ~~ ` ची 





= कह, बे 
क च । # = (1 
४ [न न $ 
4 कौ + ४ ० ६ 
88 । ५ व त ति श्ट क 
(4 &. + त्‌ क | 
1 + प = र ५. क क न. 
ष ह , ~ व 0 
पिक + १,०८९ 1, "4 3) ~क 077 । क 
द, वि |} 1 7 {11 11 1 
॥ #॥ ट नक) १ 
१ स. - ~ न > 
॥। 
| 
1. 
† 


भक्तिसुधास्वाद तिलक । १५ 


०७००७००७ ०,७०,७,०७०,७१,७००७०,७०,७,,७०,७०,७००७१,७१०७००७.,७१,९ ०१७ ०,@१,०७१०७०१७०,७०,@ १०७ ०,@ ५, @ ००७०, @११७@०,@ ००8 १ @ ° भिर, 9 १५०, ००8 १) @ ००9" १@००@ ००१०० १०@०,@ ०५७००४०० ००७०,७.,७०७०,१.,७., 


* अथ ३३ व्यभिचारी माव 1 

















(श्लो °) ' पञ्चधा भेदमस्तीह तच्छृणुष्व महामुने । 
शान्तो दास्यस्तथा सख्यः वात्स्यश्च शृङ्गारकः॥ १॥ 
मधुरं मनोहरं रमं पतिसम्बन्ध प्ूवंकम्‌ । 
ज्ञात्वा सदेव भजते सा भृङ्गाररसाश्रया ॥२॥ 


(श्रीहनुमत्‌ संहिता) 


(श्लो ०) “मन्मना मव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु! 
मामेवेष्यसि उक्तेवमात्मानं सत्परायणः ॥ 


(भ० गी० आ० ९ इलोकं ३४) 


१ निवंद १० चिन्ता १९ निद्रा २७ वितकं 
२ ग्लानि ११ तास २० सुषुप्ति २८ अवहित्था 
२ शंका १२ ईर्षा २१ संज्ञा 4 
~~ | व व २९ व्याधि 
४ श्रम १३ आमष वा अवबोध 
| ५ धृति १४ गवे २२ व्रीडा ३० उन्माद 
६ जडता १५ स्मृति । २२ मोह ३१ विषाद ५ 
७ हषं १६ अपस्मृति २४ मति २३२ चपलता 
| ८ दीनता १७ मरण २५ आलस्य | 3 
1 २३ ओत्सुक्य ` 
९ उग्रता | १८ मद २६ आदेश 3 
3 
= 
4 











“ये यथा मां प्रपद्येते तांस्तथैव भजाम्यहम्‌ । 
मम वतम वतन्ते मखष्याः पाथं सवेसः॥ 
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२६ श्रीभक्तमाल सटीक 


` (9) अथ भक्ति के “शान्त रस म कुठ वचनः-- 


श्लो० “यो मां पश्यति सपत्र मय सवच ५९) | 
तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यते ॥ _ (गा ° ६।३०) 
“श्रेयोहिक्ञानमभ्पासान्न्ञानाद्‌ ध्यान [विाराष्यत । 
ध्यानात्‌ कपेफललत्यागं व्यागाच्छान्तिरनन्तरम्‌ ॥ १२ ॥ 
दो ° “तुलसी । यह तवु हे तवा, सदा तपत चयतप । 
शान्त होय जब “शान्ति पद, पावे रमप्रतपि॥ १॥ 
नासिका करि रष्टि पुनि, धरं भेष अवधूत । 
निममता निबश्यता.यथा शाघ अनुसूत ॥ २॥ 
दारुपाहिं पवक लगे,तीन रूप दरपाय। 
र बर रवे भस्म जब. तवका शान्त कहाय॥३॥ 
अतिशीतल, अतिरी अमल, सकल कामनाहान । 
तलसी ताहि “अतीत” गनि. “शान्ति ` वृत्तिलियलोन्‌ ॥४॥ 
अषड्‌ की अग्नि मे, जर सकल ससार। 
तुलसी । बावे सन्त जन. केवल ` शान्ति अधार ॥५॥ 
्नानामूषण ध्यान धरति. ध्यानामूषण व्याग । 
` त्यागामूषण शान्त पद, वलसो अपल दाग ॥ ६ ॥ 


५२, मक्के दास्य रसम कुह कचनः- 
श्लां ° द सोह कोशलन्द्रस्य रामस्या्लिषटकमंणः। 
`  ददमाङ्नुतन्यानां निहन्ता मारुत।त्मजः ॥ 
दा संवकसव्यमभाव बिनु, भव न त्रिय उरगाि। 
भजहं राम पद पकज, अरस पिद्धान्त विचारि॥ 


© 


+ चोपाई । 
. सिर भरं चलता धम अस मारा। सवते सेवक धर्मं कटोरा ॥ 
हि प न नाय जनि भोरे। मृ ` सेवक" रघुपति "पति" मोरे॥ ` 
+. 4 र म्‌ र तयन । हाउ नाथ | यहि आरं निबाह्‌ ॥ 
1 समदः दीनमन्स शति र िङ्र। 










भक्तिसुधास्वाद तिलक । २७ 


सवकं [प्रय यह सव का राता। मार अधिक दास पर प्रीती॥ 
सख काप जय जाने मानमि उना ते मम प्रिय लद्मण ते दना॥ 
काउ माहि प्रयनदितुमदहिसमना। मृषा न कौं मोर यह बाना॥ 
समदरशी माहि कह सब कोऊ ।  सेवकप्रिय. अनन्यगतिक्षोञ ॥ 
ततस काटि भज सपार।खाया बन्दा खोदी नार॥ 
साविन्दा का खाविन्द एक। तिप्तकां जपे यह कबिश टेक ॥” 
सातपति सेवकं पेषकाई। कामधेचु शत सरिस सहाई ॥' 
दां० ` भजवेको दोह सुधर-(9) की हरि (२) की इर्दिस॥" 


(२) अथ भक्ति के वात्सल्य” रस मे कुब्‌ वचनः-- 


चोपाई । 
सुत विषयक हर पदरतिहाऊ। माहि बरु मृद कटे किन कोञ॥ 


त्च मधि आदिर्‌ उट षाह । काहि ग्रह्‌ बचन लिय उर लाह ॥ 
{द सखि करव पय पाना । रषुपात चारत लालत कर गाना॥ 
2{०° [पता वववकानवान वर्‌ माव दया यूत नह्‌। 
तद्ध सुवन काषपइह. अनत अन ताज गह्‌ ॥ 
चोपाई । 


कोप 66 


° सुत "पिद" प्रिय प्राण समाना । यद्यपि सो सब ति अजाना॥ 
गीत । 
सूट बडा प्रमाणिक बाह्मण शडर नाम सुहायां । 
मले चरण चार्‌ चारि सुत मये हाथ दिषायो ॥ 
चौपाई । 
~> १, 


सेवक, सुत “पितु माव” भेसे । रहे अशोच, वने ` प्रथु पोसे॥ 

मोहि बरु मृद कहै किन कोड । सुतिषयक तव पद रति होऊ ॥ 

(४) अथ मकि के सख्य” रस॒ म्‌ कुल वचन 
श्ला० “न तथा मे प्रियतम आत्मयोनिने शकरः। 


न च सक्षणा न श्रानबात्मा च यथा भवस्‌ ॥ 
(श्री परमहंससंहितायां एकादशे, २४ । भरी उद्धवप्रति) 








श्रीभक्तमाल सटीक । 


ये सब मुनिवर ! सखा हमार । भरसहं त मा आक्‌ पियारे॥ ` 
तुम सब प्रिय मादि प्राण समाना ।गरृषा न कहा मार यह्‌ बाना॥ 
तवक स्वामि सखा सियपी क । हितानस्पाध सवाचचि उल्क ॥ 
मा पिता आत्ना भवसरदा । अयज सखा सम्‌ भाजन स्ह ॥ 
बन्धु सखा सग लाद बुला । बन्‌ म्रगुया नत खलह्‌ जाई॥ 
दो०° “चपल तुरंगन फरनो, मृग ताके मारब बान। 
करि पन लक्षण वेधनो, सब उदहापन जान ॥ 
धरि भुजगलबतलावनी, इक सग॒ भाजन संन। 
नभाव ये सखन के, सव विपे सुख कं पन । 
(५) अथ मक्ति के श्ृद्धार' रस म कुल वचनः-- 
श्लां° ` यत्ते सुजातचरणाम्बुरुहं स्तनेषु 
ताः शनेः प्रेय दघोमाह्‌ ककशंषु | 
तेनाटवीमटासे तद्ञ्यथते नाकास्वत्‌ 
कूपादिमिथमति धौभवदायुषां नः ॥ 
(श्राभागवते) 
“हरिरिति हरिरि जपति सकामम्‌” इत्यादि ॥ 
(श्राजयद्‌व गातगाविन्द) 
दा° गगा यमुन प्रस्वती, सात सिध मरपूर। 
त॒लसा चाताक क मते, बिन स्वाती सब भूर ॥ 


चोपाई । 

पणनाथ ! तम बिनु जग महदी। मोक सुखद कतहु कष्ठ नादीं ॥ 
जिय बिच देह नदी बिल वाश । तेतेह नाथ ! पुरुष बिव नाी॥ 
नाथ । सकल सुख साथ तम्हारे । शरद विमल विधु वदन निहरि॥ 
स^ प्राणनाथ कदणायतन, सुन्दर सुखद सुनान । 
उम नय रवकुल कुमुद विधु | सुरपुर नरकसमान ॥ 
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चौपाई । 
[चु चिनु पिय पदकंमल विललाका । राहदहा मदत दवस जमकाका ॥ 
क] न [वका [१य्‌ माल सखो । लाख जानकनाथ का सुन्दसताई॥ 


दां° जदि के हिय सर" इत्यादि “वलस जनकता बिच" &८. 
गीत 


सवि, रघनाथ सू्पानहार ।" “साहि रघुवीर 'मुखलवि' देख" इत्यादि ॥ 
अला र रवाजा क सचर्‌ [हडलना मलन जए । इत्याद ॥ 


कशलयपुरो सुहावन श्रीसरयू के तीर ` इत्यादि ॥ 
सवया । 


सहाहं स्वाम साय ससग, सहला सबं अलबला नबला 
गूर, गर काहयं नज भागे गवला लग रत मान चला । 
साश सवे जसतारी कनारन का पाहरं तन र गला 
पारश, दश, रसस्ग सखा, कुसुमा, सत, रदा अरा नाला समल ॥ 
एसा सखा चह आर लतत, सिय मध्य इृपारससागर बारा 
द्‌ सब कां मुदपुज विलांकाह्‌ मज्ल कज विलचन कारे। 
क्‌ बरन खाब सुन्दर राजकशाश का, जा तष लाक अजर 
जासुकटाक्ष विलास पिया चत का, रसख ससी [लप चार ॥ 


® १०७१७११९. भकः 





१ भ्राक्थाश्रवण = 
२ अभिमान | मल्‌ 
३ श्रद्धा -$लल 
४ मनन ५ छन 
५ दया „ + = बाहव 
६ नवनि व 
८ भगवन्नाम मा 
६ इरि साधुसेवा ह 
१० मानसी = 
9१ सुसंग त | 
ताय 


१२ चाह 
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दो° “जेहि के हियसर सियकमल, पावन विक्त आय । 
प्रियाशरण | रघुवर भ्रमर, रहं तहा मडराय॥ 
नहि जप तप त्रत ततान ते, नाह विश्गते काय। 
उज्ज्वलशस' अधिकार वर ललो एपा तं हाय ॥ 
तिद्ध योगि दषे नही, जां थल घुर समुदाय। 
सीय शपा आलबेष धारे, सहज दहि दखहू आय ॥ 
निज निज संवा दव्य युत, युबातेब्न्द्‌ ।सय पस । 
रूपकला तिन मह लिये, बह सुगन्प सहूलास ॥ 
चौ पाईं । 


सां मन रहत सदा ताहि पाह । जाव प्रीति रस इतनेहि मादी ॥ 
दा ° द्वेसुज श्याम दशरथ कुवर, रामऽरुजनक कृमारि। 
कारण करज ते परे, इनहि कहत श्रति चारि॥ 
सदा अवध मे ध्यावही, रापतादिक बह रग। 
नच बाच मिला गवन, चहं कं्मरिन मिलि संग ॥ 
शातं भाव स्थायि पुनि, प्रणय प्रम अर्‌ नेह्‌। 
अनूरग अस जानिये, मनां एक द्र देह॥ 
मन्द्‌ इसने हग फ़रनो, सां अनुभाव बखाचु। 
काक्ल शाब्द वसन्त ऋतु,सां उदापन जानु॥ 
स्थाया प्ेयतम रती, नवनि प्रणय अति नेह। 
कर पकज स्परस पर, वारत तन मन गेह॥ 


चोपाई । 
नाथ सकल सुख शरण तम्हारे । शरद विमल विषु, वदन निहार" 
द इत्याद ॥ - 
- |° प्राणनाथ _करंणायतन, सुन्दर सुखद सुजान । 
ठम्‌ (बत रविकुलकुमुदविषु | सुरपुर नरक समान । 


. ्‌ 1. ऊह घ॒ उपजं, ता कते तम नास। 
स्ता सतता जोकदे, राम न बाई पास॥ 


१ 
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य पाठक , अगास्वामो वलसीदासजी कत श्रीगीतावली ° 
श्रादव स्वामी (काष्टनिहयाजी) प्रणीत श्रृङ्गाखदीप श्राजयदव 
स्वाम हृत = गतगोविन्द्‌ , प्रषानकृत रामहोली, रामकलेवा 
गल्या अरूप सतीन की होली, श्रीनाभाजी श्रीरसिकश्यली 
[तपस्व रामजी, तथा श्राराम चरणदासजी दीनरूपकलाश््छृतअ्टयाम 
१{नसब्रजा , श्रञ्चगस्त्यसादेता इत्यादि ओर श्रीमद्धागवत (दशम). 
एव श्रोकृपानिवासजी की पोधियों भी दलिये॥ 

(५) कवित्त । (८३८) 

पचरस साई पच र्ग प्ल थाक नीके, पीके पदिशश्चे कोरविक 
सनई ह । वजयता द्‌]म, भाववती अलि ` नाभानाम लाई अभिराम 
९य्‌ाम म्‌[त ललचाई ह ॥ धारी उर प्यारे, किं करत न न्यारी अहो। 
स्सा गति नयार। दारे पायन का आह हे। भङ्गि चवि भार तति नमित 


[२ हति, हात वश लखं जाई याते जानि पाई ३॥ ५॥ (६२४) 
भक्तिसुधास्वाद तिलक । 


शान्त, दास्य, सख्य, वत्सस्य ओर भृङ्गार ` ये जो मङ्कि के पवो 
रस, साहा पचरगं रला के विचि थाके है; इन्हीं की वेजयन्ती माला 
सपरम नाके रच रच के, प्रियतम को परिरने के हेव, श्रीनाभा नाम की 
अातभाववती अलोजी सुन्दर मनोहर बनाय लाई ई, जिसको देख क 
भङ्ववत्सल भावग्राहक प्रमप्रिय श्रीशाङ्गषर श्यामघुन्दरजी की भी मति 
ललच गह्‌ हे, आपने इस माला को उर में धारण किया, यह विलक्षण 
अयव रात गति दछन हदा यग्य ह कफ अप इस परमाप्रय मालाकां 
केसी क्षण गले से अलग नहीं करते ह । भक्रि रस पुष्प थाकों की यह 
बेजयन्ती वनमाला हे, इस कारण से यह श्रीचरणकमल पर सुक के आ 
लगी हे; अहा ! भङ्गिकी गति क्या न्या होती है, उज्ज्वल 
( रसराज अथात्‌ “भृङ्गार ' रस), भङ्गे की अपार दवि के भारसे 4 
नमित, क्या ही सुन्दर होता है, यह बात इससे जानने मे आती हं कि _ ` 
भराभ्गि महारानी का जो दशेन पाता हे सो अवश्य परु क भम्‌ कं वश 9 च 
हाहाजाताहे॥ व न षः 
ॐ पटना स्गतलास पस निलती ह । "~ ~ 
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(9 ) “सोह न वसन विना वरं ना। 
( २ ) “नवनि वसन,( पन साधा लं लगाहय ) 


( ३ ) “यद्यपि गृहसेवक संवाकन । विल 
सकल सेवा विधि रानी ॥ निज क्र श्र „ 
परिचिय्यौ करई। रामचन्द्र आयसु अनुसर ॥ इत्यादि ॥ 
( ४ )“ पद सेवा श्रीलक्मी, ( आसन वर श्रीशंष , 
इत्यादि, इत्यादि ॥ 


बो जायया 


(६) सत्संग भाव वणेन । कवित्त । (८३७) 


भज्गितर पधा ताहे विघ्न उर्डराहका, बार 2 विचार बार 
सीच्या सतसग भा। लाग्याह बदन, गादा चह दार कद्न्‌, सा 
चट्‌न अकाश, यश फएस्यो बहर सा ॥ सत उर अलवाल शात 
विशलद्गाया, नियं जोव जाल्ल, तापगययोप्रसगसा। दला बद्‌ 
वारे, जाहि अजाह्‌ को शका इता, ताह पड बाधि मूल दाथा 
जीते जग सों॥ ६॥८(६२३) 


तिलक । 


® (+ 


श्रीहरिभङ्किरूप तरुवर कौ आदि अवस्था एक नवीन शकष की 


५ अ (५ १५. 


सा समाश्य क जस्का पक बकरा क वच समभा वत्नका मयरहा 


क 


करत्‌ ह, आर पत वा भङ्ग क हृदय कां थाल्ला सारस जानिये । इस 


ग्वै भ 


पाच कार्षा चस आर वचारस्प धरश््सं जव कां गह तथा 


९ 


सत्सग के जल से यह सीचा गया तब यह बदने लगा. चारों ओर गोदे ` 


(शाखा प्रशाखा ) नकल फले चोर इक्ष आकाश की भोर चदने बटन 


४ लगा, भगवद्रक्षे का सुयश अनेक प्रकारसे लोक मं विख्यात हो 


या। इस तस्वरं का विस्तृत दाया केसी युशामभत हह [क जसक 


ग पषूचन्‌ खा स महाताप गयं; भारं नासनखन्द्‌ वरन्‌ जावम्र 
ह ~. इटो वाकाटोंके षेरे को “बारी वा “बार जानिये । 


च ~^. "नः 
क 
नि र 


| _ 
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जा उट्‌ ९0 इसा हए । इस शृक्ष की उन्नति पर तनक चित्त कीं 
ट्ट त्‌। ५।।अ। [क [जपकां प्रथपतः दशि वकण की भी महाशंका 
रहा कत. ५ हा अवे आज रामकृणसे) एसा सुटड हो गया 
कि ज्ञान वरस्य यरा मह्वादिक बड़े बड़ प्रबल हाथी भी स्स वैधे 
इष दला करत ह, सत्सङ्ग के प्रभाव को विचासििगा ॥ 
चोपाई । 
सतस ङ्गति मुद मंगत मूला । सोह फएल सिधि सब साधन द्रला॥ 
द्‌) ° ` तात स्वगं अपवगे सुल, धरियं तल्ला एक अग 
तले न तह सकल मिलि, जो सुख लब सत्सेग ॥ 


(७) श्रीनाभाजूका वणेन । कवित्त । (८३६) 





५. 


जाके जां स्वरूप सां अनूप ल्त [दख दियो, क्या यो कवित्त 
पट भिर मध्य ललदहे। गुण पे अपारं साधु कदं आंॐ चार्दीमें 
रथे विस्तार कविशज कट्सल ह॥ सुनि संत सभा कमि श्यी, 
य्रलि श्रेणी मानौ प्रमि रदो, कहं यह कहा धा रसाल ह। सुने ह 
सश्र अव जाने भ अगर सह, चवा भय नी, सा इमव्‌ न्त 
 म्ाह्न ह ॥७॥ (६२२) 


तिलक । 

जि सन्त का जैसा स्वरूप हे, श्रीनाभाजा स्वाम न उसका 
उपने अने काग्यमें वैसा ही अनूप देषा दया ह अ।र कविता 
एेशीकीटै कि जिसका अथे एसा भलकता ह के जत बहत भनि 
वृश्च के बाहर से उस मातर का सलिमाघ (रत्‌) भ्लक्ता ई ॥ + 
न्तो के अपार गुणोंको शनाभाजी नें था ही अक्षरा मयाक्ाहे 
कि उनमें अथ अनवे विस्तृत मर द, जेसे पड़ बड़ कविवर की चलत 
रीति होती दीदहे॥ सन्ताक्ा सभ इस भङमाल कव्य क धन 
अमर इन्दो की मति मेडरती तथा भमत रता ८ र यह्‌ ५ 
कहत है कि “यह केता आश्चय्यससमय रसाल हे॥ मेन अव 
जीका नाम नातो था पस्तु अं दीक दीरु जान भी (5 क ` 
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३४ श्रीभक्तमाल सटीक । 


आप दसतुतः गर है, जिनसे नाभा & सूप चा इए फिजिन ‹ 
नामा (“नाक्षा)† का “भक्रमाल'' एसा सुगन्ध फेल रहा है ॥ 


न्गमागवतधमौचरण के प्रसिद्ध तथा प्रधान आधार भङ्कमाल ” की 
क्या बात है । इस आदरणीय ग्रन्थ का अनुबाद केवल महराद्र, बङ्गला, ` 
फारसी, उद. इङरेती आदि अनेक प्राकृत भाषायोमत्र म हा नह, वरव 
देववाणी ( संसृत ) मे मीही गयाहे॥ यहतो टीकं हीं कस्‌ 
्रन्थ ८ भक्रमाल ) मे प्रायः दश सों से अधिक भक्ता के नाम ई अथात्‌ | 


५ 


सतयुग तरेता दापर के अतिरिक्र कलिय॒ग के-- 


हिन्द महाराजा के ४२६९६ वप के, तथा 

पुसरमान बादशाह के ४४४ वप्‌ के, 

कलियुग के ४७४० वैँ वष पय्यन्त के महालसाओं के 
८ सम्बत्‌ १६६६, सच्‌ १६३ ६ दइसवी, ) तथा 

( विक्रमी सत्रहवी शता्दि तक्‌ के ), 

कि जिस समय कां आज ( 1905 ) { , २६४ वप्‌ हृए्‌ ॥ 








गोस्वामी श्री ६ नामाजी के भक्रमाल के अनुबाद ओर टिप्पणी 


तथा धकारप भी, अपनी अपनी चाल पर, अनेक हो चुकी है- 





“थाके'' दाब्द का अर्थं । 


एक एक्‌ रंग के पांच सात एूलो का समूह एकत्रित, एेसे समहों को "थाके" कहते, 
च दलों स एलान वा लाल पुष्पों का एक थाका, एसे ही, पीले, ह्रे, श्वेत, श्याम तुलसी । 
दलों फूलों के विचित्र थाके ॥ एसे पंचरगे थाकाओं से मालाएं रची जाती है, | 





नि दल = ~~~ (मि 








+ हे ॥ † नाफा (कस्तूरीवाला 
9, १ ‰ कलियुगीय न 4 ताला ) 
। ‡ कलियुगीय संवत्सर ५००४िक्रमीय सं 
व ` # पचत्‌ १९६०=सन्‌ १९०३ ईसवी ॥ 


न. ९ न 
9} न-न्पु ५ (९ ् ३ 
न" त ~ च, ॥ ५ 
+. +~ इः "7 # र 
[व 4, 
॥ नि - ^ - 
॥ (३ ~ क क 
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इनमे भङ्गा के निवासस्थान देश तो प्रायः वणित ई, परन्तु 
उनके जन्मादि के कालन की चरवा पाई नदी जाती। हयं इस बात के 
अनमान तथा अनुसन्धान की भोर महाशयो की टट तो अवश्य री 
गर्‌ है (9) प्रेमीवर भासेन्दु भरीहरिश्चन्द्रनो (२, ^व्रेमगंगतरंग 
“मू मिसे वका अर वक्राए देदली' हत्यादिक के कत्तौ श्रीतप- 
स्वीराम् सीतारामीय (३) श्रीगधाङृष्णदासजी बनारस, ८९४) 
“दि माड वनक्यिलर लिटेरवर अव दिदुस्तान के कत्ता स्र जाजे 
मियय साहिब बहादुर॥ तथापि, किसीको उनकी तारीस मिती नदी॥ 
तो जिन वार्तां की गेह पसे २ एतिहीमक तत्वरसिक्‌ अक॒सन्धानः = 
कर्तां को न मिली, उन बातों म इस दीन का दस्तक भलाङ्ब 
फएलदायक हाना सम्भव ! =" 
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चौपाई । . 


“जेहि मास्त गिरि मेरु उडादयी । कहु तूल कह लेखे माही । ॥ 

अतः उका बाइक, इस दान न स्वमातं अनुसार इस तिलकम 
केवल मूल तथा कवित्त कं अथात्र हो लिखन पर चत्त दिया। 
सब सज्जनो से पुनः पुनः कृषा असीस को दस दान ¶† का प्राथनारे॥. 

यह बात वेदितदही हे के भक्रंमाल को शुद्ध प्रति आजकल. 
हृद्‌ न कालना भा कई सहन ही सी बत्ता नदा ह॥ 


=-~-~--“ ~------ 9 > # ~~ ~ 


(८) भक्तमालस्वरूप वर्णन । कवित्त । (८३५) 


बड़ भा्तमान, नाशादन गुण गान कर, ह्र जगं पप, जाप हिय 
प१[रप्रर ह। जान खानं हरि सन्त सनमान सचे, बचे जगत ` 
शीत्‌, प्रात जान। मूर ह॥ तञ दुगराध्य, कार केष के अराधि सक 
सम्भ न जात, मन कप भयां चू ह । शामित दिलकभाल्ल, माल्ल उर 
सज, एप [वना मक्गमाल भाङ्खरूप अति दूर्‌ ह ॥८॥ (६२१) 


वात्तिक । 


„_ वाहे काईकतत हा बड माङ्गेमान हां, यत दिन हरिण गाया करते 
€, सपार के पापा कादहरतेमी हां, भगवन्नापजपाकरतेभी हों उनका 
हस्व सद्राणा तथा मगवद्ष्यान से भराभी दह), ज्ञानमान भी हों (तव 
कय आर हय चण माहा, श्रीहारे तथा सन्तो के सन्मान तेभी. 

पह), आररसाम सुल मनतेभीहो, गीति से नामजपतेभीहों ` 

८ भपात प्रपचसे वचेभीहों परमको दही नड वा सार जानते हा, , 

। ललाट मे तिलक ओर रम मालाभा सुशाभित हों, यह सब दीक रहै ` 

1 ८. १ कख हा, तथाप मक्त की आराधना कठिन हा र, ह ! को 

रस आराधना कर सकता हे १ भङ्ि की विलक्षण सूहमगति 


मशमनहा राता, मन काप उल्ताह, हृदय चूर चूर हा जाता ह | 


श यद कि श्राभक्गमालजी" को पठे समभे अर मनन [किये बिना, । 


{ श्रीसीताः भगवानप्रसाद रूपकला । 
^ ~ 
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श्रीभक्रिमहारानी की आराधना अर उनके स्वरूप का जानना अतीव 
द्र तथा असम्भव हे ॥ 


इस कवित्त मे यह शंका ह कि “जो जो श्रीभवित के अंग इसमें कहे है, तिनसे पृथक्‌ 
भी क्या ओर भी कोई भवित का रूप है ?' समाधानः- नही, परन्तु इन्हीं अंगों की निष्ठा, 
पराकाष्ठारूप, भक्तमाल मे भक्तों ने आचरण करिकं दिखाए है, कि जिन के श्रवणमातरं 
से ही, इन अंगो-संपच्न जन भी, निज भक्ति का अभिमान त्याग के निरभिमान पराकाष्ठा ्‌ 
भक्तिपद का आरा करते हँ ।॥। ( उदाहरण ) यथा, बड़ भक्तिमान श्रीपीपाजी ने श्रीधर- 4 
भक्त की भक्ति को देखि निज भक्ति को लघु माना ।॥ गुन गान", जसे नतकनारायणदासं 
कि शरीर ही व्यागदिया । नाम जाप, अंततनिष्ठ राजा का कि, तन ही त्यागद्या।॥ 

शश्रीहरिसन्मान सेवा", जैसे मामा भानजे को कि, सरावगी के शिष्य हके कहा कि 
“पावें प्रभ सुख हम नरक हं गए तो कहा'" । सन्तसन्मान', जसे सदाब्रती वणिकजी कौ 
किं वेषधारा ने बेटा वध किया तब बेटी विवाह दे प्रसन्न किया ॥ इत्यादिक उदाहरण 
श्रीभक्तमाल में देख लीजिये । विस्तार के भय से बहुत नहीं लिखे ॥ 


“श्रीभक्तमाल” क्या है 2 उन महानुभावो का जीवनचरित्र कि जिनको हमारे करुणाः 
कर प्रभुकी दयालुता विशेष अपने छवि समुद्र मे मरन कर चको है । उसके श्रवण मनन 
निदिध्यासन बिना, उस रसमे किसी का प्रवेश कंसे सम्भव? क्रिया का यथाथ 
स्वरूप कर्ताओं ही के आचरण जानने से पुणंतः तथा शीघ्रतरं अन्तःकरण में श्रवणादिं ॑ 
वारा पहच कर गुणकारक ओर सुखप्रद होता है । श्रीभक्तमाल के अपूवं अधिकार की । 
विलक्षणता चित्त पर कैसी होती है, इसका अनुभव श्रीभक्तमाल के पढने सुननेवालो ही 
को होता हे॥ 








( & ) अथ मूल मंगलाचरण ॥ दोहा ॥ ( ८३४ „ 
भक्त, भाक्रेमगवत, छर चतुर्‌ नाम बु एक । 


उनके पद वंदन किये, #नाशैँ विध्न अनेक ॥११८२१३) ` 
 ®१ बिन 









तिलक । ह + 

श्रीभगवद्‌ भक श्रीभगवद्‌ श्रीमगवत्‌ ओर. 

“श्रीगरः इनके नाम ही मात्रता चार्‌ 2 परन् बस्त विक स्वरूप | 
एक ही जानिये, इनमे मेद कुच भो नद ॥ रः ५8 ए 

विश्वासपुक एसा समम रसिये कि इनक पदसरोज क्ण बन्दना 
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समस्त विध्नों को निःशेष नाश करती है, चह विध्न हदय क भीतर 

हों वा बाहरकेदी दहा ॥ 

द्ाटर्े कवित्त तक तो श्रीप्रियादास्रजी की दी नज भुभिका 
परगलाचरण ओर उपक्रमणिका हृद । रो, अव अगि, नवं कवित्त 
से. उनकी ` टीका प्रारम्भ हाता हं ॥ 

( १० )) टीका । कवित्त। ( ८३३ 

हरि गरं दासनि सों सावो सोहं भक्र सही, गश एक टेक 

करि उसे न टर हे। भङ्गि रस रूप को स्वरूप यहे अवि सार चार्‌ 


हरि नाम लेत अघुवन भरे हे ॥ वहीं भगवत संत प्राति का विचार 


कृरे धरं दरि शता इ, पाडन सां करदह। गुरु गुशुताई कं सच 
लं दिखाई जहां गारश्री पेहारी ज की रीतिरंग भय दे॥६॥ (६२०) 
 तिल्लक। 
(9) क्र उनको समस्य सरी कि जिनको ''हरि 
( भगवत्‌ चरणारविन्द म तथा श्री गुरु" पदकंज अर “हरि 
दासा (भागवता ) क पदपकज म सचा प्रमदा, तथा ` श्रीर्हि 
श्रागुरुं आर श्राहरिगुश्दसा क प्रति जिनका सत्य ( निश्डल 
निष्कपट) बताव दवि, आर जां भरोषपा से अपनी निज ग्रत 
निष्क ठक मं सदेव भरचल रह ॥ भङ्किपान जन भक्र कहे जाते 
2 अथात्‌ जन भाग्यभाजनो के हदयकमल म श्री भङ्गि महारानी 
विराजता ह तिन्ह सजनां कां भक्र कटते ह ॥ 
(श्लाक) वेष्णवां मम॒ देहस्तु तस्मादन्यां महाम॒ने। 
अन्ययल पररत्यज्य वष्णवान्‌ भज सुव्रत ॥ 
(२, भङ्क जां रससूपां है उसका सुन्दर इवि सार स्वरूप 
५ ध प १६ पहचान लाज क शसोतागम नाम उचारण करने के 
 सथिदा भक्ा्मपेप्रमाश्र के बिन्दु 
बरसने लगे॥ कवत आसिकी म) 
2 06... 9 
,, भकङ्ञे को कुद भ्याख्या पृष 
्‌ । "भ ? कभावकानाम भङ्गि 


| 
| 
| 








स ३२३ पय्यन्तल्िख श्राएईै। 
ह अथात्‌ जिस अनुप सम्पाति के 
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ड ण अकि अदन ० कर ध ० गित किमि कक्कर प्िगिष्ड 


भाजन को “भङ्गः कहते ई उस अविरल अमल पवित्र सवात्तमात्तम 
फलों के रस का नाम मङ्कि जानिये ॥ ्‌ 

(३) “भगवत्‌” तो सन्तो अर भङ्कों की प्रीति दी की विचारं | 
करता दहे प्रम के आगे अपनी इंशता (दश्वर्व) कां न्यारं ही, 
छोड दता हे. जेते कि गृद्ध, निषाद, शब, पाण्डवां हइत्यादकन के ` 
साथ । एसा भगवत्‌. सो उसकी ईस भक्तवत्सलता की जय ॥ 

(४) पेसे व्यापक, साचदानन्द, परह्य, सुखरयाश, शङ्गवरं 
शोभाधाम, परमसमथे, "भगवत श्रीजानकावस्लभजी कं पदं 
पंकज की भक्ति जिसके उपदेश तथा कृपादारा मङ्गा कां प्राप 
होती दे उसको श्री “गुरु कहते है । गुरुतादं को रोति तथा 
सचा को श्रीृष्णदसि पेश (पयाहारी) जी महारज के शग ` 
भरे चसि म सुनना सममना चादिये ॥ कु न लेना ओर प्रा २ “| 
कृताथ ङर दना ॥ 


(१) प्रीति निसको दोवी है (भक्क), (२) तथा प्रीति (माके) 
(६) श्मौर निसकी प्रीति होती दे (भगवन्त), (४) एव॒ जसक्‌ 
दवार प्रीति होती है ओर प्रियतम मिलता हे, जा के भगवत्‌ प्रम क 
ही निमित्त प्रजा जाता हे, गुर), ये चारा क चारा हा कंवल कहन मनि 
को ही चार ई नहीं तो ध्रुव करक इन्दं वस्वतः एक श जानिय ॥ 

जपे यदि किसी को अपनी अचं दपण में दंखना हा, ता उस समय 
विचास्यि कि कत्ता बा देखनेवाली ता भख टी ई तथा द्खना आसा 
हा की क्रिया है, ओरं जिसको (कमं) असि दसता € सा भा अपन 
आसि ही है एवं जो आपके देखने के कारण स्वरूप ह नाम्‌ (जन सं 
आप देखते ह पे भी भसंदी ह, आर फर दपण बना भ्‌ कषय 
हों ही के लिये अथौत्‌ कत्तौ कमे करण सम्भदान य सब कारक अलि 
ही ह । वा सब एक दी तच ह । उनम्‌ भद व। भिभता ९€। ९ १पएतेदी 
भक्त मक्षि, भगवन्त, गुरु ये चारो अभेद्‌ ₹ ॥ भगवत्‌ ९। €। विचित्रता ८ 
है। वारो नामों से भगवत्‌ ही वन्दनीय ह वही एक्‌ नाम। द॥ ध - 

वारौ की एकता का तापस्ये यह ह कि भ्रीभगवत्‌ ही ज॑ = वाक 


त 
^ छ ३ रन 
४ नः ल 
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[र 
~ ने = 
न म वि 
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^ कट्याण क निमेत्त अपना ष्पा स चारसूप हए ६, क्याके भक्तो कै 
इन्तयामा तथा उखरकू अपहा ह, उपय स्पाभाक्त मा बापहो 
` साक्षात्‌ इृपाशङ्कि है हितोपदेशक इषणन्त गाभित श्रीगुरु तां भगवद 
प्रसिद्ध ही है । इस प्रकार से त्वतः चारो एक ह। श्रीभाङ्के भवानी 
नाम की चोशे सी पुस्तिका (डंदबद्ध) प्राफ़पर लाला भशबान्‌दीनजी 
दीन की स्वी देखने योग्य अवश्य हे ॥ 
(११) ॥ दोहा (८३२) 
मगल वबवचा९९६ बस्वन अर अ हर्‌ 
जन्‌ क[ यथ गवित्त, दारजनं मगलशूष्‌ ॥ २ (२१२) 
७२) सवे सन्तन निणएय कियो, # श्वत एराण 
इ तहि । भाजब का राइ अधर, क कत ६[२- 
टाय॥३२॥। (२११) 
त्श | 
मगलावच्र्ण। तथा मंगल वस्व्या मे बिचारने से भगवत्‌ भक्तो 
ऋ गुण वणन हा अनुप जं वता ₹, इमक सरीखा मंगल मूलत ओर कल 
नहा ८हरता । भगवत्‌ तथा महता क सुयश क) गाते गति है 
भगवत्‌ क जन मंगलमय हो जाया करते & ॥ 
सब्‌ बद। पुराण। इतिहासो ने तथा स सन्नोने यह्‌ बात पक्की ठहर 
सा ६ ॐ भन जनि कयाग्य दादी है (9) भगे च्‌ तथा (२) 
| अविद कसि तथामक्रः म) हनदानोंदहीकी सेवा वाभजन उत्तम 
| ठीक ओर पु्दर है ॥ 
4 ्‌ (१३,॥ दाहा ॥ (८३०) 
+/ । -द्व्‌ आज्ञा दहः भक्तन कृं यश॒ गाद। 
9 "वागर ॐ तरन क, नाहिन ओर उपा ॥ ९॥ (२१०) 


_ त्वामा शा. & अग्रदेव महाराजजी ने या 


। ॥ ह द्‌। 1क# भागवतं 
 “ भकट हा कि “अशुद्ध प्रतियों मेएेसा 
= ए सन्तनमिरि 
त पुराण इतिहास ॥ इत्यादि ॥ मिलि ओौर मथि अधिक है ! ! | य) रथि 


४ + ५ चय च क छ ५. 
~ गि 

4 “+ ^ (= त. 
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९ 


सुयरा वणन कर, भवार्षघु स पार हान कं अथ अमाव महानषक सतय 
कादं नहा हे ॥ 
(१४) आन्ना समय की टीका | कवित्त । (८२६) 

मानसी स्वरूप मे लगे ह अग्रदासचू षे, करत बयार नाभा मधु! 
समार सा । चद्यो हां जहाज पे ज॒ शिष्य एक, यपदा म कसा ध्यान्‌ 
किच्यां मन, हव्य रूपसार सो ॥ कहत समथ गयो बोहित बहत द्रि 
्राञ्यो उवि प्ररि. फिर दरं तारी दर सों॥ लाचन उघारकं नहा 
कट्यां ` बस्य कौन ?" "वरी जोन पाद्या सीथ दं दे षुकुबारं 


सा ॥१०॥ ( ६१६) 
तिलक । 


एक समय स्वामी श्री & अग्रदास महाराज जा मानसी भावन(मं 
ममन थे. ओर श्रीनाभाजी महाराज आप का प्रेम से घोरं धारं पखा भल 
रहे थे । उसी समय आपके शिष्यने, किजां सागर (समुद्र) म एकं 
जहाज पर चदा था, जहाज करुकं जाने से आत्तवश खाम्‌। च & 

ग्रदेव महाराजजी का ध्यान किया । एक तो स्मरण, दस्रं दानता स, ˆ 
कूर क्या था. उकङ्ग श्वामीजी कृपाल के मन कां सार स्वरूप कासंगास 
डा के अपनी भर आकषण कर ही ता लिया । समथ श्ना नानाजा 
अपने स्वामी के अनुपम रहस्यसेवा का यो प्रिष्न सहन सक, १7११ 
उसी पश्वे के वायुबल से जहाज कांउस आपदा सं इडाकर, विनष्‌ 
किया कि भ्रमो ! वह बीहित (जहाज) तो आपको शपा ही सं आपदा 
से बचकर बहत द्र निकल गया, अव आप अपन ॥चत्त का उषस्‌ 
लौयाय के शान्तिपूषेक स्वकाय्थे मे ततर कर्कं पुनः उस। अच्पम 
छवि पे लगाहये ।" इस वात्ता के सुनते ह मेज उधार उनका भरर नशः 
्रापनं प्रा कि कान बाला! श्रीनाभाजी ने हाथ जाड कं प्राथन्‌ा 
व कि "नाथ! वही शरणागत बालक, कि जिका सीथ प्रसाद दद 
के पने कृपापूवक पाला ६ ॥ ्‌ 

(१५) टीका । कवित्त ! (८२८) 


अचरज दयो नयो यहो लौ परेश भय, मन घुष चव» च 4 


पः +: ह 
ष ^ ए २ 
~ 
~ {क 
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४२ श्रीभक्तमाल सटीक । 


संतन प्रभाव को। आह्वा तव दर, यह भह ताप साधु कृपा, उन 
को रूप गुण कहो दिय भाव का ॥ ` बास्यां करजोरि, याको पाक्त 
न ओर बार गाज राम इष्ण नही पाज भक्ते दवि कां। की 
समुमाई, वो हदय भाई कर सव, जिन ले दिखाई दई साग 


पे नाव को ˆ ॥११॥ (६१८) 
तिलक । 


इतना सुनते ही आप नवीन आश्चय्ये म आक्र विच।रने लगे कि 
इसकी यहो तक परह हई | तथा मन मे अत्यन्त आनन्द चा गया 
शरोर जाना कि यहसन्तोंके प्रसादी अर चरणामृत काप्रभावद। त 
आपने हन्द आज्ञा दी वत्स ! यह तम पर साधुं कौ अलभ्य कृषा 
हई, थतः अब त्‌ सन्तो ही के गुण स्वरूप तथा हदय के भाष को वणेन्‌ 
कर्‌ । ' (भवसागर के तरने का यही उपाय हे।) 

हनने ह।थ नाड के निवेदन किया कि ` स्वामी | श्रीशम्‌ ईृष्ण 
चरित्र गा सद परन्तु भक्तों के पार रस्य चग्िंका्रादि अन्त 
पाना तां मुभकां असम्भव ही दै ।' अपने समाया कि "युत्र। 
[जनन उम्ह समुद्रम जहाज का दला दया, व दहा व््‌ारह्दयम 
प्श करकं पने अलो किक रहस्यं को कगे । सो, तम अव भक्र यश 


११ 


कह 81 चला ॥ 


एस बर्दानात्मक वचनवर सुनक श्रषकण से श्रीनाभाजी महाराज 
आननदबूवक्‌ उद्यत्‌ हाहा तां गए, आर श्रीभक्रमाल रचदी तां दिया॥ 

स्क नाभक्तमालजा म १६५ चखप्पय (षट्पदी) ह आदि मे चार 
५2 = एर कुण्डलिया तथा एक दाहा मध्य मं, अन्त मे तेरह दोह 
2» भ. तक्‌ २१४८ दा सो चोदह्‌) बन्द है॥ यदी “मूल मक्र 
ल. ६; जा इस भरन्थमं बड़ अक्षरों बपाहै॥ ओर न्राप्रेयादासजी , 


वित्ता मह | 
१४६२६८४३) अन्दोंका मावा 
सन्‌।, इस दान का उदेश्य हे ॥ 






इन्हे आट सौ तंतालीस (२ 
यथामति, सन्तांकीषृपातेलि 
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(१६) श्रीनाभाजी की आदि अवस्था वर्णन । कवित्त । (८२७) 
हनृभाय्‌ वंश ही म जनम प्रशंस जाको भयां दगशन सों नवीन 
बात धारिय । उमरि करप पाच, मानि कै अकाल भाच, माता वन जोड 
गई विपति विचारिये ॥ कीट ओ अगर ताहि डगर दरश दियो लियो 
यो अनाथ जानि, पृ, सो उचारिये । बड़े सिद्ध जल ले कमण्डलु सों 
सींचे नैन, चेन भया खुज्ञे चख. जाश को निहारिये ॥ १२ ॥ (६ १७) 
तिलक । 


स्वामी श्रीनाभाजी महारज के जन्म, ओर प्रथम अवस्था की दशा 
इस प्रकार ह कि परम प्रशंसनीय श्रीहयुमाच्‌ वश मे अवतार लिया ॥ 

सो हनुमान्‌ वंश का निणेय म॒न्शी श्रीवलसीराम जी ओर समूज्ञे 
मिह व वफ़ा” के कत्ता श्रीतपस्ीरामजी ने, इस प्रकारक्िया ह किं 
दक्षिण मे तेलङ्ग देश -गोदावगी के समीप श्रीरमभद्राचल के पास 

श्रीरामदास्ष” जी समये नाम के एक महाराष्र ब्राह्मण श्रीहचमाच्‌ जी 

के अशावतार हए, (उनके दोटी सी प्रं मी थी) वे बड़ प्रसिद्ध श्रीरामो 
पासक परम भक्त सानुराग सिद्ध थे बहतो को श्रीसीताराम भक्त भव 
विश श्रीचरणाचु्त करके श्रीसीताशम धाम को पराप्र इए । इस प्रकर 
श्रीदवमाय्‌ अवतार होने से वह हनुमाय्‌ वंश करकं विख्यात्‌ है, अकं 
उस वंश के लोग गानविद्ा के अधिकारी होते ई, राजा लागो क यहां 
नौकर गनेपर करते र एेसा उन्होने लिखा है ॥ 

ओर इसी भक्रमाल को, दोहा चौपाई मं रचनेवाले राज। भरषुधज 
सिंहजी ने एसा लिखा ह कि “सो शिशु लाकरूली दविजकेरो अथात्‌ 
उन्होंने हयुमाय्‌ वंश का “लादगूली' बाह्मण अथ क्या हे॥ _ 

ओर, को २ तो स्वामी श्रीनाभाजी का जन्म डोमवंश मं भो कहते 
है, परन्तु पश्चिम देश मे “डोम किस को कहते हं यह्‌ न जान॒नबालि 
लोग इस देश मँ डोम भंगी का नामान्तरं सम क भगी भा ॥ क 
मैठते & सो भगी कहना महा अनुचित अविचार बो पापदे क्योकि ` 
पश्चिम माड्वार आदिक देशों मे डोम, कलावत, दाह, माठ, कथक श्न = 


गानविद्यां के उपजीवियों की वस्य जाति ( ज्ञाति ) ओर प्रति । 


४) 
व 
ध ह नी द ^ शुके 2 #। + 
1 ् ^ (ब 
। 4 ह: 
५2 & द ॥ शी 
= "+ 
ध ५.4 |) ^ + ॥ 







८ श्र[भक््तम्‌ाव्‌ बट | 


ह्लच्छ भरमा ( १०७ ठं छप्पय ) मे श्रीमृलकाणन लावाः भङ्ग को 
दार अथाद उानरदशी लदा अर(४२२ ब वत्तम्‌ / गक्न्मालके 
टीचर २-- रखा चाम थक्रताच्छ दारा दलाय द्याक्दह्‌ जग 
लोम जासो मेये शिरमोर हे एसा लिखक आग दनक ग्रदयंसन्तांका 
चा चौर सः प्रवादका पनाभीलिवादहंसां दख लाज ॥ ल्ब] 
ङ्ङ यद सन्तो छा प्रसाद रोटी पाना अन्यथा असमव था॥ अस्त. यहां 
ते दनो प्रकार सें उत्तमतादहेशीनाभास्वामी ताश्री सोतारामनजो ङे 
जनन्य विशुद्ध जगपपरज्यदासदन व्राह्मण न डोम इन अच्युतगोतर 
की देह तो जाव्यभिमान से रदित हं | इत्यलम्‌ ॥ 


रर श्रीनामाजी के अवतारकी कथास प्रकार भी सन्तो से स॒नी 

हे कि जब ब्रह्याजी ने इत्स बालकों कां हरण किया तब श्रीकृष्ण इृपाल्ल 
जीने कटा त्ह्याजी आपने षिमोह ष्टिम हमारे प्रिय वत्स बालकों 
कार्ण किया तिम दृव से क्िकाल में लचनद्ीन जन्म लगे" तव 
श्रीब्रह्याजी ने स्वति की ओर श्रीभगवाय्‌ ने प्रसन्न होके बर दिया कि 
च वप तक अधे रहोगे ठद्परि बाहर भीतर दोनो प्रकर के दिभ्य रेत 


खलगं आर परमय्श को प्राप हगे। सार श्रीव््याजीके अश सं 
श्र नाभाजी खा अवतर जानिये ॥ 


प्रशसनाय इयमान्‌ वश म, हरं इच्छा सं आपने अन्धे ही जन्म ` 
लया, आर नवान वात, सां यहींकिनेत्रों के चिहतकनथे. तिनको 
मा मृहात्माञ्चा क षकृपा सं दिव्य लाचन मिले। आप ्पौचवषके हृष 
तव दश म अति दुकाल पड़ा । पिताकामी शरैर दूटं गया। माता 
आपका लकं आर्‌ दश को चली; परन्तु मूषो मरने लगीं लके न चज्ञ 
प इतौ विपत्ति के वश बनदी में बोडकर चली गई । वह दीनता 
९ भगवत्‌ क यहं दनदयालुता परिचारने ही योग्य रेके स्वामी श्री | 
ऋद्टद्वजा तथा स्वाम श्रा्ग्रदेवजी श्रीदरिषपा से उसी ओर जा 
1. निकले अन्‌थ मालक कृ देख थापने प्रचा कि “बालक्‌ । त्‌ कौन टै! 
ह. ८; १ ४ १" ६. कार्‌ अर्मातरा संगी सहायक ह ? तेरे माता । ्‌ 


५. 
द 
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स्‌] उसा अवस्था म, (हानहार विसे के चिक्ने चिकनें पात) आपने ` 
उत्तर कुःख विलक्षण सा दिथा, कि “महाराज । अबतक तो यह दीन 
सपन क[ असहाया समओं था परन्तु आपका इृषपाप्रवक पढना दी 


मुभ घुध देलाता हं कि मेया अर्‌ तांमाता पिता संगी सहायक कोद 


नहा हे, पर जां सव जगत्‌ का माता पिता साधी र सहायक हे सो 
अनाथ नाथ मेय भो सगौ सहायक आर माता पिताहं॥ 

दोनो महास्मा सिद्ध ताये दी, बडे भाद श्रीकीर्हदेवजी ने अपने 
कृभणडत सं एूषाशरूणा जलल कं द्वाटनज्या हा उनका माका पर दियं 
उसी क्षण उनकी ओंखं खुली ता गई । दाना महानुभावो की जोडी 
का दशन पाकर उनके नेरौ मे प्रमाश्र भर आपए॥ 

अव इस विषय मेँ (अथौत्‌ श्रीनाभाजी के जन्म, जाति तथा नामकी 
वात्तो) कु ओर भी निषेदन किया जाता है। 

स्वामी श्रीनामाजी का नाम नभमून' हे, आप अयोनिज पुरूष 
है. पकी जाति तो कोह नरी, आप श्रीदवुमत-स्वद से ई, अतएव 
ह्‌ चभ्‌ाच्वशा प्रासद्ध ६। 

सूये भगवान्‌ से विद्या पद्ने के अनन्तर जप्त समय श्रोञ्जजनीं 

नन्दन पवनतनय भ्रीदनमानजी श्रीशवजी के समाप यांग सौख र्हं 
थे. उस समय विचार के परि्रमसे जां सद (पस्ाना श्रामारते भगवस्‌ 
के अङ्ग से निकला, उसको भक्किरतर के कोषाध्यक्ष त्रिकालज्ञ जगद्गुरु 
श्रीशिबजी ने एक पात्र में रख लिया । कालान्तर म नोभगवडुक्ति के 
विवद्धेन कै निमित्त उसी को नभसंमुम निक्षेप कया, इसी सं इनका 
नाम "नभमूज हृञ्ा कि जो “नामाजी "के नाम से प्रसिद्ध इ। 
हलमायवंशी इसी से कलाए । अयाने पुरुष का जाति काह नदा ॥ 
वह पसीना (स्वेद) उस समय का था कि जब भाप न्रा का बन्द्‌ [यं 
हए योग की पराकाष्ठा दशा (समाध, म्‌ य्‌, अतएव श्रीनमाजी मी 3 
बाह्यनयनों से हीन (परन्व अन्तःकरण की दिभ्य दष्ट से अनुपम रहस्य 
के देखने बल दी हृष ~ 





सकता है ! देये, श्रीभक्तिजी का जेस 







कसा गायादे॥ श्रीगोस्वामी नामानी का 


४९ श्रीभक्तमाल सटीक । 


५ ) टीका । कवित्त (८२६) 


पार्ये परि अस्‌ ये, पा करि सग लाये, कारह आन्ना पाद, मंत्र 
अग्र सुनायो दै । गलते" प्रगट साधु सेवा सां विशजमान जानि 
नमान, तादी टहल लगाया हे ॥ चरण प्रालि संत सी स। अनेत 
प्रीति. जानी स रति. ताते हृदय रग दायां ह । भहु बटवारि 
ताको पवि कोन पारावार, जसो भक्गिरूप सां अनूप गिर गायों 
हे ॥१३॥ (६१६) 


तिलक । 


बड़ी शरद्धा से उननं अपना सीस दीनो महासा के पदकज प्र 
रख दिया । कृपाप्रवक वे गलता स्थान में गालव मुनि के आश्रम में 
कि जो जयपुर्‌ कं पास €ं,) लाए गए ॥ 

स्वाम श्राकोर्हदवजा को आज्ञा से, स्वामी श्री्ग्रदेवजी ने 
` नारायणदास नाम रखकर इनको श्रीरममन्त्र उपदेश किया । उक्त गाद 

क्‌ साषुसवाता प्रासद्ध हं, हा श्रोनाभाजो (नारायणद्‌।सजो) कां यह टहल 
सौपा गया क सन्ता के चरण घोया कर, तथा उच्छिष्ट पत्तल उटया 
कर ` "वही सन्तप्रसादी पाया करं ओर सन्तचर्णामृत पिया कर ॥ 

महासा को आद्गायुसार कुड काल पय्येन्तपेसा ही करने ते 
भरीरामहृपा से इनका सन्तो के चरणामृत तथा सीथप्रसाद मै अत्यन्त 
प्राति हा गई, आर उसका स्वादविशेष भी इनने जाना । एवं इनका 
अन्तःकरण भागवता तथा भगवत्‌ के विलक्षण प्रेमगसे या गयां 
अ एत अनुपम युत्‌ के चमकत प्रकाश से सुशोभित इ कि 
जसक। मल तक [केचत्‌ भृलक्‌ का अपूव अवस्था से (कपित्त १० 
९, ४१, श्नान भेरागसूपी नें को चका्चौषि सी हो जाती है ॥ 

नसा अपार बटवारी ड़) इनकी हुईं उसका बारपार कौन पा 
= करत । विलक्षण स्वरूप हे उसको , 
अपन अनूपवाणी से श्रीभक्तमालमें आपने (ानाभास्वामीजी ने) ` 


ध परा थड़ासा इस दम 
2, पठ तरय कवित्त के तिलक मे कटे ॥ ॥ 
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श्रीभक्तमालकार स्वाभी श्रीनाभाजी प्रथमत दादाय मेदी 
मला चर्ण करक, अब षट्पदी (बप्पय) इन्दः के आरम्भ में 
पहल, च।बस्‌। अवतारा का जयकारालमक मङ्गलाचरण करते ईै। 

(१८) (मूल) छप्पय । (८२५) 

जय जय मान्‌, वराह, कमठ, नरहर, बलि-बावनं । 
\रस्वुराम्‌, रघु्‌।र, कष्ण करति जगपावन्‌ ॥ बुद्ध 
लक्ता › व्यास प्रथ्‌, दरं , इस मन्वन्तर । यज्ञ, ऋषभ, 
₹यरव्‌, धुववरदन, धन्वन्तर, ॥ बद्रपति, ठदत्त 
कृ[पलदव्‌, सनकादिक कर्णा करो । चौबीस, खूप 
लाला सचेर श्रीञ्मग्रदास उर पद धरो ॥५॥ (२०९) 


तिलकं । 


जय जय जय, हं श्रीमच्छरूप भगवान्‌ | आपकी जय, हे श्रीशूकररूप 
भगवान्‌ | राप क जय, हे श्रीकच्छपरूप भगवान्‌ ! आपकी जय, हं 
श्री प्रह्ादपाति न्ससहजी ! आपकी जय, हे बलिय॒त श्रीवामनजी । 
आपको जय, हं श्रीपरशु-राम ! आपकी जय, हे प्रमो श्रीरामचन्द्र रघुव॑श- 
मणि ! आपको जय, हे यदुपति श्रीकृष्णचन्द्र | आपकी जय, हे बुद्धावतार 
अपक जय, हं श्रोकरिकं भगवान्‌ ! भापकी जय, हं भ्रीवेदग्यासजीं ! 
्रापका जय, हं श्रीपृथुजी ! आपकी जय, हे गजेन्द्र रक्षक श्रीहरि । 
आपकी जय, हे श्रीहंसरूप भगवान्‌ | आपकी जय, हे चतुदश मवु 
अवतारं ! आपका जय, द्‌ शरीस्वयभु मनु क रक्षक शोयज्न भगवास्‌ । 
श्ापकी जय. हे श्रीच्रषभ भगवान्‌ । भापकी जय, शोहयभ्रीवरूप 
भगवान्‌ ! आपकी जय, हे श्रीघ्रुवजी क वरदाताजी | आपकी जय, हं 
श्रीधन्वन्तरजी ! आ्रापकी जय, हे बद्रीपति श्रीनसनारयणजी । भापकां 
जय. हे श्रीदत्तात्रेयजी । आपकी जय, हं श्रीकपिलदेबजी ! आपकीं 
जय, हे श्रीषनक श्रीसनन्दन श्रीसनातन श्रीसनक्कमारनी । आपका _ 
जय जय, हे भगवस्‌ ! आपके चोबीस रूपां क चर लीलाभा श 
कीर्ति जगत्‌ को पावन करनेहारी है, आप मेरे ऊपर कृषा कीजे, अथात्‌ 
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द्मपते निन भङ्गन सहित शुचिर लीला मेरे हदय म प्रकाश कोजये। 
मोर हे गरुदेव शरीञ्चग्रदासजी । इन चौबीस अवतारा क सथ अपम 


द्रपना २ पदसरोज मरं हृदय म रय ॥ 
"नवमी श्रीञ्ग्रदास्रजा त यह्‌ उप्पय मगल ६ चनानाजा न 


यहां रक्खा अथवा अपहो नं गुरुका नाम दपि वाह ॥ 
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नाम = उसका नाम 
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११| प्रात पुष्पभद्रा 


अ [| भा ज = क भक 





























शूकर | कृत | भा० |शु०| ५ | मध्याह्व | हरिद्वार 
र [त | पंजाब ` 
तसि करत | वं० ० | १४। मध्या 

€ ॥ # मुलतान 
वामन | त्रेता | भा० |शु० | १२ | मध्याह्वं | प्रयागजी 
परशुराम | त्रेता | वं |शु०| २ | मध्याह्न | यमूनिया भ्राम 





भा || शः प ~~~ 
































७ ४ तरेता | चं० |शु०| ९ | मध्याल् | श्रीअयोध्याजी 
हृष्य | दपर | भा० |कृ० | = अद्धरावि| मथुराजी | ॥ 
बुद्ध | दापर | प० | शु (६; प्रात गथा (कीकट ) । 

१९ 4 शु° | 


भ्य प्र सद्ध दश अवतार द। 
(1 ` <^ उनचरः इह वास्वरु चार्‌ विप्र, दांराउ। 
ध: " ४  उलसा व्य यरा गाईक, भवसागर तरि जाउ ॥ 


तिथियों ४ म भी कहीं कहीं कभी कभी भेद पाय जाता है ॥ 
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इ देश | 7 
९ श्वास _ | शप्र = 
१ १ पृथु ___ | कइत |  ्रीभयी्या 1 

८६ त, त्रिकटाचल _ | वक 

१४ _ हस _ | इत | दाक 

१५|| मन्वन्तर | श्त | 

१६|| यन (उकम) | वत [2 

१७ | _ चरुववरदेन _ | कतं | विव 

| १८. हयग्रीवं , | 7 ` ^ तषे 
१९ | ऋषभदेव | कृतं | ` ब्रीगोन्की 

२० | वन्त _ | कतं | नस 

| २१ | नरनारायण _ | कत >| ^ न्न अ 
२२| _ दत्तात्रेय | 11. कत 11 
२३ | कपिलदेव । कृत बिन्दसर के समीप | 

क सनकादि | 





(१९) टीका । कवित्त । (८२४) 


जिते अवतार, सुखसागर न पारावार, करं विस्तार लीला जीवन 
उधार कँ । जारी रूप माभ मन लागे जाको, पामे तादी; जगे हिय 
भ।व वही, पावे कोन पार कौ ॥ सब दी ह नित्त, ध्यान करत प्रकाशे 
चित्त जैसे रक पावै वित्त, जोपै जान सार कौं । केशनि कुटिलता एसे 
मीन सुखदाई, अगर सुरीति भाई, बौ उर हारक ॥ १४ ॥ (६१५) 

तिलकं । 

भगवत्‌ के जितने अवता है, वे सबही सुखके समुद्र है, जनका बार 
पार ( अरर ) कौन पासकता दै, प्रत्येक कौ लीला का विस्तारयसारः 
जीवों के ही उद्धार के निमित्त है। जिस भ्र का, जिप अवतारकेस्प 
नाम लीला धाम मे मन लगे, ओर उसमें वह रगे पगे, उसके हदयमे 
वही भाव एसा जाग उठता हे ( प्रकाशमान हता है) क कहा तङ 
उसकी प्रशंसा की जाय, उप्तका अन्त नही । सबही अवत्‌। ५ नित्य, 
सबही ध्यान कसे से चित्त को प्रकाशकारङ, ओर सवश एष घुखद्‌ ₹ 
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` वानसाअवताराकामङ्गलाचरण करके, स्वामी श्रीनामाजी महाराज 
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के जैसे दशी को धन का मिलना घुष देता ६। ह, इतना वात्‌ ता अवश्य । 

ह्‌ {क या साथंश तच्च क्ाक्ञान हव तब सुख ऋ { प्राच हता दह्‌॥ 

जिस प्रकार से "दान रूपी दोष भी बाल। (ईशा) क सम्बन्धे 

सुखद गुणदी होता ह, वेसेदी मान वाराह आद तिङ रारार्‌ भा भगवत्‌ 
की प्रता के सम्बन्धे आते सुखदायाद६दह्‌॥ 

सब अवतारो को भावपृम्वक प्रण मानना श्रोञखग्रदब स्वामोजी 

की पेसी जो मनभावती रीति सा मेर हृदयम मनाहर हार क सारस वम ॥ 


[क मी © न न 


प्रम एक पेमा अनुपम ओर अनासा पदाथ ह के वह जाति पतिका 
कदापि विचार न करके ताड़तवत्‌ जस परं पडता हं लाक परलाकके 
गड से उसको इडा री के बोडता दे । जोकि ईस अनथ मं जगइद्धा 
रक निषाद श्वपचादि महाचभावों के विमल पवित्र चारत, 1के जनकां 
देख सुनकर कमकाण्ड के बडे २ अभिमानी नाक सिकोडत ओर दति 
` तल्ते उङ्ली दबाते चले आए दहे. वणन किए ह इससे मरन्थकता न भूभारं 
उतारेवाले ओर भङ्गा के सुख दनेहारे भगवत्‌ के भी शूकर्गाद्‌ विलक्षण 
स्वरूपा की बन्दनारूषी मगला चरण पटिज्ञ केया दे ॥ 

जी म्या था कि चोबषीसों अवतारो की सक्षप सीलाप भी य्ह 
ज्िख द. परन्तु विस्तार के भय से डोड दिया, न बटाया ॥ 

( २० ) छप्पय ( ८२३ ) | 

प्रप [चह रघवार्‌ क सतन सदा सहायका ॥ कुश 
अव्र, कलश, कमल, जव, घजा, धठपद्‌ । शखं, चक, 
स्वरत, जइ, कलसः सुधाहद९ ॥ अद चन्द्र, षर कान्‌, 
नन्‌, (१९, उस्परसा । मष्टकान, तैकान, इन्द्रधव, पुर्ष | 
` वरल । सातापात्‌ पट्‌ नत बस्त, एते मंगत दायक । । 
` पः्पच्छ स्वुवार्‌ क, सतन सदा सहायका ॥ ६॥ (२०८) 
५ [तल्लक्‌ । 
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 . चश्णपङ्कजा म कं सुलदाय््‌ सहायक पापहारी जनं उद्धारकारी बाइष 
चिह का मङ्गलाचरण करते है । 

५ श्रीजान र) जीवन रषुवीरजी के पदकंजमें “अंकुश भरमुल (अता 
 लीम) [निह सदेव विराजते ई, परम मङ्गल के देनवाले तथा संतों की 
विशेष सहायता करनवाले हं ॥ 

' “महारमायण, ` ` तपस्वीभाष्य ` प्रमु की माति मे श्रीचरणविह 
तो वस्ततः ४८ (अइतालीस ) है, ( चौषीस ) दक्षिण पदपंकज 
मे ओर २४ (चौबीस ) वामचर्णसराज में ॥ 

श्री्गस्तयमुनी श्वरङरत 'श्रीरघुनाथचरणानिहस्तोत्र म ४८ मसे 
केवल १८ (अटार्) दरबार का वणन हे अथात्‌ ( १ ) अम्बुज 
(२) कुश (३) यव (८४) ध्वज (५) चक्र (६) उदुष्वरखा 
(७ ) स्वस्तिक (८ ) अष्टश्ेण (६ ) पवि (१०) बिन्दु (१३) 
त्रिकोण (८१२) धनु (१३) अंकुश वा अम्बर अथात्‌ वध ( १४) 
मत्स्य (१५) शंख (१६) चन्द्राद्ध (१७) गोष्पद ओरं (१८) घट ॥ 
ठेते डी. श्रीञ्िशिशेजी की एक कृपाशिता ने केवल & ( नव › ह 
प्लान की बन्दना की है (मारा) “बन्दौं सियपद (१)स्ब, 
( २) श्रीलद्मी, अरं (३) श्रीमरबर । (४) शङ्कि (५) सुपुरष 
विशेष, ( ६ ) स्ंस्तिक (७) शर (८) षच ( & १ चान्दरका॥ 
एतं श्रीयामुनाचाय्ये महागजजी ने -आलवन्दार स्तो मे इन 
 अडतासीसमे से केवल साती चिह्न चन कं लसि (१, द्‌र५२) 
| चत्र (३) कट्पवृक्ष (४) ध्वजा (५, कमल (६) कुश आरं ७, वञ्च ॥ 
मोस्ामी श्रीचलमीदासजी ने तो अति कस्याणदायक कवल चारः 
ह विह लिसे, अर्थात्‌ (१) ध्वज (२) कुलिश (३) अश (४) कमल॥ = । 
( कवित ) “ध्यावहींमुनीन्द्रराम पदकंज चि रज, मन्तन सहाय 
स॒मङ्ल सन्दोदही ऊद्‌ष्वरखा स्वस्तिक, रु अष्टकाण, लमा, इल, मूसल, = 
समौ रोष शर जन जिय जोहर ॥ अम्बर, कमल, थ्‌, बज, जव, करत = 
अंकुश, ध्वज मुकुट, माने मन मोही । चक्र जु सह।सन ऽर यमदण्ड ॥ ५ 


भ 


(^. = = ११ 
चामर अ चत्र नर,जयमाल दाने पद सा्। ॥ १॥ 
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१६ ध्वजा 

१५ अकु 

. १४ कल्पतरु 


१३ जव ( अंगृठीमे ) 
५.7 
५ 
१० कमव 
९ अम्बर 
८ रर्‌ 

७ रोष 

६ मूसल 
५ हल 

४ लक्ष्मी 
२ अष्टक्रोण 


२ स्वस्तिक 
( कवित्त ) वाम पद, सस्बू, गोपद, मही, कलश पताका जम्बू 


एत, अद्धचन्द्र, शस, राजहीं । षटकाण, तीनकाण, गदा, जीव, बिन्दु 
"कत सुषाकुर्ड, च्रवला, प्रताप, सुर गाजदीं ॥ मीन, परण॑चन्दर अश 
१।, [चापः बरा पुनि धनुष, वणीर, हस, चद्िका, विराजरीं । एते विह 
चआक्षियपिय पद्पकज के, तपसो मंगलमूल, सब सख साजरीं ॥ २॥' 
&ॐ श्रीचरण-चिह्व-चित्र देखिये ॥ 
( अथ विह के स्थान ) 
ननवन्धु श्रीजानकीवर के वामपद की रखार्पि। 
















२७ बिन्दु (अंगठे मे) | ४८ चन्द्रिका 
३६ जीव | ४७ हंस 
२५ गदा | ४६ तूणीर 
२४ तीन कोण स“ ४५ य 
३३ षट्कोण .. ड ४४ वंज्ञी 
२२ शख र > 
३१ अधंचन्द्र ४३ वीणा 
३० जम्बृफल ४२ पुणंचन्द्र 
२९ पताका 1 
२८ कलर ..५ (९६्‌॥ 
५ सि २९ सुधाकुण्ड 
1 ३८ राक्ति ` 


[क ष ६ गोपद 















































































































8 रेखाओं के नके रंग | उनके ध्यान में लाभ उ चिह्ल से | 

= 1 विशेष कायावतार | ¦ 

5 ग न्धुः | 

१ | ऊध्वंरेखा |लाल(गुलावी मह 9 < सनकादिक ‡ वारो 

स स्वस्तिक | पीत | मगल. कल्याण | श्रीनारदजी |. = 

| लाल ओौर | अष्टसिद्धिदायकं ` ` (षि 

३ | अष्टकोण ५ 

९ (2 ध सफेद यन्त्र | पिलदेव 

श्मौ| महासुन्दर | 

४ ल 

महालक्ष्मी गुलाबी सव सम्पत्ति श्रीलक्ष्मीजी | 

~ रवेत विजय | बलरामजी काहल | | 

६ | मूसल धूम | शत्र का नाशं बलरामजौ का मूसलक्च ` | 

७ | रेष | रेत शान्तिप्रद भा रामानुजस्वासीः 

= | शर | उवेत, पीत | ` ह्द्युनं `  प्रसिद्धरबाणसब | | ^ 

१ भयात्तिहूरण वराह भग बा 

> | (वस्त्र) | बिजलीसा ट = क 

१० | कमल | गुलाबी | हरिभक्त विष्णु का कमल । ~ 

चार घोडों| घोडे सफेद ट स्वयं भूमनु, पुष्पक 3 
वरोष पराक्र | 

| का रथ | रथ विचित्र ध | विमान 0 ध. 
बलदायक = 

२ (प जलासा इन्द्रका वज स 

१२ वज्र (पवि)| बिजलीस | पापसंहारक इन्द्र इः 

(यव (जव) | श्वेत, रक्त | मौक्ष, शङ्गा कुबेर, यज्ञावतार | 

। कल्पतरु हरा | इच्छित फल | सुरतरु, पारिजात | 

१५ | अंकुश | स्याम | मन निग्रह ~ 

; | ध्वजा | विचित्र | विनय, यश | 

| मुकृट | सोनहरा भूषण ___ | पू, दिव्यभूषण | 

| चक्र | तप्तकांचन | शत्‌ का विनाल श॒ | सुदशेन कल्कि 

| सिंहासन | तप्तकाचन | __ विनय 1 

यमदण्ड कास निभेयता क 5. वम 

चामर | धवल | हियमे परकश 

चत्र | | दया, बुद्धि, ध्यान 

नर गौर भक्ति, शान्तिसत्त्वगुण 


क छदन य पन 





२४ | जयमाल | तडितं विंचतर | स 







दत्तात्रेय ॥ 1. १ 
+ ए 0 > च, ३ ४. < ४ 3 (= भ क ` # 
न ७ 
जक क (9 क । 


"~ "क 


५४ श्रीभक्तमाल सटीक । 
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रथ वामचरणसरंज के चिह्‌ । 








































































रेखाओं के उनके सग॒ | ध्यान से लाभ विशेष ट हलो क ] उनके र | व्यान ञे नाम वितष | उस व्ल | ` 
¢ | नाम ~ | ^ 1 
[सि 9 त स्ति । विरा गगा याति ~ 
गीपद | श्वेत, लाल | भवसिवु लंघन _ (कामधेनु, पृथु, धन्वन्तरि 
हि सि ५ पीत, लाल क्षमा > कमठावतार 
| कलश | सुनहरा, श्वेत | भवित, जीवनमुक्ति | यमृत. वि 
क्षता | विचित्त |. - विमलता _ . | 
“६ | जम्क्ल । उद्वाम ( चारो पदाथं _ । गण्डजी, व्यासजी | _ 
। ७ | अ्घंचन््र | धवल | भक्ति, शान्ति, प्रकाश | वामन भगवान्‌ | 
वि 17 व त गुलाबी. जय, बुद्धि | वेद, हंस, दत्त, शंख | 
` हू | षटकोण | लाल, सफंद | यन्त्र, षट्विकाराभाव |  काततिकेय 
[लको | लाल | यनन मोग | हयीन, परयुरान्‌ | _ 
१९ गदा | इयाम जय महाकाली, गदा | 
छक कल [1 जर | 
१३ | बिन्दु | पीत सवं पुरुषां सूयं, माया 
१४ त पीली गुलाबी ४ ` मूलप्रकृति, शारदा, | ` 
सुन्दर महामाया 
१५. सुषाकुण्ड | खेत, लाल | _ अमृतरत कि 
१६ | त्रिबली ५ ४ शाभा £ वामन 
ह | त सनाथ. युमश्कन । ` 
_ १८ | पूर्णचन्द्र | _ धवल सरलता; शान्त, प्रकाश = चन्द्र -- नि 
| 1 #  यशगान | श्रीनारद 
२० | वंशौ | विचित्र - ~ ~ ~ ` ` | श्रीकृष्णजी की कलौ | ` 
२१ | ` धनुषे स  यमवशगान्‌ हंतुं | शाङ्खं, पिनाक; आदि 
तुणीर .|. विचित्र सप्त भूमि ज्ञान ` ह व 2 । 


व - |  दधावतार ` 
. सवंरगमय. |. कि ~ 





तड़्तवत्‌ अकथ प्रभावं . 








भक्तिसुधास्वाद तिलक । ५५ 
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"ग अट्‌ तालसां चिहं म से २४ चौबीस विह दोनों चरणकमलं मे 


~ 


[वराजमान ह ॥ अर, जो २४ रेखाप्‌ श्रीजनककिशोशे महारानी जी 


भ 


क १।१ पदकजम्‌ ट्‌, स1इ २४ [चह श्राप्राणवल्लभजो के दाक्षिण चरण- 
सराजगमह। तथाजा २४ रखा स्वामनी श्रीजनकलली महारानाज। 
क १।प्‌ चरणारविद मह, साह २४ चहू श्रीप्राणप्रियतम्‌ के दहन पद 


पञ्चम्‌ ह ॥ यह्‌ मनस्थ रखना चाहिप्‌। 
8 रेखाएं 





सुखकारी रेखाएं 










१ अष्टकोण # १ ऊध्वरेखा १६ चृथ्वीं "7 

२ हल २ स्वस्तिक १७ घट 

२३ मसल ३ महालक्ष्मी १८ जम्बुफल 

४ अम्बर ४ रोष १९ जीव 

५ कुलिश ५ रार २० बिन्दु 

९ यव %# २१ शक्ति 

७ अंकुश ७ स्यन्दन २२ सुधाष्द 

८ ध्वजा ८ कल्पवृक्ष २३ त्रिबली 

९ चक्र ९ मुकुट | २४ मत्स्य 
१० यमदण्ड १० सिंहासन २५ पूणेशशि 
११ गोपदं ११ चामर २६ वीणा 
१२ पताका १२ छत्र २७ तिषंग & 
१२ अद्धंचन्द्र % १२ पुरुष | २८ हंस न 
१४ दर १४ जयमाल २९ चन्द्रिका 4 
१५ षट्कोण १५ सरथ & यव ॥ 
१६ त्रिकोण % अष्टकोण % अद्ध चन्द्र ए 
१७ गदा ४८्मे १९ दुःखहारी है ओर २९ सुखकारी । ^ 
१८ वंशी अष्टकोण, यव, ओर अद्धेचन्द्र ये$तीन दुःखहारी च 
१९ धनुष भी हे ओर सुखकारी भी ॥ | 


करुणासिन्धु श्रीनामाजी महारज नें ४८ मंसं विशेष सहायक २२ 
(वाईस) चह काही मगलाचरण क्या है, जनम सं ११ 
(ग्यारह) प्रत्येक पद के ह ॥ अथात्‌ (१) अकृश (२) अम्बर न 
(३) कुलिश (४) कमल्‌ (५) जव (६) ध्वजा (७) चक्र 
(८) स्वस्तिकं (8) उष्वरेखा (१०) अषटकांण (११) २ स्ष। 
ये ग्यारह दाहिने पद के, ओर (१) गापद्‌ (२, शख (३) जच्छ 
फृल (४) कलश (५) सुधाकुणड (६) अद्धचन्दर (७, प्द्कण 


५६ श्रीभक्तमाल सटीक । 


@ क 


(८) मीन (६) विन्दु( १०) त्रिकोण ( 99) इन्दरधुष ये ग्यारह 
बाएं चरणकंज के । 





(२१) टीका । कवित्त । (८२२) 
सन्तनि सहाय काज, धारे राम वृपराज चरणसरजन मे चि 
सुखदाइय । मनरी मतंग मतवारो हाथ अवै नाहि, ताके लिये "अकुश 
ले धाखो, हियं ध्याये ॥ सठता सतवे शीत, ताही तँ “अम्बर” धसे 
खो जन शोक ध्यान कीन्हे सुलपाहये । एसे ही ` कुलिश” पाप परैत के 
फोरिषे को भङ्गि निधि जोरिबे को कंज” मनस्याईये& ॥१५॥ (६१४) 
तिलक । ` 
सन्तो की सहायता के अधे नृपराज महाराज श्रीरपचन्द कृपा-सिन्धजी 
ने अपने पदकमलों मे भक्ता क सुखदा चिहन्द धारण किये ई ॥ मनरूपी 
मतवाला गजेन अपने वश म नहीं होता है, इषीलिये परस॒ने “अंश 
चह निज चरणपंकज में धारण किया, कि भक्नन निज मनरूपी मन्त 
हस्ता को वश करने के निमित्त, उक विह का ष्यान अपने हदय भर करके 
इसके सहायता से वश कले । इससे "अंकुश" विह का ध्यान कश्ना 
वादय ॥ शठता ( जडता † ) रूपी शीत हरिजन को दुःख दता 
इसी लिये ` अम्बर” (वश्च) चिह्न को धरा, जिसमें इस चिह्न का ध्यान 
। भक्रजनां के शोक को हरे, तथा प्रतिष्ठादि सुख प्रा हों ॥ 
इसी प्रकार, पापरूपी पेत के फोड़ने फे हेतु “वजः रेखा, ओर प्रममय 
नवधाभक्केरूपी नवो निधियो के जोड़ने के हेत, सव निधीश्वश श्रीलकपी- 
` ज र विस्थान कमल तिसका विह धारण किया हे। उक्र सहाय क 
हउ दान। चहं मन मे लाके ध्यान करना चाहिये ॥ 
7 (२२) टीका (सित । (८२१) 
जन्‌ इत ॥॥५॥ सदा दात्‌ साद्य वियाही को. सुमति सुगति सुख 
सम्पति निवास हे। चिनु तभाति हात कलि की कुचाल देखि ‹ धवजा 
* इन पाच (१५वेंसे १९ वें तकं ) कवि्तों कौ कोर 
चौ 9 “जडता जाड विषम उर लागा । गय | मज्जन 


[क 
~ --------~ न~ -ज 


कोई “क्षेपक बताते है" अस्तु ॥” | 
वाव अभागा ॥ | 
(मानसरामचरित) | 
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सा विशेष नानो अभे को विश्वास दै॥ गोपद सो है ह मवसागर नागर 
नर जपे नेन दिय ॐ लगावे, भिे बास है कपट कवाल मायावल स 
जातत क} दर कां दरस कर, जीत्यो अनायास ह ॥ (६ १३) 
तिलक । 
जव (यव,) चह के धारण का अभिप्राय पुता क ध्यान कृर्नेष।लले 

ॐ वह सव(वया सुविद्धयां देता हे, ओर सुपति सुगति सुख्षम्पतिं 
क! नत।तस्यान ह, इतस्त, ष्याता कां भा इन गुणा का घर दी कर देता है॥ 

‡[ल क कुचात्‌। क। दल दं के भक्रनन क्षणमात्र मे भय-अषित 
६। ॐत €, उनक्‌। वराष करक अभयत का विश्वाम्‌ दिलाने के लिपे 
१ + नरज [वह क धारण केयाहं। अ।र गोपदं ` विह धारण करने 
क्तु यह हं कं जा प्रवाण नागर) जन इस्तका ध्यान करेगा तिपतको 
अपर भवसागर गापद्‌ कं सरासा लभ हां जायग।, सो जो कोहं जन 
अपन द्द्यकेनत्राका हृ गापद्‌ कृष्पानमें लगे तो उसशे 
भवसागर म इवन आद्‌ का उर्‌ मिट जाषे । दभ कपट कुचाल्न इत्यादिक 
माया क्जज्ञा कावना प्रयास जोतनेके हेतु शष चिहकोश्री 
भय न धारण कया तिप्त दशन करकं भक्रननो ने उङ्क मायानल _ ` 
ॐ (बना प्रयातत हां जात लिय।, क्याके शंख पेजयशाशं शब्द संय॒क्ग ~ 
ह ॥ &प सहायतारूप कपा को जय ॥ 

(२३) टीका । कवित्त । (८२०) 


कामह निशाचर के मारिषे को चकर ` धश, मङ्गल कल्याण हेषु 
स्व(स्तक इं मानिये । मंगलीक ` जम्बरूफल ` फल च।रिहं को फल 
कमना अनेक विधि पृण, नित ध्यानिये॥ कलश धुषा को सर 
भखो हरि भङ्कि रस नैनपुट पान कीजे, जीजं मन आनि । भङ्ञि को । 
बद्व ओ घटवि तीन तापहं को, अधेचन्ध धारण ये कारणहं १ 
जानिये ॥१७॥ (& १२.) 0 
तिलक । ह 
कामरूपी निशाचर के वध केलिये चक्र चिहकाधारण श्या, १. 
मङ्गल ओर कस्याण के निमित्त स्वास्तक रेखा का धारण मानि ॥ 
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प्८ श्रीभक्तमाल सटीक । 
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जम्बूफल'' को मङ्गलो का करनेवाला, तथा चार ही एलो का फलरूप 
समोर सब मनकामनाञ्मां को नाना प्रकारस प्रय करनवाला, जानक नित्य 
ध्यान कील ॥ ˆअम्रत का घडा ओर अपरत का हद (तालाब) इसलिये 
धारण किये कि इन्हं ध्यान करनेवाल के हदयं म भङ्रशस भर, ओर 
मानसिक नयनपुट से पीकर परम अमरतव प्राप्त्‌ हा ॥. अधचन्दर्‌ विहवे 
धारण के कारण ये जानिये कि, इसके ध्यान से तीनां ताप घटते ह ओर 
प्रेमाभङ्कि बद्ती हे ॥ 
(२४) टीका । कवित्त । (८१९) 
विषया भुजङ्ग बलमीक तनमाहिं वसे, दस्षको न उसे, ताते यलन 
ञ्नुरखो हे । ` अष्टकोन ` ` षटकोन ` ओं ˆ जिकोन ` जंत्र करिये जिय 
जोह जानि जाके ध्यान उर भशवो दे ॥ मीन ` "बिन्दु ` रामचन्द्र कीन्हो 
वशीकण पार्यं ताहिते निकाय जन मन जात दख हे । संसार्सागर को 
पारावार पाव नाहि, उष्वरेखा' दासन कौ सेकबन्ध कशो है ॥१८॥ 


(६११) 
तिलक । 


शराररूपा बराक (वामा वा बामीठ) मे कामादिक विषयरूषी साप 
जां बास करता दे, सां जिसमें भङ्गं कोन काटलाय, इसलिये प्रभुनेपे 
यत्न केयं के अष्टकाण , षटकाण ` ओर "तरिकोण"" यं को 
धारण केया । जसनं इस बात को जानके इन रेखाञओ्ओ का ध्यान हदय 
म किया, सई जन विषय-भुजंग से बच के ्खरड निया ॥ 

यार श्ररामचन्द्रनां ने अपने पार्य (पदपड्ज) में "भीन जौ 

चन [वहा का बशाकरण यन्त्र बनाके धारण किया. क्योकि मीन. 
जगत वशीकारक ` कामदव' का ष्वजा है तथा विन्दु दी) भी 
१९२२ तिलकरूप दे । इसी से, श्रीपरसुचरण चिन्तवन करने हारे समस 
यन कं मन हर्‌जति ह अथात्‌ प्रभु के विवश होते ह॥ अपार 
५? का पार कह नही पा सक्ता, अतएव ऊध्वरखारूप सेत (पुल) 
१।१। ६ 1# [जसम ध्यानारूद्‌ होके, मेरे भङ्ग पुगम ही. संसास्साग 
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15 पठ्‌ माहं धखा, दखां शाक ध्यानिन को. मानिन को माखो 
/ग, रवणाद सा[सय। पुरुष विशेष” पदकमल बसायो राम हेतु सुनां 
14९, रयाम्‌ अभलासुये ॥ सुधा मन सुधी बान सूधी करतूति सव 
०1 जन्‌ दय्‌ मर्‌, याहा कं ज्यों राखिये । नोपे बुधिवन्त रसवन्तसूप 
तपति मः करि हेय ध्यान हरिनाम मुख भासिये ॥१ ६॥& (६१०) 
तिलक । 
नवर्षाराज। न पदकज म इन्द्रधनुष ` का चिह धारण करकेष्यान- 
जनका राक नाराक्या, क्योकि महामानी रावणादिकों के मान 
।२९ य = क्षय, वषास क्या, सावे मरकेसा्षो देर्हरकिहम 
लाग भक्गदाहा थं तिन्ह को श्रीराम धलुषने नाश किया. तैसे दी. “इन्द 
धच॒ष [चह भ्यानया के समस्त शत्रुओं कानाश करके विशोक कसा ॥ 
परप नाम चह का अपन पदकमल में बक्ताया, तिसका अति सन्दर 
कारण सुनकं श्यामसुन्दर सियावर श्रीराम कौ अभिलाषा कीजे श्राप्रभ 
इस [चह सं यह जानत ह कि जां हमारा जन सरल (सूषा) मनवाला, सरल 
पचनवाला, सरल कमवाला आर इष चिह का ध्यान करनेवाला हो 
[तसकां इसा चह के समान म अपने पद मं अथात्‌ पद प्रेम रूपी स्थान 
म तथा (अन्त मे) परमपद श्रीप्ठाकेत धाम मे स्सृगा ॥ जो जन कदा 
चित्‌ एस बुद्धमान हा, तथा श्रारमरूप सम्पत्ति मे रस (स्नेह) ब्त 
हा, सां समस्त श्राचरण चहं का ध्यान करकं ओसातारम नाम 
हा मुख से निरन्तर कहं ॥ 


(२६) छप्पय । (८१७) = 

विधि, नारद, शङ्कर, सनकादिक, कापेलदव्‌, मबु ` 
भूपं । नरहरिदास, जनक, भीषम, बाल , शुक सुन्‌, ` 
धम स्वरूप ॥ अंतरंग अदुचर हरि ज के जो इन की 
यश गाप । आदि अन्त लो मङ्गल तिनको खोता वङ्गा 


~~ क्षेपक" 1 क 
१५ से श९बे तक; इन पांच कवित्तो को किसी-किसी ने क्षेपक बताया हे = 










६० श्रमिक +< &८ क । 
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€ ८१२. € > 


पावे॥ अजामेल परसंग यह निणय परम "धुम" कै 
जान । इनकी कषा अरर पने सममे दादश भक्घ" 
प्रधान ॥५॥ (२०७). 


तिलकं । 


स्वाम श्रीनामाजी अव १२ (दादश) महाभक्ृरजों के नामो. 
चारणप्रञ्यक भक्तां की माला का प्रारम्भ कते ह ॥ 

(१) श्रीन्रह्याजी (२) श्रीनारद (३) श्रीऽमापति शिवजी 
(४) | १ | श्रीसनक [२ श्रीसनन्दन [ ३ 1 श्रीसनातन 
४ | श्रीसनत्वु मार (५) श्रीकपिलदेवजी (६) महाराज श्रीमनुजी 
(७) श्रप्रहादजी [ नृसिंहदास्] (८) पिता श्रीजनकजी महारज 
( &.) श्रीभीष्माच।य्येजी (१० ) श्रीषलिजी (99) परमस श्री 
शुकदेवजी महामुनि, भागवत्‌, ८१२ ) धूर्मसरूप (धमराजजी, श 
अन मिल प्रसंग ) ॥ 
` जो जन श्रीसीतारामचन््रनी के इन रेकारितक्‌ प्रिय स 
दादश भक्करानों के यश गे, तिन महाभङ्गो के यशोंके श्रोता वक्रा 
आदि अन्त तक (देव) मंगल पविं। परम धै क निषीय मे 
शरी्नामिलजी का प्रसंग जानने योपय हे, अथात्‌ श्रीनामोज्ारणादि 
भगवत धम मुप्रेम करने की तोवात दही क्या है नामामासमा्रनेभी 
सथ महापातक का विनाश क्र द्ी दिया॥ ये दादश (उपर लिक 
& । रच मदेश नारदादि बारहो) तो मरप्रसिद्ध भक्तराज हही 
न अर समस्त भक्गमात्र हन्द की कृपा उपदेश तथा सत्संग से 
>. न चाहम, अथात्‌ श्रीलव्मीनारायण की शिक्षित परेष्णवसंमदायो 
= भागवत्‌ पम (धमविशेष) के आचाययपर ओर प्रचारकशिरोमषि ' 


पी प्रधान 


2 


त 


यहा बारहाताोदहृए ॥ 
दो विधि, शेष, नारद, शुक, जनकं 
ज्या हार्‌ आपन नित्य हेत्या 





नकादिक, प्रहाद । 
य भक्र अनाद॥ 


८ 


^ 
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(१, श्रीवब्रह्माजी 
<> बन्द विषिपद्‌ रु, भवसागर जिन न्ह यह्‌ । 
त सुधा सस धेनु, प्रगटे खल विष वारुणी ॥" 

< आर सुख दुःतादि प्रारन्धरेहाओं कै कत्ता जगतपिता सुगम 
अगमवरदाता श्रब्रह्याजी ढकी (्भगवतनामीकमल ते जन्म आद) 
1९ धुराणा मं गणित है। हानि लाम जावन मरन, यश अप- 
ता ताध हाथ॥ श्रीविधाताजी यद्यपि सव नष्टया मंश्रष्ठतथा 
वन £ तथापि इनकी गणना धरमप्रचाख निष्ठा" त प्रत्यक्षदे। ^ 
जन द्व मुन गा महि इत्यादिक की प्राथैनासे भगवत्‌ के विविध 
~१त१२द६्‌त हं उन मरण्डलों के अगा रौर मुख्या श्रीभ्रनददीतां 
८१ € सा व्यवस्था किसकां विदित नहीं 2 ?॥ 


(२, श्रीनारदजी । 


चपा । 
< आनार्द मुनिनायक । करतल वीण राम राणगायक ॥ 
~ 1त्‌हतगत दवि श्रीनारद भगवान्‌ तां पसमात्ा के मन दही ३ 
गवत्‌ कं अवतार हे, आर जगत्‌ के परम उपकारक प्रतिद्ध ह । सेवां 
<, कन, प्रसाद, भङ्गे प्रचारक इत्यादिक सबही निषा मे प्रधान 
€ । पुराणमत्र मं आपकी शुम कथा भी हे । सवलोक मेँ आपका 
१८य८न केवल परापकार के निमित्त, यही आपका त्रत सा हे॥ 


(३. श्री शिवजी । 
(२७) टीका । कवित्त । (८१६) 

तदश परसुद्ध भक्कराज कथा भागवत अति सुखदा नाना ` 
वाच कारं गाए ह३। शवजी का बात एक बहूधा न जने कंऊ, च 
उान र सानं, हेया भाव उरा ह॥ साता के बियाग रम्‌ त 
(वुल विपिन दति शक्र निष्ण सव श 
कसं यं प्रवीन इश ? कांठुक नवीन दसा , मनंह के, अग कसं ह ` . 
नाष ३ ॥ २०॥ (६ ०६) त 


५ 










६२ श्रोभक्तमाव षट । 


वातिक तिलक । ह 

बारहो प्रधान भङ्कराजों की कथाएं श्रीमद्भागवत प्रभृति मं व्यास 
शुकादि ने नाना प्रकार से कदी हं। परन्तु तरयुवन गुर्‌ श्रामहाद्वजीं 
कगे एक बात प्रायः पब लग नही जानते, सां उस अपव वत्तकां 
सुनके, अपने हदय कां श्रीसीताराम भाङ्करस म कान दना चाहिये 
दखिये श्रीमदहृश्वरजी श्रीसीताराममाङ्े के भाप मर अपन मन कांकंसा 
उलभाए (अटकाए ) हए ६॥ १. 

श्रीशकरजा ता परमप्रवाण ह। ह परन्ठु कता जान माहवश 
श्रीमहादेवजी से कहा कि "ह प्रभो | इन (श्रारम ) कं आप प्रवीण 
परमेश्वर परमात्मा ङहते ह सां कषे ? क्याक इनका यह कातकं नवेन 
तादखदीखाह किलो श्रासाताके वियांगसंषनम ये विकक्ञ दह, 
तव श्रीशवजीं ने बहत समाया पर न समशो, ओर परोक्षालनेकां 
चला ही । तव जगद्गुरु श्रीशेवजीं ने बरज दिया कि ` सावधानं 
क्‌] अविवेक क करिया मत करना। तथापि, सतीजा ने जगजननी 
स्वामिनी श्रोरामप्रेया श्रीजानकोजो महारानी का ख अपनारूप 
बनाया ||| 

( २८ ) टीका । कवित्त | (८१५) 

साताहासांरूपवेष, लश दन फर फार, रामजी निहारिनेकु मन 
म्‌ न्‌ आई हं । तब फिरि आई के सुनाई दहं शंकर को, अतिदुःख पाह, बह 
विष समुखाई्‌ हे ॥ इष्ट कां स्वरूप धखां, ताते तनु परिखो. पश्चा वडा 
चाच्‌ माति रात भरमाईह। एसं प्रु माव पगे. पाथिन मे जगमग लगे 
माका प्यार, यह बात री गाई है ॥ २१ ॥ (६०८) 

वात्तिक तिलक । 


अपन जानते तो सती ने कुब भी श्रीजनकलसीनी ऊ रूप. 
अरमप सं अन्तरन रक्सा, पर सवेत्श्रीपरमु उसको देख के मनम 
क नान लाए । तब [फर याक सतीजी ते नाशवजा कां सब सुना 
द्या, श्रशवजी ने मन मे बड़ा ही दुःख पाया ज्र अनेक प्रकारं ते | 


(५ 


ताजा का समक्राया कि तमने मरी परम इष देवता स्वापिनीश्री 
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न ना सतज महारानी का रूप धारण किया, अतः भनि त॒म्हारे इस 
५९९१ स पतमाव्‌ कांत्याग किया । श्रीसतीनी मति के प्रमवश यों 
ङ सा राचम षड । साकथाप्रसिद्धदी है कि सतीजी नं वह तन 
९१. ६। त्‌। दया अर श्रीशिवजी से तब मिल सकीं कि जब श्रीगिरि 
परराजकिशारी हई ॥ 

ला । धन्य ‰[गारजापति हे किं अपने प्रसु के भाव मेपतेष 
३१६ क पुराणाम्‌ आप्‌ कोमाव भङ्की कथां जगमग रही हैँ 
€ बति आतशय प्रिय मुभ लगी, इससे रीम्‌ २ के गान किया हे । 


त प थ 


(२९) टीका । कवित्त | (८१४) 

नल जति मग उभ षरं शव दीटि पर, करे परनाम, दिय भङ्गि लागी 
1९ ६ । पविता पलं किये कान का! जु | कह मोपों दीखत न नन 
%।ऊ. तव सा उचारा ह ॥ बरष हजार दस्त बीते तहां भङ्ग भयो नयो ` 
सरहद दूजा टार बीते धारी दं। सुनिके प्रभाव, हरिदासनि सों भाव 
ट्याः रद्वा कंस जात चद््वा रग भाते भारे हे॥ २२॥ (६०७) 

वात्तिकं तिलक । 

९ समय श्राचन्द्रमूषण अपना प्राणाप्रया श्रीपावेतीजी के सहित 
पलास । शखर कां उड़कर भूमरडल में विचरने के हेतु निकले मां 
¶ दा उजड २ चट प्रामा क टले (खरे) दख के नन्दी से उतर के 
दाना का प्रणाम कया । क्याकि भका का मङ्ग भापकांयातेदी प्यारी 
लगता ह । तब श्रीपवेतांजी न प्रा के प्रभो! आपने प्रणाम किष 
क किया ! प्रत्यक्ष मे ता कोह जन दिखाई देता दी नदीं ।` श्रीमहा- य 
पषन। न उत्तर दिवा ।क € भिय | यह न प लवा त 
तहा दस हजाखषं बीते एक शोसाता-रमाचगगी परमभक्क निवस ` 
₹ रत थ, आरं वह ज। दूसरा सरा दलाई ६ शटा £ उसम दम सह वषे 
व्यतत हानिं पर एक दूसरं भक्गराज नवास करनबालं ह । इसास य "9 
दना स्थत मर वन्दनाय ह एसा साश्चयजन र प्रम स्ख मारं ८. त ४ | 








हान सान साह्नयराघ के विशेष भाचा्य है ॥ 





६४ श्रीभक्तमाल सटीक । 


१७ ०,७,९ १,@ ०१९ १,७१,७.०९७१,@१,९.,६, 
११७१,७१,७.१७१५७११४.१७११७११००.७.१७१५७.१७१.०..७१.७..९११७११०७.००.,७१०९०.६०,७.,७०,७.,8, 
(^ (~ 
(1111111 
1 1 ७ न 


उनका प्रेमभाव भगवद्रक् म अत्यन्त दी बढा, किं जा क्यांकर कहा ज 
सकता हे (रद्वा कैसे जात), क्याक उनकं भअन्तःकर्णरूषां स्वच्छं 
वघ पर असुराग का श गहरा चट्‌ आया ॥ 

श्लो° भवानीशो बन्दे श्रद्धामिश्वासरूपिणो। 

याभ्यां विना न पश्यनत सिद्धाःस्वान्त स्थमीश्वरम्‌ ॥ 

श्रीशिवजी इसी से भागवतो म शिरोमणि गिने जति ह यर्‌ इने 
अनेक चरि एसे पर उपकार भरे द कि जसे 'विषभक्षक, भिपुरारि ” 
इत्यादिक नामों से ही सूचित होते द ्ापकी कथा-सषमृह पुराणों मे 
प्रसेद्ध ह, आप जगद्गुरु परमापदेशष ह श्रीरापनाममाहाप्म्य म 
प्रकाशक ह, यर श्रीकाशीजी में मरनेबाजञे जीवमाच कों श्रीरमतारक 
मत्र स॒नके मुक्गि दते ह।॥ 


(४) श्रीसनकादि । 
सनकादिक चारा भाई (9) श्रोसनक (२) श्रीपनन्दन (३) 
श्रसनातन (४) श्रीसनक्कुमार, श्रीमगवत्‌ के अवतार ओर श्रीनरह्माजी 
कं युत्रहे॥ 
चोपाई 

ज।[न॒ समय सनकादिक आए । तेन पुन गुण शील सुहाए॥ 
बह्यानन्द सदा लय लीना। देखत बालक बह कालीना॥ 
रूप ध्र जनु चारिउ षेदा। समदरसी मुनि विगत विभेदा॥ 
भास्‌ बसन्‌ व्यसन यह तेन । रघुपति चस्ति होय तह पुनद ॥ 
मुने रपति अबि भुल विलोकी । भण मगन मन सकं न शेकी ॥ 

९।° भार बारं भस्तुति करि, परम सहित सिर नाह । 

शल भन सनक्ाद्‌ गे, भति अभीष्ट वर पार॥ 


णी भ 


(५) श्रीकपिलतदेव । | 
415 पलद्वजा श्ामगवत्‌ के भवतार पुरुष प्राते विवेकमय त ` 
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चौपाई । 
आद दव प्रु दानदयाला। जठर धरे जेहि कपिल ” कृपाला ॥ 
साख्य शाश्च जन्ह्‌ प्रगट बलाना । तत्व विचार निपुन भगवाना ॥ 





0 


(६) श्रीम्‌व॒जी श्रीदशरथजी । 
पह बात त। सभा जानते हकर मयु दहीसे मजुज, मसुष्य (नर) 
५। निव साष्ट इृ६र₹्‌। श्रस्वायंम्‌ मचजी. की कथित मचुस्श्ाति 
तव वमरान्ला म॑ अग्रगण्य हं ॥ यापकं कठिन तपस्या, अलोङकिक 
जन, ।वलक्षण प्राते, तथा अनन्यभाक्त तां श्रीवलक्षाङृत रमायण 
मानसरुमच।रत बालकाण्ड म प्रसिद्ध ही है कि जिन्हेनि सबावताशी 
५२ का पुत्र करक प्रत्यक्ष सवका सुलम्‌ कर दिया ॥ 
चौपाई । 
<०।य१ मयु अर रातरूपा । जनतं मह नरस अनूपा ॥ 
। ° जाद सनह्‌ सकाचि वरा, राम प्रगट भए आह्‌ । 
ज हराहय नयनन कबहु, [नरखं नदा अघाई ॥ 
छप्पय । 

“भक्ति भूमि भूपाल श्रीदशरथ दश दिश विदित यस ॥ मनुबपु मे बहु भक्ति सुतपकरि 
ब्रह्य विलोके । परमातम प्रिय पत्र पाय सिय बधू बिलोके ॥ फणिमणि इव जल मीन 
सरिस परम्‌ प्रीति सुपागे । सत्य प्रेम के सीव राम बिच्रत तन त्यागे ॥ कौशल्यापति 
पूज जग धमेध्वज बात्सल्य रस । भक्ति भूमि भूपाल श्रीदशरथ दशदिशि विदित यस ।।” 








(७, श्री प्रह्मदजी । 

ानरहरिदास अथात्‌ प्रह्नादजा दादश भक्कराजमं ह य महाभागः _ 
वत दास्यनश म अग्रगण्य ह । श्रा नरासहावतार भापह्[क वहाना __ 
परसिद्ध हे ही । श्रीनर्पदजी तथा शरीप्रह्ादजी का यश अनेक पुराणों _ 
गाया हभ । भगवत्‌ की इच्ा से एक समय श्रोसनङादिकने ओ १: 
जय्‌, श्रीषिजय ` कौ तीन जन्म निशाचर्‌ हने काशप दिया पुनः भग्‌ = 
वत्‌ तथा श्रीसनकादिक ने शापाुग्रह जिया [$ भगवत्‌ अवतार लले क 4 
तीन जन्म में उद्धार करेगे । सो पिले जन्म मे ` हिरण्याक्ष तथा दिरण्य- 








६६ श्रीभक्तमाल सटाक । 
कशिपु इए, मेरे जनम मे वही “रावण श्रौर कुम्भके ", एषं तीष 
जनप मे ` शिशुपाल शोर दन्तवक्र ॥ 4 4 
जव हिरण्या कौ भगवत्‌ ने वाराहं अवतार लेके मारा, त हिरण्य 
कशिषु ने तप करक श्रीन्याजी से वर मगा कि किसी देशकाल मे किष 
अघ-शघ् से किसी जीवसे मँमारान नार्ड। भीब्रह्माजौ नं एसा ही व 
दिया । उसकी घी के गमं मेँ श्रीप्रह्नदजीये इसलिये भरीनार्दजी नेशन्‌ 
न्द्र से उसे बचाकर ज्ञानोपदेश किया । हिरण्यक शेषु अलौकिक वरप 
राजगहो पर बेठ दवतों को कष्ट देने लगा । परन्त शभ दज] जिसके 
बेट हए उसके भाग्य की क्या बात है । जव गुरुजी पदाने लगे अपने 
-श्रीसीतारम सीताराम" की मधुर्वनि करना आरन्भ क्षिया वरव पाठः 
शाला भर के लडका को इ म लगा दिया । चौर इसके बिरट य्॒यपि 
उनक पिता माता गुरने लाख समाया पर पते भगवत्‌ विमुख 
बाप का एकन मानी ॥ 
इष्टपिता कौ आक्गा सेये पहाड़ पर से गिराए गए, जल में इषाये गष 
आग मे जलाये गष, हाथी तथा हत्यरे से प्राण लेने का उदोग किय! 


गय, विष दिया गया, यह सब क्षिया परन्तु जिस श्रीप्रह्।दजी के मुखारः 
विन्द पर अषहार “श्रीसीताराम” नाम वता था उनका एक बालभी 
गाहमान हा | तव हिरण्यकशिपु खङ्ग निकाल कोष से लाल हो आप 
स प्रंबने लगा “बता तेश रक्षक कहौ है १" आपने उत्तर दिया कि “वह 
समथ स॒वेभ्यापी हे '' उसने पला कि “कय। पह इस सम्भमेभी हे निस 
त्‌ बधा हे? श्रीभक्कराज महाराज बोतते किं हा निस्सेन्द एसा दी हउ 
मल तामा न ज्योदी उत सम्भे मुष्टिका मार, उस लम्भ ते महाभय. 
कर भरण शाब्द के साथ-साथ शति तेजोमय महामयानक रूप एषी एक 
तेजोमयी मातं उसको देसपड़ी कि जिसको वह नतो मनुष्यही कह सकता 
आरन सह ही समम्‌ सकता था । यह अद्‌भुत अवतार सायङ्काल 
समय षे शुक्ल वतरा का भक्कवत्सल भगवत्‌ ने श्रीप्रह्ादजी ॐ 
लय, शुलतान मकरिजोउङ्गकनङकशिषु की राजधानी थी। 

त सल तक लङ होती रहीं । अन्त कौ सन्ध्याकाल मे 





की न 
न 
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परक द्वार्‌ क दहत पर अपनी जोध पर रल के अपने नलो ते 
°] ररर वदार्‌ डाला । ब्रह्मा शिव हन्द्र तथा सव देवतां की 
=. वरा करक शी प्रह्वदजी की स्तुति से प्रसन्न हो भक्ति वर दिया। 
अ।र राज तिलक दके अन्तद्धोन हो गए ॥ 
स्वया | 
आरतपाल शृप।ल जो राम जहा सुभिरे तेहिको त उदे। 
नाम प्रताप महामहिमा अकरं किय लोटे खोट बारे॥ 
सवक एक्‌ त एक अनक भप तुलसी तिह ताप न डदे। 
पभ बद] प्रहलादाहं कां जिन पाटन ते परमेश्वर काटे ॥” 
बरह्णदजा ॐ राज म भगवद्ङ्कि केसी फैली इसका कहना ही 
स्या ह ॥ श्रीभगवत को भक्गवस्सलता की जय ॥ 
(८) राजापि श्रीजनकजी महाराज । 

[पता श्राजनकजं[ महाराज योगिराज की महिमा वणेन कर सक 
एसा त्रिमुवन में कौन ह १ भगवदीता में भगवत्‌ ने प्रसंगतः आपश का 
नाम कहा ह ( जनकादयः अ० ३ शलाक २०) जनके ज्ञान वैर्‌ 
ग्यरूपा प्रचरड प्रभाकर को दस श्रीशुकादि ऋषीश्वये के भ हदयकमल 
[वकत इत थ॥ 

चोपाई । 
प्रणवं परिजन सहित विदेह । जिनहिं रामपद गरू सनेह्‌ ॥ 
गभाग महं रषे गोई। राम बिलोकत परगवे सोई॥ 
जासु ज्ञान रबि भवनिशि नाशा । बचन किरण मुनि कमल विकाशा ॥ 
आपकी पोहाद निष्ठा की बात दही क्या हे कि जगजननी महा 
शनी श्रीजानकीजी ने ही जिनको स्वय अपना पिता मान लिया. ओर 
प्रभुनेभा पितु कोशेक वाशष्ुसम जनं ॥ 


(€, श्रीभीष्मजी।  _ 
श्रीभीष्माचाथैजी को बहृतेरे महाशयो ने ` धमे-कमं निष्ठा में 
&रूपुष्ठ ९० मे, बारहवा “धमेस्वरूप"” जानिये ( “अजामिल"' नहीं ) । 
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लिखा । श्रीमीष्माचायजी भट वसु्ा म सं एक वसु के भवतार है। 
इनको माता साक्षात्‌ श्रीगगाजाी ओर पता महारज शन्तु" ज 
६ । इनक। प्रशसनाय काति महाभारत शइत्यादम व्खन दहा सुनने 
योग्य हे । ज्ञान वेराग्य भक्ति यर धमशाघ्चकं वड ही विन्न आचाय 
हए हं, बड़ ही पर उपकारी थे यहा तक कि महाभारत का क!टेन लडह मे 
श्रीधर महारजके लिय, अपन मरनं का उपाय आपी बता दिय 
आपन बाणशय्या पर शयन कया, अर पवे का पवं नोतिग्याख्या की | 
महामार म भगवान्‌ अपन प्रतिन्ना चाड क महाभागवत भीष्मजी के 
प्रण कां पररा करने क निमेत्त अपन भक्र अज्ञनज। के हिताथर्थ का चक्र 
लकर भाष्मजी पर दाङ, यरा तक्‌ भक्रवत्सलता भगवत्‌ की देखिये ॥ 

बावन दिन पय्यन्त शश्शय्या पर रह के सन्त ओर भगवन्त क 
समागम मं प्राण पसेत्याग केया॥ 

श्रीकृष्ण भगवान्‌ के सामने ही परमधाम को गए । 


७,,७०,७, 
"७५०३. 
५५ 


(१५) श्रीषलिजी । 

राजा बलिजी श्रीप्रह्वादजी के पोत्र विरोचनके पुत्र) “धर्मक” निष्ठ 

म ब्ाणत्‌ ह । इनन १०० (एकस) यन्न का सं्टप कृरके यन्न करना 
आरम्भ कय । सुर्शमाता श्रो्दितिजी ने भगवत्‌ से विनय किया 
९ बाल मर वट (इन्दर) का राज लके हन्द्रपद की अचलता 
क [सामत्त यत्न क्र रहा हं । भगवत्‌ ने `श्रीवामनरूप धारण 
कर रजा बाल संतान इग पृथ्व भीख मांगी । यद्यपि दव्यकुलगुर 
कजा न वाल का राका, पर इनने उनकी एक न सुनी अर दान द. 
ला व्या । दर्वा नापनं के समय वामन से विराट्‌ दोक हारेने दानां. 
लक ,(रवग पाताल) नाप लिये, ओर रोष तीसरे डग की जगह) 
रजा न अत्‌ हापत मन सं अपना शरीर निषेदन कर दिया । प्र नं | 

तन हाञगल जन्मम्‌ सुरपुर का राज्य ओर तत्काल इस जन्म म. 
पतल का रज्य बालजो कौ अनुग्रह किया । केवल इतना नदीं वल्‌ 
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भ्त स खल करन्‌ कं कारण स्वयं आपने (उनके द्वारपाल हकर) उस 
(वामन, रूप सं नित्यशः उनको दर्शन देना स्वाकार कर लिया ॥ 
-*(*) 
(११, श्रीशुकजी । 
श्लो ° निगमकरपतरोगंलितं एलं गुकमुखादग्रतद्रव्संय॒तम्‌ । 
परच्त भगवत रसमालय मुहृर्हां रसिका अवि भावकाः॥ 
परमहस श्रा सुकद्वज। क्‌ आदि अवस्था की कथा कुड दहरे पृष्ठ मेँ 
[लल भा जए ह । चाप महाप नीव्यास भगवान्‌ के पुत्र ह । आपी ने 
भ्रमद्‌ भागवत सुनाक श्रापरोक्षित महाराज को एक ही सषाहमाच्र में 
परमधाम कां पहूचां दिया ॥ 
कसी समय श्रीपावतीजी ने श्रीशिवजी से श्रीरामनाममादाल्य ॐ 
तत्वज्ञान का गुप्त रदस्य सुनना चाहा, तब श्रीशङ्रजी ने अपनी प्राण 
प्रया का यह अनासा आमलाषा दखकर (जपे प्रभु की इषा ने उनके 
अन्तःकरण सं अन्य साधनां को माहेमाका अमाव कर दियाथा) 
प्रथम्‌ उस शुभस्थान शं अपर जीवा से शन्य करके उसके अनन्तरं 
अपना उपदश प्रारम्भ क्या । श्रीगिरिजाजी तो नीदवश ह्यो गई 
परन्तु हारदच्छा से शुक पक्षी का एक वचा वर्हारहगया था सोभरी 
 रामनाममाहात्स्य श्रवण के प्रभाव से वरी बचा परम तत्छपेत्ता तथा अमर 
हाक्र्‌ हह कार भरता रहा, महेश्वर ने यह जानकर शीघ्र उसका 
मारने को इच्छा की । भागकर उसने श्रीभ्यासजी की धमपलनी के पेट 
मजा शरण ल्िया॥ र ८ + 
(३२) श्रीधम॑राजजी । ओर (१२) श्री जामेलजी । 
(३०) “अजामिल"' जी की टीका । कवित्त । (८१३) 
धसा पितु मात नाम "अनामेल , साचो मया, भया अजामल, तिया 
दश शुभजात की । कियो मद पान्‌, सो सयान गहि द्रि डखो, गालो 
तनु वाही सो, जां कशेन्हा लेक पातका ॥ कार परहास काहू इष्ट न पए 
साधु, आए घर, देसि बुद्धि आई गह सातको । संवा कारे सावधान, सन्तन 
रिभाई लियो, “नारायण” नाम षसो गभे बाल पातकी ॥२३॥७६०६) = 


य“ क 
>) 
५." न 
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वातिकं तिलक । 


ये बराह्मण कं पुत्र थे, इनका नाम माता पितान अनामल स्ता था। 
सां वह अनामल सचा ही हां गया, अथात्‌ अजा (माया, अकरा) 
क[ अन्त सामा शहा वेश्यामय वह हां गया, भार बराह्मणज्ञाति शुमे 
धमपत्‌ का वाड दिया । इस कायं का कारण अब टाकाक[र बताते ह 
कि कियो मद पान ` अथात्‌ मदपान करते दी साचिकी बुद्धि 
नं अन्तःकरण का परित्याग कया उसकं पयान क्रतं ही तामसी 
दशा प्रकट हई, तमागुण कं करतब हाने लगे, पिता क ख्ख हए नाम्‌ 
न अपना सचाई दिखाई ॥ सत्यस्षकस प्रयु के अनुरगियों के सा 
लाकक परिहास का भी केसा अनाक्ला फल हीत! है सां देखिये । 

कसा खल नदह्सा सं सन्ताकां भेज दिया (के अजापिल्ल बडा 
साञुसव। हारभक्र ह उसक धर जाबा) सन्त चत्त चले अजागभिल्ल क 
वर्‌ आय, उन्‌क द्रान सं उसका बद्ध श्रीसीतारमहूप से साचिकी 
हा आई, अथात्‌ सन्तन मंश्रद्धाओआ गई । ओर सावधानता से सेवां 
करक साधुञओआ का रकाय लिया । जब सन्तं चलने लगे तब उष गर 
वत। अषन्‌। दाता का सन्तनके चरण परं गिरायके बोला कि इस 
भवता का असीस (दया जाय । सन्त ने प्रसन्न हके कहा कि श्रीराम 
शपा स्‌ इसके पुत्र हो हागा, सो उसका त्‌ नारायणः नाम्‌ रखना 
५८ 7 एसा कटक चल गए, कालान्तर मे उसके पु जन्मा ओर 
कु काल का टरा ॥ 

(३१) टीका । कवित्त । (८१२) 


५२ गया काल, माहजाल मे लपटि रद्यो पहाबिकराल यमदूत 
| ।दसह्य । वाहा सुत नारायणः नामनो कृपा कै दियो लियो 
कर घुर अ।रत सुना ॥ सुनत ही पारषद आए वाही टर दोर 
१ न एस क्या भ्म समुमाह्ये। हरि ते विडारे जाई पति 
कार्‌ काह पुना वजमारे ! मत जावो हरि गाइयं ॥ २४॥ (६०५) 

=। भन क स्नदरूप महामोहनाल मे लपटा पड़ा था, इतने । 
सका मरणकाल अआ गया । महामयानक यमदूत मुगदर (रर 
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९. सच्‌ इए दस्‌ पड़ । तच अतिशय मोद तथा महाभय से उस सुत का 
1; जक सन्ताने कपाक्रेदियाथाओौर नाम भी रख दिया था 
१९ त अर उच स्वरसे नारायण” एषा युका । 

"तथ जा भगवत्पापद जगत्‌ मे विचरते रहते ३ दे नाराय 
` ९ =तन्‌दस सुनते दी उसी ठिकानेदौडके्ादहीतो पटच । योर 
ॐ भचार चग फसा का तोड़ के उसको हुडा ही लिय ॥ 

णद्ता न पापी का सहायता काकारण पद्या तव पारष्ोने विवश 
“^ ननामाचारण का माहात्म्य कटिके उनको हराया ही नहीं बरव भगा 
/ द उनन जाके अपने पति यमराज से पुकार किया । यमराज नं 
1" °ववस्था सुनके उन दतां कां डाट बतायी कि “अरे । तम सों पर 
> ५5, मरा वाति समभकं चित्त मे दृद गहि क्सो कि को करीं 
ह मपाक्यान्‌ हां परेतु वहयदिकिश्ी प्रकार से मगवन्नामोचारण 
^ पहा उम भूल कभा कदापि मत जाव वर्ह तो वुम्हारावा मेराभी 
1९ (वजन हा नहा ।उनकां तां मगवद्ध्क ही जानना ॥ प्रियपाठक । 


गअ क माहात्म्य तनकृ [चत्त लाक दायं ॥ 
चोपाई । उ 


(ववर जु नाम नर कह । जन्म अनेक संचित अघ दहदहा ॥ 
सादर सुमरन ज नर करदी।ते गोपद इव भवनतेधि तश्दीं॥ 
(३२) छप्पय (८११) 

ना चत्‌ शत नत तहं रहो जह नारायण (पद) # 
{[रषदट्‌ ॥ [वषवकसन, जय, विजय, प्रबल, बत, मङ्गल 
करा । नन्द्‌, घुनन्द, समद्र भद्र. जग अआमयहारी ॥ 
चण्ड, प्रचण्ड, विनीत, कुमुद, कुयुदात्त, करुणालय । 
९।[ल, खुशाल, सुषेन भावभक्रन, प्रतिपालय ॥ लच्मी 
त प्राणन्‌ प्रवीन्‌, म॒जनानन्द भक्तन चद । मो ` ध 
चत ति नित "तहं रदौ जह ` नारायण (षट्‌) पार 
पद ॥ ८ ॥ (२०६) 


ही साकरः 
* (पद) शब्द पीछे से मिलाया हुआ है । मूल नारायण पारषद ` ही सात्र हे 
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वातिक तिलक । 


परर चेतत का ब्रात सवेदा तहा रह [क जह ्रनासयणजा क प 
पकजसंवा, पाषद हा किं, जां मगल क कश्नवाल, ससाररूपा महाशेग 
के हरनवाल्, करुणा के स्थान, वितात, आर भावयुक्ग भक्राकेप् 
पालक्‌ ह, जां ्रालदमापातेजो को सेवा करकं उनका प्रसन्न करने प 
परम प्रवाण ह, तथा जा भजन निन्द भक्ता क दह्‌ ₹ अथात्‌ स्मे भर 


सोमारूप हे ॥ ्‌ 
( १ ) श्रौविष्वकसेनजी ( & ) श्रीभद्रजी 
( २) श्रीसुषेनजी (१०) श्रीसुमद्रजी, 
(३ ) श्रीजयजी (११) श्रीचर्डजी. 
( ४ ) श्री विजयजी (१२) भ्रीप्रचर्डजी 
( ५ ) श्रीवलजीं (१३) श्रीकृमुदजी 
( ६ ) श्रं प्रलजी (१४) श्रीकुमुदाक्षजी 
(७ ) श्रीनन्दजीं (१५) श्रीशीलजीं 
( = ) श्रौसुनन्दजी (१६) शरौसुशीलजी ॥ 


(३३) टीका । कवित्त । (८१०) 

१९१९ मुख्य कट्‌ सारह सुभाव सद्ध सवा ही कौ ऋद्धि हिये शक 
बह जार क । ्रोपति नारयण के प्रीणन प्रवीण महा ध्यान करै जन 
बल भवरग कारि क ॥ सनशदि दिया शाप प्रेरि कै [दवायां अप 
गट हं कल्या पिया सुधा जपि षोरि के । गरी प्रातद्ूलताई जां प य 
मन भार, याति रोति दद गाई धे रङग बोर कै ॥ २५॥ (६०४) 

वात्तिक तिलक । 


ननाभाजान जां सांल्र्‌ ख्य पारषद्‌ कहे सा उनको स्वाभाविक 
स्द् अथात्‌ नत्यमुक्र जानेय, सो प्रभुकी सवारूपा सम्पात्ते को एकद्र 
स नन अपन हदय मे रस लहे, श्रीलद्मीपातनागयणजी की 
प्रसन्नकार्णास्वामे महा प्रवाण ह अर सवेदा उन्हाके ध्यान प्र मर्म 


<  &रश्रीयमराज (श्रीधम्मराज ) महाभागवत की शी रामनाममाहात्म्य वर्णन द्वारा 
रभ ४. वद्‌भक्ति, अजामिल के प्रसग मं वणन हो ही चकी है । 









~ 
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नेत्रगालकां को रक्षा करते हं ॥ 

आर तत्दुख। आज्ञाकार यदा तक ह किं उनपें श्जयजी अर 
श्राविजयजा का जव नरीप्र्चु को प्रणा से सनकादिकों ने तीन जनप 
तकं असुर हान काशाप द द्या (पृष्ठ ६५) ओर उषी तपय शील 
सन न्रनिरायणजा (गः हार बाल क ईक शप को मेश दही इय्ञ 
सम के सुधापन्‌ सारस ग्रहण करां, तव इतना सुन कहा कि “जो 
यट आका ईच्च ह ता हमक सहत्त सुषा समान हे ॥ ` {ष्पे सेवक 
धूम को रीति दद (सीमा) हे क्योकि नित्य सेवा का सु डोड 
कं आपको आज्ञा स प्रसन्नता पूवक प्रतिकूलता को अर्थात्‌ अपुर भाव कों 
अङ्गो कार्‌ केया । पसे रगो सेवक हे ॥ 


(३४) छप्पय । (८०९) 


2।९ १८८4 सव वराय, जन चरणएरण ससाधरो ॥ 
कमला गन्द सनन्द आट्‌ षाडश प्रच पट रति। 
नत, ज सतन्त, छन्रपिः वमाण, यवर खगपोत्‌॥ 
<, ऊस्ट्व्‌, अआम्बराष, [वटर अकर घदामा, । चन्द्र 
हास, चत्रकतु, ग्राह, गजं, पाण्डव, नामा ॥ कोषारव्‌ 
कुन्त], बध्‌, पट एचत लजना हरा । हर वल्लभ सव 
प्राथ, जन चरणएरंण आसा धरी ॥ € ॥ (२०५) 
वात्तिंक तिलक । 
श्रीहरि के समस्त परमप्रिय श्रीप्रसुपदप्रीतिपययण भङ्गो की प्राथना 
करता ह किं जिन्हके चरणरजन का आसरा सपार सागर के तने 


क हतु अपने हृदय म र्हा ह 
(१) श्रीलद्मीजी (२ शीगरुडजी (३) श्रौसुनन्द आदे ष 
७२) साहा पारषद (४, श्रारामदसाषपातं कष। न्द शरोहचुमन्तजो 





(५) श्रीजामवन्तजी (६) श्रीरामसखा शोसुभरीवजो (७) भ्रीवेभी- 





ति ¶ 
न 9 
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(११) श्रौउद्धवजी (३२) श्रीञ्म्बीषजी (१३) श्रीवेदुरजी (१४ 


९. 


त्रा्ह्कूरनी (३५) श्रीमुदामाजी (१६) श्रीचन्द्रहास्तजी (१७) भ्रव 
केत (१८) गजराज (१६) ग्राह (२०) पाणडव [ ° श्रीयुधिष 
जी २ श्री्यैनजी ३ भीमसेनजी ४ नकृलजी ५ सददेवजी | (२१ 
शमत्रय मुनेजा (२२) श्रकन्तोजी (२३) श्रीकुन्तीबधूजो जिनकी 
लजा दुःशासन के पट दीनते समय श्रीप्रथु ने रक्ली हसो अर्थात 
श्रीदरोपदीजी ॥ 
(३५) टीका । कवित्त । (८०८) 

हारे के जो वल्लभ है दुलभ भुवन ममः तिनदही की पदरेण आसा जिय 
कर 2। यागा, यतो, तपी, तासों मये कद काज नारि प्रीति परीति 
शति मर मति दहरा हे । कमला, गरुड, जाम्बवान्‌, सुभ्रीव, आदि. सै 
स्वादस्प कथा पायन मे धरी हे। प्रसु सों सचाई जग कीरति चला 
जति मर मन भाई सुखदाई रस भश हे॥ २६॥ (६०३) 

वात्तिक तिलक । 

हार क वस्लम्‌ जगत्‌ मे परम दुलभ, सो मैने उन्दी के पदरजरेण 
र अशाकाह। आरकार यागी यती तपस्वी लोगों से मुभ कुलं कायं 
7८1 ह, मर माते का तो श्रीभगवत्‌ के प्यारोंकी रीति" प्रतीति" 
र शाति नदहाहर ली हें। प्रवे कथित भङ्गे, श्रीलदमीजी श्री 
ज? श्राजामवन्तजी, श्रीघु्रीवजी दिकं की भङ्किरसास्वादसूपी 
"एता पुराणाम्‌ प्रतिद्धहीदहै जिन्होनि प्रस से सी प्रीति करके 


गत्‌ म अपना कात्या फेला है, ओर मुभे अत्यन्त ही भली लगौ ह 
प्या रसाल तथा सुखदाई है ॥ † 


चौपाई । 
रन्दनाय पद्‌ पकज तिन्हके। सियपियपिय प्रिय सियपिय निन्हके॥ 


(१४१ श्रीलचमीजी । 
नगज्जनना श्रोलक्ीजी महारानी प न महारानी तथा श्रीमन्नारायण, गिरा | 


1 सोलहो स 
(गन) लह वा तथा पाचो पाण्डव समेत ५ २ (बयालीस) हर्विल्लभाो स इ 


र ` ५ 
# 
श 
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जलवा सम वस्ति म एक दी हँ । मक्का के हेव यगल मूरति से प्रकट है 
वस्ततः ज यह हंसो. वह जोर जो वह है सो यह ॥ भगवत्‌ आपी 

्लदमरूप ८९ जगत्‌ का उत्पन्न करके, सृरप्ण पालन करिसुङ्कि मुज्ञ 

भ्त प्रस मत्र नम प्रम देक जीवां को श्रप्रयु समीप निवासी करते &॥ 
इतस त्लक्माजी भक्रमाग ओसंप्रदाय' की परमाचार्यं आदि भङ्गि 

रू ५ श्हाध्वस्लभा हं । जितने वेद पुराण मागवत इतिहास ओर सद्अन्य 
ठ, सबक सव युगल सरकार को हौ लीला यशचखि को तो वशन्‌ 
करतं हए नति नति पुकारते है । श्रीहृपा की जय जय जय॥ 

श्ला ° या देवा सवभूतेषु भङ्िरूपेण संस्थिता । 
नमस्तस्यं नमस्तस्ये नमस्तस्ये नमोनमः ॥ 


( १५) श्रीपाष॑द । 

भगवत्‌ कं प्रमुख पाषद्‌ ना सोलह [१६ ई शरीनर प्रषुल तिन 
१एन 2६ ७2 मकु हा हा चका ह, आर इनको पा अजापमिल्त के 
कसङ्गम भा वद्तदहया ह्‌ । भक्ता क शक्षक ह, उनका पा कौन वणेन 
कर्‌ सङ्ता हं । यदा श्रीनाभाजी स्वामी ने इनकी प्राथना “हसिस्लभो” 
मभापुनःकींदहे॥ 

रामडउपासक शम्भृसम, काकभशुंडी भक्त भल । 

पंचवषे बय बाल नित्य रघुनन्दन ध्यावत । मानसि सेवा मंत्र जपत रामायण गावत।॥। 
आयजन्म सुनि अवध विपुलब्रह्यानं दूटं । कलवत्सल रसरसिक ललित लीला सुखलूटे ॥ 
भजन करत नितप्रेमतेजिवनमुक्तप्रभुप्रेमबल । रामउपासकशम्भ॒समकाकभुशुडीभक्तभल।। 


(१६) श्रीगस्डजी । 
श्रीहायस्लभ (श्रीगर्ड) जीं भौ भगवतपाषद हे प्रभु ॐ वाहन हैं 


नहुचुमाच्‌ गर्डदव का जय यह ता सबक प्रस्द्ध 8 हा ॥ 
चौपाई । 





गरड महाह्नानोा शण रासो । हरं सेवक आते नकट नवासी ॥ | अ 
राप अनेक भावरूप.अथात्‌ दास, ससा. बाहन, आसन, वजा, वितान न, 
म्यजन होके श्रीप्रमु की सेवा करते ह ओर सदा सम्मुख खड र शत्‌ ४ 
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शरीयामुनाचाय्यं स्वामीजी नतां श्रीगर्डजौ कां वेदत्रयी रपु 
ही कहा है, जिनके पक्षों से “सामवेद उचारण दता हे, सो प्रभु चै 
दए सप्रेम सुनते ह ॥ 
श्रीकाक ` सुशुरिड ` जी से आपने श्रीरमचाप्तमानस'' जिसपर 
से श्रवण किया उसका कहना हीं क्या ॥ 
चोपा | 
सुनि शुभ रामकथा खगनाहा । विगत मोह मन परम उकाहा ॥ 
छनि अुशुरेड के वचन सुहाए । हरषित खगपति पंख लाए ॥ 
नयन नीर मन अति हरषाना । श्रीरघुपति प्रताप उर अआना। 
पुनि पुनि काग चरण पिरनाव।। जानि राम सम प्रेम बदाबा॥ 
दां० काग चरण [धिर नाई कारि. प्रम सहित मति धीर । 
गरड गयउ वेकृश्ठ तव. हदय रावि रघुवीर ॥ 
भर इनका बल पकम भाक्तचस्ि के वणेन में तो महाभारत 
एक सपण पवका पव दी प्रसिद्ध हे ॥ 
श्रव।साक युद्धकारड म श्रीवेनतेयजी ने निज वस्लभता श्रीसीता 
कान्तजा स स्वय कही ट के दे श्रीककुस्थकुलमूषणजी ! प यापका" 
सखा ह्‌, परमप्रय बाहर का विचरनेवाला आपङे प्राण ह, यह नरनास्वा 
नाग परास वधनलाला सुनक निज सख्य सेवा निवेदन करने को आया ह॥ 


( 1) ~र मद्रत हवुमावजी । 
चौपाई । 
पवनतनय बल पवन समाना । बुधि विवेक विन्नाननघाना ॥ १॥ 
महावर वबवेनवा हनुमाना । गम गमु यश आपु बवखाना॥२॥ 
(३६) टीका । कवित्त । (८०७) 
. सतन अपार सारसागर उधार किये जियें 


।हतचायकं बनाई मालाकय 





सचा नामही दिषायो, बुद्धि ही हे॥ २७ ॥ (६०२) 


1 ष (सः (५ 
+ क ५ ॥ ^ 
५ क ~: ^ ब ॥ ॥ 
४ न, क, 4 
पि च ५. शै 
कि क) ^, 
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वातिक तिलक । 


९।१९ स्‌ [नकल हए जन रतो मे अपार सार अर्थात्‌ अति प्रकाशय॒त 
+ १९। ९7 व रत तान लाकं के द्व भूप नार्गो के मस्तकों के महामुखं 
१ थ, तनका जात कं रावण ने बड़ च।व से अपने कोश मेँ खला 
था। उन्टा रतां को बड़ हित चाह ते श्रीविभीषणजीने माला बनाङे 
५4 छलक्षाजयुक् महारज श्रीरघुनाथजी को भक्तिपूवैक अट दी ॥ 
उ महामनाहर माला कों दखके सभा मर के लोगों को उसकी अथाहं 
(अवगाह) चाह उत्पन्न हई । श्रीजानकीजीवनजी ने देवा कि इस माला 
न ता हमार स्व नष्काम्‌ भक्तों के मन कां चाहयुक्त कर दिया. इसे 
सवका चाहराहत करनं के निमित्त श्रीहबुमाच्‌जी के गलते मे वह माला 
पारा दा ॥ ज्रामस्तीजा तां प्रस के रूप अनूप के अवलोकन से चके 
अपनप। वक्तार हृए थ दा माला कण्ठ मं पडते ही मणियों के सोन्दय्यं 
क[ दसकर आर उसमं कहौ श्राराम नाम न दखकर आपी मति अकृला 
३८ अर विचार किया कदाचत्‌ इसके भीतर श्रीनाम हो ` इस देत से 
उस माला कां एक मणि को फोर के आपने देखा तो भीतर भी श्रीनाम 
न पाया । तब यह विचार छया कि ` यह तां शरोरहित हो चकी हे ` उस 
माण क| डाल दिया, इसी प्रकार सं एक एक मणि को फार फोर दख दख 
फकनं लगं । यह कातकं दखके सब सभाचाकेत इई ओर श्री विभीषणजी 
बाल ही उठ कपिवरजी | आप इन अमूट्य मणयो को फार फोर फकतें 
क्यार? कपि जाति स्वभावसेदही, वा इसमे कोरद्तभी ६१ 
तव्‌ श्रीसीताराम सम्पत्ति के धनिक श्रीभ्जनीन- दनजी न उत्तर 
दिया कि श्रीरामनाम से हीन ये मणि मेर कामकं नदीं हसन 
श्रोविभीषणजी ने पुनः प्या कि अपके शरीरमेभो ता श्रोरामनाम 
दीखता नरी, फिर उसे क्यो खसे हए ह ! इतना सुनते दी आपने नखों 
सं अपने दिभ्य विग्रह क त्वचा साल क [इलाया ता तनाभव, स 
शब्दयुत सर्वाङ़् मे श्रीशमनाम सबको देख पड ॥ आंर सबको मति - 
आश्चय मं मग्न हा गई॥ क 
द्‌ नि इस काठक स श्रीकपिकुलकवुजी न्‌ सबा क परस वेरा ५ क " 


। 1 11.717 १9 १,७.१०@५१७० १७.०७.०७०, ७4 





@ ~ 9 ^" ® *@=@-> 9०9" ,.9-,8 „^ 8" 9 | 






(७८ श्रीभक्तमाल सटीक । 


® ११6१, १५@ १०७ १०७ १,७ १,७१०.० ०,७ ००७१०७१० ०७१,७१०७ १०७ १०७ १,७.०७ १०8१ ,७ १०७१० १०७ ०,७०,७१,७००७।,७००७१,७१,७००७००७१,७००७०,७,,७०,७,,७१०७.०४.०७.०.७० ७. ~> ^" 
११ [4 "नु 


नष्काम श्रारामाछराग का उपद्श केस प्रकार ददाया । मला इनके 
ज्ञान वेराग्याद्‌ देव्य रतरा सपण विमल भाङक्रजलमसे भरे हए परमप्रम 
₹५। सधु का थाह कषक मिल सक्ता हं १ चर श्रीसीताराम सेवा 
एता अनूढा अराग कसका हागा क भनक रूप सं सेवा सुख लेते ई 
9.) श्रीनिभमिकुलकुमारी चास्शीलाजी दके ससासवासुख अनु 
भव कतं ह, ( २ , एव श्री्जजनीनन्दनः रूप से दिम्य दम्पती जी 
₹ दास्य सवा का पुस लतं ह । इस कपिरूप की प्रीति भक्ति सेवा तो 
स।क भ्रासद्ध ह क जसकं वश असल ब्ह्मारड के स्वामी श्रीजानकी 
जनन आपता ऋणा कहाए आर संवाधमपुरधर श्रीदनमन्तजी को 
धना बनाया ॥ 


चोपाई । 


९2 धत ताह उ।स्न भ नाह । देखेडं करि विचार मन माहीं ॥ 
१0 उपकार कर्‌/ का तोरा। सम्पुख दोहन सकत मन मोरा ॥ 
सवान सम नाह बड़ भागी । नहिं कोउ रामचरण अनुशी ॥ 
रजा जाप प्रीति संवकाहं। बार वार प्रस निज मुख गाई ॥ 

 आहवमान्‌जा के यश को बार-बार सुनते भी है ॥ 
दा° [कमि बरना हयुमन्त की, कायकान्ति कमनीय । 
भम राम जके सदा, राम नाम रमनीय॥9॥ 
( विनय ) 
नकिं गात ह हनुमान की । 
तारका पयज प्रनि आह यह रे कुलिश पखानकी ॥ 
वाटत षटन सुधट विघटन एसा विरुदषिली गह अआआनको। 
मसत सकट साच विमोचन रते माद निधानकी॥ 
(१९ सालुद्कल गिरिजा हर लसन राम श्रीजानकी । 
ताकि कमे कृपा विलोकनि सानि सकल कल्यान की ॥ 


५ [< जय जय कृषि तराम प्रिय, धन्य वन्य हनुमन्त | 
॥ नमा नमां न्रामास्ता लहार १लबन्त ॥ १॥ 
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वा इलारः पवनसुत | मम॒ गुरु, अजनिप्रत। 
सतसगात, निज चरण रति, देह, सीयापियदत ॥ 

श्रीसियपिय पदकमल, अविरल अमल सने । 
गल चरण केकय पुन, माहि कृषा करि द्हु॥३॥ 

त रक्ला नामास्ता . तुमह नह्यार्‌ नहर । 
स्पकला [सियचंरं लघु, विनय करति कर जोरि ॥४॥ 
चौपाई । 
हार वनहा हवमाना । राम जाम जस आपु बलाना ॥ 
साताराम चस्न रति मोरे। अनु दिन बह अनुग्रह तोरे॥ 


(१८.श्रीजाम्बवानजी । 

4 ज।व्ववाच्‌ज। श्र्रह्माजो कं अवतार हे । श्रीप्रथु तथा सुथीवनीं 
ॐ मन्नाषर्‌ ६ । लकाके युद्ध मे बुद्पि ममी बडा पराक्रम ऋष्षपतिजी 
क| प्रासद्ध है । आर युवावस्था में ता-- 

बा ° बाल बाधत प्रभु बाट, सां तच बरनि न जाई । 
उभय वड़ा महं दान्ह मे. सात प्रदक्षिण धाई॥ 
श्रमद्धागवत मे बाणित हं ऊ इनने बहत बरेपन मे भी शीकृष्ण 
भगवच्‌ कं साथ वड़ा पराक्रम दिखाया, जब तक #ि इनने आपको 
बहवाना न था ॥ फर तो अपनी कन्यारतन जाम्बवती का भगवत्‌ 
क[ प्रदान कर्‌ दिया॥ 












(१९ -श्रीसुग्रीवजी । क 

शासुशराविजा, सूयय मगवाच्‌ क पुत्र €। भासुक्ण्ठजा स भुन 
श्रो्ग्निदेव को साक्षी करकं मित्रता की। आपन जेसी सख्यतां १ ~ 
सम्पत्ति आपका प्रदान किया अर निबाहा, सा आबास्माक्मय्‌ समाय 
हा के दखनेबालों कां विदित है॥ नर बव ५ 
कपीश्वरजो सव ऋक्षं आर्‌ कपिया क राजा, ५१।अ।२ भनान्‌ ०. 
जोषनजी केतो प्राणसेभी प्रिय पचम भाता शेथ। ४. ॥ ए ` ध 
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(२० ) श्रीवि्भीषणजी । 
श्रीसीतारामभक्त, लकेश श्रीविभीषणजी की भङ्गि तथा शरणागति 
का वणन कर सक एसा कान जन ह ? तथापि कुच थाड़ासाकहा ही 
जति € सा चित्त लगाक्‌ पुनय । दाखय क प्रात समय इनका नाम 
लन्‌( १ € मगलदायक ह । आर श्रारमायणजा भ जां रनक कृथा 
ह, सा त। प्रासद्ध ह हा, एके नवान्‌ हतेहास या है- 
(३७) टीका । कवित्त । (८०६) 
भाक्कजा वभाषण का कहं एसां कनि जन, ए पेकष्ु कटी जाति 
युना [चत्त लाइक । चलत जहाज परी अटकि, विचार कियो कोऽ 
सग्ह।न नर द्या ले बहाहके ॥ जाइ लग्यां टापू ताहि राक्षसनि गोद 
लय, माद्‌ भार राजा पाप्त गए किलकाहके । देखत सिंहासन ते ङि 
१२ ननभरः याहा के आकार राम दसं भाग पाके“ ॥२८॥ (६०१) 
वातिक तिलक 
रक बाणक का जहाज चली जाती थी। किसी कारण से अटक 
18; उसन वहत्‌ यतन कयं पर नही चली । तब वणिक ने फसा विचार 
क ।क समुद्रकं दवता न राका हे, उसके लिये किसी मलष्य कौ बलि 
भाति समुद्‌ म गेरा दिया॥ वह मनुष्य श्रीरामहृपासे मरं नहा 
व्व लकाटाधर केताीरपर जना लगा। उसे राक्षसोंने दसा, आर वें 
१ अनन्द स उसकां अपने गोद में उडाके बहत [स्ललाल्लाते हूए 
रसन नचाविमीषणनो के समीप लते गये॥ 
उस समय त्राविभाषणनी रमविरह अराग मे चके प्रथु ध्यानं 
"त इए १८, आप इस मनुष्य को देखते ही िरासन ते कूद पड़े 
क्याक्‌ मरष्यरूप का दर्शन अआपक्तरा एक उदापन हाहा गया। एसा 
चार्‌ लग्‌ कि इसी की नाई मेरे स्वामी नराकार विग्रह्‌ श्रीगमजी 
प्रमाश्र वह चलते ॥ | 
व ^ (२२) का। श्वितत ।(००५) 


शच सा [सहासने ले वेटाए ताही खन, राक्षन रि देत मानि 
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घा ६ । नादेत मुखारविन्द, अति ही आनन्द भरि दरकत वैननीर 
1९ ठाद च हे ॥ तञ न प्रसन्न होत, बन जन चीन ज्योति, हृजिये 
पाल, माति मर अति हरी हे। करो सिन्धु पार मेरे यही पुखसार ° 
(दया स्तन अपारः लायं वाही ठोर पेश हे ॥ २६॥ (६००) 

वातिक तिलक । 

।९न्य व्ल, चन्दन्‌, मणि चर्‌ सुवणे के भूषणो से, उनके शशेर की 
९५०1 शार करकं [सहासन पर बेठाय धूप दीप नैवे श्रारता के 
रननतर्‌ भूषण वच्चादि न्याचावर करके, राक्षसो को रभ पारितोषिक 
[दय ॥ उस्‌ धङ्‌ का अति शुभदायक माना । ओर श्रीप्रसु का भाव 
करक सवण २। डा लक प्रतीहार की भति सम्मुख खड़े दो. उनके 
युतरविन्द्‌ का सप्रम दशन करने लगे र आपके नेत्रो ते आननद 
क जल्‌ चलनं लगा, तथापि उस मनुष्य के मुख मे प्रसन्नता कालेश 
५ न दख पड़ा, वर्च क्षेण क्षण प्रति उसकी चेतना (वेष्ट ) षी 
1 ९।त। जति था, उसको आंस सं आंसू बहते थे ओर उसके मन मे यह 
भय वदता जाता था कि इन सब सत्कार प्रवेक, मुभे ये सब बलि दे ठेगे॥ 

धा विभषिणजी ने प्राथनाको कि इस दास पर कपा करके कुच 
आज्ञा वोज, क्याके आपका उदास देखके मेरी मति सभीतदहोरही हे 
तव व बाले किं मुभे समुद्र पार उतार दीज, मुभको तो इसी मेँ परम 
सुख हागा ॥ १ 

तष श्राविभाषणजी बहत रतन दक एर उसी गैर सिन्धुतीर उनको ५ 
ले आये ॥ | 

(३९) टीका । कवित्त । (८०४) ञे 

रम नाम लिख, सीस मभ्य धारे दिया, याको यही जल पारं 

करे भाव सांचो पायो ह । तादी ठर बेख्यो, मानो नयो अर रूप भयो 
गया जो जहाज सोई फिरि करि आया हे ॥ लिया पहिचान, परयो सब 
सां वसान कियो, हियो इलसायो, सुनि, बिनेके चदा हे । पसो 
नीर ददि, नेकु पाय न परस कख, हखो मन देसि, रखनाथ नाम भयो 


६ ॥३०॥ (५६६) 
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श्रीविभीषणजी ने “श्रीराम नाम जिस्‌ के उनके मस्तक एर 
श्ीकरकमल से भावपूथक रस॒ के वघ से बाध दिया, ओर का कि दप 
श्रीशम के प्रतापसे लोग संसारपागरसे पार ही जति ६, सो इस सयु 
के जल को तां आप बिना प्रयास ही पारदो जाश्येगा ॥ 

उनकं सचे भाव आर विश्वास से वह मनुष्य जल में स्थल की नाई 
वलके उसी ठर पर्न गया कि जहां संयोगवश वही जहान लो रा 
लगा था॥ उन लोग ने इसको देखके पहिचाना चौर उसके शरैर के 
तेज तथा अवस्था को दिव्य पाया । प्रथने पर उसने अपनी सव कथा 
ओर श्रीविभौषणजी की भङ्गि कह सुनाई । सुनके सको अति आनन्द 
हआ बड़ विनय से उसको जदाज पर चदुके क्षमा मांगी । प्रसन्न हके 
श्रीराम नाम का प्रभाव उन स्स कहा वंच समुद्र मं दूद्‌ के दिखा दिया 
कि जल में उसका पाव तक मी भीगा नहा ॥ 
अथवा ( एसा भी कहते है कि ), उसके पास अनमोल रतो की 


गठ९। दसकर्‌ नाकापाति को लोभ प्रबल हमा, उसकेयेदंग देक 
उसको माया से बचने के निमित्त यह मनुष्य पुनि जल म कूद पड़ा ओर 
यों चल दिया जसे कोई सूखी धरती पर सह ही मे चते ॥ 

इस प्रभाव को देखके, _ श्रीसीतारामः नामे सवो को श्रद्धा यौः 


प्रतीति उपजी, ओर अति प्रीतिपूथक जप सवके सवसंसारकेपारहो गए॥ 


(२१ , देवी श्रीसवसीजी । 

समस्त प्रमी भङ्क मे शिरोमणि रूपी श्री “पवश जी, किसी हेत पे 
सवर ( भिज्ञ ) जाति मेँ उयन्न हई, परन्त बालपन से ही इनकी दशा 
तथा मति लोक से विलक्षण ही थी । जब विवाह यश्य अवस्था इनकी ` 
हह, तत माता पिता उस प्रबन्ध मे उद्यत हए अर सम्बन्धी लोगों के 
ध + (तय, बहत से जीव, इक किये । न्ने विचारा ङि "जोह । 
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म बह! स चलकं पपासर कं पास जा छपा, अर वदा वन क फल मूल 


स [नवाह करता हह दन वितानं लगीं ॥ 
(४०) टीका । कवित्त । (८०३) 
त्न म रहात, नाम सवरा कहत सब च [हत ददल सानु तच न्यून 
तई ६ । रजना के शष, ऋषि याश्रम प्रवेश करि लकर्‌न बाभ ष्रि 
व्‌, मन भद इ ॥ न्दादवका मग फारि. कंकरनि अनञ्‌, बाग 
५1८ जई, नकु दात न लखादई ह । उठत सबारे कह कनधा बहार 
गया, भया ।हय शाच, काउ बड़ा सुखदाई हे ` ॥३१॥ (५६८) 
वात्तिक तिलक । 


उसा वन म शता था, इनका सव सवी दही कहते थे ॥ हनं संतं 
क संवा क चाह विशेष थो, परन्तु अपनी नीव जाति जाति के 
साधुं कं समीप नदीं जाती थी । तथापि विना सेवा करिये नहींही 
शटा गया, तब कुड रात रहत श्रीमतग।दि ऋषि जनों के आश्रम में 
लक[ड़या क बाम रत आया करती थी, मन में इससे सुख मानतीर्थी 
अर स्नानकंमाग का ककाडयां भी गिदीमें बहार के चली आयां 
करता था जसम कोई दष न लेवे । श्रीयमभक्त ऋषिजन प्रभात उटके 
इस टहल कां दख पिचारते के मागे कां साड बहार के लकूडिया रख 
जानेवाला सुखदायक कोन है ? ॥ 


(४१) टीका । कवित्त । (८०२) 


र ० 86. ण्ह. 


बडे असंग वे मतग रस सा मरे परे देखि बो, कल्यो “रौन 


(५ 


चोर रायां हे ? कर नित चोरी, अहां ! गह वाहि एक दिन, बिना 

पाए प्रीति वाकी मन भरमायो हे॥ ठ निशि चोकी दत शिष्य सब 

सावधान. आई गर, ग हिल कापे तज नायो है । देखत दी ऋषी जलधार 

बही नैनन ते वेनन सो क्यो जात, कहा कुड पायो हे ॥३२॥ (५६७) 
वासिक तिक । 


सव छषियों मे बडे ही असंग श्रीराम-रंग से भरे भीमतङ्गजी लक- 


क क 


दियो का बोम धरा देले बोले कि '“दमारे सुकृत का चोर यह कौन 
आता ह !?जो नित्य ही चोरी से सेवा करके चला जाता हे । उस प्रीति 
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वान्‌ कों विन दले उसकी प्रीति ने मेरे मन कां चपल कर्‌ कला ३। 
रात्रि मे जागकं उसका पक्डां ॥ रात कां शष्य लागों ने सावधान 
रके चोकी देके उसका पकड़ा । उससे शिष्यां ने प्रा कि त्‌ ने य॒ 
लकाडया पहुचाने के लए किरी से कुड पाया ह ?॥ 

अतिभय सं वह कांपती हृ पावपर गिरपड़ी । दखतं दी श्रीमतङ्गजी 
के नत्र से प्रमानन्दजल क धारा चलने लगी । भरर एसे अकथ आनः 
म मगन हागए माना काह महा अलभ्य बस्तु पायाहे॥ 

(४२) टीका । कवित्त (८०१) 

डंटा ह न सही होत, मानि तन गोत बत, परै जाय सोच-षोत 

कैसे के निकारिये। मङ्कि को प्रताप ऋषि जानत निपट नीके "के कोटि 


~. ५. (५ 


विपरताह यापे वारि डरिये ॥' दियो बास आश्चममे, अवण में नाम दियो 
कियो सुनि रोष सवे, कीनी पति न्यारियि । सवी सों कल्यो “तम गम 
दरशन करा, म ता परलोक जात, आह्वा प्र पारिये ॥३३॥” (५६६) 


वातिक तिलक । 


र 


[सव्राज क्मतारष्टे मी मुनवरजो के सामने नहींहोतीथी 
अपन। जा]तका अते नाच मानकं साचरूपी प्रवाह में पड़ गई । इषः 
भामतङ्गमुनज सचि विचारक प्रवाह मं पड कि इसका सोच केसोत 
(धारा, स कैसे निकाल ? क्योकि ऋषीश्वरजी श्रीयममक्गिजी का 
4ता१ भला प्रकर जानत थ। !शष्यासे कटने लगे किं यह जातिकी तो 
नान ह सह।, परन्तु शसक भाक्ते पर तो कद्‌ कोटि ब्राह्मणाभिमान श 
०।।।१९ करना याग्य हं ॥ नदान सवरीजी को अपने आश्रम दाम 
नत 2 करक महामते श्रासोतारामनाम श्रवण मे सुना दिया ॥ 

९१ पता का यनक आर सव मुनि जनों ने अति रोष करके आपको 
अपना ज्ञाति पाग से न्याय कर दिया। 

इस १ का कुच हप विषाद्‌ श्रीरामभङ्ग मतङ्ग मुनेजी का लेश ¦ 
न हं । श्र सवरोजी सवा मे तत्पर होके रहने लगीं । कुल कालम | 

तामतर््गना क दह व्याग का समय इचा, न्रासवरीजो से आपन 
टाक मुता अवहसलाकमेंरटनेकी प्रसुकी अज्ञा नहाहं श्रीरमधम 
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का नता हः परन्तु ठम यहा ही बनी रहो ।” इतना सन श्रीसवरीजी 
अत्यन्त व्याकुल हई । आपने समफाके कदय किं “मेरे इस आश्रमे 
परन्रह्य परमातसा श्रारामचन्द्रजी अपने अज न्रलचमणनजा क सहत 
अवग, तु उनका दशन प्रजन सप्रम करना । तव श्रारामधाम कों 
प्रना॥ एसा समभ्ाके नमतङ्गजा परमधाम का पधार ॥ 
( ४३ ) टीका । कवित्त ( ८०० ) 

९₹ क वयागं हयं दस्य ले शाक दया, जया नहा जात, तञ 
२।५ चसा लागा ह । न्हाइबे का बाट नश जाति हा बहार सब, भट 
य| अवार ऋष दासव्यथापागा है॥ खया गया नकु कहू, साजत अनेक 
*।[त, करकं विवक्‌ गया न्हान, यह भागो ह । जल सां रृषेर भयां 
गना कृमि भर गया, नया पायां शोच ताह जन न अभागा 
ह ॥३४॥ ( ५६५) 


वातिक तिलक । 


भरीस्वराजी का श्रीगुरुषियोग से बड़ा ही दुःसह दुःख इथ कि 
जसम वह भ्रण कां नही खल्‌] चाहती थी, प्र श्रीरामरूप अनूप के 


दरशन का लालक्षान प्राणा का निकलने न दिया । आप मुनयो क 
स्नान के पथकोरातदीका भारआयाक्ती्थी॥ _ ` 

एक्‌ 1द्‌न कुड विलम्ब हां गया, प्रतिपक्ष एक मुनि ने श्रीसवरीजी 
क देस लिया, इससे श्रीसवरीर्ज भय से व्यथित इई । वन का मूगं 
पतला ता हाता ही दे, मुनि, किंचित्‌ इ जाने से, कध करकं अनेक 
दवचन बाते ॥ 

पने मन मे विचार के उस मुनि ने फिर जाके स्नान किया । ओर 
श्रीस्षवरीजी भागके अपनी कृटी मे चली आई । मुनि जब स्नान कने 
लगे. तो श्रीरामभङ्क सवज के प्रति अपराध सं, जल रषेर हं गया 
ओर देखते ही देखते उस सर मे कीडे भी पड गए । मुन कां यह एक्‌ 
नया शोच ह्या तथापि इस बात का तो न समभ क भासबरजा का 


नीच मान क दवैचन जो कटे, ओर उनके सशे क अनन्त घनः स्नान = । 
किया, तिसी से ईस पर का नल शह 
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मुन न उलट एसा समश क सवर हाक स्पशक दषस यह ज 
बिगड़ गया ह ॥ 
( ४४ ) टीका । कवित्त । ( ७९९ ) 

लावि वन बर, लागा रम का अवसर भल, चाख ® धारराक्ष [फ 
माठ उन जाग ह। मारण म जाह शदे लांचन विदाई, कम्‌ आष ९घुरा 
टग्‌ पवि नज भाग ह॥ एस ह्‌ बहत दन बाते मग जाहतं ह।, अह ग्‌ 
चक सो, मिटे सव सोग है । एेपं तु नूनताई आ ९।१, [रपि जा 
श्च आप सवराकहा? , ठं सबलागदह॥३५॥(५६४) 

वात्तिके तिलक । 

लाततवरयजा क मनम शन्रारयमजा का अत इमवसेर थीं अथात्‌ प्रमे 
र आनक सवि मन्दहम मगनहाश्ह्ाथा सा बन > बर्‌ अादक्‌ 
फल लाकर चखता था & भोर माः १५ क युग्य जानकर {ए 
दाइता था। 


पथु क आगमन का प्रताक्षा मं अपनी आंत विढाए रहती थीं जौ; 
अति उत्करा स एषा विचारा करती थी कि "कव वह्‌ दिन आएगा! 
ॐ (गस ।दन आरघनन्दनलालजी अ्विगे शोर उनके दशेनरूपी युध 
क मरं नेत्र चक्षेगे ॥" 

भ्य पाठक | श्रासवरोजो का प्रम भक्थ अगाध हे । “गीतावल्ली" पे 
गास्वामा श्र ६ तुलसीदासजी ने भी कृढ गाया हे॥ 

यन भवन, छन बाहर बेलाकति पंथ ” इत्यादि ॥ 

९त। प्रकार माग जाहते २ बहत दिन ग्यतीत हए । भवचक हीं एक 
दन लालजा (रसु) भायही तो परह सुनक सव शाक सन्देह जाति 
‹८ पर अपन शारीर को नाचता की पुधि भा ग. भर प्रम की विचित्र 
चकलता स, अगि लेन को तो न वदी, वरव दुष गह ॥ 


पय भक, वनवासी लागों से पर्ने लगे कि पह सरस भक्ति 
सवर कां रहती हे ! 
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९।८ भाच आए तहा, स्यार कों अस्थान जहां कहां वह भागवती 1 
दसा हा प्यास ह । साई गई आश्रम में, जानिके पधारे आप द्रहीते 
८८. चष भाप हं ॥ रवाके उटाह लै, बिथा तव द्रि गइ नई 
नर भूर नन, पुर प्रम पासे हं । बेटे, घुस पाह फल खाई क सरह वेर्‌ 
कल्या कहा कल मर मग दस नासे ह ॥'" ३६ ॥ (५६३) 

वातिकं तिलक । 


९५ १२१२ प्रखत २ जहां श्रोस्वरीजी की कुट था तहां ही आ 
पह बात प्रा [के हमारा वह परम भागवती सवी कां हे ! हम उस 
क नयन भर दसा चाहत ह, हमारे नेत्र उसके दशंनरूपी जल ॐ प्यासि 
हा २६६।. ५।[तपग श्रीमुख वचनां कां सुनके उनको अपनी नीचता 
काच मट गया र यह दखाकि भाश्रम में ही दोनों माई कृषा 
कर आ सड ह, तब सम्मुख भके जहां से अपके दशन पाए वही 
स प्रम्‌ प्र्‌।रत साष्टाङ्ग प्रणाम किया । प्रमु ललक के आए ओर श्रीकर 
कमल। सं आपन श्रप्षवरीजी कां उठा लिया । श्रीद्रकज के स्पशं 
ह। स वियांग का सब व्यथा जाती रही ओर नेजों से नवल प्रेमभय 
जल कां भंडा लग गई । क्याक इस समय इनके पो बारह सरीले प्रेम 
क पासं अनुदरूल पड गए अथवा श्रीप्तवरीजी क नयन श्रीयम प्रेमपाश 
मं बधगषए्‌॥ | # 

चरण धाके दानो भाईयों को अलराग रोजित आसन प्र वेय 
फ्रलमाला पिरय फलों का नवीन २ दनाथ्ों मे करके अगे कला । 
प्रभु उन एलां का खाते हए बारम्बार उनक स्वाद की प्रशंसा, ओर शिवजी 
रद उसक भाग्य की तथा प्रथु की भक्रबत्सलता की सहना करने 
लग । अरर बले किं क्या कह आज चमनं मर मागे मरके पारम 
दुःखा का मेटाके परम सुख दिया॥ 

(४६) टीका । कवित्त ! (७९७) 

करत ह सोच सव ऋषि वेदे आभम मे, जल को विगर | सा सुषार 

केसे कीजिये ? । भावत सने है बन पथ रघुनाथ कटू, आवें जब, कहं „2 





८८ श्रीभक्तमाल सटीक । 


8198. 8००७००७०, ००९१ ॐ कर @ "9-9-99 १8 १०७ ११७ १०७११७००७.०७००७००७१०७१०७००७१०७००७१००१०० १ ०७१०७११७०२७१०७०००००७१००७१०७ 0 ००० 


याको भेद्‌ काह दाजिये॥ इतने हदो मा सूना सवे के बिरान 
आन ` गयो भभिमान ! चलो पग गाहे लीजिये । आाय, खुनपाय्‌ 
कहा नार्‌ का उपाय कहा गहा पग भालना के ए स्वच्छ 
भाजय ॥ ३७॥ (५६२) 
वात्तिकं तिलक । 

उधर ऋषि लोग अपने आश्रमे मं षेठ साच रहे थे किं यह्‌ जल जो 
बिगड़ गया हे सां इसकी शुद्धता किस प्रकार से की जवि । इतनेमे 
कोई बाल उठे कि सुनते हं इस बन-मागे से कदी श्रीशुनाथजी चत 
आते ६, सा जव आवें तब इसका हेतु तथा शुद्धि का उपाय आपै! से 
परब लिया जायगा । ये बतिहोदीरदी थीं किउसी क्षण मुनियोंने 
सुना केपी ग्‌, सवरीढकी कटी में विराज रहे ३॥ 

यह सुनते हा सभा क अभिमान जति रहे ओरपे लोग बोज्ञे कि 
वेला उनकं चरणां मं दर्डवत्‌ प्रणाम कर । खुनसाए हए अप ञौ, 
पथु सं कहा क हमारे स्नान पान का जल विगड़ गया है इसके सुधरने 
का यल बता दीजिये॥ 

हसक उत्तरम प्रभुनंकटा कि आपलागोंने परम भागवती सकी 
क अनादर [तया दो मेक्गापराध से जल की यह दुर्दशा हो री है। 
अतएव इता क चरणा को गद्ये थोर ` सादर इहं से जाके इनका चश 
स्परा कराय ता जल नेःसन्दह निमल हो जिगा. आप लोग मुख 
सं स्नान पन कीजियेगा ॥ 

या कर उननं एसा ही किया, ओर जल परमनिभरल अौर खाद 
सुगान्पयुक्क हा गया ॥ 

थन जव वहा सं चलना चाहा, श्रीषवीजी ने अपना प्रा 
“उच्ावर्‌ कर दिया ओर परमधाम को चली गह । धन्य, धन्य ! अदी | 

। ¶ त परमर्वत परमाश्रयं! शरीसवशे के परेम की प्रशंसा क 






सवरेजी ने केवल वन के फल ही सिलाने मे प्रयु मं अराग उसे 
जा प्रम माता सुत को खिलानेमे करती 
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हः ओर वसं हो प्रमु ने श्रीमा कोशस्याजी महाशनी के पवापए भोजनां 
सं भा आधकतर माट स्वादिष्ट मानके उन फलों कों पाया ॥ 
इस प्रम कौ जय हां ओर हस प्रमभाव ग्राहकता की नय ॥ 
प्रं गुरु गृह ससुरारे प्रेय, सदन पाय पहनाय। 
सपरा फल रचि माधुरी, कटं न ली रघुराय ॥ 9 ॥ 
प्रम पगे चाषे चार फल. कोशव्या के लाल। 
भक्तन को कवरी मणी, सवशे करी ङषाल॥ २॥ 
आधेक बदुवित, अप ते जन महिमा रघुषीर। 
तुलसी, सवरीपदरन से, शुद्ध भयो सरनीर ॥ ३ ॥ 


(२२) खगपति श्रीजटायुजी 
( ४७ ) टीका  कवित्त । ( ७९६ ) 


जानकीं ` हरण कियो ˆ राषण मरण काज, सुनि "सीताः बाणीं 
खगराज ` दोडां थाया ह । बडी ये लडाद लीन्दी, देह वारि फेरि दीन्दी 
राक्ष प्राण, गम मुख दिवो सुहाया हे ॥ आए आषु, गाद शीशधारि रग 
धार सीच्या, दई सुधिलई ग ति तनहू जराया हे। दशरथ ` बत मान कियो 
जल दान, यह अतिसनमान, निजरूप धाम पायो हे ॥ ३८ ॥ (५९१) 


वात्तिक तिलक । 


पक्षियों के राजा महाभङ्त श्रीजटा्॒जी न अपना तन भी भगवत्‌ के 
निमित्त अपंण कर दिया । जब रावण अपना मरना प्रमु के शरस 
संकटप करके उसके निमित्त श्रीमाया सीताजो का हर कं ते चला, तां 
पकी आात्तवाणी अर विलाप सुन के सहायता करने कां उक्र भङ्ग 
रज महाराज अति शीघ्र पहूवे । भप जगत्‌ावस्याति नशाचर 
पति रावण से बहत ले, रवण ने भी जाना कि किसी से काम्‌ पड़ा ॥ 
जब उस दुष्ट ते भापढे दोनों पश्च काट डले तब भापने अपना शारीर भसु 
निमित्त नयवद्ावर कर दिया, पर्व श्रीचक्रवतिकुमार महाराज क भ्रिय 
द्स्शन के देतु प्राण रक्से हृए प्रथु का स्मरण ऊर रह थ ॥ 
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श्रप्रियाजी का हद्ते-हृद्ते श्रीजानकशीजीवनजी श्रीलच्मणजी ञ्च 
साथ-साथ बर्हा आए ॥ 
_ (कण) “जाति के निसिद्ध, मांसभक्चक, अशुद्ध “अवधेश'' धमंवृद्ध, सखा कयि 
निज शुद्ध हँ । पातक पिनद्ध बली रावण अबुद्ध मूढ काल पास बद्ध कियो करम्‌ 


विरुद्ध हँ | सुनत सनद्ध जुरे रसर ङ्क जद्ध, सिया द्वीनि लिये तरद परे पख बिनु विद्ध 
ह । रामक़पा रुद्ध द्यिप्रेमते प्रबुद्ध धाम सुख को समृद्ध घन्य श्रीजटाय्‌ गृद्ध है ||” 
द° कर सरोज सिर परेऽ, कृषपािन्धु रखुबीर । 
नराल राम दविधाम मुख, विगत भई सव पीर॥ " ॥ 
युन श्रीजटायुजी का सीस अपने श्रीगोद मँ लेके, स्नेह फे 
यओं से साचा ॥ 


००,,७.,७,.३, 


( सवेया ) 
दीन मलीन अधीनहै अंग विहंग परेड क्लिति चिन्न दुखारी । 
भ~ , राघव दीनदयाल कृपालु को देखि दुखी करुणा भई भारी ॥ 
गीधकोगोदमे राखि कृपानिधि नैन सरोजन मे भरि बारी । 
बराह बार सुधारत पंख "जटायु" की धूरि जटान सोंञ्लारी ।” 
त चोपाई । 
,.।¶ कदय ततु रासह ताता । मन मुसकाई कही तिन्ह वाता ॥ 
=क्र नाम्‌ मरत मुख आव्‌ा। अधमो मुङ् दोय श्रुति गावा॥ 
त मम लाचन गोचरं अगे । खौं नाथ ! देहकेदि खमि १॥" 
¶।१ अभम खग आआमिषभोगी । गतितेदहिदीन्दजोजो्तजोगी॥ 
„ ख न पता श्रदशरथजनी महाराज के सदृश जान ऊ भिया 
क इत सनमान की बलिहार 
चौपाई । 


गौध देह तानि धरि हरि वा । भूषण बेह पट पीत अनूपा ॥ 
° आरल भगति मांगे दर गीध गएड हारे धाम। 


८. को श्रिया यथोचित, निज कर कं न्ह राम॥" 


<> - 





क र #ै द स क्या इत्यादि इत्य [वि ॥ १ 1 स | 
° ॥िदध सशाहत भृन्य विहग बड़भागी ॥ » ५ वलत्‌ + । 
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भक्तिसुधास्वाद तिलक । 


व° ददरय स्‌ दशगुन भगाते, सहित ता कत काज । 

उलसा साचत बन्धु युत, राम गरीबनिवाज ॥ १॥ 

ए, मरत, मरह, सकल, घंशे पहर के 1#.8 

तहा न का ज॒ ला, गाधराज कीं मीच॥ २॥ 

गाद्सास षार पतु सला, जानि कृपा के धाप। 

मारी भरर जटायु की, निज जटान सों राम ॥३॥ 

छप्पय । 

भक्ति भूमि भूपाल श्रीदरारथ दश दिशि विदित जस ॥ मनुवपु में बहुभक्ति सुतपकरि 
ब्रह्म विलोके । परमातम त्रिय पुत्र पाय सिया वध्‌ विशोके।। फणि मणि इव जलमीन 
सरिस प्रभु प्रीति सुपागे । सत्य प्रेम के सीम राम बिछ्रत तन त्यागे ॥ कौशल्यापति 
पूज्य जगधमंघ्वज वात्सल्यरस । भक्तिभूमि भूपाल श्रीदशरथ दशदिशि विदितजस ॥ १॥ 
वारिधि रस वात्सल्य कौ कौशल्या बेला मनह ॥ कृपा प्रीति प्रभु भक्ति सुकीरति सकल 








( ४८ ) टीका । कवित्त । ( ७९१५ ) 
अरस्बराष भर्त का जारात्त काऊ कर्‌ आर्‌, वड] मातग ॐहू जान 


नही भाखिये । ` दुरबासा री सीमि सनि नहीं कह साधु मानि अपराध 
सिरं जटा सचि नाखिये ॥ लह उपजाह काल इत्या विकरालरूप भूष 
महाधीर र्यां गदो अमिलाखिये । चकर दुखमानिले कृशाय॒तेन रखकर, 
परीभीर ब्राह्मण को भागवत साखिये ॥ ३६॥ (५६०) 

वात्तिकं तिलक । ^ 
श्रीञ्मम्बीष भक्तराज ऋीषिजी कौ समानता जाओरकोदकया 


® 


चाहे सो बड़ादी मतिमन्द विक्षिष है, क्योकि उनक्ण भक्ति किती प्रकार 
कथन मँ भी नहीं आकती । दासय, इबासाचऋछषि न कस साच _ 
सिखावनि नरी सुनी, श्रीअम्बशेषजी के विना अपराध ही अपराधमाना 
अथात्‌ एक समय दादश के देन महाराज क वहा स (ष 
महाराज ने नमस्कार बिनय के अनन्तर भाजन क ।लव + । न | १ ष 












सकेली । विरचेड चतुर विरचि रामजननी मूदवेली ॥ सीता सरिस स्वभाव ध्म॑धरधरनि 
उदारा । भरतादिक को करनि रामते अधिक दुलारा ॥। मातु सुमित्रा आदि सब रसरङ्घ ४: 
बद तेहि सम गनहु । वारिधि रस वात्सल्य की कौशल्या बेला मनह्‌ ॥ २ ॥ 5 

(२३ श्री यम्बरीषजी, महाराज महारानी । | 
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भ 


ज न कहा के स्नान कर आव तां भाजन करं । इतना कह स्नान र 
गए । परन्व॒ उस देन दादशा दां ही दण्ड थी । राजा ने बिचार क्षि 
कं यादा म पारण करन से शाघ्ला्ना रर्लंधित हागी । त ब्राह्मणो 
नं कटा किं चरणामृत पीं लीजिये ॥ 

एसा रकया । इवातताजी भए आर अनुमान से जाना कि इन्दो 
जल [पया ६ ।।एर अत्यन्त कोष करकं अपने जटा को भूमि में परक 
क महानिकराल कालङृत्य उत्पन्न करकं उससे कदाकि इत राजा कृ 
भस्म करद इतन पर भा श्रीञ्म्बराषजो हाथ जोड़े, इवांसा की परसत्नता 
ॐ अलाप म्‌ सड हा २६। श्रामुदशचक्जी"जो श्रीप्रसुङडी न्ना 
ठस।र्‌ राजा का शक्नाय सदा समाप ही रहते थे, उनने इर्बा्षा ङे दसद 
[न सदसत ह्‌। क उस कालाग्नि कृत्या कौ अपने तेज से जला 
(स. १९ ९।।४।२ ब्रह्मण क भार भा चले, यह देख दुबसाजी मागे अरं 
"तज स अत्यन्त नक्ल हृए, कि जेसा श्रीमद्रागवतमं लिखा ही हे॥ 


( ४९ ) टीका । कवित्त | (७९४ ) 


"> दशा ।दरा सब लाक लोकपाल पास गये, नयो तेजच 
515 ७९८ । बरह्मा शव कटी यह गही ठम टेव बु दासन को भेद 
नट जान्या, वद धार्‌ ६ ॥ षह वेकुट जाय, कष्मो दख कुलाय, हाय 
हाय । रखा प्रथु | खरा तन जारे हं । तो हौ अधीनं त[नगुण कोन 
नि क्र भक्तवात्सस्य गुण सबही को टरि है" ॥ ४० ॥ ( ५८६) 


वातिके तिलक । 


(पिज शाचक के भयमेभागे हए चारे दशाञ्या, तथा चारों विदि 
साचा क अर सब लोकों मे गए, थर लो 





भक्तियुधास्वाद तिलकः। ९३ 
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समभन उन्‌ उल भत हा, के जिनका प्रभाव वेद गान कस्ते ई। वम्दारी 
९५1 सम नहा कर सकत । हा, श्रीनारदजी ने हित उपदेश दिया ॥ 

तब अन्तम, श्रावकुर्ठ जा पहृचे ओर हाय हाय ! करके कुला के 
१५ स अपना दुत कहा कि हे प्रभो रक्षा कीजिये। आहि बराह 
०।९, २३२३ ! र घु्नार्‌ कर्णा सिन्धु भरतबन्धु जनरक्षक इरे ॥ स 
तॐ % अत्‌ ताण तज मु जलाए डालता हे। ( १) आप शरं 
६।गतवाल € म शरणागत ह, (२, भाप भतिनाशक है मै आत्त हुः 
र (२, राप ब्रह्मण्यदेव ई, मे बराह्मण ह ॥'" यह सुन श्रीभगवान्‌ बाले 
1 आपन बात ता टाक कही परन्तु म भङ्गा के आधीन अस्वतन्त्र 
जा मर उक्त तान गुण आपने कटं उनका मान मुभको नरी है क्योकि 
भक्ग्वात्सस्यगुण नं इस दंश काल मे उन तीनों गुर्णो का तिर्स्कार कर 
दिया ह ॥ 


*@ ७ „७ ^०@ ‹ ०७ .७७००७०१७ १,७.०७००७०१७००७..७०.७१,७..७..॥ 


(५०) टीका । कवित्त ! (७९३) 
माका अतिप्यारे साधु, उनकी अगाधमति, कख अपराध वुम सद्यो 
कसं जात हं । धाम, धन, बाम, सुत प्राण, तु त्याग करद मेरी यर 
नशि भार मासो बात ह॥ मरे न सन्त बिच भोर कदु साची कहौं 
जाञ्मं वाहां र. जाते मर उतपात ह । बड दयाल, सदा दीन प्रातिपाल्ल 
क्‌र, न्यूनता न प्र्‌ कहू, भाक्तं गातगात ह ॥४१॥ (५८८) 
वातिक तिलक । 


मुभे साधु अत्यन्त प्यारे ई, काहे कि उनका अगाधमत ह । सो जब्‌ 
तमने उन्हीका पराध किया तो मुभसे केसे सहा जा सकता हे १ बे मेरे 
लिये. गृह, धन. तन, अन्न, जन, वर॑च सी, पुत्र तथा प्राणतक, परित्याग 
करके मेश ओर, लगते है । ओर गात्रि दिवस मेरा भजन खोड उनकं 
दसरा बात हा नदा ॥ 
एवं मेरे भी सन्तो के लालन पालन सार समार बिना र कोई 
काय्यै कु भी नदी हे, मं सची ७ श देता ह॥ | 
प्‌ 
अस सजन मम उर बस कैे । खोभी हदय बसत धन जेसे ॥ 





९४ श्रीभक्तमाल सटीक । 
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याप उ-ह। क पस जिय, जसस यह चक्र कृत इः उत्पात 
जावे । यह शंका न काजये [के वे मुभ केसे क्षमा करगे, क्योकि म 
सन्त भत बड़ शो क्षमाशील, अकारण पर-उपकाे एषं दयालु ह 
हं तथा दनां का सदा प्रतिपाल करते हँ । दूसरे कौ चूक अपने हिय 
नहा रसत, क्याक उनकं ता सम्पण अङ्गम मरीभक्ते दी मी 
कसा का न्मूनता रसने के लिये कुबं॑भी जगह ही उनके चित्प 


(0१) 


पचा नहा ह्‌ ॥ 
चौपाई । 
घुल, मुनि ! सन्तन के गुण जेते । कि न सकर श्रुति शाप्द तेते ॥ 
(५१) टीका कवित्त । (७९२) 

हक।९ नरास, ऋष आया नृप पास चस्यो गव सों उदासत, पग गहै 
दन भाष्यां 2 । राजा लाज माने, मृदु कहि, सनमान कखो दस्रौ, चक्र 
अर, कर जार आभलाष्या ह ॥ भक्त नेसकाम, कभ कामना न चाहृतं 
ह वहत € [वमः दर करो दुस, चास्यां हं । दोखे के विकलता, सदा 
सन्त सुखदाः आई मन माभ, सव तेज ठांकिं राख्यो है ॥४२॥ (५८७) 

वातिक तिलक । 

भु के एस्‌ वचन सुन कं ऋषे जी निराप्त, तथा अपने ग़ 
( ्राभमान , सं उदासीन होके चले. नौर राजा अभ्वरषजा के पाप 
सक चश्ण्‌। का पकड़कर ऋषि ने दीन वचनों से क्षमा मगा। 
महाराज लाजत हा, सादर पग हुडा, कोमल वचनो से मुनिजोीका 
सनमान करके, श्रीचक्रजीकी भोर जा हाथ जोड़ र्यो प्राथना करने लगं 
क दै क्षमामान्द्र ज्रीमुदशनजी | ययपि हरि भङ्कंको कह कामना 
९. €त५.३ सदा नष्काम रहते ह तथापि मेरी यह कामना हे कि, 
रन पजान बहत दुःख पाया सो अव, आप मुम पर कृषा करके इनका 
१० काजय सन्ता के सुखदाता श्रीमुदशेन चकजी ते देजकेदुःखसे ¦ 
| भगवतभक्त को विकल देख, प्रसन्न हो प्र यना मान, अपने तेजको | 


चपालया, आर माग्यभाजन राजाने इवसाजा को अभयदानद. 
४. ५ भाजन करा, बदा कया ॥ [ 









भक्तिसुधास्वाद तिलक । ९५ 
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चोपाई । | 
श्रापत ताइत परुष कहन्ता । प्ूनिय विप्र कहि अस सन्ता ॥ 
९० मन कम बचन्‌, कृपट तजि, जो कर मूसुस्सेव। 
विष्णु समत विराचि शव, बश ताके सब देव ॥ 
(५२) टीका । कवित्त । (७९१) 

५९ पवता सान अम्बरीष भाङ्ग भाव, भयो हिय भाव एतो बः 
कर स।जय । पता स। नशंक हैके कटी “पति क्रियो मै ही विनय 
मान मरा, वाग चटा लास दीजिये ॥' पाती लेके चस्यो तिप 1 
प६। परा गया नया चाव जान्यां एपे कसे तिया धीजियै। कटां तम्‌ 
जाय, राना ठा सत भय, मोको बोस्यो न सहाय प्रमु सेवा मामं 


¢ @ न्ट, ११ 


भाजय ॥ ४३॥ (५८६) 
वात्तिकं तिलक । 
भ अम्बराषजा को एक आख्यायिका कहकर अव राज सुता सम्बन्धी 
भाङ्ग उनश्म वणेन करते ह । एक राजकन्या को श्रीञ्म्बीषजी की 
भाक्त आर्‌ प्रम भाव सुनक वडा आनन्द इभा, उक्षके हदय में यह 
भाव उत्पन्न हृ्ा कि एसा पति कर लेना चाहिये, जां भाग्य 
शा।लन। एसे भक्रराज कीदाप्ी हयं वह धन्य हैः यों षिचार करं 
निशंक रा, उसने अपने पिता सेका किमेनेश्री & अम्बरीषजीं 
कं पति मान लिया, बरे ताहिन व॒ रदी कमारी. आपमेी 
विनय मान के राजा कां एक पत्रिका लिख दीजिए । कन्या के पिता 
नं पत्र लख के एकं ब्राह्मण क हाथादया । बराह्मण न, बह पत्र ल, बड 
शीघता से उस पुरी मे जा महागज (ओ्म्बीषजी) को दिया। महारज 
` ने पत्र पदु केका कि “उसका नवीन अभिलाष मने भवाभाति ` 
जाना" पस्वुर्मैष्ीकोकेसे रहण करू? क्याकेमरे तां सेक्डीं 
नयो धरम बशर अर १ उनसे बात तक करनी नदा माती॥ _ 

पाई्‌ । 

उमा | राम सुभाव जिन जाना । तिनहिं भजन तजि भा न आना ॥ न 
मेरा मन तो केवल भगवत सेवा दी में रंग गया है । यह बात भाष ष 8 ठ 
जाके राजकन्या से कह दाजय ॥ = 
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(५३) टीका । कवित्त । (७९०) 

क्यों तृपमुतासा च कीजिये यतन कौन ए पीन जिमि गयो थे 

काम नादी बिया कौं । फ़रिके पठायो, सुख पायो मै तो जान्यों वह व 

धमन्न, वाके लम नादं तिया कौ ॥ बाली अकुलाई मन भङ्गि ही पि। 

लिया, किया पति, यख नदीं देख भर पिया को । जाई के निशंक 

बात तम मेरी कहो, वेशी जौनक्रौीतोपै लेवो पाप जिय 
को ॥ ४४ ॥ (५८१५) 


ण 8, "९५५४६ 





, . वात्तिक्‌ तिलक । 

ब्रह्मण ने आक राजकन्या से सव वातौ सुना के कहा कि “क्या यत 
करिया जाय १ मँ पवन के समान वेग से गया चौर आया पर कार्य कुब् 
भा गुंजा के वीयाभर भी) न इया | राजकन्या ने कहा कि “उन 
तीव्रतर ेराग्य की अनुपम उ्याख्या सुनके मुभको बडा ही अनन्द हरा 
म जानती हं किमे बड़ ही पदन ह तथा उनके शुद्ध अन्तःकरण ये भक्ष 
लता एसी सधन फैली है कि सी आदिक की चाह ॐ अड र की जगह 
हा नहीं ह । इतना कने के सादी साथ भक्तराज के स्ने से व्य कुल 
ही कं वह सुशीला फिर बोल उदी कि “उनकी मगवद्क्षि री ने मेर 
अतःकरण को आकषेण करकं पुमे पेमा स्मि लिया है कि मँ उनको 
अपना पति मान चुकी हं । ओर भव दपर पुरुष का भह पँ देलनेवालौ 
१ । भाप ।फ२ जाक निःशंक कहिये कि “जो आप अपने चरण की 
न कजयगाता मरे दहस्याग का पाप लीजिये मै उनके बिना 
11 रतनं को; ;, ` 

` द° क अपनावहिं मोहिषे,क थ त्याग दे। 
 “  भक्तशिरोमणि दृपतिते कहे विप्र | नेह ॥" 

प 1 (५४) टीका । कवित्त । (७८९) | 

९ १.1 विष्‌ जाय, सून चाय्‌ भहराय गया, दयो क्ते खड्ग “यासो फर 
१९ लाजये। भयो जू बिबाह उत्साह कहू मात नाहि भाः | 
कोणी धस बि भीजिये॥ कहो “नवमन्दर म माकि स्तेगो दवो 
९।सभाग वेभो, नाना सुख की जियै | 
न र 


( 
















१९, न [%र जाक श्री्चम्बरषजी से राजकन्या की प्रीति प्रतीति 
। पणः (तनत्य का पन आर्‌ प्राणत्याग का संकखपयैन्त कहा । राजा 

„1 तथन चाच सुन, धमसंकट से अधीर हो, अपना सद्ग दिया. किं 
इसा सं भारे फिर लीजियेगा ॥" 


| राजा ने सङग इस कारण से दिया ङ त्रियो का शश्च शाचच मे । 
उनका अग ही माना गया है॥ | 4 

ईस प्रकार स विवाह हो जाने पर राजकन्या का आनन्द तन मन त 
अटता नहा था । बड हौ उत्साह से मन्त्री वर्गो के साथ पु मँ आ । 
राजघुता तथा श्रीचम्बरीषजी दोनों श्रीय्गल सरकार के भवितत मारी 
स छक हर्‌ अन्यान्य चनि देके श्रीपरसु प्रम मे मग्न ह्य गप । मकरं 
न आत्नाद्‌ा कि नए मन्दिर को भाड़ वहार खच्च कर रानी को 
नवसि दक, सब भागृतामग्री दिया जावे, कि वे नाना प्रकार क सुख 
भाग । जाना जाता हे क पूवजन्म की मेश इनकी कोर भक्ति सम्बन्धी 
विमल वासन थी, इसी हत से मेण इनका सम्बन्ध हआ, यर एेस्ष 
अनमान करकं इनको स्वीकार करिया गया॥ 

( ५५ \ टीका । कवित्त । ( ७८८ ) 


रजना क संस पति भोन मे प्रवेश किया, लियो प्रेम साथ, ठग 
मन्द्र कं अयं । बाहिर टहल पात्र चोका करि री रदी, गरी 
कुन जाय, जामे हीत ना ललाश्ये ॥ अवत दी राजा देख लगे न 
नमेप क्रयो हं कौन चोर आयो मेश सेवा ले चराय । देखी दिन 
तानि, फरि चीन्हि के प्रबीन कही, एसो मन जोपे प्रथ मध 
पराय ॥४६॥ ८५८३) 
वाप्तिक्‌ तिलङ्‌ । । व 
भक्तिवती रानी अपने निषास मे रहने लगी। एक दिन कब रात ह 
रहते हए अकेली केवल अपने प्रिय प्रमी को संग लेके पति के 
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परजामहल मे प्रवेश करके भगवतमन्दिर के समाप्‌ आकू बाहर क _ 


> 


तेवा ल कय अरात्‌ पना के परपद मान के चोका लगा इष॒ । 


2. 1 


॥ ^ 4. ^. 9 +). ~. 













` किर अवक्याकटनाह अपने हार्थो 


९८ श्रीभक्तमाल सटीक । 


संवा सुख क अनुभव स अति प्रसन्‌ताप्रषक चल। आह, जसम कि 
कां लाई न पड़ । तां अब इसमं संवा करनाली कान रानी के 
जात्‌ ‡ तदनन्तर श्नाभक्तराजाजा न, अकि दला कं बाह्य कक 
(पाषद चाक!) काह कर गया ह । इससे उनका एसा चचलता हह 8 
उन्‌कं मनरूपा नत्र म (स्थ्रता का निमेष मा नहा लगता था। विषा 
लग्‌ ।क यह कान चतुर चार आक मश संवासम्पत्त चरा जते गया}, 
श्त प्रकार तान्‌ दन पय्यन्त दख; चयं दिन उक्षा समय पस 
वाण राजा [चपक १९, अर दख के भक्तिवती रानां कां पहिचान ३ 
कहा क जा तम्हारं मनमएसी ही सेग को उत्कटा श्र भक्त ६ 
त्‌ अपन मनभावन का अपने निज भवनमे ही श्यो नहीं पधरा त्ती 
हा { जसम उम्हारं ही साप्त पर सेवा सुख भारं रहे ॥ 
सल $० पुस्तक, माला, भसना. वसनो । 
ठाकुर बटञ्या, अपना अपनो ॥ 
(५६) टीका । कवित्त । (७८७) 

स३ बति मान, माना मन्त्रे सुनाया कान होत ही बिहान 
सब्‌] नाका पराई हं । कराते [सगार. फिर आहा नहारं रह, लह 
नहा पार्‌, टग्‌ भरो सा लगाई हे ॥ मह बट्वार राग भोग सों अपा, 
भूवि, भ्‌केत [विस्तार शति पुरी सवाह हे। नृप ह सुनत अब लागि 
चपि सल्ब क, आए ततकाल मति अति अकल हे ॥ ४७॥ ८ ५८२) 

वातिक तिलक । 

7 गरतराज कं स्वच्छ अतःकरण से प्रीतिथुक्त निकले दए एष 
खपम्‌ वचन्‌ सुनत हा प्रममूति रानीने मह(मुदत मन मं इस प्रका 
नन्‌ लया ।क माना गुरुमन्त्र दी कानमे सुना देया गया हे । प्रात 
रल हात हौ उननं भगवत के [दन्य अचा विग्रह नके प्रकार 8 
उत्सव प्रव्वक्‌ विराजमान किया ॥ 

| चौपाई । 
जाकर जापर सत्य सनहू । सां तेहि मि 
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भक्तिसुधास्वाद तिलक । ९९ 
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"कनक कन्छ 


चस ०१ क आपटा अवलांकन करती इदं चन्द्रवकोखत एकटकं 
१९ जता, रामान्धु न्रीप्रस को शोभाका पार नहा पाता था उक्षके 
१ त अननन्द जलका भड़ोसीलग जाती थी । सेवा रग मोग 
स अपर भव हा । इस भाङ्करसिका रानी की प्रीति प्रतीति पीति 
भात ॐ एसा आभच्राद्ध दृद कि संम्प्रण नगर मे सुकीतिं का गई॥ 

चातक किंराजा नभ्‌] सुना, तब उनको भी प्रेमवती केषेम 
१४ प्रु क द्रान क आतेश॒य चाह उतपन्न हृदे, वरव दशन बिना 
व्याकुल हाक ततकाल चलही तो दिया ॥ 

(५७) टीका । कवित्त । (७८६) | 

हर हर १ धर, पारयानि मने करे, सरे अररे. कब देखो 
भागभय ॐ । गए चाल मान्द्र लौ, सुन्दरी न सुधि अङ्ग, रङ़् भनि 
१्ह।, रग लाहरहं भरो का ॥ वान जते बजे गावे लालन रिमित 
त्या स्या अति मन मवे, कहं धन्य यह धरें का।दारपेस््यो न 
जाय, गए द्ग ललचाय, भई उठि ठाटि देखि रजा गर ही 
क| ॥ ४८॥ (५८१) 

वात्तिक तिलक । 

जब नकट पहुचे तव ध।र धार पांव रखते आर पाड़यों को अथात्‌ 
वृद्ध द्वाररक्षका तथा दाररश्रणया शरसे रसे नबारण करते कि 
रानां कां जाके जतां मत । आंर अत्यन्त अकला रहं है क उस 
भाङ्ग भाग्यप्रणको मे क्वदखू ।यों दी जब मन्दिर के समीप जा | 
पटच तब दखते क्या ह # सानुरागा सुन्दर अपने शर का सुधि मूल 4 
क प्रमरसरगण ममगन हं, उसकं नत्रा स प्रमानन्द जल का अव- 3 
च्छिन्न वषौहोरही हे, बीणा बजा के भीने स्वर सेप्रथुका नाम यश 
गाके प्राणप्रिय को रिभ रदी हे। यह दशा ज्या ज्यों देखते हं त्यां त्यों 
भो अम्बर षपजी के मन में यह दशा तथा प्रातिदशावती राना अत्यन्त हा 
प्रेय लगती ह । महाराज मन में कहते ह क यह धड़ा धन्य € ॥ 

श०° क० “कार ले बान नवान्‌ सुस्नतं, मनह्‌ बाकर जाप ॥ 

कोउ मृगनयनी कोकिलबयना. पचम राग अलात ॥ 






व त 
8 च 
"क - 
अन 


९०० ~ । 4641९ ९1 लत । 


शलोक: नाहं वसामि वेकुर्ठं योगिनां हदये न च। 
मदुक्ता य॒त्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि, नारद्‌ | ॥ 

प्रमसुख के लालच से द्वार पर ठद्रा नदा गया, तव रानी केषु 

ही जा तड्‌ हृए्‌। हरि ते अधिक गुरुहि जिय जानी "के आशय ने प्र 

निमग्न रानी क सुरति कों श्रीषेवा से सीचके, भक्तराज के स 

वर दिया, रानी ने देसा कि मेरे हरि (पति) हितोपदेशक गुर गजा 


£ 


पाप ही स ह । इससे उनके आदर के निमित्त उठ खडी इई ॥ 
(५८) टीका । कवित्त । (७८१५) 

वेसं ही बजाओ बीन ताननि नबीन लेक सभनघुर कान प, ना? 
मति खाये । जसे रग भीजि रही, कदी सो न जाति मापे, एषे म 
नेन चेन्‌ कैसे करि गोहये ॥ करिकर अलाप चाशं फरिके सेभारि तान 
आइगया ध्यान रूप ताहि मोम मोदे । भाति रसरूप भई, राति भर 
बीति गई, नई कु रीति अहो ! जामे नहि सो्षये ॥ ४६॥ (५८०) 

वाक्तिंक तिलक । 


तव्‌ राजा नं कहा कि “इस सम्मान को इष घडी जानि दा, जपे 
तीन बनाती रही हो, वैसे दी बनके नए तान लेके मधुर स्वरसे खामी 
के यश गान करो, क्योकि उस श्रवणागरतके सुने बिना मेरी मति विकल 
हया चाहती है ॥" 
रानी नसे अुराग ठग मेमग्न हो षी हे, सो दशा मुभसे कदी 
नह। जा सकता, प्रन ध्यान से देखते दी मन तथा माना्तिक 1 


आपती अथात्‌ चमाचम परेम्रमामय कर देती है, वह्‌ प्रेमानन्द कुच्‌ कँ 


र 


बिना कसी प्रकार से रहा नहीं नाता । 
ज $ चन सुनते दी रानी ने वीणा लेके फिर सरत स्वर अलाप 
रगान तान कांसंमाला, कि जिसके सायहीमन पे श्यामसुन्दर 
1 अनूपक्यध्यान आ गया ओरउसी मे मगन हो गई । इस पु 
न धाना दाना को एसी मङ्िरसरूपा प्रीति वी क जिसमे साशं रत 


(लसी व्यतीत हो गऽ," „१ बट ~ 
९ ॐ धल सरास। व्यतोत हा ग्‌ईं | अआश्चयेमय पतिका लोकिकं रेति । 








भक्तिसुधास्वाद तिलक । १०१ 
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अना घटना एता हो विलक्षण है, कि जिसमे नीद आलस भूवं 
दयात नावाथ कात्‌। कना ही क्या है, जागर्ति सपन सुषुश्ि अवस्था- 
पर्यन्त भ अपना २ निरादर देखकर अन्तःकरण ओर बाह्य इन्िर्यो ते 
अपना शासन आप दी उटा लेती ई ॥ 


(९) टीका । कविनत्त । (७८४) 
बत सुन[रन्‌[ आर, रजा गए नह गोग, भद सिर मोरे अब कौन वाकी 
सर्‌€। टमह सं संवा कर, पति मते वश कं धरं नित्य ध्यान. विषय 
बद्ध रसा षर ह ॥ सुनके प्रसतन्न मए अति अम्बीष दस लागी चोप 
फल गह्‌ भक्ते घुर धर ह। बदुं देन चाव, एसोह प्रभाव को. पलट 
सुभाष हात आनद कों भर ह ॥ ५० ॥ (५७६) 


वातिकं तिलक । 


यह वृत्तान्त आर सव रानियां ने सना कि नह रानीके समीपे 
जाक प्रथु का नाम गुण गान सुनते २ राजा ने आज ररिभर. विता 


दवा, तदत्‌ वृह ता अव सवका रारामाय हां गह, अब उक्तकी समा । 
नत हम सव केस केर सकता ह । तव सवा न यह्‌ विचार कि महारज = 
याद नाभयवतसषवा भाङ्ग हास प्रसन हतिहता हम सबभाक्यान र 


भगवत सेवा करकं प्राणपति को अपने वश कर ले । 

सब रानेयों ने एसा ही किया, विषयास्मक उुद्धि को अलग रखके 
केवल भग्वतसेवा प्रजा गुण गान ओर रूप अनूप क ध्यानम ही दिन 
रात विताने लगीं । उन सवां की भाक्त कां भी उनक स्वामी श्री अम्बरीष 
जी सुनके बड़ ही प्रसन्न हृए। भौर उन सब रानियां के हरिमन्दिरे मं 
भी जा जाके उनको वेसा दी आनन्द दने लग ॥ 

महाराज की यह्‌ रीति समस्त पुखासियों न सुनी, तब तो नगरमभर ` 
के लोगों को भगवद्वङ्कि मे अतिशय भाव चाव उन्न हया भआरघरषर 
म भक्किकखलता फल प्रलके फएलय॒क्ग इई । इस प्रकार महराज कः ह 
अम्बरीषजी के घर नगर तथा देश में दिन दिन प्रति प्रमभाव भाङ्ग ग 1 
शद्ध आर उन्नति हर । दोखये, परम प्रमवता एक्‌ चना की भङ्केके. 
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प्रभाव से दही, सब रानया वरव पम्प्रण नगसवात्तित्‌ का स्वमाव संसार 
सं पलटकं प्रभुम लग गया। अरं सवत्र ममवतव्रमानन्द्‌ चा गया 


सत्सग पसा पदाथ ह ॥ 
(२४) श्री विहुरानीजी आर (२५) श्री विहुरजी । 


( ६० ) टीका । कवित्त । ( ७८३ , 


न्हात हा वदुर नार, अगन पारे, कार आई गए द्वार कष्ण बाति 
क्‌ सुनाया ह । सुनत ही स्वर, सुध डारल नदर, मानां सख्यां मद 
भ्‌, बर अननक र्चताया ३ । रं दिया पति पट. खाट त्रपय 
लया, हेया सकुचायां, वषबग ह्‌। बनाया हं । वटं दग अइ. केरा 
खल दलका सवाह, आयां पात, साख्या, इम्ख काट शुनां 
पायां हे॥ ५१॥ ( ५७८ ) 

वात्तिकं तिलक । 

महाभारत इनन क प्रव श्रकृष्ण भगवाच्‌ पाण्डवां का र्‌ से मिल्ञाप 
के वत्ता करन का दुयाधन ॐ पास गये, पर उप्तनं नहा माना, इपपे 
उसके घर भाजन भा नहा क्या। 


ध्ीविदुरजी के गृह आए, उप॒ समय श्रीविदुरी की घी, द्रे वश्च 
के अभाव से विच्च हो अगो को धो २ स्नान कर रही थीं । दारपर अके 
्रीहृष्ण भगवान्‌ ने महामधुर स्वर से पुकार, श्रीषिदुरनीजी आपका 
बह मधुर स्वर सुनते दी सुध बुध भूल गई, क्योकि वह स्वर मानो प्रमसे 
भर हा था, दोढती हृ आके किवाडों को लोले दशन किया । 
शरीयादेनद्रजी ने भी उनको प्रमोन्मत्त पस्त्रहीन देखके अपना पीतान्बः 
शाभ्र ही आपको उदा दिया, जिसको आपने अपनी कटि मे लद 
लया आर संकाचयुत्त हो, शीघ्रता से अपने पेष को वैमाल लिया॥ 

श्य भगवानब्‌ नं कृडं भाजन मागा। आप कले ला. पात षठ, ` 
९त का लालने लर्गी, एर प्रम तथा पै से विहल होक, यकर ही को 
ता लिलाती जाती थी ओर सार को पक २ देती थी ॥ 


` भक्तवत्सल भगवान्‌ प्रेम के स्वाद्‌ म खे विलकों ही को बड़े चाव | 





(न १०३ 


स खातं जात्‌ य, इतनं मं श्रीविदुरनी अके दल 


इस काठक को देख अपनी 
धर्मपर पर बहत भिमालाए, तव सचेत हो अपते 


क श्रविङ्रयनाजा न अत्यन्त दुःख पाया॥ 


९° टट । भद म बावरो | रही न तु सुधि नेक 
एसा पु भूला क नहिं चिलका सार विवेक ॥ 
( ६१ ) टीका । कवित्त । ( ७८२ ) 

भम का वचर आपु लागे फल सार देन, चैन पायो दियो नारि 
बडा सद ह । बालं राभ श्याम, त॒म कीनो बडो काम एषं 
स्वाद्‌ अ[भराम चसा वस्त॒मंन पाह है॥ तिया सकुचाय कर काटि 
डरा हाय पराणप्यारं कां सवाई दलि बीलिकान भा हे। टित ही 
१[ बत द्‌ाऊ, पर पावं नाहं कोऽ, नीके के लड़वि, सोई जान यह 
गई है ॥ ५२॥ ( ५७७ ) 

वातिकं तिलक । 

प्रिय पाठक | प्रेम के प्रबल प्रभाव को विचार कीने । बिद्रनी 
अपनो धमपली के प्रम-प्रमादको विचारके. प्रथुकों फल का सारांश 
[खलानं लगे, तब उनके हदय में आनद आया, ओर मन में बे यह कहते 
लगे कि इसने प्रम से षिक्षिप् होके यह दुःखप्रदं काय्यं किया । 

श्यामसुन्दरजी ने प्रसन्न हके कहा कि “आपने काम तो बहत अच्चा 
किया कि केतो का सारांश सिलाया परन्व॒ न जानू स्या कारण हे कि 
जसा उन चिलकाभाों म अत्यन्त सुन्दर स्वाद मुभे मिलता था केसा इष 
सारांश मं नदीं प्राप हभा। 

श्ला ° पत्रं पुष्पं फलं ताय यां मे भङ्गया प्रयच्छात। 

तदहं भक्रव पहतमश्नामि प्रयतात्मनः ॥ 
अभी, अभी, दुर्योधन के घर अनेक षटरस व्यजनादे का त्याग क्य 


ए चला आता हृ ॥ 


न्यातक्रम का समम 





_ उधर श्रीविहुरानीजौ अतिशय संकोच को पाके पश्चात्ताप करन लग लगौ ह 
















क, ` हाय ¡ मै तो इन हाथों को काट डाल, जन हाथा स प्राणषयदशा 





लकं सिलाए। लालन को बिलके केसं पिय लग हग ! = ` । ~) 9 
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७५ 


देखिये । श्रीषिडुरानजी तथा श्री विहुरजी का चलका ओर सा 
खिलाना, ये दोनो दी वातिंप्रमकीदी ई, तथापि परमरूषा सागर रेप 
मपारहे कि कोई उसका पार नरी पा सकता, दा, जा इस प्रम म परायण 
होके प्रेमग्राहक प्रमु को लाड लवे, परेम करे, सोई इस अनुरागिन 
की गम्भीरता तथा अपारा को कुड जाने, अपने ता, आप सबकी एषा 


स, कंवल गानमाच्र कर दिया दह॥ 
(२६) श्री्दामाजी (दामनजी) 


( ६२ ) टीका । कवित्त । ( ७८१ ) 


बड़ा नसकाम, सेर चूना ह न पाम, दिग आह निज भाम, प्रीति हरि 
सा जनाई ई । पुनि साच पां हिया खरां अरबखो, मन गादा ज्ञेकै 
कृचा, बारस्यां हांज्‌ सस्साई हे ॥ जावो एक बार. वह बदन निहार 
आवा, जापक पावा, स्याव माक) सुखदाई द । कदी भली बात 


सात लाक म कलक हहे. जायत सहा लंय कान्हा [मन्ता 
ह ॥ ५३ ॥ ( ५७६ ) 


व[त्िकं तिलक । 


ष्ण भगवाच्‌ के मित्र श्रीमुदामाजी बड़ निष्काम भक्कये यहा 
तक [क ध्रमसर्‌भर आगाभोन रहता था। एक दिन उनकी धर्मपतीं 
| छुराला दव), समीपम आके, कटने लगी कि "सुना है कि श्री 
समापा दारकान्‌ शरोकृष्णचन्द्रनी से ओर आपपे मित्रता हे ।'" यह 
न, षुदामाजा उसका आशय विचारके, हदय मे अत्यन्त धवड़ाक 


म्‌ पड गप, प्रनत॒ [फर्‌ मन कों दद्‌ कके बोले कि “हां, उनकी 
मरो तो बो सरस परीति दै। 


इस पर ब्राह्मणा (उनकी घ्नी ) ने कहा कि एक वेर जाके अपने 
भवर का युखचन्दर अवलोकन कर आहय, ओर यदि कुत मिल । ्‌ 
लाइय कँ वह मुभे बड़ा सुखदाई होगा ।* 


नन स्तरा कि" हमने बात तो मली कही, पन्त मुषे | 








भक्तिमुधास्वाद तिलक । 


समस्त लाक ग कतक होगा कि हस अथां भिक ब्राबव ऽ ङ् 
द्र्य ह कं ललचसप्रुस पित्रताङकी हं ॥ 
दां° भजन बिगाड़ कामिनी, समा बिगाड़ छ । 
भा्गे बिगाड़ 'लालची" केसर मिलगई धू२॥१॥ 
एवमादि, इनने बहत "नीं, नदी" क्या, परन्तु 


( ६३ ) टीका । कवित्त । ( ७८० ) 


[तया सुन्‌ कह. इृष्णरूप क्या न चह १ जाय, देहे दख आपी सोः 
वचन दुन।ए €। अ सुधप्यारं कौ, विचर, मति टारे थव. धारे पग मग 
भूषम्‌ >।९वत्‌। आए ह॥ दासक विभाते, सख उपज्यो अभूत कां 
चस्या गुलम्‌ क लाचन तिसाए ह। उर्पत दियो, च्योदी लांपि 

मन गद्‌। कया, लया कर गाहे चाहं तहा पहृचाए ह ॥५०॥ (५७५) 


वात्तिक तिलक । 
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इन क[ उत्तर भुन, इनक स्री ने कहा कि ` जाके केवल अपने प्रिय 
मत्र कं रूप अनूप का दशनमात्र क्या न्ध करते १ ओर फसा प्रमाण 
वचन भी सुनाया के भगवत्‌ के दशन दही से दाद्धिवादि सब दुःख 
आपह आप भस्महा जातिदहं॥ ३ 

श्रीसदामाजी को प्राणप्यारं मित्र के रूप का ध्यान आगया, तब रिचार 
करके लाभादेकां के उपहार की शङ का चत्त से इटके, शरीङृष्ण 
भगवान्‌ के दशन को सायुराग चले. प्रमपद मे कं भूम भूम पग धते 
मलनसुख का मंज मनोरथ करते हए भाहारेङपा स आते शाघश्दाखका 
जी मे आपहचे । परम परिय प्रथु का एेश्वय्यं विभूति व्सक मन म कांड 
आश्चयं सुख उत्पन्न इ, भार आगे बद्‌ ॥ 

मेत्र मुखचन्द्र सुषापान क हेठ नेत्र चकार आतर ८ पस्‌ ह हत 4 
थाप अत्यन्त आतुर हो रह द, हदय मं किला क रार वन कामय 
भा दारहा हे, परन्तु मन कों इद्‌ करक, रजसदन्‌ पर्‌ =! 1 ने 9 
डवदियो को उक्लघन किया. मानो मिलनकी चादरूपी प्रतिहारी नेइनका _ 


हाथ गहके ( थांभ के ) इनका भीष्ण महारज कं पास्‌ पटृूचा दि प या। ` 


9४ 
~ र \॥ 
क ति ~प न ह 
+ * 1 क्त =" 9 र 
न्य । ` न छ 
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र 
4 


( ६४ ) टीका । कवित्त । ( ७७९ ) 


द्या श्याम आयो मित्र, वितरत शे नकु, हितको चसित्ि, दोरिग 
गर लाग ह । माना एकतन भया, लया एस लाह बाता. नयां पह प्रम 
चः नाहं अग पागे ई ॥ आई दुवराई सुधि, मिलन दुटईं ताने, चत 
नल राना, पग षाए भाग जाग ह। संज पधराह, शुरु चर्चा पला 
सुखसागख॒डाई, आपु अति अनुरागे है ॥ ५५ ॥ (५७४) 
| वात्तिक तिलक । 


_ श्राश्यामसुन्द्रजा ने देखा कि मेरे मित्र आए, तव प्रमानन्द कवि 
नता स वे कालता अपन भूलके चित्रवत्‌ जहां के तहां रहगष 
१९८ आत बहल टाक मित्रके, चरत्िमे पे, नेत्रो मे आंसू भा 
पसा (सुदामाजी, का अपने कणठ मेँ लपटा ओर इस प्रकार सं अपने 
(स्वम लगा लया (क माना श्याम-सुदामा एकी मूर्िदहो गए एं 
स्स लकार प्रम कं वश हाके परस्पर ्ंग एसे पग गए कि दुडाएसे 
रान्‌ टत नटा । फर श्रीश्यामपुन्दर्जी को यह सुधिञ्ाग कि “प 
वचनात्‌ इन्वल ह, सा कटा इनको क्लेश न हो ^ तब आपने लोड देय 

टथम हाथ मला हए रंगमदल मे लां ९. न्रारक्मिणाजो जत 
९ र लार, आपनं अपने करकमलों से उनके चरणकमल धाए्‌, आं 
कहा कं आज मेर पन्य भाग्य ह | 


सवया । 


 _ पत बहाल वाहन सों भए कटक जाल रये पग जाए 
सय सला। इख पाए महा, ठम्ाएस्तेन कित देन खाए॥ 
` उदम दान दशा करणा करिकि करुणामय राण 
` ना पतक] हाथ छया नरहिःनैनन के जलसं पग ध।ए॥ 
( श्रीन रोत्तम कवि | 
करक, कुशल एल. श्रीगु 
पारत का चरवा चलाक,। 







\ जक नज दय्‌ सेज पर विराजमान 
ग्रहम्‌ जा ईट पद्तेथेसोउन दिनों के 





भक्तिभुध।स्वाद तिलक । 
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निन्द 5 सागर्‌ मं इनको मग्न क दिया, ओर आप भी लक 
श्रचुरग म ममनदहा गये॥ 


(६५) टीका । कवित्त । (७७८) 


९ (नपाप्‌ कास, भरं कहा स्याए मोको ! अति सङचापं 
भूम तर, दग भजंह। संवि लह गांटि, मूठि एक गख माभ द 
दृस९। ह सत स्वाद पाई अपु री ह॥ गद्यो कर रन. “सुखक्षानी 
प्यारा वर्त यह्‌, पाव। वटि मानों श्रीषुदामा परेम धीजे ३। श्याप 
ज्‌ वचार दना सम्पाति अपार, रिद्‌ मए, पेन जानी साः विहनि 


(० 9 


छाज ह ॥ ५६ ॥ ( ५७३) 

















वात्तिके तिलक । 


अपन प्रचा क सख | मरं लिये भ्या लाये हो?“ यह सुन 
श्रसुदमाज। सकाच कं वश हाक पृथ्वी की ओर देखने लगे अरं 
इनको मख मे आंसू भ९ आए ॥ 

शर्यामघुन्दरजा न दखा के फटे कपड़ मे एकांशं सी गठरी बाप 
एय कखमं दबाए द्ुपाए हए ह, दखते दी उसका खच के खाल 
दख। [$ उसमचउड़ हं । आप उसमं से एङ मुद्र लेक शीघ्रतासे श्रीमुख | 
म॒ उललिक चवाने, पुनः दृसरो मुद्रा भो मशक पानेलगे ओर मित्रकी ` 
लाइ वरस्तव जान क उसमं अप्व स्वाद पाअत्यन्त रभ कं आपनं तोसरो | 
मुहाभामभर ली, मानों उस चउड्‌ का श्रीुदामाजीकप्रपकासरूप 
ह। मान क ग्रहण करते हं । श्रीराक्पमणोजी महानां नें यापका कर्कज 
१कड्‌ क कृषहू[ के ` यह्‌ वस्व॒ प्रमसुख स सना इह भप अकलं हा सब 
नपालाजये. केवुहम सर्बोकामागभी बाद दाजयं। तब भापन्‌ 
म६। खाइ दी योर उसको श्रीमतो सु्पणाजी कां द्‌ व्या॥ 
. सत्यसंकल्य श्रीकृष्ण भगुवार्‌ ने उस बिऽ्‌ को रहण क्के विवार 
¢, अपने मन ही से दनको अपार सम्पत्ति द दा, भक १ 
दया, परन्त॒ इनने उस भेद कां न जाना ॥ २ ब्रह 4 

श्रीसुदामाजी प्रिय मित्रका परम सत्छार पते. इए (बहत आ .. 
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करने से ) सात देन रहकर. पिदा हए । श्रामित्रवर्‌ क वियागसे अति 
शय दुःख पातं अपनं गृह कां लाट चल । 
चौपाई । 
मिलत एक दारण दसद । विद्युत एक प्राण हर्तिही। 
(६६) टीका । कवित्त । (७७७) 

आए नज भ्राम बह, अति अभिराम भयां, नया पुर दारकासं 
दस मति गई । तिया खा माना संग सतन सेला लानी, कनी 
महार या प्रताति उर मह ६॥ वह हरिं भ्यानरूप माधु कां पान्‌ 
[सा रास नज प्रान, जाक प्राति रति नई ह। भागक न चाह 
तच नर्वाह कर, ठर साई चाल सुख जाल र्समया ह ॥५७] (५७२) 

वात्तिक तिलक । 

जब अपन गवि (सुदामापर) मे भा पटच तो देखतेक्याहषि 
वह राम अत्राय स्मणाय हागया हं यहां तक कि सव नवीन सवना 
ऊक माना साक्नत्‌ दारका ही ह। एसा देखते दी श्रीष्ठदामाजी की 
मति तां भरमम इव गर॥ 

९०्द॒ इनका धमपलना जा अपना अधरा पर से इनका देखके पस 
चराग ममरा हई आसता कलश चवर आदिक सामग्रियों सहित 
+ कदा हइ्‌सकड़ा सहचरियां क साथ-साथ, सामने आके आरती क 
ॐ कष्पा स इन सत विभवां को प्रापि परम प्रिय वचनो से सममकर 
विरवासि कराक्‌ अपनं कचन भवन मे जे गई ॥ 

प श्पुदामाजा नं सव प्रकार के विभव भोग पाए तथापि 
स्वन आसक्त न हए । श्यामसुन्दर सखावरजी के उसी रूप अनप क 
वन्‌ अर पुषा माधुरा का पान मन सेकरते नवीन प्रीति रीति 
¶ पग हए, अपन प्रणा कां रखते थे. इसी प्रकार सं अपन शर # 
हि करत, वषय भागों से विरक्त रहके मक्ितप्ेमानन्दमयी 1 
तलि क्त जवनावाध पय्यन्त चलते रहे ॥ 
~ चोपाई । 1 








भक्तिसुधास्वाद तिलकं । 


>> @ १०७१०७१ ०७ ०१७ १०@११४१०७१०७१००११७००७०१७.०७००७१०७००३.०७.०७. + ^) ^ 1 ०8 १ ०, ॥ 11.11 6.8. % 8. = 
"®, ००" भह १०५० 
। 99 ०9०9 9"०9° "0० ०9००699 कोजकोनकःसिकनछोरिकिनकेनछोणेम 


द° ^ गार सम्तारं दुख, रहित विगत सन्दह्‌ । 
तज प्रु चरणसरज £ 
च, तनक दह्‌ न गेह ॥ . ५ 
श्ला° युङ्घाहारावेहारस्य_ य्वेषटस्य कर्मसु । 
य्स्वभाववाधस्य यागो भवति दुःखहा ॥ 
वशग्य का जय | अनुराग कौ जय | 
वरय पाठक | कहा श्राञ्ुदामाजी का विमल चखि, ओर कदां 
इस दान का असमथ लखनी ॥ 
















(२.७) श्रीचन्द्रहासजी । 
( ) टीका । कवित्त । (७७६) 

&त चप एक, ताक सुत चन्द्रहास भयां, परो थां विपति, धाई 
र्याई अर परह । राजा कां दीवान, ताक श्टी धर आन, बाल आपने 
समान सग खल रसदरहं ॥ मयां व्ह्मभाज, कार एसाह सयाग क्यों 
एवे कुमार, जहां विप्रन कां सुरहै । बालि उठे सवे ` तश पताकं 
पाते यहं, हवा चाहे जानी, सुनि गया लाजघुरहे ॥ ५८ ॥ (५७१) 

वातिकं तिलक । 
केरलदेश का एक मेधावी नाम रजा था. उसके पुत्र चन्द्रहास 
दए । उनके पिता का दृसरं राजा ने युद्ध मे मार डाला, तब माताभी 
सती हां गई, इस विपत्ति से एक दासी उनका लेक, कृन्तलपुर कं राजा के 
प्रधानमन्त्री "'धृष्टबुद्धि के धर में रहने, आर नेज पुत्र करकं इनका 
पालनं लगी । जब चन्द्रहासजो पाच वष क्‌ हप, वह धाह भा मर ग्‌ई। 
क्या बात हे | जय हरि ॥ 

एक्‌ दिन इनके भाग्यवश दयासिन्धु नानाजा शषाकर आक 
एकान्त मँ मिते ओर एक शीशालग्रामजा क बसी सूत व्क 
सममा गए कि इनको धोके पौ लया करो, आर (दल्‌ सवक 
फर उस मृर्तिको मुखमे ही रसने को उु्ग भा बताई १ ५ म ए 4 
का उपदेश कर गए । ये वेसा दी कसे भोर समान वथस॒बाल बालक 
के साथ २ भगवत सम्बन्धी ( रसढर ) सल्‌ संञा रपत थे ॥ शक ` 

एक दिन धृषटबद्धि रे घर बाह्मण का भाजन भा । बा) = 






११० श्रीभक्तमाल सटीक क 
लड़क के साथ २ उन ब्राहमणो के मुखिया परिडत के सामने आ 
उनको श्रीचन्द्रहासजी ने प्रणाम किया। उस।[ समय धृरष्टबद्धि ने श्चि 
वसे ध््ाथाकरि मेरी इसकन्य्‌ा को पति कसा मिलेगा १” तेपे 
श्रो चन्द्रहास्तजी की ओर भगत्यानिर्दैश करके कह 82 कि ` यही बालके 
तरी इष॒ कन्या का पति होगा ! हम्‌ यह भावी निश्चय नानते है ॥' 
सुनते ही, वह प्रान लना ग्लानि में इब गया ॥ 

(६८) टीका । कवित्त । (७७५) 


एव सोच भारी ` का कँ १" यौ विचारी, “अहो ! सुता जो हमा 
ताको परि देस चाहिये । डारौं याहि मार, याक यै है विचार त 
बालि नीचजन, कल्यो “मर, दिय दाहियै” ॥ लेके गए ट्र, देखि 
बाल वविषर, हम योनि प रर, दुःख एेसो अवगाह्य " । बाहं अकु 
लाय, तोहि मागे, सहाय कौन ?" “मागो यक बात नवं कटां तव 


वाहय ॥ ५६ ॥ (५७०) 
` व वात्तिक तिलकं । 


उसके मन मे वड़ामारी सोच हृशा कि “व क्या करना चाहिये !" 
तव धष्टबद्धि ने निज भरष्टुद्धि से ठेसा विचार करिया कि ' इस बालक 
(चन्द्रहास) को मार डालना चाहिये । बडे आश्चयं कोबात हे? क्या 
मरी बे को ेस। दासीपुत्र दीन पति ह्यना चादेये ?"“ एसा अविषः 
ठीक करके घातक नीचजनों को बलवाके न्ना दी के इस बालक को 
देख मेरा हृदय जलाभुना जाता दै, इसको ले जाव शीघ्र मारडालो ॥ ” 
वे घातक लोग इनको बाहर बन मे ले गप, परन्त॒ मारने के काल पर 
इनको अतिशय सुन्दरता दस श्रप्रसुपरेसि दया उनके हदय मेँ भाग बे 
न मनम कहन लग कि "पिक [धिक | हमाशी जाति कर्मको है, 
९१ १२ भार १३ $ एसे दःस मेलने पड़ते है फिर, अक्रुलाके श्रीः , 
चन्द्रहाप्तजा से बाते क अब हम तुम्हार बध्‌ करगे वताञ्या तुम्हार्थ 
सायक रक्षक को दै !॥ | | 
„इनन उत्तर दिया कि ^ केवल एक ही बात वादताहं किजव र, 
रतव मुभपर सङ्ग का हाय दोना” कः 1 
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( ६९ ) टीका । कवित्त ( ७७४ ) श -- ` 
मान लान्हा बाल वे, कपोल मध्य गोल् एक गडका कां सुत 
कृद सवा नारक क्न ह्‌ । भयां तदाकार या नहा सष भारं भारे 
गनान्‌ कं कारह।साञ्ाज्ञा बध दीनी ह॥ गिरे पुरमगह, दया आई, कषु 
भाय्‌ भर्‌ दर प्रयु चार, मति अनद्‌ सों भीनी है। हती बदी अंगु सो 
%८ ल, द्वन हे), भूषन हा मयो, नाई की सात चन ( चीन्दी ) 
है ॥ ६० ॥ ( ५६६ ) 















वात्तिके तिलक । | 

ॐ६। न इनका वत्ता मान ली । तदनन्तर श्रीचन्दहासजी अपने गल 
मत ननस्दजा का द्‌ हृद न्रीशालग्रामनी की मृतिंको नकालके 
तङ।९। क जल एव वन क पुष्पां सं उनको सप्रेम जन भल प्रकारसे कृश 
सपन कव्‌ पत्‌ पर्‌ [वराजमान करके, एक।गचित्त हो देखने लगे तव 
1 न उका सूतम एमा सञ्चिदानन्द सूच्मरूप का दशन [दया क 
नससं भारा प्रमानन्द्म य मगन हांकं दहाभिमान मूलके तन्मय हो 
गृए । जय, जय ॥ 

उस्‌ क्षण अपन ्आख। का कार सं अपने वध की आङ्गादेदी । ज्योही 
१।४क[ न मारं डालने का विचार किया व्याह प्रसुप्रेस्ि एसी दयां 
तवका क्‌ हृदय म अ ।क मूच्छत. हाके वे सब भूमि पर गिर पड। 
१२ सावधान हके उठ तां उनके मन मं भगवत की भङ्घिकाभावभी 
ॐ अआगया । अपन पापा सं ग्लानि कर, प्रथु कं सम्मुख हो. परमानन्द 
का प्रप्र हए । प्रकी जय॥ 

नवन्द्रहासजा कं एक पग मदः अगुलया था।क जक्षका दाना 
सामुद्रकं मं दृषण बताया ह । उसी इटा अगला को काट, उन्दने इनको 
धइ दिया मानों वह अधिक अरगुलीरूप दूषण ( अपलक्षण ) निकल 
गया अर अव आप भवमूषणरूप सुलक्षण रह गए ॥ ४ 

नाक, दुष्ट धष्बुद्धि को वरी अगुली सहदाना ( [चिन्ह स्ता, 
कहदिया कि ““हमने उसको मार डला । ` उसने अगुलौ पहिचान, 1 
यार वह बात सचमानी। ` दि कोर अ 

कोन की त्रास कर ! वलसी, जोपे रासे राम, तो मारि ' 





११२ श्रीभक्तमाल सटीक । 
यि "१ 


चौपाई । 


गरल सधा, ।रपु कर ।मताह । गापद ्िन्उ, अनल [रातला | 
गर्यसुमर्‌ रणसम तहा । रम कृपक्िमरं वचतबाहं जाह || 
(७०) टीका । कवित्त । (७७३) 


बहे देश भूमि मं रहत लघु भूष॒ चार, भार सुख सब्‌, एक सुत चाह 
भार हे। निकस्या विपिन, आनि, दख याहि, मोद मानि, कीन्दी सा 
याह, धिर मरगी पाति सारे हे ॥ दारकं, निशेक लियो, पाइ निषि 


3 द 


जियो, किया मनभाया, सा बधाया, श्राह वार हं। कोड दिन पीते 
नृप मए चित चीते, दिषां राजका तिलक, भाव भङ्गि विसता? 
है ॥ ६१ ॥ ( ५६८ ) 
वातिक तिलक । 
उसी कुन्तलपुर के राजा केराज्यहीमेएकोयाःसा राजा रहता था 
वृह चा धनादे सव प्रकार कं सुखो सं तो सुखी था, परन्तु उसके एतं 
था, सा उसकं पुत्र क अतिशय अभिलाषा थी । भादीवश वह राजा उसी 
वन क मागसंज। निकला, दखता क्या हे किं श्रीचन्द्रहासजी वटे हृए 
₹, आर श्रीसवान्तयामो प्रभु का प्रेय जानके, इनके सुन्दर रूप को 
दखती इई, ह रेनेयों के समूह इनको घरे है, ओर एक बडा पक्षी वीप 
पर खाया केयं हए हे के जसको खाया माथ पर होना महाराज्य प्रा 
का सूचके उसे पा करते नही गती बार ॥ 
यह्‌ दख, अत्यन्त भनन्दय॒ङ्ग हा, इस प्रकार से दोडके राजा ने अपने 
गाढम्‌ ल लया क जसं दाख महाधन कां पाके प्राणस्षमान रह 
करता ह, घर मं लाके, जषा निज पुत्रहमने से मनमाना मंगल लोग कृत 
ह वता टा भनन्द्‌ बधावा नाच गान कर कराके बहृतसा द्भ्य टाया 
आर लालन पालन करने लगा ॥ | 
च दन चातन पर शचन्द्रहासजी की योग्यता देख भपने चित्त | 
ध ४४ क उत॒ रजा यं इनका राज्यतिलक कर दिय। ॥ 
दा मसक्‌ादे क्रदि विरवि प्रयु, भजि मसक ते हीन । 
अस विचारि तनि संशय, रामहिं मजर पवीन ॥" ` 






भक्तिसुधास्वाद तिलक । 


















स ११३ 
राजा दाक शाचन्द्रहासजी ने अपने राज्यम भगवद्रक्ि अर परेममाव 


क[ १} ह प्रचार कया॥ 
(७१) टीका । कवित्त । (७७२) 


र्ट्‌ जक द्यसा नश्श छ पवि नाहा बाह बल जर [द्या साचव्‌ 

पठ{इईक । आया वर जानि कया जातं सनमान सां पजन ल्या वह्‌ 

वाल ब्रा चल चाह क ॥ दई लालच चिद्री, जाभो पै सुत हाथ दौज 

कज वडा कत जाक अरायो लखाईइक । गए पुर्‌ पास बाग सेषाप्रति 

१1९ भस हग नदि नकु सायां सुख पाइके ॥६ २॥ (५६७) 
वात्तिक तिलकं । 


कनडनवर्ता का रजा कालन्द्‌ जस महाराज ( कन्तलपुखाले) 
२० म था, उस महारज कां अब ज्रीचन्द्रहासजो के यहां से करनी 
पट चन लगा, क्याके साधुसेवा दी में इनका पेसा लग जाता था कोडी 
बचत न था । इसी सं उसनं कुच सना समत अपन मन्त्र षृष्टबद्धि कां 
कर लनं कं [तय चन्दनावतो मं भेजा। राजा कलिन्द तथा श्रीचन्द 
हासजा नं (अपन घर मे आया इमा जान कर) उसश्न बड़ा आदर 
सत्कार ।केया । च 
ृष्टबुद्धि ने पदिचान लिया कि यह तो वही लडका ह जसङ बधका 
प्न्ध किया था, वह कोप से जल्युन्र सोचने लगा कि अष दखल से 
इसका वध करो ।" कुब बाते बनाकर चन्द्रदासजी को एक पत्र दगा ॥ 
न अपन घर मजा किं यह पाती मर पुत्र मदन्‌ क हाथम्‌ निष्‌ ऋ 
किये कि जो कुच इसमे लिसा दै सो छपा कं शीघ्र का दोनिष॥ = । 
पत्रे, उस भ्राम मे पर्व, एक सुन्दर बाटिका म, जा उसी न्ती ति 
ृष्टबद्धि की थी, ठहरके इनने श्रीशालग्ामजी क सेवा बहं परम सं के, ` 
अर प्रसाद पाके श्रीराम भरोमे निदन् विश्राम क्या। हरश्च्मा से 
उनका नीद रा गर घुख सं सां गए॥ 4 
(७२) टीका । कवित्त । (७७ १ क == 


खलति सहेलिनि मों, आई वाहि बाग मम्‌ कार | ० १ 
क ४ ४ < श न ९ 





११४ 1 सटीक । 
"थं (ज ०9 कः 


देखि रीमी हे। पाग मपि पाती बबिमाती सुक सचि लइ, बांची सोति 

लिख्या विष देन पिता सभी दै ॥ विषया सुनाम्‌ अभिराम, दगञनन 

सा विषया बनाई, मनमाई, रसमीजी हे । आई मिली आआलिन मे लालनं 

को ध्यान हिय, पिये मद मानो, गृह आह तव धीजी दे ॥६३॥८५६ ६) 
वातिकं तिलक । 


श्रोहरि इच्छा से उसी मन्थी क लङ्क] ` विषया ' नामा अपनी उ 
बाठिका मेँ अपनी ससियों सहित आई अचानक उसकी दृष्टि चनद 
हासजी पर पड़ी, ओंर साथ री अति अनुरक्ग ओर आसङ्क हो गई । दूसरे 
ओर जा, वहां से अपनी सहचर्या से अलग हा, वह चकर लगाके फि 
वहीं पटी जहां श्रीचन््रहापजी सोए ये, “जिनसे अटकत हँ ये नैना। 
सटकत है उर सो दिन सना ॥' इनको देखी सही थी कि इतने मे एक 
पत्रिका दिखाई दी जिसको उस स॒न्दरी ने निकाले पटा, उस पत्रक 
अपने भाई मदन के नाम अपने पिता धृष्बद्धि का लिला पाया, ओः 
उका अराय यह था कि इस पत्रिका ले जानेवाले को शीघ्र ही रिष 
दे देना, विलम्ब करनेसे मै तुम पर कोध करंगा ्‌ 
यहं १६ उस बालिक। को अपने पिता पर कोध, तथा प्रीतिवश हस प्रिय 


मृति पर दया आई श्रीहरिकिपा से उसी क्षण ठसक एसी सूभी कि उसने 
वइ] ही ऊती के साथ अपनी आंखे काजल से बिष शब्द के अन्ते 
या अक्षर बनादिया, जिसमे विष अव “विषया होगय। । श्रीभग: 
0 ईषा का मनन करती ह, प्रमरस में पगौ, वहां से चरपटं चली 


(र अपनी सहचरियों मे ा मिली ॥ 
जैसे मद से मातीहो इस भाति वह प्रमासक्र हो अपने मनोरथ की 
ध लिव वर आ। भरसंतषट हा प्यारे के ध्यान मे मग्न, 
परमात्मा सं प्राथना करने लगा॥ जगदम्बे मोर मनोरथ जानसि नीके ` 
(७३) टीका । कवित्त । (७७० ) | 
न उठा वन्द्रहास \ जहि पास ल्िख्यो लायो , जायां देखि मन भाया 
उ शरतोलगायौ हे । देहैकरपाती, बात जिस मां पुहाती, बालि । 
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२५१५९ -याहि उभरायो हे। की देती रीति, डरि बडे जप 
जत, ओ दत गह बाति, चाव पारपे न पायो है। आयो पिता नीच 
छन धम आई म।च माना, वानो लसि दलह को, शल सस्सायो 


दं ॥ ६४॥ ( ५६५) 3 
वात्तिक तिलक । 


आ! १ हमत जा उठ अर [एकान पर पहृचके विद्ध दी, मदनसेन 
इत ह प्रन हया रसनं इनका अपने गल्ञसे लगा सया आर अपना 
६१ १८ [कंया. षडा त्वशसं ब्रह्मणाको ल, लगन साधिक भगवत 
षा स कहा घड्‌[ कं भातर अपना बहन वषया कज विवाह चन्द्रहास 
स्‌ ॐ२₹।दया । सारा रात्‌ आनन्द ।र दान पुणय म व्यतीत इह एेसा उत्सव 
कव, [क अपनस बड २ राजासं भा वद्क आर तबभीं गहाव्सव स 

सघातान था । प्रय पाठक | देिये- _ 

विष दत विषया मया, राम गराबानवज ॥ 
उरक बाप, नति धृषटब्द्ध., आन पर यहा यह्‌ रग, अरं चन्द्रहासः 
जा का लह्य चष मर दत, आतशय शूल पा, अत्यन्त मूच्खत हा गया॥ 
प्र इख ताग अन्त अममा |॥ 
( ) टीका । कवित्त । ( ७६९.) 

षेस्या ल इकान्त, सुत | करी कषा भ।न्त यह ! कट्या सो नेतान्त 
कर पातीले दिखाईहे। बाच ओआंव लागी, मेतो बडोह अभागी! एषे 
मारा मातपागा बधरड हू सुहाई ह॥ बाल नाच जति, बात कह 
त॒म जावां मठ, आपे तहां काऊ, मारे डारो माहे भाई ह । चन्दधहास 
ज॒ सा भाष्यां दवि प्रज अवा अप मर कृलप्रज, सदा शात चाल 


च. ११ 


ईहे ॥६५॥ (५६४, 
वात्तिक तिलक । ह | 
परहितधृतमासी दुमति कोषी श्टबाद्ध न्‌ अपने सतर स पान्त म 
पूरा कि “रे! तूने यह क्या गड़बड़ किया १ मदनसेन ने पातो दिला ष ‡ 
दी । पट्के कुबुद्धि के तन मे आगसी लग गइ, यदा तरू क बला का 
विधवा रहना तक, वह अभागा अच्छा सम ॥ 























११६ श्रीभक्तमाल सटीक । 


(१११५७ ५७,०8५१९,,॥ 
# ॥ 


वध्‌ करनेवाला का बुलाया आर चुपचाप अह्ना दा कं कल भोरे 
जिसको देवी मन्दिर मे पाना, विना विचार कयं हा उसका वध श 
देना ओर इषर निरपराधी चन्दरहातजो स कहा कि देवो मेरी कुलप्न्य 
है, उम प्रात दी उठके जाक उसको प्रजा कर आभा, विवाह के भनन्तः 
उसकी पजा हमारे कल का शति चली भाती हे ॥ 
सठने अपनासा उपाय, गदा सवा ता परन् उसने यह न जाना ङि 
दो° जोभावीसो हो है, भू मन की दौर। 
मेरे मन कदु भोरदे, करता के कटु भौर ॥ १॥ 
पर अनाहत कौं सोचिषो, परम अपगत मूल । 
काटजां बावे आंरकौ, ताही को तिश्शूल॥ २॥ 
( ) टीका । कवित्त । (७६८) 
चलाई करन प्रजा, देशपाते राजा कदी, मरे सत नारी, श्न 
वाह का ल दाजय। सचिव सुवनं जरृद्या ` तुम लावो जाबा पाबो 
न्‌।₹ ११२ समय, यव काम काजयं ॥ दाला सुख पाह चाह मगदी 
म लया जक [दया सा पटह, बृप रग माह भाजये। दवी अरप 
मानते न इर्‌, सनमान कर, जात मारे डाखा, यापो भाष्या भूष 
लीजिये ' ॥ ६६॥( ५६३ ) 
वात्तिक तिलक । 


प्रभात हात स्नान आर न्राशालग्रामजो की पूजा से अवकाश पा 
नवचिन्द्रहासजा, न्नादवाजां महारानी क प्रजने चल्ले। उसी समय श्रीसीता 
शम्‌ छपा स दशाधिपति (कुन्तललपुर के महाराज) के मन में आया कि 
मरन्‌ € हा नहा, तां अब यहा उत्तम्‌ ह 1क सुयाग्य चन्द्रहास का 
ही म राज्यतिलक कर ट्‌. हरि भनं। 
स] विचार कर मन्त्रके पुत्र मदन को बुल्लाकर हारश्पासया क्य. 
ॐ मनम यह वात आई हे, सातम अभी अभी दोडे जाव १ 
१९६ चन्द्रहास का लाया इसी समय काम करलो नहा तां विल्व 


(नस (११ हग, दहच्डा पेसी ही हे, पीने पडताश्ोगे ॥ 
„^ मन। पडते ई अवसर बीते, 





भक्तिसुधास्वाद तिलक | ११७ 
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मदन्त. बह्वम भरा वं वावसे दोडा पंथ दही दाना (साला 
बहनई) मल । चन्द्रहास को महाराज के पास भजा क एतो एसी 
वत्ति], ६, ६1 इ महाराज वराग ओर अनुराग मे पगे § इस संकतप मे 
टद ८ सथ नक पतसि पटच, राज्य को प्राप्त हों श्रीदेवी महारानीनी 
क अपमान ~ भय मत करा, मानसौ प्राथना करं लो, य मठे जा 
उनका पररा सनमान पूजन करता ह ॥ 

०५. जात हा बद्नसन क] घातका ने मार्डाला, भोर इपर वचन्दहास ` 
स महारज न कष] क यह लाजयं, ओं राज्याभिषेक कर ही दिया। 


श्राप भगवक्द्जन म लगा ॥ 
चौपाई । 


उमा | कदा म अचुभव श्रपना । सत हारिभजन-जगत सब सुपना ॥ 
(७६) टीका । कवित्त । (७६७) 

[९ आनका हुत तशर मायं नाचाननं, साचन शरररग 
नर रा लगा ह । चस्या ततकाल, दाष गिखां ह विहाल्, सोस 
१।यर्‌ सा कार मस्या एसा दा अभागा ₹॥ छने चन्द्रहास, च्ञ बोगे 
मठपास य. भ्यायपग दवता क, कट अग. रमाह३।शृद्यां तयडषा 
पाहि कपि कारं मख्लामदहा, 3 दारु दाजं दान जयं बडभागा 


ह ॥ ६५७ ॥ (५६२) 
वातिके तिलक । 


कुञाद्ध से आकर किसी नेकहाकि तेरषेटको घातको ने वध 
करडाला ? यह सुन, डद मार मारकर, वह्‌ रान पट्न लगा । दइत्‌। 
हया मन्दिरमे जा वैसा ही देखा । वह्‌ अभागा भी पत्थर पर सीस पटकः 
कर कालवश हां गया ! "कम प्रधान विश्वक!र रासा ॥ 
श्री चन्द्रहासजी सब इततान्त सुनकर शीघ्र ही देवी भवन मे भा स्वति 
करने लगे, वर॑च अपना शीश बवलिदने पर उत इए । श ष्व महा 
रना जी प्रकट हो, इनका हाथ पकड, यह बाला कं श८अद्‌ तस्‌ 
देषी हे इसलिये वत्स । पँ ही ने उसका पुत्र समत मार लाह ॥ ९ 
(ममुस्मृ्ि) वृत्त करम संसेव्य देवानामेति साम्यताम । निवृतं सेवमानस्तु भूता + 
पच्च वे ( १२९० ) | द 
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श्ीचन्द्रहासजी ने उनको प्राणदान सुमतिदान के लिये देवीजीरे 
विनय केया आर पुनः स्ठात का ॥ 

“जय पदेश भामिनी | अनक रूप नामना, समस्तलाक स्वामिनी 
हिमशेल बालिका । सिय पिय पद्‌ पञ्च भरम, ठलसी चह अचलनेम, दे 
हे प्रसन्न, पादि प्रणत पालिका ॥ 

श्रीदेवी महायनीजी ने साधुता देख, दरिभक्र जान इनके प्रान] 
स्वीकार की ओर प्रसन्न हो दोनों को जिलाके उन्हं सुमतिभीदीङ्ष 
की जय जय ॥ 4 

“सन्त सहरि दुख परहित लाभी ॥' ® 
(७७) टीका । कवित्त । (७९६६) 

कसो पेसो रज, सब देश भक्रराज कखो, दिग को समान ताकी 
वात कहा भासिये । "हरे हरि नाम अभिराम धाम धाम सुन, भो, 
काम कामना न, सेवा अभिलासिये ॥ काम, कोध, लोभ, मद आदि 
लेके द्रि किए, जिये नृप १18. एेसो नैननिमे राखिये। कटी निती 
बात आदि अन्तला सुहाति हिये, पदे उठि प्रात फल ˆजेभिनिपे 
साये ॥ ६८ ॥ ( ५६१ ) 

वात्तिकं तिलक । 


कहत ह 1ॐ शनचाचन्द्रहास्जा न तनन सा वष रस्य किया अर राज्य 


6 (. 


भा इस प्रकार से 1क# दशमे दारेभक्रि फेला दी अपने समीपियों कीत 
वात्ता दी क्या हे, घर घर ` श्रीखीताराम सीताराम" प्रीति से यओरमधः 
स्वर सं सुन लाजयं, केसो कांकिसाकमका कामना नथी. घ 
भगवत्‌ सेवा भजन मं रत रहते थे, इसके कहने की ्रावश्यकता ही क्या 
क एसा राजा पाकर सव प्रजा चन से जवन विताती थी आर कहती 
थो क पसं नृपाते को आंखों मे रखना चाहिये ॥ 
चौपाई । 
असासल त॒म बच दह न कोऊ । मातु पिता स्वारथरत ओऽ ॥ 
८ रहत जग यग उपकारो । हरिसंवक, थरु श्री्मुराी॥ ` 


निद ग व * वाञ्छितकल्पतरुम्यश्यं कृपासिन्धस्य एव च । ^ 
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श चन्दहास कथा सुनन का तथा श्रीचनद्रहासजी के रात समय नाम्‌ 
लेने के माहाल्य को " जैमिनी" जी ने वणन किया ही हे। 


(२८) श्रीमेत्रयकऋरीषजी। 


(६८) टीका । कवित्त । (७६५) 

१२ नाम सा बखान कयां नामाजनेमेत्रे अभिरामक्रषि 
जान लाज ऋति म 'अत्ना प्रदह जाह विदुर. देभङ्कमेशे, करो उपदेश 
रप ९,८ गति भूत म॥ वचैच्रकतु प्रमकतु भागवत ख्यात जाति 
पल जनम्‌ ब्र तिङ्ूल, एल घात म । अक्रूर आदि ध्रव भप सब भक्त 
भूप उद्धव सप्यारन का ख्याति पात पात मे॥६६॥ (५६०) 

वातिक तिलक । ` 

अपक माताज। का नाम श्रामत्राजा आर पिर्ताजो कानामन्रो 
कुषार्जा था, इसा स, मप श्रामेत्रय आष तथाश्री कोषाख भोक्‌ 
जात ह, कं जां नाम श्रनभामूज ( शचरनामाजो ) स्वाम न वणन 
क्या हं। आप श्रीपराशर मने के शष्यह॥ 

जस षडा श्रोहृष्छभगवान्‌ विदुरजा क लए पनं सखा न्राउद्धवजा 
१, ज्ञान अर मङ्ञका उपदंश कर रथ. उस समय वहा न्रमत्य 
ऋषजामी थं तथा उन्हानि भा उपदेश लाभ फियाथा, आर प्रथनं इन 
सें अज्ञाकीथी कि भमेत्रेयजी ! आप मेरे परम परिय क्क विदुरजी को 
यदे उपदेश इस प्रकार सुना दाजयगा किं जसम मरा नाम मर यण 
सार मेरारूप उनके रामराममे, नाडानाडा म, प्रावष्ट व्याह अरं 
विराजमान ह जवि॥ 

जव श्रीहृष्णभगवाय्‌ गोलोक को गए, ओर भी उद्धवजी प्रथु क 
विरह में बदरिकाश्रम को चले जा रदे थ, तो श्रीविहुरनो सं भागद्धब 
जी मिले. परन्व श्रीविरह मे अत्यन्त विकल हो रहे थे इपसे ब्‌ 
उपदेश न करके श्रीउद्धवजी ने श्रीविदुरजी सं इतना €? १ २ 






र 


देया कि प्रु ने ्रमितरेयजी के सामने युकसं अपक ।लय बहत 
कुच उपदेश क्रिया दे, सो म तो विष्हाङल & अप सनत्‌ स 
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करके उसको पराप कर लीजियेगा । श्री विदुरजी न एसा हो किया य 
प्रसंग ( श्रीमेत्रेयविदुरसंवाद ) श्रीमद्वागवत कं तासरं स्कन्धं प 
विस्तारप्रवक हे ॥ 

धन्य वे कि जिनने स्वय भगवत हा सं उपदंश पाया ॥ 

प्रम के भवन वा प्रम के ध्वजा श्रावेक्रकेतु जा का कथा भम्‌ 
भागवत मेँ स्यात ह कि कई शरे पलटके प्रतिकूल जनम अथात्‌ अपुर 
( ब्रत्रापरर ›) हके, श्रीहृन्द्रजा क त्रिशूल क एलं सरला समम, घत 
से प्रसन्न हो, अपनी भङ् यर न्नान के चमत्कारसे सबका प्रफुक्ित क 
दिया ॥ 

श्रीयकूरजी ` श्रीभक्रराज प्रू जी, वथा अतिशय प्रिय श्री ˆ उद्धव 
जौ, हव्यादिक ( समुदाय ) को कथाए श्रीमद्‌भागवत के पत्र पत्रमे 
प्रख्यात अर प्रसद्धर्ैदहा॥ ६६ ॥ 


श्रञ्दृर्जा। 
भा अ्रन्थकत्ता, श्रीञ्क्कूरजा का वणेन, अगे चलक करगे, अथात्‌ 
नवधाभाक्ते के भक्ता के प्रग म॥ 


( २९ ) श्री चत्रकतुजी । 

रजा वचित्रक्तवु क लाखा चयाथ कृत्दतां नामाएकल्ार 

( भानारदजी क एवं श्रीभंगिराजी के यद्ख कराने से) एक पुत्र हा था 
जकस्षका अर पब सानेया ने मिलकर विषदे दिया, वह मर गया। 
स्नहवश राजा उसका दाहक्म नहा करता था, ययापे श्रीनाश्दजी 

न उपदरा किया समाया, तथापि उसका माह नहीं गया. बाध न्ध 
चा । तव अन्‌ारदजां के प्रभाव से वह पुत्र जीवित होक स्वयं क 
रगा क ह राजा | सकड़ा बारमे तम्हाग र ठम मेरे पुत्र हो चु 
हा, माह कहां तक योर केसा ?॥ 
अस्तु, प्रषजन्म ममं साधु था भर श्रीशालम्रामजी की पूर्ण 
कर्ता था। एक दिन इत माह ने, जो अव मेरी माता इतदती है, 
भाजन कराना चाहा तां अमानेया सीधा के साथ रसाई करनं कं | 
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ना जलानन्‌ द उसम्‌ लासो चीरियां मी थीं ||| भनि प्रयु कोभोग 
लगाकर प्रसाद पाल्िया॥ 
 _ उन चयो क कारण एक एक वेर प्रत्येक के हाथो से मुभे मरने 
क लियं (ओह |) लासो जन्म लेने पडते (हरं | हरे ||) परन्व॒ अपने 
< \ 0 प्ति नहा कग था वरव प्रञु के निमित्त करके अर प्रसुदहीको 
भग लगाया था, इती से श्रीसीताराम्‌ दपा से इस एक ही जन्प में वह 
१५ ३, अथात्‌ व हा लासो चींटियां सवी सब रानिया ६, वही 
५।६ मरा यहं मात हई, मं पुत्र हा, जिन हम दोनों ते उन्हाने अपना 
पलटा इस प्रकार से लते जिया ॥ 
1 राखउ श्रुति नाति अर. में नहि पाव कंलंश ॥ 
९०१। कट, लड़क ने पुनःउस शररको छोड़ दिया । उपक! दाहक्रिया 
^ चरकेन मोहराहेत हां गए । “यह सव माया कर पिय |” 
4 नपस्स्जान्‌ चिन्रकतुनीं का संकषण भगवान्‌ का मन्त्र उपदेश किया 
जितस सातहा देन मं श्रीनारदङृपासे चिज श्रीसकषण भगवान्‌ कै 
५नप जा पृच्‌ । स्त॒ति कर, श्रीवाघुदेव मनर पा, उसे जप से अग्याहत 
(प्रतिहत) गति पाई अथात्‌ जहां चाहं जवै रोके न ज ॥ 
एक ।दन विमान पर चद्‌ श्रीशिवजी कं पास पहृवे वहां सभा मे 
दला क समथमहप्रसु श्रीशिवजी अपनीप्राणपरियाश्रीपावेती जगतमाता 
क अपन जधा पर विटाय हं । यह देख मूखतावश (बोट भेह बडी 
पात „वह दव दव मद्ादव को उपदेश करने लगा ॥ 3 
ग(रनाजा न शाप दिया, शाप्वश इत्रासुर हान्‌ पर भा उको 
षान बना रहा । दधीचि राजा की दृह के वज दाशडन्द्के हाथों से माग 
गया । संग्राम में जो विलक्षण वात्ता उसने सुर्द्रनी सेकरीदहै सो 
शरोमद्वागवत के बे स्कन्ध मे पटने सुनने ही योग्य ईै। शरीर त्याग 
रक उसने परगति पाह । 


(२०) श्रीडवजी । "न 
महात्मा ओरीडद्धवजी कां श्रीहृष्ण भगवाच्‌ अपना तिर 1 9 
नातबाले सुहृद जानते े। आप परस हानी महाभागवत य आर शा _ 


रः 
„ 4४ 













छः 


क श्न सुमत, कत जाऊ नाह ब्ञात रामा। दीनदयाल दथा 
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यदवंशमणि महारज की सेवा परमपूवेक अतिशय उत्तम प्रकार से किया 
करते थे ॥ 


जव श्रीतरनराजजी की अन्ना से आप श्रीगोपियों क पास ब्रन 
पटचे, तो उनकी अदुसुत प्रीति द्ख(- 
(री) सुधि न लीन्दि प्रिय बिरहिनि हियको। सस ! माहं कत दिते 


(५ 


तरसत बीते. सुधि न लीनिह पिथ बिरहिनि दिय को ॥ आह धां ससं 


@ 


हिय दिरहागी, उदि जशेँ लैसी गती दिय कं । आधक्‌ दृह चित 
चातक कोकिल. बिरह अनल जिमि आहुति धिय कों ॥ सब उर भ्यापक 
्नतश्यामी जानत ई पिय श्चि तिय जिय की । साच स्वपनेह कषु 
लगि देवि मधुर मनोहर चवि सियपिय कौ ॥ क्षपानिधान विलो किं 8 
निज दिशि. कर्डहे खाजन मारं केय क । इपानवन स्वा हूत 
सागर मनि सखि ! बिनती लघु तिय की ॥ रूपकला विनवाते दयुमत 
ही. चन्द्रकला अर गिखिर धिय की । एको उपाय न सूत आला | 


मार आशा केवल श्रासियका ॥ 9 ॥ 


(रूपकला | 


¢ 


अवतो स॒रतिया दिखा दं पियरवा, धीर घरां नादं जात रामा 
तलफत बीति गह ऋत साग, शात गरम बरसात रामा ॥ दाय [तह्य 
तंदेसवां न पार्या, रहे राहि जय अकृलात रामा ॥ अब ता० ॥ नाकान 
लागत भाजन भूषण, तात मात अरु भ्रात रामा । सग का सहला अह। 
रवली सब, जह लां कुटम अर्‌ नात रामा॥ अबतां०॥ धर न 
पहात घन बन बाहर, भीतर दिन अर रात समा । साभि युहातन श्प 
बाह कदु, अर न युहात प्रभात रामा॥ अव ता० ॥ जानत ही नाहं कनाम 
ध्यान जप, जांग जगत की बात रामा । श्रवण मनन निदिध्यासन 
आसन, कीत्तेन सुमिरन प्रात रामा ॥ अब तो ० ॥ सहि नहिं जात व्यथ 
विद्युन की, नादि कुक कदि जात यमा । काह करै जिय नेक 
नाहा, नाता बनत पिष खात रामा॥ अबता०॥ हारी जतन ‰/ 
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जति जगत विख्यात सुमा ॥ सव तां सुतया दला ट परा 
धर धरा नाहं जात सयमा॥ (सवजीतलाल ) 


"व १८ । सूरसागर, कृष्णगीतावली, ललितरम।त गातगोविन्द 
इ्व्यादक दखने ही योग्य ह ॥ 

निन आसलावर्‌ उद्धबजी महाराज उनके चरणरन में लोटनेलगे 
अर अपन कां धन्य ओर इृतङृत्य, तथा अपना सब सुङृत सफल समश्ा। 
न्य न्च श्रडद्धवजा, जनने श्री्रजमुन्दरियों की महिमा अपने हदय 
मे बप्ताई ॥ 

तव माहमा जह्‌ उर वते, तासु परम बड भाग ॥ 

=।१ जब रज स लाटकं ब्रजवज्लम महाराज के पस आए, तां प्रस 
५ ~ चनुन्दया म एस। स्वति की कि जिसके लिये श्रीऽद्धवजी 
क प्रशसा जहां तक कौ जावे सब थोडी दी है। | 

चप मुरा स जागापिकााणवज्ञमजी के साथ साथ श्रीदारकाजी 

गप । वहा स दशकालानुसार उपदेश तथा ज्ञान ओर भङ्प्रभु से 

भाति करक, अज्ञा पाक, प्रमु के वियागाग्नि से बदरिकाश्रम को गए॥ 


(३१, श्रीरुवजी । 

जसं करुणाकर प्रमु श्रोप्रह्वादजी का कष्ट न सहके उनके रक्षाथं अप 
गट हया ह गयं, वेसं हा आपनं शओरीप्रैवषरदेन अवतार भी धारण 
कया ॥ शओरधरुवजो कीक्थाप्रसिद्धदीदहै॥ 

भुव सगलाने जपेड हरि नामू। पायउ अचल अनूपम टमू ॥ 

रजा उत्तानपाद क राना सुनोति कं गमे से आपका जन्म इ | 
अर श्रासुनातिजी को सपतो सुरुचि कं गभसंजोंपुत्र था, उका = 
न।म॒ उत्तम था। एक समय, राजा उत्तम का गाद मे लिये हए थे 3 
ान्रुवजा नेभील(जा चार वष के थे) राजा क गोद मे बेठना चाहा 
शन्तु उनके वह सोतेली माता बाल उटी कि भगवत का तप करके 
प्‌ दिले भरे उदर से जन्म तो ले, त तमको गजा के अकम बैठने 
र योग्यता ओर अधिकार होवे ” यह सुन आप रोते इए निज माता के „= 
त गए, भर उनकी आका पाकर तप करने कां निकले ॥ 9 
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मागे मे दयासेन्धु दबाष श्रानार्दजा ।मज्त । ल्ब्य कमर चेते 
सःत” श्रीदेवी ने अतिशय कृषासे ` दादशाक्षर मन्त्र का उपदेश 
किया. श्रीघरवजी मथुगजी में शयमुनाजी क तट पर आकर दादश 
दयक्षरमेच्रवर जपे सहित अनुराग ॥ 

हारं न साक्षात्‌ प्क्ट हकर भाक्रवर [व्या आरं स्ना करक, अपना 
शंख श्रीधरी के कपोल में स्पशं कर दिया जिस उसो अवस्था 
श्रापने भगवत की स्वति को- 


१ १० 


जे शरन. शरन, राम ! दशरथाक्शार । जनक्नादना मुख विधूष्‌ 
चङ र ॥ अवधनाथ. श्रीनाथ, मम प्राणनाथ । तछन मारुता नाथ, श 
चाप हाथ ॥ प्रभा ! जानकप्राणब्ह्लभ हश । कृपासघु, भगवत, रावण 
२ ॥ म्‌नजन गम कत सखाभालुकाश । गजच्छाेहारो, सा 
रवामेनोश ॥ विबुध बृन्द सुखदा£. दूषण दमन । महादव गादव माहैदुष 
शमन्‌॥ अलख. साचदानन्द.ा३ मूतमान। पाते तपावन अव्य क्र,कंरणा 
नधान ॥ नशगुनमे न नेगण.नतूरलन म ।नरज्ञानम त्‌ न 
यनम ॥पसबरगम. ओरपरतातमें । चमक्ताहेत्‌ प्रम मेप्रात म॥ 
ठभ मे महा, स्वगं साता पताल । नदह शून्य उभसे कई दशका 
तदा सम हे, आं तुभ महे सच । तो एक्टाथा, नथा कुड मभा जव्‌। 
सकल हा पदारथ भरे ह यहा । प तभ षिन ताकु भो है अपना नदही। 
भटक्त इहूत दूर दृद अजान । तम्हं आपम्‌ हा ह पात सुजान ॥ म स 
रत दसू ह्‌ लाला तश। हे चक्कर. हं प्यार! बुद्धा मेश ॥ अगम अ 
क्थन)य माहमा तग । ह मात्र बाघ. मन्दतर मात मर॥ न दस 
कसून गिग थाहलेति। कदा “शेष ओ वेदों" ने “नेति नति॥ 
ब्डं स बड़ भासकक्रननजा। प्रभु स्तुति तश मुभसे किस भांति च। 
तर १द्च पद्‌ छटनहाआर ठर। न तवप्रम ताज,जगमें कुच सार | 
म ऊ[लमलभ्रासत, मातारेकल णाद पाहि । तथे माया गाद प्रबल्ल, 3 
मह ॥ आधक ईइससं क्या कह सके रमहित । अमित हे आमेत 
समत ह, आमत॥ कृपा क्रक दा प्रम अपना, विभो | “सियाशम धिष 
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४ रमः जपना, प्रभो) (8 पण्डित श्री रामहितोपाध्यायजी ) 
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1 न कटा [क चछन्तास सदस वधे इस पृथ्वी का राज्य कर्के तव 
"स पम लक्‌ का राज्य करोगे, अव तुम घर जाव ।‡ आप घः 
क चला ॥ 

बनार्द्जा का चाज्ञा से महाराज उत्तानपादजी ने आमे आके 
९? आद्रसकार क्र! घर ला, इनक रान्य दे दिया, स्यं ओर ची 
भगवद्जन करने के लिये बन को गए ॥ 

“द१र्डल क राज्य क अनन्तर, श्रीपध्रवजी अपनी दोनों माता 
[९ पता क समत भुवलोक मजा विराजमान है महाप्रलय के 
पठं परमपद को जायंगे ॥ 


(३२, श्री मञेनजी 


चयनज। नयादवन्द्रजा प्सु के एुफेरे भाई थे, मगवत में सला _ ` 
भाव स प्रप रसते थ। सुहृद हान क उपरान्त मित्रता भी आपसे केवीथी ` 


क करुणाकरं प्रस आपकं सारथी का काम भी किया कसते ये ॥ 
मतता कम आधकता स श्रीञ्चजनजी निष्कपट मी एषो गएये 
# जव च्चाप श्रायहुपाते महाराज क बहिन सुभद्राजी की घ॒न्दसतापर्‌ ` 


आसृक्र हयं गए- ¦ 


[° व्याकुलता अर व्यग्रता, व्याप्यो रगरग आय। 2 
चचल [चत अआतेव्पट, घर आगन न पुहाय॥ १॥ ४ 
गदगद स्वर रामाच थरुगेनन नीर वबहत। 
भृम॒परनउन्मत्त ज्या, अन्तः पार तहत ॥२। त 
तो अपनी परी विकलता श्रीकृष्ण भगवान्‌ से निशंक हके 

कट सुनाई ॥ 4 

दा० प्रदा कोन पामे सन, दित सन कान इराव। 


[हयक सवे परगट केर, तुरताह्‌ भवि भवि ॥ 
चोपाई । 


-जिन्दके असमति सहन न आर । ते सठ कत हटि करत मिताई ॥ त 9 
राम्‌ सदा सेवक रुषि रसी। वेद्‌ एण सन्त्‌ सव सास 
नाहे जन प्र ममता अरं हू । तेहि करुणाकर कन न कोह ॥ । 
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श्रीहृष्णचन्द्रजी ने लोकिकं नन्दा उपहास कं भयशका कां परस परप 
भक्र रहस्या एसा गुप मन्त्र बताया क उसक असार ्राञ्जजनजी 
पने मनोरथ को प्राप्रहा दहा गप । मित्रवव्छलता कां जय ॥ 
चौपाई । 
जाकर जापर सत्य सनहू । सा तहे मलन कड सन्दहू ॥ 

एक दर प्रभु अपनं सखा अनजा कं पाष, बेखट कं वहा चले गए 
के जहा आप श्रीधमद्राजीं के साथ विराजतेथे॥ हासस्य जातो 
एसा, हा प्राति जां ता एसा । विश्वास हतां एसा, पताति होता 
एेसी ॥ भ्र की प्रशंसा की जपे ? कि भक्रवत्सलजी की ? किप्रमा- 
मङ्कि महारानी कौ ! ` % 

एक समय मगलम्‌तं श्रामारतजा गन्धमादन निजस्थल्ल षे 
श्रासातारमजी कं दशनाथ दव्यसाकतलाक याप, जहा पर श्रसनकादि 
ऋाषबृन्द अर श्रतयास्वातिक्र रही हं कञ्चित्‌ कालज्ञ प्रथु सवाक 
नायमदृतजा नं गन्धमादन जाना चाहा, तां भक्तवत्सल श्रीसोतानाथना 
नं कहा [$ जाव, परन्तु हमार अवतारान्तरके मक्र पाण्डवां कर्षा 
कर्‌ से अवश्य रो करना ॥ 

इस प्रभुवचनामरत कां अङ्गाकार आर दण्डवत्‌ कर श्रीपवनात्मजजी 
साकाशमागे हाकर चलं, जब देतवन के समीप पटू, तब अजनादि 
पाणडव अर श्रकृष्णचन्द्र को वात्ता सुनी । सा वह वात्ता यह टरै-- 
चखनाद न कहा # कारवसूपा दुःख संकैसं षचगे !? यह्‌ सुन 
‰हृष्ण चन्द्रा नं कहा के दसो, यं पवनपुत्र हनुमान्‌ श्रीसाकेत 
विहार क दृत, अकाशमागं हकेजा रहें साये दही तम्हारी 
शक्षा करगे ॥ 

शन्‌ पुनत हा वृत्त जनन का वाञ्डा से श्रीमारतिजी श्रीहृष्ण 
कश्जा क सर्माप पूव, तब आपनं अपने का श्रीसाकेतविदहाशैजी का 
र्वत्‌।र ज्ञापन करन्‌ कं लिये, श्रीरामरूप हा दशन दिया. अर पाण्डवो 
क[ श्हचुमवशरण म लगा दिया ॥ । 


 आभ्जजननन्दनजी नं पाणडव को, निज भनूप भङ्ग श्नोर दाप । 
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जनन; क[रव्‌। सं उनका रक्षाङी॥ श्या स, श्रामारुतिजी का अल्ुन्‌ 
सहायकारा एसा ख्यात हा ॥ 


५ उवा कम भक्ते की प्रशंसा किसे हो सकती हे ॥ 
उलस। सकलघुकृत सुख लागे रामभङ्खि के पाच ॥ 


(२३। ३६) श्रीयुधिंष्ठिरादि # | पाण्डव] 


111 \व पाच माया मंसे, श्रीजनजी की कथा तो अमी अभी 
नव्ठन कर्जा चकम ह| श्रीयुषिष्िजी महाराज श्रोभीमसेनजी 
ध्रानङलजा, अर श्रीसहदेवजी, ये चारे पादवन्द्रजो के फुफेरे 
[8 थ। ३ आपका प्रणन्रहय तथा अपना स्वामी मानतेये। नायाधाष्रजी 
र ‰[भामसन का (जा बड थे) आप प्रणाम तथा श्रानकुलजी भर 
भसिहदवजी ( जां बटे थे) आपको दशडवत्‌ [कया करते ये ॥ 

1131 ५।"ठरजा ऋ महिमा कोन कह सके कि जो साक्षात्‌ “धर्म 
ॐ हा अवतार थ । महाभारत मं भगवत्‌ की भङ्वतसलता अं बारम्बार 


१८।यत। क साथ पाण्डवा का सुयश भी प्रासेद्ध हे ही ॥ 
२८। न प्रयुता क९। ?ह्‌ प्रमु | चम कहां न प्रसृता करी ॥ = 
(२५३२) गजेन्द्रजी, ग्राहजी । = 

(कल्पान्तभेद से एक कथा) ४ 









रवतद्माप म एक सर्‌ म ज्रादवलमुनि स्नान कर रहे थे, हाहा नाम 
("धव न, संल स पानां कं मातर, प्राह की नाई उनका पाव पकड 
लया, दसालयं मुन क शाप स वहा ग्राह हया ॥ 

वड़ा स हस। खल का एल एसा हा ६॥ 

रमटवन राजा अपन ननन क] रज्य त पाणा 
भनन्‌ करता था, मुक्रराज्‌ खषारवर श्रोभगस्त्यनी महान इषा कर ` ॥ 
पहा गणु, परं उसने अभिमान से आपका आदर सत्कार नही केया ह 
१्लतः मुनजी के शाप से गजेन्द्र इभा ॥ 8 १ 

आह | आभमान सं कका सवनाश न इथ (॥ | 
ॐ श्रीयुधिष्ठिर ९, श्रीभीम २, श्रीअर्जुन ३, श्रीनकुल ४ श्रीसहदेव ५ ॥ 


= 
6 
क 1 ~ 
"ति 















ष्व 


ॐ ~+ 


नतोऽस्म्यहम्‌ ॥ 
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(कल्पान्तभेद से दूसरी कथा 


मर देश के यजा के यन्न म भगव्द्ुक्र दा भई बह्यणा म, एक ब्रह्ा 
द्सरे होता हए, हाता ने इहृत परन्तु ब्रह्य न उनक[ अपक्षा थोडी 
दक्षिणा पायी, अतएव ब्रह्मा नं दाना दाक्षणा इकद्रा भलाकं राधा 
आधा बँट्तना चाहा। हतानन माना। व्याने शापदिया तुम्‌ 
गंडक मर ग्राहो, एवहातान भा शपि दयाम गजहा ॥ 

श्ापस को लडह यारलाभकलाभदहतायदह॥ 

सासंश यह क ये दानां रेष्व षा ब्राह्मण थे यारशापसे एक प्राह 
द्रे गजेन्द्र हए थ ॥ 

एक दिन संय।गवश गजेन्द्र उसी टार अपन हथिनिया अर पट 
के समेत जलल पीने गया कि जहां वही ग्राह खदताथा, ्राहनेगजका 
पांव पकड लिया. ग्राह अपनो आं जलल म, गजज। अपनो ओं थलमें 
खीचते थ, कड कालपयेन्त अ।र दाथिया ने गजन्द्रजा क सहायता की 

परन्तु अत का हार मान कं उनका अकल असहाय खाड कं चले गए्‌॥ 

कन काको मात कुसमय कान काका मीत 
द° “हरे चर तापदहिं षर, फर पसारदहिं हाथ । 
तुलसी स्वारथ मीत जग, परमस्थ रघुनाथ ॥. 

सख वषपयेन्त लडाई हाती रदी । अत को राह प्रबल हां गज कां 
नदी मे ले चला, केवल सूडमाच्र बाहर रह गयी ॥ 

अव गज का ध्यान दानरक्षक आरतहरन कौ ्ार्‌ओ्आया। सुख 
समय ता दुद नशान सबक द्वार बाज । दुख समय दशरथ के त्ालत्‌ 
गरीबानेवाजे ॥ 

श्रागजन्द्रजा ने भगवान्‌ का शरण लीं भर एक कमलल क] एल 
ताडकर श्र वकृण्ठनाथ कां यपण करके पकारयः- 
यः कृर्चनशा बलिना ऽन्तकारगात्‌ प्रचरडवग।दभिधावतो भृशम्‌ । | 

भाति व्रपन्न पासात यद्भयान्मृत्युः प्रधावत्यरणं तमीमहि ॥ नाय 
वदस्वमात्मनि यच्डक्त्याहं वियाहतम्‌। त दुरत्ययमाहास्म्यं भगवत 






भक्तिसुधास्वाद तिलकं । 
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अति का टर कां सुनते दा भातहर्ण चक्रषर्‌ हरि गरड क्[ दइक 
१९८ त दाइ उसा निमिष श्रीगजेन््रजी ॐ पाप पटच ग्राह कां चक्र 
स मार्‌ नागजन्द्रजो कां हुडा जिया ॥ 

[7 दातय कि पानी मेंपरगस्यो किष पाना सेगयंद के॥” 

५१।१त्‌ न श्रागजंन्द्रनी को तो परमपद व्यादा, कन्तु ्राहनेभी 
यु1‰ पाई ॥ 

नमद्धागवत आदकमे 9 गजन्द्रहृत स्तात पटने हा याग्यहे॥ 

।कतन प्रभु का पुकारा ओर पनेकष्टते छटकारा न पाया ॥ 


(२९) श्री कन्तीजी 


(७९) टीका । कित्त । (७६४) 
रन्ता ङरतूात पेमा कर कान भूत प्राणा मागाति विषात्‌, जषा 
(ज सब जनह । दख्यां 6 चाह लाल्ल | रष बिच हयशाल हजय 
रृषाल्ल, नहा दाजं बात बन ६ ॥ दाख वक्लाट्‌ प्र आख भारं 4 
भिर धरदहदा का लाई. ृष्णप्राण तन धन ह्‌ । ्रवण वियग सानं तनकृ 


न्‌ ल्या गया, मया पुन्या अहा | यहा साचांपन द ॥.७०॥ (५५ ६) 
वात्तिक तिलकं । 


श्रायादवन्द्र महाराज श्रीकुन्ती नी के भतीजा थे, पर्व आप प्रभुम 
बरह्मसाचेदानन्द का भाव रखती थी, उनकी अन्तःकरणदष्टि के सामने 
माहं माया का शूधलापन नदीं था, सदा भगवत्‌ की सूतिं सम्भुख 
विराजमान ही रहती थी ॥ 

श्राकुन्तीजा क प्रशंसा कर सक एेसा कौन हे ? जिस विपत्ति से सब 
लाग भागते ह, स।₹ [वपात्त अपन प्रं सममा क ह लल्लज।) ह = 
उस सवह दुःखही मुभुभलाहे निस दुःख मे तुम सदेव दशन दिया 4 । 
षत हा, मे सदा ठम्हयर मुखारविद देखती रहा चाहती इ, जिसके _ 
अवलाकन बिना मेरे हदय में बडा शूल होता हे, मुकपर छपा करके सदा त 
मर पास र्हा करो. ओर नदी तो वनशस दो, ्योकिं वनवास मे सदा 
ठम साथ रहते थे राज्य होने पर तम्हा वियोग इ बाहता हे ॥ 

जवाके श्रीयुधेष्िजी कां सज्य प्राप्त हान क अनतर भगवत्‌ 


"न ॐ च नि 
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जने का विचार कते येत इत प्रकारक परयन्‌। भप क्रिया क्ती | 
आपका यह्‌ व्याकुलता आर वरकलतां दसकं प्रथु का आंत मे 
रम अश्रु मर श्राया, आर श्रीदारा को यात्रा कां चोड दिया, अपृङ्ष 
प्रकार स आनदकद कां र्थ पर से उतार के अपने पास लौट लाई। 
स[९।९ यह्‌ [क नचदृष्छ भगवच्‌ ह। अपक धन, जनं, तन, प्राण 
सब कृ थे ॥ 
जब हरिं इस जगत्‌ कां बाड़ गालाक कां गए, तो यह समाचाः 
पुनन क साथ दी, श्रीकुन्तीजी भी शरीर परित्याग करके हरि के पास 
जा पहुचीं ॥ 
द[खय प्रम का पन निब्राहना इसका कहते हँ एसे पन का नाम 
सचापन हे ॥ 
दां० मीन आदि केप्रमकौ कविगण कियो बखान। 
प्राति सा साच सराहिये, विद्धरत निरप्रान॥ १॥ 
आला | मन यह सुनी, पह फारत पिय गौन। 
पह म, हिय मंहेरही, ` पिलेफाः कोन ?॥ २॥ 
नारायण अतिकाटेन हेप्रम नगर कौ बाट। 
वामारग सां पग धर प्रथम सीसदं काटः ॥३॥. 


(४०) श्रीद्रोपदीजी । 


(८०) टीका । कवित्त । (७६३) 
पदो सती की बात कटै एसो कोन पट ! सैचत दी पट, ष 
१८ शुन भएदे। दारकाके नाथ |” जव पोली तब साथ हृत 
<रकासा फर ्ाए्‌, मक्रवाणी नप ह ॥ गए दवासा अषि षन १ 
ए नाच धमपुत्र बाले विनय आवे पन लए ई । भोजन निवारि 


ना आई कहा शोच परयो, चाहे तनु त्यागो क्यो “कृष्ण कटं गष 
ह ¢ ॥ ७१ ॥ (५५८) 







वात्तिके तिलकं । 


`. पससता भद्रोपदीजी की महिमा वर्णन करने की साम्य ‡ 
¢ ¢ ए (पङ्कां दहै १ भाप श्रीयादवेन्द भगव च्‌ कां ब्रह्मस्िदानः 
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जानक दवर्भाव स उनमं अमल विशुद्ध भङ्के रसती थी अर श्रीदरिभी 
भपका श्रपनी भावन जानते थे॥ 


चौपाई । 


(तन सम पुय उुज जग यारे | जिनं राम जानत करि “भरः ॥ 
क २५।२ सरसि संसारा । शील सनेह नबाहनेहारा॥ 
1 पदज का कथा महाभारतम विस्तार के साथ वर्णित हं 
=^ “अ(वाठरज बरस जअ्‌। सेलके छली दुयोधन के हाथ श्र ्रपदो 
५०।[ क हार्‌ गए, आर कलरूप दुयोधन की आहा से दुष्ट दःश।सन 
य र्भा म्‌ अपिका नन करने के निमित्त वश्च सीचने लगा 
( केवल एक सारीमात्र आप उक्त सभय परि हए था , तब उस कठिन 
५।९। म्‌, अपन अपन्‌ दवः श्राहृभ्ण भगान्‌ भक्गषतसल्ल [एताति कां 
दर्कनाथ] नाम लेके स्मरण किया ॥ 
*स्वा्न्यु महारज यापि साथ ही में विद्यमान ये तथापि 
भरेव चन चरतां करनं के लियं उसी क्षण दारका से हे अये ॥ 
नतः ज्ञक भगवान्‌ उस चर ( सारे ) का अपनी इषा से बहाने लगे 
पह चरन इतना बदृता जाता था किं दुःशासन, जसको दस सहस 
६।।य५या ॐ[ वन्या, सचते सचते हार गया, परन्त॒ अपके एक नख के 
५।९ क भा वस्त्र मस्वादासं नहासरका, वरव अआपसाशसेहरिषश्पाते 
ज्या क त्या प्षम्पणतः टका हृद खड रह । इष्टो के मुख कल हो गये । 
चर सजन्‌। के मुखस भाङ्ग मक्र भगवन्त क जय ध्वनि गन उठी 
अपक चरा आर वस्रकादरदहांगया॥ 
| क° |दुजेन दुशासन इक्‌ल गह्यो दीनबन्ध |” दीन हे इपद्‌ 
लार या पुकारी ह । श्रापनां सबल गाइ ठाद पाते पार्थ से भीम महा 
वाम्‌ आवा नोच कार डारं ह॥ अम्बर ल। अम्बर पहाड़ कन्दो, शष = | 
कावि, भीषम, करण द्रोण, सभी यो विचार हे। नारे मध्यसाथेहे ह. ह: 
सारे मभ्यनारीहे,किसाीदीकीनारीडहे, फिनारी दी की साहे? 
दा° कहा करं वी प्रबल, ना सहाय १ 
दशहजार गजबल घव्या, षव्या न दशगज चार ॥ _ प क 
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१३२ श्रीभक्तमाल सटीक । 


प 


कृष्ण गोतावली । 


अपनान कां अपनां [लाक बल, सकल आष विश्वा मिषा । 
हाथ उठाई अनयन थि सा पाह पाहि प्रमु पार। पकार ॥ तुल 
परास प्रतते प्राति गति अरतपल कृपालु मुशरा। वसन वेष र्षी 
विशेष लख िरदावाले मूरति नरनारी ॥ १ ॥ प्रीति प्रतीति द्‌ पदतनयं 
वश्‌ भला भूरे भयमारे न माज । काहि परथ सारथि सराहत गृ 
बहार गरोबानवाजी ॥ शयेल सनह्‌ मुदेत पनह) मन, बसन बीच दिवि 
व१ राजा । एमा सिन्धु यदुपति जयमय जनु रमाप्रगटि त्रिुशन भी 
भ्राजा ॥ युग युग जग सकं केशव के शमन कलेश कुमाज सुस्ाजी। 
वलस कां नहह सुने कराते इृष्णदयाल्ु अगात पथ शजी ॥२॥ 

एक दिन जब नाच दुयाधन ने जगतपरसिद्ध श्रीहुबासञ्जषिजी षो 
न्रायुधाष्टरजा कं पास बन म (केस प्रार्‌ स) मेजा ता बह महासा 
एत समय पटच क जव श्रदरापदोजो सवका भाजन करके श्रीस्‌ 
भगवाच्‌ काद) हृदटाकनीोकाधोधा चुकी थी &। अतः श्री युधिष्ि 
आद पड़ शाच म पड़ के दसमदस चेला समत दुवासाजी को भव कहां 
से भोजन करावें! 

दुषासाजा नं कहा के जब तक तुम भाजन का ठीकटाक कथे 
इतने म हम सब स्ननादेक नित्य क्रिया करके आते दी ह॥ 

धम्मात्ा श्राया नं विचार किया कि “शव तों शरैर 
पारत्याग करना ही भला जान पडता है ॥ 

परन्तु ज्ाद्रापदाजा नं कहाकि अआपकिसा प्रकार ढकी चिन्ता 
पत क्जय, क्या हमार शाकाबिमाचन प्रस करी गप 

(८ १) टीका । कवित्त । (७६२) ्‌ 

न्या भागवता कां बचन भाक्भावभस्नो क्‌ स्मा मन. रए 
रान, धज दिय काम ह । आरावतही कही मोहि मूख लागी दषं 
र महा सुचाय मगिप्यारो नही षाम है" ॥ “विश्व के मरणह 


8 श्रीसूय्यनारायणजी ने प्रसन्न होकर वह टोकनी दी थी । उसका यह्‌ चमत्कार था ^. 


जने तकं श्रीद्रौपदीजी भोजन कराके उसको नहीं धो डालती थीं, तब तकं विविधभांति ष 
भोजनसामग्री उसमे से निकला करती थी ।'' |. 
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धर ह अद्र अन्‌, हमसा दुराके" कटी बाणी अभिराम हे। लग्यो 
शाक पन पत्र, जल सग पाह गण पूरण त्रिलोकी विप्र मिते कौन 
नाम द ॥ ७२॥ (५५७) 


वात्तिक तिलक । 


१५। = चछ न्तःकारण का माक्रेमावभरी वाणी (क्या श्रीहृष्ण 
कहा गण ह? , सवव्यापा करुणाक्रने ज्यौहीं सुनी, फिर स्या 
५१ दय्‌टुता न सुहृद कं अन्तःकरण का चित्र सामने धर श्च तो दिया। 
भक्गवत्सलता केस [स्थर सहनं दता ? निजधाम गांडने ओर भक्त के 
सम्मुख पहुचन म श्‌।त्रता नं विद्युत्‌ कां लाज्जत कर दिया। भगवत्‌ तथा 
भङ्ग क एकत्र हान सं प्रमाद पाकर अन्तःकरण की जो दशा होती है 
पहं अन्तःकरण हा के सममन क वात्ता हे लेखनी की सामथ्ये से बाहर 
हे क उसका [क।ञ्चत्‌ अशभी प्रकाश कर सके॥ 
चौपाई । 


वार बार प्रमु चहत उटठावा । प्रम मगन तेह उठब न भावा ॥ 
न्दकन्द्‌ 1वश्वमरण प्रमु ने बड़ी आतुरता से आपसे मागा 
क भाजा | शत्र कुड खलासा, मे बड़ा मखा इ। यह सुन, अति 
सकुचाय, आपने उत्तर दिया कि प्यारे! खाने पीने कीतो कोई बस्त 
घर में नहीं है | ्‌ 
हरि मु्क्याकं बडा मधुरस्वरसे बाले के भाजी | मुभषवम 
दुराव श्य। करता हा ! तमन ता वह ३द्हई (राकना) षरमषरर्खा ` 
हे के 1जससं चाहा तां हरिकृपा से तुम संसार भर कां खला सकती 
हां। आपने कहा कि ` प्यारे | मे पाकर उस बटहकोधोषा चुकी हू॥ 
प्रमु नं रकन मांगो, कि ला्मांदखू आप उठा लाई, आर प्रथु के 
सामने उसको स्व दिया ॥ 
भगवत्‌ ने उसमे से एकपत्ता साग का (सहृ) दद्‌ नेकाला ह 
निसको, श्रद्ोपदीज को दिखलाके, आप पागणु ओर उसक उपर 
से थोडा सा जल भी पी जिया । उसी क्षण, दुवासाजी अर उनके चेलो 
हि कौन कहे, वर्च सारे त्रैलोक्य के प्राणी भोजन सं प्ण हागयं ॥ ८ ए 


= । -2. 

(ति र च- 

= र्वी अः "९ य 
2 (ए क 









१३४ श्रीभक्तमाल सटीक । 
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दुबासाजी, श्री्म्बरीषजी की बातो स्मरण करे, उरे अर बाहरी 
सं बाहर नदी तट से अपने चेलो समेत भने ॥ 
जन कां एन, राम | न रघो कदां !" 
चौपाद्‌ं । 


साल सका चसन्ञु रुरा । सुमुख, सुलाचन, भ्श्ल छमा ॥ 

वह अपना, नाय । इषिता दम्हं याद हीकिन्‌ वाद्‌ हा. ॥ 
वह जा काल भङ्ग संथा करिया, ठम्हे यादहोकिनयाददह्य। 
छना ज का न्याह वह आपदा, न बिलस्ब्‌ चिन्‌ ॐ ९६। गया 
१८] दाङ उ८क पाद्य १}, उम्ह याददहा कन्‌ याद्‌ हां॥१॥ 
वह जां चाहा लगाने द्रापदी काकि लाज उप्की सभर्िज्ञ 
१९ षटाया बच्का वुमन अआ, वुम्हं याद ६1 ईकन्‌ याददहा॥ २ 
१६ अजााम्ल्ल एक जां पापीथा लसा नाम पनं पबष्य्का 
उस उमन ऊचा क पद्‌ [दियां ह यदह कन याद्‌ ह ॥ ३॥ 
जन बानरा्मनस्पथान तोजाति थी,न तोगुनदैीथा 
रह ऽतः उन्‌ ऋण। सदा, वृष्ं याद हकि न यद हा॥४॥ 
बहना गाप गापथ जज क सव, उन्दं इतना चाहा किक्याक 
उन्ह भहया कासा मानना छष्ट यादहाकनयाददहा॥ ५॥ 
तह जा गवि था. गनिश्ाजाोथी १६९ जा व्याधथा. बह गृलाहथा 
उन्हे वुमन मक्रा का पद दिया उन्हयादहाकिन याद हे ॥ ६ ॥ 
साना भस्लना के वह जटं एल, कहीं भानि बिल्ल विदुर्‌ कं चल्ल 
वाह्य लाखा किमस्सं कटर श्या तम्ह्‌ याद ६1 क्नयादहा॥७॥ 
वह गापयामसं कहाथा श्या करां याद गाता कोभीजग 
[ना विरद रारण नबाहका, वुम्हं यादहोकिन याद हो॥८॥ 
यह्‌ वम्हायदा दार्चन्द ह, गा फसाद म जग के मन्द ह 
"हट दास जन्मा का भापका, तं यादहोकिन याद हो॥ ६॥ 


(८२) छप्पय (७६१) 


पृदपङ्कज बां सदा, जिनके हरि नित उर ष ॥ 
# नश्वर चतिदवं, अङ्ग, मुचकुन्द, प्रियत्रत जता ॥ 





भक्तिसुधास्वाद तिलक । 
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एः परोचितं, शेषं सूतं, शौनक, परवेतौ ॥ सतरू्पौ 
नयसत, नाति, सती सदी, मन्दालं । यज्ञपति 


® कि, 22, > ऊ, 


तजन, किय केशव अपने वस॒ ॥ एसे नरनारी जिते 


तनह कं गाङ्‌ जसं पट्पङ्ज बाढं { सदा, जिनके 
ह।२ [नंत उर्‌ वसं ॥ १० ॥ (२०४) 


वात्तिक तिलक । 


जन [जन भक्रजना के हृदय मे श्रीहरे भगवान्‌ नित्य ही निबा 
करत ह, तिन भक्ताके कमलकूपोा चरणा का मं मधुपसम) सदा 
ट्च्चा करता हृ-- 

दां० ` जाहि न चाहिय कबहुँ कलु, हरि सन सहज सनेह। 


~ श्र 


वसाहिं निरन्तर तान उर सो हरि कों निज गेह्‌॥ 


247 


(१) & (नव यागीश्वरं | (१०) श्रीशोनकादिक 
इत्यादिक यागश्वरं (११) श्रोप्रचतागण 
बृन्द । (१२) श्रोसतरूपाजी, उनकी 
(२) श्रीश्रुतिदेवजी. तीनों कन्या अथांत्‌-- 
(३) राजा श्रीश्ङ्गजी (१३, श्रीप्रसूतीजी, 
(४) श्रीमुचङ्कन्दजी, . (१४) श्री्रङूतीजी, 
(४) जगत्विजयी श्री (१५) श्रीदेवहृतीजी, ज 
प्रेयत्रतजो महारज (१६) श्रीसुनीतीजी हः 
(६) भरोप्थुना (१७) श्रीसती (शिवा) जी 
(७) श्रीपरीक्षितजी, (१८) सम्प्णसती (पतित्रता) 
(८) सदटसानन श्रीशेष कावर 
भगवान्‌,  |(१६) श्रीमन्दालसाजी 
(8) श्रीसूतजी, (२०) श्रीमथुरावासिनी यत्च 
पलासमूह 


भजसे यशे † बाधो मानो ॥ 
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(२१, श्र ब्रजगापिकाद्न्द, जिन्होने भगवान्‌ को अपने वश क 
लिया ॥ जय जय जय ॥ 

(२२) भगवत्‌ का इस प्रकार अपने हृदय में वसरनेबा्ञे पर्ष ब] 
वग [जतन ह, तन्हा क धुयराका म नत्य गान करता हं 
कृरूगा ॥ 

(८३) टीका । कवित्त । (६७०) 
जनह के हारे नित उर वक्षं तनह की पदरेतु चैव दचु अमि 
रण काजव । यागर्वर आदि रस-स्वाद मं प्रवीन महा, बिप्रभ्रति 
दव ताका बात काट बाजय ॥अआएहार षर दात गयां प्रम भा 
हिया ऊंवां कर करि, पट फेरि. मति भीजिये । जिते साधु सग 
तिन्ह विनय न प्रतग किया, किया उपदेश 'मासों बाद पव 


५ चद 


लाजयं ॥ ७३ ॥ (५५६) 
वात्तिकं तिलक । 


[जन महाचुभाव। के हदय मं सपेदुःखहरनहारे तथा मन हरनेवाले 
भगवान्‌ सवदा बसत ह, तिन्ही के पदपंकज की स्वसुख देनेहशि भूरि 
का अपन्‌ मस्तक मं सदा धारण करना चाहिये । तिन भक्तो मे योगीश्वर 
यदक्‌ प्रमापराभाक्घप्स के चकं हए परम प्रवीण प्रसिद्ध ही ३॥ 

उनम सं, श्रुतदेव नाम ब्रह्मण परम प्रेमी की वात्ता कहे देता ह 


# 


2 


| त 


(७१, श्रीश्वुतिदेवजी । 
एरु समय श्रकृष्णचन्द्रनी दारकाजी से श्रीविदेहपुर (जनक) 
म्‌ [नामवरा। राजा श्रीबहलास्वजी से जाके मिलते, भौर साथ दही, उसी 
१ सम्‌ सायया समत दूनरं रूपसे विप्र श्रीभ्रुतिदेवजीके घरमे गी 
शपा करक गए । य दशन्‌ कर्ते ही परमप्रेमरमे भरे भक्षिरस में | 


१ 


२ गाए, ञ्च हाथा सं अपने वक्वकोरिरारके नाचने लगे। 


परन्तु श्ाङृष्ण भगवान्‌ के साथ भे ओओौरजो सन्त भे तिनको विनय 
पाप अद्‌ सतकार इनन कुड नदीं करिया | तव प्रसुने इनके फर. 


(५ 


। सतार नदीं क्या । इनको सुमते अधिक जानक दत्‌ प्रण 
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तथा प्रजन करा॥ एसा सुन, सुख मान, इनन वेसा दी किया। चतभांसा भर 
दान[ क चरर ङ्प कर्रह, तव भा एक का दृस्र का समाचार नहा मिला ॥ 





॥ 1 किः कि 
५, = -4 8. 
0 ९ 9 ॥-7 ७ कि ^ ४ 9 हि, 
५ 1 दः ति |} (9, ४३) ऋ १ 
५ > ह |. व ऋ "च्व^ ४. क न. + । न १ „1 
4 १, ^ 4 व त. पः 38 3 अ. ॥ 
५2 411 9 "~+ 94 


(४२) योगीश्वर 4 

(६ ) नवां योगीश्वरो के नाम श्रीमरन्थक्तीजी अगि चलके 

( १३ ) तेरहवं मूल मे कगे ॥ = 
(४२) राजा श्रीखद्भजी 

राजा अङ्ग सामशशा ॥टुरनेवासी बड धम्मात्‌ा थे, इनकेयुत्र 

न था । ब्राह्यणा सें यज्ञ कराया । परन्तु देवताओं ने (पव पाप के कारण) | 
यज्ञ स्वाकार न्‌ किया बहुत विनयवश ब्रह्मणोँने वधु का यत्न किया 3 
वमु महाराजने प्रकट हकर हविष (-क्षीरान्न ) दिया, जिते राजा । 
वेणु उत्पन्न हृ । परन्॒ वह अपने धर्म्मात्मा पिता श्रीअङ्गजी की । 


आह्नादसार्‌ नदीं चलताथा॥ 5 हः 
, अत. श्रो्ङ्गजा चुपचाप अस्णय मे जाकर गवत्‌ कं भजन में भली 4 
भति लगे । मजन-प्रभाव से परमधाम को गए ॥ 8 
अङ्ग नाम के दूसरे राजा “अङ्गपरदेश ८ पटना बिहार प्रान्त ) के ये। 
इनके पुत्र श्रीरामपादजी बड़ भक्र हए ॥ 


(४४) राजा युञकुन्दजी । 

श्रामुचकृन्दजा श्रामयाध्याजा कं राजा थ, दवता क[ लड़ {इ म बड़ा 
सहायता की, थककं एक पेत क कन्दरे मं विश्चाम कर रह्‌ थे। श्रीङृष्णचन्द्र 
कलयवन क पाडा करन स भागत नागत उत्ता खह्‌ म पटच, अरं 
द्मपना पीताम्बर श्रीमुचुङन्दजी के शथर पर उदाक्र आप कदी 
गए। कालयवन इन्दी का श्री कृष्णजो समकर उलटा पुलयेषुननेलगा॥ 
इनने भसि खोली तो इनकी दष्ट पडते दी कालयवन प्रत्यु कोपा 

हो गया । क्योङि मक्रापराध का दर्ड शीतर मिलता है । भर भगवस्‌ 

ने स्वयं इसलिये उप्तकां न मार क गगाचास्य का व्चनथा " 
कालयवन किसी यदुवेशी के हाथ स न मर्‌॥ 
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१२८ श्रीभक्तमाल सटीक । 
~~ 
( एसा सुना गया हं कर य भ्रीमुचकुन्दजी श्रीजयदेव क 
रारामाण हए कं जनका गौतगाेन्द प्रासेद्ध ह )॥ 
(४५) महाराज श्री प्रियत्रतजी । 
भगवाच्‌ श्रास्वयंम्‌ मनुजी तथा महाशनी श्रीसतरूपाजी के पुत्र 
श्राप्रयत्रतजो, पाच वषकं ही जवथ श्रीनारद भगवास्‌ के उपदेश 


वर््क्रहा वन म इरभजन कश्न लग्‌ ॥ 
चौपाई । 


जतां श्रम संसृति हित कौजे। कसर नहिं तेता हरि मन दीै॥ 
मारान्‌ श्रामचुजो न श्राब्रह्माजी से कहा । तब दोनो प्रियत्रतजी 
क्‌। समभान चल । इसलिये श्रीनारदजी ने अन्ना ददी कि वल) 
त्र ब्रह्माजा तथा श्रामनु महाराज तेर पास आति है उनके वचन मान 
लना ॥ 
ब्रह्मान क उपदश से शरोप्रियत्रतजी विवाह करं गृहस्थ हए । उनके 
दत बट, तान ऊद वरता (विरक्र) भोर सात गृहस्थ कि जो सातो दीप 
कं राजा हए ॥ 
य महाराज एस प्रतापो भक्त आर तेजसी थे कि इनका प्रकाश सूयं 
क तज क तुर्य या, जब सूयनारायण अस्ताचल को जाते तब भी इनके 
य क प्रकाशा अ।रतंजसें दन बना ही रहता था । श्रीब्ह्याजी कै उपदेश 


4 श्न अपन तज का टाप लिया, तब सवका राति का बोध होने लगा॥ 
चोपाई । 


लुत नाम प्रियव्रत तादही। वेद पुणण प्रशंसततत जाही॥ 
ठ सन गुनि पुन वर चाया । कियो राज्य रघुपति पद्‌ ध्यायो ॥" | 

शानिनन्रतज ग्यारह अबुद्‌ वष राज्य कर मगवद्रनन करते हृष, 
ररर का परित्याग करके परमधाम को गए्‌॥ 


$ ज कै # 0 कक्‌ 


.; (४६) राजा श्रीणएरथुजी । 
रजा न्रथनाकानामपदिलेचोवीस्र अवतां ( मूल ५ बप्पय १ 
+ ४ १४०५७ ,मश्राचुकाह्‌॥ 4 
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श्राप भगवद्यश के एेसे बड प्रम थे किं उसके श्रवण के निमित्त अपने 


® 


कानों मेदस सहस कर्णा की सामथ्यं मामी ओर पायी ॥ 


©: 


(४७) महाराज श्रीपरी स्ितजी । 

हास्तनापुर के राजा श्रीपरीक्षितजी ही कँ प्रति, परमहस श्रीशुकदवजी 
ने श्रोमद्धागवत सुनाया किंजां सष पुराणों मश्रेष्ठ तथा परमह्सी 
सहिता दे, सबका सार आर संसारसमुद्र के तने की दीधे चोका 
(जहाज) ह ॥ 

याप श्रीञ्ञेनजी कं पोता थे। मगवान्‌ ने गभ॑ मेदी इनकी विशेष 
रक्षा की थी । आपने कलियुग कां दरड छया था, ओर इसको वासके 
[लय पाच दा स्थान दये थं अथात्‌ (9) हसा नहा हो, (२) मद्यपान 
जहां हा, (३ चुत ( जञ्चा) जहां हा, (४) वेश्या जहां रह आं (५) 
सुवणे १२ ॥ आपका ५००४ वष दए ॥ 


----- 


(४८) श्रीशेषजी । 

“शेष सख सीस जग कारण । जो अवतरेऽ भूमिभयट।रण ॥ ` 
“चौदह भुवन सहित ब्रह्मणडा । एक सीस सरसब सम मंडा ॥ 
श्रीशेष भगवान्‌ । श्रीक्षीरशायी प्रमुके शय्या तथा उचरूप से 
रण्ड सेवा करते हं यर सहस मुख से शेषी (भगवत्‌) का यशगान 
करते ह । “अनन्त के चि का अन्त कौन पासकता इ? किससे 
वणेन हो ! ५ 
''श्रीसम्प्रदायःः के प्रगट करने वाजे भाचास्ये आप दी ई। इसीलिये 
श्रीसम्प्रदाय को शेष सम्प्रदाय के नामसे भी पुकारते ह । आपकी 
ही सम्प्रदाय ` श्रीरामाच्ज सम्प्रदाय कदी जातीं ह जिसकी परम्पर 
यों हे (9) नारायण (२) श्रीलदेमाजो (३) शाविष्वकसन (४१ नीः 
शठकोप (५) श्रीश्रीनाथ (६) श्रीपुण्डरीकाक्ष ७) भरीराममिश्र ` 
(८) शओ्रीयामुनाचाय्येजी जिनकं ` भलवन्दारस्तात्र इत्यादि । व ५ 4 
(६) श्रीपरणाचाये (१०) स्वामी अनन्त भारामाच॒ज भगवास्‌ ॥ ३ 
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(४९५०) श्रीमृतजी, श्रीशोनकजी। `" 
यह वात प्रसिद्ध हे ही किं सव पुगणादिक के कीतेन करनेवाले श 


सूतजी ई, एवं, उनके अटासी श्रोतं मेँ श्रीशौनकजौ पपि 


ही है॥ 
(५१) श्री प्रचेताजी । 
ये दस महये ओरदसों कानाम “श्रचेताः ही ह, प्राचीन वहीं 
पुत्र थे ॥ 


पिताकी आन्नानुसारतप करनेके लिये सिद्धिसर वा नाययएस्र 
दं जाति । पन्थ मे श्रीनारदनी मिले ओर कृपा करके भङ्गि के किप 
तप का उपदेश कर दिया । दस सहस वष तप करने के अननत, गरु 
पर चट आक्र भगवत्‌ ने दशन तथा भङ्गि का वरदान देया, पुनः एक 
ह। लकी से दसो भ्यो को विवाह क्सनेकीद्याक्नाभी दी। उसे 
एक ` मजापति का दूसरा जन्म हृ. जिनको राजय दे करके दसो माई 
ऽन: भगवत्‌भजन कने के लिये बन मे गए ॥ 1 

देवषि श्रीनारदजी कृपासिन्धु के उपदेश से एेसी भङ्की कि देह 
त्यागकर दिभ्य शरैर धर भगवत्‌ के ध। म कां चले गए॥ 


(५२) श्रीसतरूपाजी (श्री १०८ कौशल्या्जा)। 
„ राज श्रस्वायेसुवमनु की धमपनी. श्रीसतरूपा जोर महाराज 
दशरथजो की पहागनी ध्रीकोशस्याजी थी॥ 
ह चोपाई 1 
सतरूपहिं बिलोकि करजेरे । दवि ! मशु बरु जो रुचि तोरे॥ 
1 च नाथ चत्रनृप मगा। सोहकृपालमोहिं अति परियलागा॥ 
१ परत सुटि होति दिठाई। जदपि भगतदित म्हि सुहाई | 
उम्ह ब्रह्मादि जनक जगस्वामी । बह् सकल उर अंतरजाभी॥ 
= त मन संशय हो। कहा जो प्रयु प्रमान यति सोर 
जं निज मृगत नाथ । तव अही । जा सुख पावहि जां गति लददीं॥ 
° सह सुख, सोई गति, सोह भगति, सोई निज चरन सनह्। | 
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स।३ [वनक, स।६ं रहान प्रस । टमि कृपाकर देह ॥ 


चोपाई । 
पुनि मरू गरूट॒ रुविर वचस्वना । कृपासिन्धु बोले महु बचना ॥ 
जा कदु राच ठम्हर मन माही मेसा दीन्ह सब संशय नार॥ 
मात | विषक अलोकिंक तोरे। कबं न मिरिहि अनुग्रह मेरि ॥° 
श्रासतरूपाजी श्रोसुरपुर मं बसने के अनन्तर श्री १०८ अयोध्य 
जा म, मातु श्री १०८ काशस्याजी महारानी इई, निनकी भङ्गिवश 
रल रडकं परातर ब्रह्म प्रियतम प्रस श्रीरामचन्द्रजी, श्रीञ्यवध में आ प्रगट 


हए ॥ अम्बा श्र १०८ कशद्था महयासनजा को जय ॥ 
चोपाई । 


म्ल मूल राम सुत जासू । जां कदु किय थोर सव तासू॥ 
तहत म कषु कह बखानो । करन पुनीत दव निज बानी॥ 
५० कनि तासु महमा कहा, जाप सुवन श्रीरम। 
विना काम सव कामप्रद, सादेत काम नाह कम॥ 

नाराष रस बात्सस्य ऋ काशस्या बल्ला मनह्‌ ॥ कृपाप्राति प्रसुभाङ्ख | 
कराते सकल सकला । वरच्या चतुर बराच राम जननो मुद बला ॥ 
सातासारसि स्वभाव पम्मधुरधराण उदारा । मरतादिक कां कराते रमते इ 
चषक इलारा ॥ माठ पूामत्रा आद सब अते अनन्य ताहे सम गनह । 
वारप रस बात्सस्य का काशद्या बेला मनह्‌ ॥ 


(५२) श्री प्रपतीजी । 
श्रापसतसरू्पा मचुजा का कन्या. नादक्षजा को षप न्रप्रसूता 


५ 


जी, आतिशय पतिव्रता तथा भगवदङ्िपरयायणा इई । आपकी स्वति 


[कंसम हा सकता ह । तान। बहिन एक स एक्‌ बटुक प्रशसनाय इई ॥ 


(५९) श्री्ाकूतीजी । क 
महाराज श्रस्वायंयुवमनु अर महारानी श्रीसतसूपाजो की न > 
श्रीञचाूतीजी का विवाह, श्रोरुचिक्षिजो सं इ । इनक भगवि 
तथा पातित की प्रशंसा कौन कवि कर सकता है। अप तीनो श- ` 
उत्तानपादनी भोर श्रीप्रेयत्रतजी को भागेनो (बहिन था ॥ ह ` 
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(५५) श्रीदेवहट्र्तीजी । 
चोपाई । 
स्वायभूपयखु भरं सतरूपा । जनहत महं नरसृष्टे अनुपा॥ 
द्भ्पाति धरम्‌ आचरन नका । भजहृ गाव श्रुति जिन्दके लीका ॥ 
दवहति पुन तासु कृमारी।जामुानि कदम के प्रिय नारी॥ 
मादि दव प्रथु दानदयाला। जठर परेऽ जहि कपिल कृणला ॥" 
द्वह ति, तह कर हद्‌ नमा । करे पियपिय पद परण प्रेमा॥ 
रहा जगत मह सा कदु काला । लग्यो न तेहि संसृत जजाला ॥ 
जा स्वय हरं (कापलजा) को माता हह, थोर जिन्ह देवीने साक्षात्‌ 
भगवत्‌ स्‌ उपदश पाय, उनके स्वति जहां तक की जा सके सो थोडी 
ह¡ ह । ताना बहना का कथा उक्र प्रकारसेहे॥ 


(५६) श्रीसयुनीतीजी । 
नुबह।२ भकग भएर सुत जासू । ` ये महारानी, महाराज उत्तानणद 
ॐ चमप, भक्कराज भ्रोध्रुवजा का माता ह जिनने अपने प्रियपुत्र 
(भराघ्रुवज) को पांच वष की अवस्था हार₹भजनपरायण करं दया ॥ 
ख 11 भवन बन गवन कोजिये । रघुपति पद रति रग मीलिये ॥ 
टार सकट काटनह्‌ारे। दूज न रक्षक रौर तिहारे॥ 
ठरभरास कार कया न माह । पच वषे बालक तनि छह ॥ 
तट मान्‌ सुन्दर सुसबाई। गह वेकुंठ निसान बजाई ॥ 
शूष लख्या निज नेन उठाई । गवन करत आगू निज मा१॥" 
उनवता जुवा जग सोह। रघुपतिभङ्ग जासु सुत हाई ॥ 


(५७) देवी श्रीमन्दालसाजी । 
आत्तारमङृपा से श्रीमन्दालसाजी ने एेसा पन किया कि “जौन 
नाति मम गभहि आवे । सो पुनि जन्म मरण नहि पै ॥ भगवद्रक्क टाक 
पभागमन सं द्ूट जाय आपने अपने पिता ते यह विनय ५ 
° द्‌ मरा विवाह कीजिये तो रसे पुरुषसे कीजिये ककिजो' दस 
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विपि ४ 


छा कपास नहा जान्‌ क प्रतिज्ञा करले॥ ` इसी के अनुसार आपका विवाह 
र।जा रातध्वज (परतदेन) से हृ । श्रीमन्दालसाकी कथा शरीप्रिया सजी 
आगे चलके कर्हेगे । मातादहोतोपेसी॥ | 

श्नक् जा पुत्र हाता था, नामन्दालसाजी उप्तको बचपन दी से पसा 
उपदरा ।कया करता [क वह्‌ ग्यारहवे ही वष में तीण विक्त दो. इगिभिक्ग 
परम अनुक्त हा जाता था। इतो प्रकार से जव पांच इः पुत्र विराग अर 
=<गूधूवक्‌ हरिमजनपरायण हां ही गए, तब राजाने बडी य॒क्गि से 
शन [ न्रापन्दालसाजा सं यह वर मांग लिया कि यह सातवां बेट 
अलक ( सुबाहृ ) मर॒लिये रहन दो कि गजकाजप्रृत्ति न ति सीख 
सक । वचनवश राना न यह वात स्वीकार की । भौर एक श्लोक लिख 
ॐ एकं यन्त्र अपन इस लघुतम पुत्र सुबाह के दक्षिणहस्त में बाधे 
यदह सला दिया क वत्स | जव वुफपर कई कष्ट पड़ ता त्‌ ह यन्त्र को 
सालक पद्ना। पुत्र का रज दिलबा रानी श्रीमन्दालसाजी पति को 
सुन्दर उपदश कर, हारेभजन के निमित्त पति के साथ साथ वन को गई 
अर सुगाह (अलक) राज्य करने लगा ॥ 

पन म अपन पुत्राकां वाप्तनाविगतश्रीहरिपदरत दख अति प्रसन्न हो 
यहं बाल क इ पुत्र | सवसं ट सुत की मुभे चैन्ता हे उसकोभी 
[केसा प्रकार सं नेग्त्ति मागे में लाबो॥ 

सवस बड़ पुत्रज। नं माठवचन सीसर धर, धर आं सवे बोरे भा६ 
(राजा, से उचित वात्ता करक देखा किं वह रजोगुण मे बहत ही इवा हें 
अर उस प्रमद म उपदश कुद काम नहा करता । तब उनने अपने मामू 
काशिराज कां उभ।रा, आधारयज दने का वचन हदिया ओर यों उसने 
इनकं दार भाई पर चदाह का॥ 

इस संकट के समय सुबाहृ (अलक, नं अपना माता के देये यन्ब 
कां खालकं पटा ॥ 
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चौपाई । 
करन सग कबद्ुकह्‌ करा । करं ता सन्ताह्‌ सग घनरा॥ 
शलाक । संगः सवासना त्याज्यः सचद्धाठ न र्यत । , 
स्‌स[६ सहकतव्य सभ सगार्मष्लम्‌ ॥१॥ [रे न 
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न 


शुद्धाऽप्ि बुद्धा ऽसि निरञ्जनाअस, ससारमायापाखाजता.ऽसि। 

संसारनद्रा त्यज स्वप्नरूपा मन्दालसा वाक्यमुवाच पुत्रम्‌ ॥२॥ 

यह पदृतं ही श्रीसातारामहृपा स श्नामाता के आसरीस सं इस वबन्‌ 
का एसा अथकार इनकं चत्त पर ह्या # उता क्षण वहीं सेवनकैी 
श्र चल निकले । श्रारामषपा सं श्रदत्तात्रेयने। मेल । । 

बालि परम हित जासु प्रसादा । मिलेउ राम तुम शमन षिषादा ॥ 

उनके सत्सग के उपरान्त प्रसन्नताप्रवक अपने बडे भाष््जीसेनजा 
मेले तथा माता के चरण पर गरं अर पिता एव सव माहा के ससग 
का आनन्द पाया । सब मिल भगवदजन करने लग ॥ 

दा° एसी श्रीपन्दालपा राम भक् सिशताज। 

पाति सुत तारण भव उदधि, आएुह मह्‌ जहाज ॥ 

यह घटना सुन्‌ वह राजा भो क सने अलक (सुबाहु) पर 
चदाह कर सुबाहु के जनि पर राज कर रह्‌। था, अपने पुत्र का राज्य द 
उन्हा कं पास जा भगवदजनपरायण हो गया ॥ 
श्रामन्दालसाजो को जय ॥ 


(५८) श्रीसती जी (श्रीउमाजी ) 
दक्षसुता न्सताजी पहागन कौ कथा, श्रीशिवजी की कथाके 
अन्तगत ( पृष्ठ ६२।६३ ) हा चुकी हे॥ 
सिय बष सता जा कान्ह तेहि अपराध शंकर परिहिी । 
र वरह जाई बही पितुके यत्न यागानल् जी ॥ 


(५८) य॒ज्ञपती (श्रीमथुरानी चोबाइन) । 

सतार क[ प्राण प्रम हा दे। भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्र ने ग चशते 
सम एक [दन _चदठबदा वरर (चोबेलोगों)को यन्न करते देखा 
न्‌ ततला्ाका उनसं भाजन मांगने के लिये मेना. चवे लोगों ते 
नहा दया, सखा सब लोट आप ॥ 

पुनः प्रभु ने उनकां मेना कि “चोौबादनों ( उनी धियौ ) से 
मागन्‌ । ब्रजचन्द्‌ महाराज क। नाम सुनतेरी पे सब अतिशय प्रेम से {1 
( अपन पतिर्याकी भङ्गा के विरुद्ध ) थालिरयो मे भोजन म्यञ्जनले ले $ । 


# 





त अर थ भ 
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। वन म पटच, शआानन्दनन्दन महराज को सखा समेत भोजन कर 
 मनमा्ना भाक क वरदन पा, घर घ्र मरगलकाश्णिी टृ 
सवया) 
रूप गुन्य। प्रथमं सुनके हरे देखन की अति लालसा जागी । 
4 प्रत्यक्न लसा तनक अपन कां गुनोजग मे वड भागी॥ 
%।रघुराज अनूप स्वरूप दियं धरि मदि हे अनुशी । 
मादन का [मालक मन म दविजनारि बाह द दिरहागी॥ 
(६०) श्रीगोपिकादन्द 
भम -हा | ईस शब्द (प्रप )के तो सुनते ही हदय ॐ कृद ओर 
हा दशा हां जाती है, नेत्रं के सामन एक व्यवधान सा आ जाता है। 
(रय पाठक | सप्तार मं एसा कौन सा अन्तःकरण हे कि जिष् पर इष 
तारंणशश्च न अपना काठिन घाव न करिया हो ? चाहे थोड़ा चाहे बहत । 
परन्ते कहा कहा तां इसने एसी अप्प तथा विकक्षण दश प्रकट की 
र [क जसके सुनने समभन से बड़े-बड़े कठोर चित्तवालों के नयनो से 
भामघाको सी मंडी लग जाती हे। श्रीब्रजगोपियँ ज्ञान ओर भङ्गि 
क कलानि वश्च साक्षात्‌ पराप्रीतिदीताथीं॥ 
भरी नारद भाक्त सूत्र दाखये। केद, ब्रह्मा, शिव, शेष, सनकादि 
गणश, नारद, शारदा, सूत, श्रीनाभास्वामी, श्रीवलसीदासजी  श्रीसूर 
दसा इत्यादिक बड़ -बड़ कुशल, कोद भी तो श्रीबनगोपिकाओं की 
पूरो प्रशसा न कर सका, पर अपनो अपनी बाणी को कृताथ करने के 
हेतव कई कुड न कु कह बिन रहा भी तो नहीं ॥ 
आज तक साधारण लोकम इनके प्रमकां गाते दही हं । श्री्जके 
केज-कंज घर-घर हाट घाट बाट से सुन्दारयां को एसी पुकार सुनाई देती 
हे के- 'दायश्याम ! मेलतहौ कदे तुम बिन िचु युग जात॥ १॥ य 
ऊधो | जाग कहत हँ काका १ । ५ 
की दधि माखन के चाखन को, लाखन भांखन ताकी ॥ ८ 
क जमुनातट पनघट उपर षट पटकन लाला का। 
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की मधुबन संग श्याम विहरिषा, हरिव चीर अवल को ॥ 
की मुरली की तान मनोहर प्रान हरां निं थाको। 
की सस रस बास मे बसिबो हसिवां हेरि हहा को] 
हौ तो गई राजी उनी पे बांकी चितर्वान जाको। 
नते कद ओर नहिं चाहं पावों जीत पियाकां॥२॥ 
कवसे पियरे तिहारे दरस को, तस्छत ई मोरे मेन-रम। 
जोहत बाट कपाटसो लागी आटा णहर देन सल-राम॥ 
पेसी सुरतिया हा री बक्षी है, पलका न लागन देन -राम । 
जानं न ठाब कहां तुम छाये. आये नदीं पधि लेन-रम॥ 
पतियां की बतियांको कौन चलाव, नेक संदसबो सरन -राम । 
कासो करहरकोऊ सुनत न माश, विद्कुरन की तार षैन-सम ॥ 
उ सुनत करेला है थामत, बिषगवत सुख चैनम । 

ञ्राषो एवा दवाओं बट छबि, नेना नकल व पेन-राम। 
जां नहिं आबा पठाबो खबरिया, एेसी निटुरत। पेन-शम । 
न्तर की गति जाननहासे. वम बिन कोऊ तो हे न-राम ॥ 
जो मन भावेकशे सोैप्रीतम, जीत कवषं बिसरे न-राम ॥२॥ 

माधा | किन जाति गति ब्रज की ॥ &५ &५ ॥ ४॥ 

कहिन जात व्रज ढी कदु रति्यो 

दखत ही मो कां उटिधाई ग्बाल्ल गोपिका जतियां ॥ 

दिन को ओरे दसा गोसाई हा की ओर रतिया 

नाहि प्रतीत कां उर आनत रहत वेसिये पतिया ॥ 

काह कूं कहि जात न मोपे भर््मावत है दतिया । 


जात अपहा जाय ता दला नबहत हं काह मतिया ॥ ५॥ 
( सव्वेजीतलाल ) 
सवेया । 


पत दारा गह का नेह सष ताज जाहि षिरयागी निर्तर ध्यवि। 
यन्‌ नम सर धारना भसन आदि करं नित योगौ समाधि लगावै ॥ 
नह्‌ न्नान अआध्यानतेजानं काञओं अनादि अनन्त अखण्ड वताव। 
ताह अहर का या हरया, बाया मर बो पे नाच नच ॥ ६ ॥ 


॥ १4 
॥ 
: 
प 
ॐ 
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श्ला०। यत्त सुजातचरणम्बुरुह स्तनेषु 
भीताः शनः प्रिय दधीमहि ककैशेषु ॥ 
तेनार्वामटासे तद्वयथते न किंस्वित्‌ 
कूपादाभयथमति धीभवदायुष नः॥ 


त ~ 


( जा दशमस्कन्ध का प्राण कहा जाता हे. ) सां कैसे अन्‌ढे चित्त से 
निकला हे ॥ 


~ 


गापियां के प्रम साप्रेभ, न तो हानेवाला, नहे, चरन इ, 


श्जनकनगर का युवतिय। का प्रीते ओर श्रीरषुवीस्वरणाचरक्ति का 
क्या कहना ॥ 
चोपाई । 


कहि न सकहि सत शारद शेसू। षेद बिरंचि महेश गनेसू॥ 
सां मे कट्ठं क्वनि विधि बर्न। । मूमि नाग सिर धरड छि धरनी ॥ 


(८४) छप्पय । (७५९) 


अंघ्ी अम्बुज पांश को जनम जनम हौं जाचिहौं ॥ 
प्राचीन बाह, सत्यव्रत, रहगण, सगर, भगीरथं बाल्मीकि 
[माथलेश, गए ज जे गोविन्द पथ ॥ स्क्माङ्द, दरिचम्दं 
भरतं, दधीचं , उदारा । स॒रथं घुधन्वा, शिविरं समति 
सर तिर्बलि-की-दां ॥ नीलं, मोरध्वजं, तामध्वजं, अत्त 
रक, की कीरति राचिहो । अंघ्री अम्बुज पाश को 
जनम जनम दो जाचिहा ॥ ११॥ (२०३) 


वातिक तिलकं । 


हन भङ्गो के चरणकमल की धरर पाशु) का, मं जन्म जन्म याचृगा 
इन्हीं भक्तों की गीली कीतियों से में रा जाज्गा ॥ 


(9) श्रीप्राचांनबरहाजो (४) शरीप्गरजी | 
(२) श्रीसत्यत्रतजी (५) श्रीभगीरथजो 


(३) शीरहगणजी (६) महपि भ्रीबासीकिजी 
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(७) श्रीबार्मी किजी, दूसरे | (१४) श्रीभुरजी 
(८) श्रीमिथिल्लशजी महारज । (१५) श्रीपुधन्बाजी 


(६) जो जां श्रीविदेहवंशी (१६) राजा श्रीशिविजी 
श्रीमगवद्ुक्ति के पथ मे| (१७) अतिघरुमति श्रीबत्तिपत। 
चले, ते सब रना श्रा बन्ध्यावलीभी 

(१०) श्रीरक्माङ्दजी (१८) श्रौनालजी 

(११) श्रीहस्शिन्द्रजी (१६) श्रीमयूर्वजजी 

(१२) श्रीभरतजी (२०) श्रीताभ्र्वजजी 


(१३) परमादार श्रीदधीचिजी । (२१) श्रीञ्रलकंजी 
(८५) टीका । कवित्त । (७५८) 

जन्म पान जन्मकानमंरं कष्ु साच, अहा | सन्तपद कंजरल 
सासपर धारयं । प्राचानबाह यादिकथा परासेद्ध जग, उभे बालमीफकि बात 
चत्ततं न दार्यं ॥ मए भाल्ल सग भल, ऋषि सग ऋषि मए भए सम 
दररान, लाला विस्तारय । जन्ह जग गाय किट सके ना अघाय चाय 
भाय भार, हया भारे नेन भर दार्ये ॥ ७४ ॥ (५५५) 

वातिक तिलकं । 

अहा | मुभकां इस बात का ता कृ भी शोच नहींहेकिमोक्षन 
पकं जगत्‌ म बारबार जन्मलू, क्याकं जन्मल्लक्‌ यदि सन्तों के चरण 
कमर कर्ज र्‌।रापर्‌ वारणकरू ता मुङ्गस मा आपेकतर सुख मानूगा। 
प्रतानवहा नाद्क भक्ता का कथा न्रामदड़ागवत आदे म्रन्थां सेजगतम 
प्रसिद्ध हा ह । परन्त॒ महाप श्राबासाके जो, तथा दसरे बाखीकिजी 


(^ 


श्न सन्‌ भक्ता काक्या वचत्तसं न दाल्लना चाहिये श्योर दानां की 
वात्ता अनाकस्ताह॥ 


(६१) महि श्रीवाल्मीकिनी । 

2 कत न्रावारसमाकिजी [मिह्लाका संग पाके भिह्न दही होगष, 
<न* ति१।१ क सत्सग स महषि हो गए, किं साक्षात्‌ श्रीसीतार 
लद्मणज[ न अपक आश्रम मे जाके दशन दिया। 
अपन वस्ताखवक श्रीरयमायणलीला को गान किया, 1 
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तक श्रव अचुकथन्‌ सं संसार क सन्जनों को किसी प्रकार से ति 
हाता ह्‌ नहा । रामचासत ज पुनत अघाी । म॒ विशेष जान। तिन 
नाटा॥ वर्च श्रवण आर गान करने पर अत्यन्त चाव भाव हदय त 
भर अता हं। आर नत्र सेप्रमाश्रु का प्रवाह दलने लगता है॥ 
सां० ` इन्द्‌ मुनि पद कज. रामायण जिन निर्भयर। 
सर सकामल मंजु, दोष रहित दृषण सहित ॥“ 
भावासमाकजा थे तँ ब्राह्मण परन्तु भलद्ाय पाले गए तथा 
भालना हा सं ववाह भा हा । पाकां को मारना लूटना यही उनका 
उदयम था। कान कुसगाते पाह नशाई। करुणाकर की इच्छा से 
एकं [दन श्रासक्षषि ( 9 कश्यप २ आत्रे ३ भरद्वाज 9 वसिष्ठ ५ गोतम 
विश्वामित्र रार ७ जमदाग्न,) उसी ओर से जा निकले । इन्दं भी जब 
आपन लूटना मारना चाहा ता महातमा ने यों उपदेश दिया कि र 
दजाधम्‌ 
दा°्जाों तेरे यमदण्ड मे भागी होइ न कोह। 
ताकत काजति पापदहाठ, चार दण्ड जाहि दइ ? 


चोपाई । 


सुत तिय उत्तरं दियो प्रचर्डा। “हम नाहीं भागी यमदर्डा॥” 
श्रीसीताशम पा से महाभागवत सषि के दशन सम्भाषण से उनकी 

किरातबुद्धि जाती रही, विरक्ति तथा सुदुद्धि उत्पन्न इर, “पाहि पाहि 
कृ, चरण पर गिर अपने कस्याण का उपदेश पद्या । दिव्यदशेन करुणां 
पणे सन्तों ने पा करके देशकाल पात्राचसार आज्ञा यह दी कि मश 
मरा रट । वे वहीं बैठ रमित काल पय्येन्त मरामरामरामर रते 
जपत रटे ॥ 3 
चौपाई । ध 


सट ॒सुधराहे सतसगति पाई । पारस परास्त षाड सुहाई ॥ 


सहस्र युग बीतने पर पुनः सषि कृपा कखे उधरही से आए 
दोर बारमीकि (बामी) में से भन्वषण करके उन्हं दृद नकल | 0 ता, 
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बास्माङि नाम रक्ला । व्याध का राम कृपा तथा नाम प्रताप से शुद्ध 
सिद्ध मुनीन्द्र पाया । सत्सङ्ग की जय ॥ 
जहां बाखीके भए व्याध ते मुनीन्द्र साधु मरशमश नपि 
पिष ऋषि सात की । 
चौपाई । 
उल नाप जपत जग जाना । बालमी किं भए ब्रह्म समाना ॥" 
भसोताराम मन्त्रराज का उपदेश करके, श्रीसर्षाष चले गए । 
श्रीरामनाम का माहात्म्य कौन किस प्रकार से कहे? 
श्रीनारद भगवान्‌ तथा जगित श्राव्रह्माजी नं कण करके महि 
आदकवि महाराज कों श्रीशमगुण तथा रामचरित से परिचित किया। 
महाप ने शतकाटे यमायण कोत्तन किया । “चरितं श्ुनायस्य शतकोटि 
प्रविस्तरम्‌ । एककपक्षरं पुमां महापातकनाशनम्‌ ॥ इ नन्तं शमरामेति 
मधुर मधुराक्षरम्‌ । आरुह्य कविताशाखां बन्दे वास्मीकफि कौकिलम्‌ 
( कवित्त) विध्‌ सुजस बीज बाय विश्वषाग बीच, बाखिर दे बदा 
मोक्षफल काम हं । सगुणावतार ब्रह्मयश `रसराम थभ. काएड सष्कारड 
सगं पत्र अभिरम हं ॥ त्रेता ऋतुराज, गप्ञ्मयन रसाल तर कविता 
सुसासा प विराज बु जाम हें । कजत मधुर मधरखर श्रीराम शम बन्स 
बालमीरे कबि कोकिल ललाम है ॥ 
चौपाई | 


राम्‌ लषन क्षय प्राति सुहाई ¦ वचन अगोचरं किमि कटि ज।३॥ 
दखत बन सर संल सुहाए । बालमीकिं आश्रम प्रभु अआपए॥ 
दा° सुच सुन्दर आश्रम नशस, हरषे राजिवनेन। 
सुन रघुवरं आगमन मुने, अगे आयरज्तेन ॥ 
चोपाई । 

न ॐह रम्‌ दर्डवत कान्हा । आसरबाद विप्रवर दीन्हा॥ 
सस राम यबि नन जड्ाने। कारं सनमान आश्रमहिं भाने ॥ 
नर्‌ जति प्रन प्रय पाए । केदमूलफल मधुर रमेगाए ॥ 
सिय सौमित्रि रामफ़ल साए। तव मुनि आसन दिये पुहाए ॥ 
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वालमाकं मन आनद भाश । मंगल मूरति नैन निहारी॥” 
ता राम स्वरूप तुम्हार, बचन अगोचर बुद्धि पर। 
अवगत अङ्थ अपार, नति नेति' नित निगम कह ॥ 
भबास्माक्ाय रामाय वडा प्रामाणिक भ्रन्थदहे। 

(१) श्रीवास्मीकीय रामायण (२) श्रीभागवत (३) पराशरीय- 

श्राविष्णुपुराण (४, मवुस्मृति ओर (५) महाभारत, ये पाचों वड्‌ ह्‌ 

१माएक्‌ मान जातं ह ॥अङ्गरजी, फारसी आदि पे भी इनके अनुवाद ई ॥ 


[ 


(६२) दरसरे श्रीवाल्मीकिजी । 
(८९) टीका । कवित्त । (७५७) 
६१) बारम1क एक सुपच नमि, तका श्यम ल प्रगटकेया, भारथ 
[इय । पाडवन्‌ मध्य युख्य धमपुत्र गजा, साप काना यन्न भारो अषि 
१८६. भूम खहइ्िय ॥ ताका अचमाव ९८भ शससा प्रभावकहे जाप 
नहा वाजं ता अप्ररनता आहय । साई बात भः तह षाज्या नाह. शाच 


५२्य्‌/., धद प्रु पास यकि न्यूनता बताहये ॥ ७१५ ॥ (५१५ ४) 
वातिक तिलक । 


=~4 धसर वारमाकजा 1 कंथा कहतं ह । एक सुपच गुप्त भगवदुक् 

१ स्माकं नाम कं थ । उनकां श्रीश्यामसुन्दरजी नं प्रगट किया, सां 
२ अह[भारत भ्रन्थम गाह हई द३॥ 

५।ता पर्ड्वा के मध्य म ज्य षम्मपुत्र नायुषषए्स्नो यजाय। 

३[५न्‌ हन्द्र्स्यम एक वड़ा भार्य यत्न कया, जसम सम्प्रणं आअषषगे 
ए जनस्तं समस्त यन्नभूामं भर गई॥ 

उस यन्न क प्रणय हनि का मचुमाव प्रभाव यह्‌ था{क एक शख रक्खा 

गया, [कं जव वह्‌ अापस्षभ्माप बज उठ तब यज्ञ का सम्पण जान । अरं 

यदि शंख स्वतः न बजे, ता जानिये कि यत्न पणे न इया, सो वेसा ही 

हृञ्ा अथात्‌ शख नहा बजा ॥ ओ 

तव युधिष्ठिरादिक को बडा ही साच इया, ओर श्रीरृष्णचन्दरनी ज 

* श्रीभगवद्गीता तो महाभारत के अन्तगंत है ॥ ~~ 

१ ““सुपच” (रुवपच = जो इवान का मांस भी राध के खा जावे, भगी) ! 
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से पर्ने लग किं किस घटता न्यूनता, पं शख नद्ावजा?सां 
करण आप कूपा करक बता दाजयं ॥ 
(८७) टीका । कवित्त । (७५६) 
बाले कृष्णदेव, याका सना सव भेव, पपं नाकं मानव बति दुरो 
समुशाध्ये । भागवत संत रसवत कोऊ जया नाहं, ऋषिनसमृह भूमि चह 
देशि ब्य ॥ जाप कटां भक्र नाह केस कह मह्‌ गोपं एक 
श्रं कृलज।ति सां बहाइये । दासाने का दास, आभमान केन वासं कृ 
पूरण कां आस, तोपे एषा ज्ञे जवांहृये ॥ ७६ ॥ (५५३) 
वातिक तिलक । 
श्रीकृष्ण भगवाय्‌ ने उत्तर दिया कि इसका सब भेद सुनो । परन्तु 
सुनके उसका मलेप्रकर से मानना । क्या।क म वुम्हं गोप्य रहस्य बताप 
दता हइ ययापि ऋषियां के इन्दताो आके यक्नमूभिम चारा आरबाप 
दए रह, पर्च केसा मङ्करसरसक भागवत मर प्यार सन्त न उन्हार इस 
यन्न म भाजन नहा कया, इसासं शख नही बजा । यहे याद्‌ काहूए्‌ क 
क्या ये सष मूानगण आपके क्र नहह? तां यह र्सच््।कं यं 
मर भक्र नहह परन्व एक अर हदा गसि ग्रहण करनं याम्य रहे, 1 
सब ऋषमुन अचार, ब्रह्न्नान, जाति कृल आदिक कं भमान से भर्हुष 
हे, पर मग भक्त ता जाति थार कल आादक कं अभिमान क मङ्गेरूषा 
नमल नदाम बहाके मरदासोकाभो दासदहाकर समस्त मभमाना 
कं लंश से राहत रहता हे॥ 
चौपाई । 
भाक्ग विरात वि्नान निधाना । बाप विदान गाल्तत अआभमाना॥ 
शहद अपनपां सदा दुयए । सब विधि कुशल कृबेष बनाए ॥ 
तहतं कटाह सन्त श्राति टरं। परम भकचन प्रिय हरि कर॥ 
पयु जानत सव [नाहं जनाए । कहर लाभ का लाक रेफाए ॥ 
दा तिनाह न जानाह प्रगट सब, ते न जनार्बाहि काहू । 
लकिमान्यता अनल सम, कर साधन बन दाह ॥ 
१ “दरी = छुपी गुप्त । २ “गास = गुप्त सुक्ष्म बात । ३ “बास” = गन्ध, तनक कु ॥ 
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२८९ उन्ह यज प प्रणता को इच्छा हो, तो पेते मेरे प्यार भङ्ग को 
भाजन कओभ ॥ 
(८८) टीका । कवित्त । (७५५) 
। ~ २०1 दर्ास पु्यापपास दासं नादि, बासबिचु कोठ लोक लोकनि 
| म प्यि। तर्‌ईइनगर माभ निशि दिन भार सांस अजाय एषे काह 
बति न जनाय ॥ पुन सब चकि परेः माव अचरज भ ह्रे मन 
4 व, वगहा वाहय । कटां नाव ? कहां टाव ! जहां हम जाय 
स, ललं कार्‌ माग, धाय पाय लपटाइये ॥' ७७॥ (५५२) 
वात्तिकं तिलक । 

एस्‌ श्रामुल॒वचन मुनक शोयुषिष्टिजी बोले कि “पते भगवत्‌ दास 
71 हम नगर के आसपास कह देसाई नदीं देते, वरव एते विक सव 
ससनाविगत सन्त्‌ कदचित्‌ कीं किसी लोक लोकान्तर मेँ मितं तो 
निल । तम्‌ मापन कहा क. ठम्हारे हा पुरम तो दिन रात रहते है 
थर ।नत्यह। साम्‌ सकर वम्ह।रे यहां आते जाते है, परन्तु न कोर उनके 
प्रभाव का जानता ह, आर न पे किसी को जताते है ॥ 

यह घनत हा सुवे चाकत हाकं आश्चय्यभाव में मग्न हो गए सब के 
न्न तथानत्र दरान क भामेलाष सं अकुला उठे ओर सब कह्ने लग 
ॐ अव कृपा करकं शाधघ्र ही वता दीजये कि उनका स्या न।म है ओर 
ष कट [वराजत ह, जहा हम जाके दशन करके अपना धन्यभाग्य मानें 
आर उनक्‌ चरणकमल मे लपट जाये ॥* 

(८९) टीका । कवित्त । (७५४) 

[जत मर दास कम्‌ चाहं न प्रक भयो, करो जो प्रकास मानमा 
इसदाईय । माका परवा साच यज्ञपूरन का लाच हेयं वाको नाम कह, 
जान ग्रामताज जाहये ॥ एसो तवम कहो, जामे रहो न्यारे प्यारे ! सदा 
हमहां लिबाह स्याह, नीकेके ।जमाहयं । जो बालमीक' घर बडों 
अवलाक साधु, किया अपराध हम दिया जां बताइये ॥७८॥ (५५१) 
१ प्नासबिनु -ग्रहहीन, विरक्त, वासना विगत, इच्छा रहित । ` `` 








जिमाइये" = भोजन ` १ 
२ “लोच'" = देखने की इच्छा । ३ “जिति = मत, नही ४ “ जिवाइये क = 


क राईइए । ५ अवलीकः' == तिग्यंलीक, सच्चा ॥ 
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वातिक तिलक । 


तब प्रु ने कटा कि “जितने भरे से दास, पेकभी लोकम 
प्रकाशित नदीं ह्या चाहते भोर यदि म उनकं गुण। का प्रकाश करू 
तो वे उस प्रकाश को अपने मन मं बडा दुखदाई मनत ६ । परन्तु अष 
मुभे बड़ा 8 साच पडा क्याके ठन्हार्‌ यत्न का धूण. स्तन का बड़ 
भाशे इच्या है । ओर यदि मै ठम से उनका नाम बताकूतां कहा एसा 
नदाकिवेदसम्रामशकां छोड के चल जवि। 

श्रीयुधिष्टिरजी बोले कि “ह प्यारे ! आप इस प्रकार से बता दीजये। 
जिसमे आप तो सदा अलग के अलग ही रिय, पर हम हा जाक लिषाय 
लाव ओर भसा भोति से भोजन करव ।'` श्रीकृष्णभगवान्‌ न यज्ञा दा 
कि “वासीकिके घर जागम, षे सचेबड़ेहा सायुर्‌। क्याकट | मनं 
उनका बडा अपराध किया कि तमसे प्रगट कर बता दिया ॥ 


( ९० ) टीका । कवित्त । (६५३ ) 


अजन ओ भीमसेन चलेद्‌ निमन्त्रन का, अन्तर उवार कह भाई 
भाव दर है । पहुचे भवन जाह, चहु दश फार , आह, पर मून, सरम्‌ 
पर देख्यो वि पर हे ॥ भाए वृपराजने कां दास॒, तजं काजान का] 
लाजनिसोकांपिकांपिमया मनचृरदै। पायानकांषाियन्‌ जूटनका 
डारिये ज पापग्रहं शरिये जु, कोजं माग मूर हं ॥ ७६ ॥ (५५०, 


वात्तिकं तिलक । 


प्रसुआह्ञालसार श्रीञ्चञ्नजी तथा मीमसेनजी उनको नेवता देकं 
लाने के लिये चले, प्रयु ने हदय खोलके क दिया ङि “जाते तां ह्‌ 
श्त मन मे कोर न्यूनता नरी लाना, भ्यांकि भाक्े का भाव बहत 8 
अगम दहाताहे॥ 
वे दोनो इनके घर जा पटच, चारो आर फिरके इनक घर 
पा कए स्त भारे पूम भूम समि भे पठं उन वो 


१ “दूर” =दुरी, समीप नहीं, छपी, अप्रगट । २ “पापग्रह” = शनि, राहु, केतु, जो जी 
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न दरडवत्‌ केयं, ओर दतरा कं इनका भवन, भीतर श्रामगवन्नाम शख 
१# [नह श्राठलसी वन्द हत्यादिक भङ्कि स मभ्राका डवि सभर है। जब 
क जारा के राजा मुभ दीन के घर आए. तो भनन ड 
वाड [देया, ओर अत्य 

8. प्यन्त लजा समन मे चूर चूर हके 

अचनजा न्‌ प्राथना को कि महाताजी | आप कूपा करके मेरे 
५९ चरण धरय, भोजन करके अपना जठन । गराहयं अ हमरि धर कों 
40 पापा संरोहेत तथा शुद्ध करके हमको पापग्रहा सें इुडाके हम 
सवका बड़ भागी कीजिये ॥ | 

(९१) टीका । कवित्त । (७५२) 

गुतन ल डर), सदा दारका बहा नदा अर का नहा अज) 
€ स्वापन हे । कहा कहा ?" जवो कष परदे त जिषाबो 
ह्म जाना गह रोति मक्रिमावि तुम तन हे ॥ त तो लजानो, दिये 
रण प ।रसान), नप चाहो सोह ठनो, मेरे संग कोऊ जन हे । भोर 
८ पधारा अव यहा उर धारो ओर मूलि न विचारी कही भली जां 
पं मनदहे।॥ ८०॥ (५४६) 

वातिकं तिलक । 


९ घन, श वारमाङ्जो अपने भाव को चिपाते ओर निज नाति 
' ° चनता का प्रकट करते हए बाले कि, अजी महारज । फेरी तो यही 
4तिक्ञा ह हा # सदा आप्कं जुटे पत्तल आदि बाहर फक आया करता 
,.अर अपहाकं दार कां फाडता बहारता हृं दृसरे कसी की अरतो 
दखता तक नही ॥ 
भाञ्चयनजा ने सादर क्या कि ` आप यह भ्या कहते ३ १ कृषा कर 
क चालय, हमारे यदा कुच भाजन कीजिये भौर पीडे हम लोगों को 
।ललाह्य, पका भाजन कराए षिन हम लाग खा नहीं सकते श्यो क्कि 
ट्म आपक्‌ स्वरूप तथा प्रभाव का मले प्रकार से जान चके है ढि प्रभु 
बत रति भाक्गभाव से आपका तन मन प्रण हे॥ व 
त ता श्रावार्माकजी लजाए भोर हदय । श्ीङृष्णचन्द्‌ = 
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रिषियाने कि श्रमो | मुभे प्रकट करना यह ठम्हारा हा काम्‌ ह ! तुमने 
यह्‌ क्या किया ?` फिर प्रत्यक्ष मे श्रो्रजनजा सं कहा क भप राजा 
है जो चाहिये सो कीजिये, मस्या कर सक्ता हः क्य कई सहाय 
करनेवाले मनुष्य मेरे सथं! 

श्री्जैनजी ने कटा कि "ईन सब बाता कां ाड़कं हम परष्षा 
कीजिये. योर हमरे घर आप कल सवेरं ही पधारिय, अव दसरा कु 
भूलके भ न विचारय, केवल हमरे प्राथना ही का अङ्गाकार्‌ कायं ॥ 

जब महात्माजी ने उनका यह आग्रह तथा पसा श्रद्धा अर प्राति 
देली, तो सरलबाणी से बाजे किं ` बहत अच्छा, जां आपक्ण वही रचे 
देतांपेसादीकरूगा॥ 

(९२) टीका । कवित्त । (७५१) 

कही सष रीति, सनि धमपुत्र प्रीति भह, क ले रसोह, कृष्ण द्रोपदी 
सिखाई है । ˆजतिक प्रकार सब व्यञ्चन सुधारे कर, आज तरं हाथान्‌ 
क हांति सफलाई दै ॥ व्याए जा लिवाई, कहं बाहिर जमाई दवो 
कही प्रथु “आपु स्यावो अक भरि मारे । आनि क बंटायां पाकशल 
प. रसाल भ्रासलेत बाज्या शंख, हारे दण्ड कां लगाई ह ॥८१॥(५४८) 


वातिक तिलक । 


यके, श्रीञ्मजनजी आर भामसेनजा नं नरोयविषएटिरजा स न्रा 
बाटमाकेजां का रोति प्राति भाङ्ग का वणेन कया। सुनक तचरषिमयुत् 
महाराज कां अत्यन्त प्रम हया थर मन मं कटा क-- 
हारे कोभजंसादहारं का हाई। जाति पाति प्रयै नाई कह॥ 

तदनन्तर शीद्रापेजी रसाह्‌ करने लगा. श्रीषृष्ण भगवाच्‌ ने उनका 
सिखाया किं जतन प्रकार के व्यञ्जन वम जानतो हा सा सब अच्च 
प्रकार स घुषार कं करा, भाज उम्हार हाथा का सफलता ३॥ 

फर भाजन के समय य॒धेाष्टरयादि स्वयं जाके उनका सादर ले आए, 
श्रीबासमीकेजी ने कहा कि मुभे बाहर यदी षेठाके प्रसाद पवा गाज , 


` पर्छ पर ने श्रीरजैनजी से आज्ञा की कि “रेा नदी, बरव मे 
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11 ६ शच ।क इनका सादर भीतर ले चलके वैडाथो”। पेसाही किया 

१५. (करालाम ही बिठलाकेउनके अगे व्यजनो के थार ला के॥ 

4.बस्माकेज। नं मनी मेँ श्रीकृष्ण भगवाच्‌ को अपण किया । 
चोपाई । 

पथुहि निवेदित भोजन करीं । प्रय प्रषाद पट भुषण धरी ॥ 

। १ ज्याहा परम रसाल रास मुख मे गला. उसी क्षण शंख बजां 
¶्ना त्‌ सहा, परन्तु भली माति से नहीं । तव श्रीङृष्यचन््रजीं ने उत 
शख कां एक बड़ी लगाई ॥ 

(९३) टीका । कवित्त ( ७५० ) 

सत सति प्राते क्यान वान्या? कद्ुलाज्यो कहा ? भक्रि को प्रभावे 
न_जानत या जानियं । बोद्यां अकुलाय, “जाय परिये ज दरौपदी कं 
मरा दाष नाह, यह आपुमन आनिये'॥ मानि सांच बात “जाति 
द्ध आई दस याहि, सबही मिलाई मरी चातुर बिहानिये'"। पेते 
कह[ ह बालमाके म मेलायां यातं आदि प्रयु पायो पाई स्वाद उन 
मानियं ॥८२॥ (५४७) 

वात्तिक तिलक । 

२, प्रथु न प्रा के भ्यारं शख! त्‌ प्रत्येक सीथ पर नीक प्रकार 
से क्यों नदीं बजता ? कु लनित सा होक क्यों बना है ! मु पसा 
जान पड़ता हे कित्‌ इनकी मङ्कि के प्रभाव को नहीं जानता। तब वह 
अभमान्त्रत दिव्य शख अकुलाके स्पष्ट बाला कि “इसका कार्ण भप 
जाकं श्रदरापदाजी सं पूरचिय, इसमे मेरा दाष नदीं हे आप इसे अपने 
मन मे निश्चय मानिये ॥ < 

श्रीप्रभु के पर्ने पर श्रीदौपदीजी ने शख की वातौ को सत्य मानक 
कटा कि हां प्रभो | मुभे इनमें जाति इद्ध आ गई भ्योकि इन्दोने 
पदार्था का एक में मिला करके मरी चाबरी की हानि कर डाली । में 
इनसे, शख से, तथा आपस तीना से क्षमा मागती ह्‌ ॥ +". 

इस पर प्रसुन ्रावारमाकेना स पूवा के ठम इन मिष प्रकार | 
के व्येजनों को एक में मिलाके क्यो पाते हो २ 9 
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पने उत्तर दया कि इन सब पदाथा क। प्रथमतः आपन ता पाया 
दा ह, इससे यं सब आआपक प्रसाद्‌ हुए । अवम इन्द १५९ पृथक्‌ पाक्‌ 
प्रत्येक के स्वाद का अनुमान नदा कया चाहता हू स्वाद लन स प्रप्ाद्‌ 
क्‌ भाव जाता रहेगा ॥ 
एसा सनते ही, श्रद्रोपद। युधाष्टरादिका अविक भवि इनम हया तव्‌ 
शंख क ध्वनि मलो भाति हई भोर य्न पण ह । दवता द्रला क षष्‌ 


न 


करने लगे । सब बाले के श्रोभक्रि महारानाजी का जय्‌ 1 ॥ 


(६३) श्री प्राचीनर्बाहजा । 

रजा प्राचीनबहि प्प मीमसा के अनुसार यक्नादिक कम विवत्‌ किया 
करते थे । इनके कह सहश्च पुत्र हए, पशत देवापि श्रीनारदज इृपासेन्धु 
न दया करक भाक्रयाग के अचुपम रहस्य का उपदश कर, उन सवक 
विरक्र बना. हस्मिजनमें तत्परकरदही ता दिया । हृपा कर्क राजास 
कहा कि आत मृद के देख तो । उसने ओर यङ्ग करनबाला। नं दषा 
कि बहुत पशु कि जिनका उन्होने य्न म बलि दिया था कोप करकं खड 
हे अर इनस अपना अपना पलश लने क प्रतीक्षाकर रहर्ह। पर 
पाडा सम नहि अधमाई ॥ "परम धर्मश्रति विदित अदिसा ॥ 

वह दख राजा के रामाच षडहा गए आर बहसमम गया कि र्षा 
वास्तव म महापाप हे। श्रीनार्दजी का उपदंश पाकर श्रोरामकरूपा से यजा 
तथा यन्न करनेवाले बराह्मण सब भगवद्भक्किरूपी बो दित के सहारे संसा 
सागर तर के परमधाम को चले गए ॥ 

दा° उमा | दान, मष, यन्न, तप, नानात्रत, अरुनेम। 

राम कृषा नाहे कर्राह तस, जस निःकेवल प्रम ॥ 


(६०) श्रीसत्यत्रतजी । 
भामगवत्‌ कं मीन ` अवतार इन्दी की अनलीमे प्रगट हए 
थ । रजा सत्यत्रतजी सिन्धुतीर सन्ध्या कररहे थे सूय्य भगवा. 
का अध दने कं समय एक विचित्र मत्स्य इनकी अन्लली १ 


र~ + ` 


आ गिरा । राजा ने कमण्डलमे चोड दिया । वह बदने लग र पेषी 1 







„~ भक्तिशुास्वाद तिलक । १५९ 
-------------- 
= यतित क जपेक्रमशः षट, इद्‌, ओर सरत भानदीर्थटातब 
०२.०५६ म १६चा दिवा। वरह आप दशलास योजन लवं हां गये यर 
०१० तव [दन्‌ प्रलय हआ । मीन भगवार्की भङ्गा यौः उपदशमे 
“ॐ अल] कक नाका पर्‌, सपि इत्यादि ओर भांषधयां समेत, राजा 
वद । महस्यभगवा्‌ ने अपने शङ्ख मे उष नौका को वाघुकी नागसे 
1 "१ (लाया आर उप महा जनलाणेव में राजा को उनके साथियो सहित 
चा [लया | यहा राजा स्यत्रत की संक्षि कथा हे ॥ 
कराव | एत मीनशरैर, जय जगदीश हरे !” 
(२) एक दूसरे “रीसत्यत्रतनी " रषुवंशी भोवोरमणिजी ये 
जनके नाम अन्नदता' आदिभी ये॥ 


(६५) श्रीमिधिल्तेशजी । 
श्रामिथिलेश ' निमि” जी महाराज की च्चा श्राभन्थकार स्वामीजी 
ग॒ चलक, नवे चप्पय ( तेरहवे मूल) मे करगे, ओर श्रीभिथिलेश 
जनकजा महाराज की कथा, हो चुकी है ॥ 


(६६) राजा श्रीनीलध्वजजी । 

धज जानलजा श्रानमदा तट माहिष्मती में रहते ये । उनके पुत्र 
{बरन श्राअजनजा के यत्न के घोडे को बांध कला, पर लड़ा मे बह 
तर क अपन [पता नाल राजा के पास भाग गया । श्रीनीलजी ने अपने 
जमति पावक दव कां स्मरण किया जिनने उनके साथ समरमें जाकर 
भ[अनजा कं बहत सेना जला डाली, श्री्चजनजी ने वारुणा ते 
रन कृ शान्त किया चाहा, पर न होसका । तव श्रीरृष्ण भगवा कै 3 
उपदशा स वेष्णवाच्च चलाया, जसमे पावक देव भाग चलते ओर जाष्र हः 
उनन नालजा से कहा के जीतना कदापि सम्भव नही, अब यद्नाश्व 
का बाडदो, ददा ॥ 

वानालजा न वाडा दक्र अश्वम क अनन्तर प्रथु के प्रय सखा ह 
भो्जनजी ते विनय कर, उनके तथा म्युम्नजी के दार, शइरिभ्ि 
१, भ्रीवकुर्ठ मे भचल बास पाया ॥ न 








१६० श्रीभक्तमाल सटीक । 
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(६७) श्रीरहगणजी । 

रजा श्रीरगणजी बडे प्रतापी तथा बाद्धमाच्‌ थ्‌ । एक देन आपि 
ज्ञानप्रा्ि के लिये श्रीकापिल भगवान्‌ कं दशन ॐ स विका ( पालकी) 
पर जा रहेये । पंथ म एक कटार क अ।वश्यकता ओ पड्[ता लाग एक 
हृष्ट पष्ट मनुष्य को पकड लाय आर पालक भ इशादया (लग) दिया)। 
आप “श्रीजडमश्तजी , १। आप मागकां देखभाल कं जाव जन्तु 
बचाके पग धते ओर कभी २ कृद भ जाते थ । ईससं पालक बहुत 
हिलती तथा गजाकांकष्टहोताथा॥ 

राजा के रजोगुणी हृदय से तमोगुणमय वात्ता श्रवणं कृरकं ज 
महारा ने सतोगुणी प्रसंग प्रारम किया तब राजा्जा समश गय [कय 
कोई महान्‌ पुरूष (परमहंस) हे । तब शिका सं उतर, पव पड़, आपत्‌ 
सादर विनय किया, क्षमा मांगी, अर इ बातालपि करन्‌ लग ॥ 

आपके उपदेश से रजा इताथ हो अपनो यजधाना का लाट आपए्‌॥ 
श्री “जडभरत' जी ओर राजा सगण का सवाद श्रीमद्रागवत्‌ क 
पांचवें स्कन्ध म अवश्य दना सुनना चार्य ॥ 


(६८ ) श्रीसगरजी । 

राजा सगर को उनकी सोतेली माताने गभरीमे विषदेदियाथा 
परन्त॒ शम्पा से बचे । राजा सगर के, एक घां स, अस्मजत नाम एक 
पुत्र. ओर दमथषघीसे ६०००० ( षष्टेषहच्च ) बट हए । असमजरस 
ने प्रजा के साथ काडेन उपद्रव [किया इससे राजा नं उसका द्श 
निकाल दिया । तब असमजप्जो, अपने यांगबज्ल सं प्रज। का कटयान 
करके, आप बन मं रहकं हरभजन करन लगं ॥ 

राजा सगर के अश्वमेध यत्न से इन्द्र घडा चश लेजाकर श्कापह्‌ 
देवजी के आश्रममे बाध आए । सगर के साठसदस पुत्रा न षाड़ा द्रष्न 
म पृथ्वी खोदा किं जिससे सागर हआ । पे जव श्रीक पिलदवजी कं पा९ 
यङ्गपशु (अश्व ) को देखकर कपिल भगवान्‌ कां दुवचन कहनलग 
तब आपने आसं खोली । दृष्टि पडते दी सायो सहृख मस्म हा गए ^ 





भवितसुधास्वाद तिलक । १६१ 


~ मनत कत पुत्र ्शुमान ने श्रीकपिल महाराज की स्तुति की । 
। न "सनद वड़ा द्‌दिया, तथाश्रीगंगाजीको लाने का आज्ञादी। 
चाड, सहर अशुमान नं अपने दादा (पितामह) राजा सगर कां दिया ॥ 


1 रना न वन प्रण कर, अंशुमान कोराज्यदे आपवन को 
जा भगवद्‌ भजन कर परागति पाई ॥ 


मयकय अ 


(६९) महाराज श्रीभगीरथजी । 
रज =+सगनन बत्‌ दन राज्य कृ अपन्‌ पुत्र दलप का राज्य 
द, तप [कषा तथ दक्लाप राजान श्रागगाजो दा क [लए तप क्या) 
९१ज्‌[ मग्न ववाह करन कृ घ्वदह्यातप करना मारम्म कया उन्‌क्‌ 
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११ त आरमृहृपा स्‌ श्रागगाजी बाई, इसीलिये शीगगाजी भागीरी | 
९ नस भ पुकारो जाती हं। श्रीमगीर्थजी की भङ्षि को धन्यवाद 


जनक दरा श्रागगाजा प्रगट हह दै । ` जय जय जय सुर्रि ? तेन्‌ । 


१९८ सद्‌ संवक्‌ सुरधेन्‌ ॥ जय भगीरथनन्दिनी, स॒निचय चकोर 


वन्दना, नरनाग वबुधबान्दनी, जय जह. बालका । विष्णु पद्‌ 
<रजजा्ि, इश सासि पर विभासि, भिपथगासि स्याश्च, पप 


[लक । विमल विपुल वहासि पारि, शीतल्ल अय त पहार, मवरबर्‌ 


।वभगतर्‌ तरगमालका । परजन प्रजापहार शोभित शशिधवलधार 
भजनं भवमभार भक्रकखथालिका । निज तटबाक्ी विहंग जलथलचरं 


पशु पतग कोट जाल तापस, सब सरिस पालिका। “अवधपुशसरयतीर 


मरत रषघुवशबार विचरत मात दाहे माहमाहेष काज्ञिका ! ॥ 
(५०) श्रीक्कमाङ्गदजी । 


( ९४ ) टीका । कवित्त । ( ७४९ ) 


सकमांगद वाग शुभ गन्ध परल पागि सहयो, करि अतुराग देवबड्‌ ` 
लन आवहा । गहे गई एक काश चन्या पग कगन कां शानं च्प. 
माला पास आए पुस पाहीं ॥ रहो क उपाय सगलाक को. = 
पठाइ दीजे” “करे एकादशी जले कर जाव । अत को तो ` 9 
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उपषा्वि॥ ८४॥ (५४५) 


१६२ श्रीभक्तमाल सटीक | 
(1 


नान याह भ्राम कारु जन नाहं कना हां अजान कारह लाषां 


गुन गावहीं ` ॥ ८३ ॥ (८४६) 
वात्तिक तिलक । 


भगवद्भक्त राजा श्रीर्क्माङ्गदजौ को पुष्पवारेका एलकर्‌ सुन्दर 
सुगानधत रला स भरो पगी सुशोभित हा रही थी, यहां तक कि खभ 
के[ वाटकामा सभा अधक्‌ उत्तम था. आरं इससं स्वगाश्चयां (अप्स 
रए) भा रात्रय प्रमसे्रलन्ते जाया करती था॥ 

एक वार उनमं से एक अप्सरा के पाव मे भारे कारका चभ गया 
अतः उसका पुण्य श्रोण हानं से उसको आकाश भ उड़ने कीं दिग्यगति 
नष्ट हागई अतएव बाटिका दी मे शह गहं । यह्‌ वात्ता माजियों से सुनके 
श्रीरक्माङ्गदजो ने, स्वयं वहां पटच क उस्र अप्पश का (श्रीरामकूपा से 
अकामरष्टेसे ही) दवा, ओर प्रसन्न हाके उससे परा कि "तुम्हार 
स्वग जाने काकोई उपायहा तां बताभ्रां कि जिससे हम तुमको स्वगे 
कां भेज द्‌ ॥ 

उस अप्सरा न उत्तर देया कि जिसने एकादशी का त क्रिया 
हा, बह यादे अपने एक एकादशी क तत का फल संकर करके नल 
मर हाथमंददबेतांमे स्वगं को चली जाऊ ` शजा ने उत्तर दिया कि 

इस बरत कातांनाममभो कोह इस नगर में नही जानता॥ 

तिसपर अप्तरा बाला के कल एकादशी थी, कदाचित्‌ कोई अक्नात 
र से भला रह गया हो, तो उसको लाके उसका ही फल मुभाको दिलवा 
बाजए. तो मस्वग कां चली जाजी ओर आपके इस उपकारका 


श %&/ 


सदा मानता गता सहमा ॥ | 
) दीका । कवित्त । ( ७४८ ) | 

१ नृप =इ।, घान, बनक कालोड़ा भूसो रहीदी कनाडा, 
निशे जागी, उन मारिये । राजा दिग आन कारं दियां बतदान, ग्‌ 
तया या उड्ान नज लाक का पधा ॥ महेमा अपार दस भूषन, 


विचार याका कार अन्नक्लाय ताका बाषि मार गारयि। याही $ 
भात्‌ भाव भक्त विस्तार भयां, नयां चाज सुना सव पुश षव 







) ` ++ 
॥॥ 
च ~ 
# #; १ =" 
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वात्तिक तिलक । 


यह सुन, राजा न अपने नगर मं रोड फिखिा दी कि “कल जो 
१।६ दनरात भूसारद गया हा सांराजा के समीप चज्ते || उस्‌ पर 
महराज अते प्र्तन्न हागं । एसा ददार सुनके एक बनिये की कनोडीं 
~€ सन्‌। सामनं आ, ।जसका कसी अपराध से बनिये ने बहुत पी 
अर्भाजन भा नद दया था, इसा इड से वह मूस भर रात भर रोती 
जार्भा इई था । राजा नं उस। लाड ( टहलनो ) से सकस कराके उस 
अज्ञात त्रत का फल अप्सरा कां दिलादेया, इतने दी माच के प्रभाव वे 
५५ अध्सर का दव्य गाते प्राप्न हां गई, तथा उडकं वह्‌ नेज लोक कां 
चला भा गइ ॥ 

इस प्रार्‌ एकादशा त्रत का आश्चस्यजनक अमाघ माहात्म्य दंखकषे 
राजा न अपने परअ दश भरमअ्गाददा फ एकादश) क यदि 
[३ अन तायगा, ता उसका बाधके प्राणान्त्‌ दड देया जायगा॥ 

य[ सब लाग राजां कां बन्न से व्रत भोर जागरन तथा भगवन्नाम 
केन मृ तत्पर दी गए ॥ 

दसी त्रत क प्रभाव स रजाकं पुरभरम भावमा का अति प्रचारं 
हआ, अरं नान अनास बात यह इह के अन्त मं सबके सब मुक्गरूप 
हाकर भ्रांभगवद्धाम का प्राप्रहा गप ॥ 
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(७१) राजा स्क्माहद की सुता । 


(९६) टीका । कवित्त । (७४७) 


एकादशी त्रत की सचाई ते दिखाई राजा, सुता को निकाह सुनां 
नीके चित लासक । पिताघर आया पति, भूख ने सतायां आति, मागे 
तिया पास, नहीं दियो यह भाक ॥ भज हणिासर सा तासरन 
पूजे कोऊ, डर कहा मीच को ” यों मानी सुख पाङ । तजे उन पान, _ ` 
पाए बेगि भगवान्‌ बध दिये सरसान मई, क्या पन गाई ॥ ८५॥ 
( ५४४ ) 4 





१६९४ श्रीभक्तमाल सटीक । 


१0११११०. ७००७१,७.०७..६५॥ 
¶११। । 


वात्तिक तिलक । 


‰एर[दश्नत्‌ का प्रभाव आर सचाईतो राजा ने प्राट की अ रज] 
ल २। माहम। वा प्रशसा लिपते ई सो मलौ माति से चिक 
दकं सुनेये ॥ 

उसका पाते सक्माङ्गदज के षर ( अपनी ससुराल ) म आया उ 
दन एकादशा थो । राजपुत्र अतिषुकुमार ता था दी, उसको जधा त 
अत्यन्त बधा क्या, जव्‌ उसका किकी ने भाजन न दिया तव उस 
भपन्‌। ला स यहकहा के खनि बिना मरं प्राण दूटं जागे, पर 
तब भा उस॒नं एकादशा क भाव से भोजन नही दिया, ओर बोली 8ि 

भज दरवासर ६ ।₹ जसको समानता को कोई ओर त्त नदीं पह 

सक्ता । आज कग मृत्युकाक्याभयदे ! कि जिसमे अभय परमपद कं 
परासि ह । सुसप्रवक एती ददता को बह गहै शी ॥ 

उसन्‌ भूल पराण चड़ ही ता देये । उसी समय वैकुण्ठ से विमान 
आया र सवक दखतं देग्यसूप हां वह उस पर चद भगवद्धाम को 
चला गया ॥ 

यह दक उन्‌ छं [ का हदय मक्के से अत्यन्त सरस इश । प्रस 
न्‌ प्रपतन हा पाषद। का विमान समेत भेजकर श्रापको (उनकी परिया को) 
भा कृपा ङरके अपने धाम में बुला जिया ॥ 

इस भाति उनक एकादशात्रत का पन हमने गान छ्रिया ॥ 

टीका ( समुदाय ) 
(९७) टीका । कवित्त । (७४६) 

षूना हारवद्‌ कथा, व्यथा पिन द्रव्य दिया, तथा नहीं रादठी वषि 
सूत तया तन ह । वर्थ सुषन्वाजसोंदोषके करत मरे “शं | 
अ [लसित वप्र भयां मलांमनहे॥ इन्दर अगिन गये शिबि 
९ लन, का दिया मसि रीभि सावो जान्यो पन है। “भसत 


दाच आदि भागवत बाच गाए सबनि पुहाए जिन दिया तम 
` धन ह ॥ ८६ ॥ ( ५४३ ) 









वात्तिंक तिलक । / 
महाराज श्रहर्शवन््नी की कथा सुनिये । इसरहित मन ^ 
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(भ विश्वामित्रजी को) सम्पण द्रव्य दया, तथा अपना पुत्र अपनी 
पना अर अपना शारीर तक्‌ भी नहीं सला तीनों को क्व डला ॥ 

ऊजा तथा श्राषुषन्वाजी इन भक्त रजयुतरों से शंख ओर लिखित 
लान मन्‌ाल ब्रह्मण, देष एवं भक्गद्राह कसते ही मर गए ॥ 

९ रन्‌ पक्का रूप धरकं एवं अग्नि कपोत का रूप वनाकै 
९० । सान के्‌ पक्षा लन्‌ के निमित्त गए । उनके धमं की सचा 
पर रकं प्रगट हाक इन्द्र ओर्‌ अग्निने वरदान दिया॥ 

्रमिस्तजा न्रादधीचजा, आदिक भक्रों की कथा श्रीमद्‌गवत भन्थ 
मगनक्हृइहं॥ 

इन सवनं पनं तन आंर घन परमाथ मे दे दिये इससे ये धर्मं ओर 
भगवद्ङ्गिकी शाभाकाप्राप्त हृए॥ 


(७२) महाराज श्रीहशिचिन्द्रजी । 
रजा श्राहरिश्चन्द्रनी सूयवशी श्रीञ्योध्याजी के सजा धम-कमं 
नष्टा म बड़ पक तथा प्रतापं थे। एक समय इनके कृलपूज्य पुरोहित 
भव।रष्टजां महाराज कीं गए थे इसी ते श्रीविश्वामितरजी से इन्हेनि 
यक्च कराया [जनन दाक्षणा मराज्यादे तथा तीन भार (इकीस मन) 
साना भा सकसप करा लिया, ओर उक्र तीन भार सुवणं राजा से बडी 
कड्‌ {६ समगा। 
श्रावशिष्टजी आक्र राजा से बाले कि “श्रीकाशीजी श्रीविश्वनाथ 
पुर हे किसी प्रहृत राज्य के मध्य नीं गिना जाता सो छम वही कुमार 
राहैताश्व तथा रानी समेत अपने आपको वेचकर दध्िणा का सोनः 
मून का दं सकते हा, उसमें विश्वामित्रनी कोह खेड़ा नहीं लगा 
सक्ते । तव श्रीकाशीजी मे जाकर राजा के पुत्र ओर भमपत्नी एक 
बाह्मण के हाथ विकं ओर स्वयं शजा एक चाडाल के यहां बिका । यों 
पणं दक्षिण! दे डली ॥ ० अ ए 
कालिया चारडाल ने इनको शतक का कर लेने को श्मशान धाद 
परं रख दिया ॥ ह 
१ इन सब की कथा नीचे लिखी जाती है, देखिए ॥ 











९९६९ श्रीभक्तमाल सटीक । 


क. 
१५१३ 


भक्शिक्‌ (विश्वामित्रजी ने सापहोकर रोष्िताश्वको कार] 
मार मश्मय्‌।, रानी पुत्रके ृतशरीर काले रोती पीटती इई घाट पए 

ग2। उस भ्‌। षम्मासा दुः राजा नं चार्डाल (डोम) ऊ लिये क 
मागा दा । आर कुच तां था दी नहीं इसलिये हन्हीने शनी के द्मे से 
1 आधा फड्वाक ले लिया, अपना धमं न दोडा । इन्द तथा विश्वा 
मत्रा ने जवराजा को यों रद्‌ पाया, तो वे पुनः दृक्ष चाल् चज 
अथात्‌ कशानर्श के पुत्र कां मारकर, ओर श्रीहरिश्चन्द्रनी की निर्दोष 
रना कां उाकेन। बताकर राजपुत्र के मृत्यु का कलंक उसपर लभाय। 
वद तक क काशनश्श न रजा हारश्चन्द्र दही का उस रानीके मार 
डालनं को आ्ना दी। इस अन्तिम परीक्षामेंभी हरि ङृषा से ऽचीणं 
धम्माला श्राहरिश्चन््नी ने ज्यों रानी के वध के अर्थं शद्ध उठाया 
त्या हे शरस्य भगवान्‌ ने, निज कुलमूषण पर प्रसन्न हो, आकाश 
वाणां को कि ध्माता दर्श्विन्दकी जय," एवं इन्द्रादि ये पुष्प्रषटिभी 
क, विष्णु वेधाता महेश्वर ने साक्षात्‌ प्रगट होकर दश्शन दशजाका 
हाथ रंक लिया, राजकुमार को भी जिला दिया, विष्णुभगवास्‌ ने भङ्गि 
वरदान दिया, विश्वामित्र ने मी नस्श को, अपनी पष करतूत कके 
प्रशसायत श्रीखयोध्याजी के सज्य कएने की अह्ना दरी ॥ 

श्ीक्षाताशम कृषा से यजा ने भङ्गे प्रचार ओर रान्य कर पने उसी 
पुत्र कां यन्य दिया; परम धाम को सिधार जग यें अपना ओौर धमका 
यश फलाय ॥ ॑ 


 (७२-७४) श्रीसुरथ्‌, शओीस्ुधन्वाजी । 

4 दाना परम भागवत तथा सगे मादथ, किसी अरन्थकारने ज्लिखाहं 
4 दान्‌। चम्पकपुर केराजा हसष्वन के पुत्र थे, ओं ने राजा नील 
"वजन्‌ कं पुत्र इन्हं लसा हे अस्तु ॥ 

श्न ॐ [५] न एक समय अनजी से युद्ध करने के हेत यह अत्ता 
<| ।क सव संना व॒लसीमाला तथा ऊद्धंवपुरड तिलक धारण करके रण 
छम्‌ म आव अर जां कदराईं करेगा सो तप्त तेल के कडाह में बोडा 
 जापगा॥ # 
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१९भकत राजकुमार श्रासुषन्वाजी चलते समय श्रीमाचरणकमल 
?। ९.८ चत्‌ करकं नज धमप से बिदा होने गये । घी ने कर जोड ढे 
नर क प्राणनाथ | मने ्ीषमं सेद्ध पा आन ही स्नान 
कवा ह तुमस विशेष प्रमालेङ्गन चाहती हृ मेरे परितोष क अनन्त 
स्ननि करक, तिलक माला शास्चादि सजके तव इस््मरण कते इष्‌ 
चन्द समरमूमम जा्यां। शीसुषन्वाजी ने, जो “एक शीत्रतधाशै 
थ, एता हा ।कया । इसीलिये वह धमकमेनिष्ठ मँ प्रसिद्ध इए ॥ 
श्ण म विलम्ब क साथ पटवन से निज आज्ञा भंग समम राजा 
(इनका पिता) बड़ा अप्रसन्न इभा अर “शंख तथा “लितित” नाम 
क मनमलन दा ब्राह्मण मन्तियों ने, देष से, राजा के उस को को अर 
भड़का {दया । निदान्‌ निद्‌ष राजकुमार श्रीघ्धन्वाजी खौलते तेल के 
कृङ़ाह्‌ भ ड [लि (देए गय । परन्ठ॒ वह तो परम भागवत्‌ थे भङ्गरक्षक हीर की 
रपा सं तप्त तल उनका श्रासस्यू जल ( शीतल सुखद ) दो गया जेसे 
श्रीप्रह्नादजी का ॥ 


द्‌ा° ˆ पिता विवेक निधान बर मातु दयायत नेह) 
तामु सुदन किमि पाहृहे, अनत अटन तानि गेह ॥ 
शख आर लिखत ने तेल के ताप की परीक्षा क लिये कडाह म एक 
सजल नारियलफल ह्ुडवाया जो पडते ही ष्य ओर दां इकडे होकर 
हारदच्छा सें शंख तथा ल्तिखत की खोपडिर्यो पर पसे जालगे कि 
उन दानिं भक्दोियो के प्राण दी ल लिये ॥ 


चोपाई । 


“कम प्रधान पिश्व करि राखा । जो जस क सो तस फल चाखा ॥ 

जो अपराध भङ्ग कर करई । राम रोष पावक सो .जरई ॥ 
भक्त दोह करि कोर न वाचा । भक्त सुरक्षक हरि पन साचा॥ 
दोनो भाईयों श्रीपुरथ तथा सुषन्वाजी ने भ्रीज्ञनजीं से ( जिनके 





सारथी स्वये श्रीृष्ण भगवार्‌ थे ), भली भाति लडकं रणकषत्र म शरेर ह. 






त्यागा । उनक शाशा कां श्रीशक्जा न अपना माला म रख लया ॥ = 


१६द्‌ ` श्रीभक्तमाल सटीक । ` 


न 
५५ 


भस्म अग, मदन अनंग, सतत असंग, हर। 
ससि गग, गर्जा अद्ग, भमूखन यु्जग. इर ॥ 
गल मुरडमाल, विषुबाल भाल, डमरू कपाल. कर । 
[डव बद, नवकुमुद्चद, सुखकद, शूलधर ॥ 
निरययत्रलांचन दिगवस्षन विषभाजन्‌ भव भय हरन । 
क६उल।सदाससवतसुलभ,शवशवशिषवशश्र शरन ॥' 
प भगवत्‌ क सम्मत तन तजके, परम भागवत दोनो भाई श्रीभगवत्‌ 
क्‌ धूमिका गए 
श्रभङ्ग महारानाजो की जय ॥ 
(५५) राजा श्रीशिषिजी । 


@ ८0८. @ ११ 


दानराल धमधुरन्धर महाराज श्री शिबि जी दयासिन्धु “धर्म 
कमानष्टा म प्रासद्ध ह, यहा तक [के इसमे देवतों के राजा इन््जी ने 
इनका पराक्षा लेनी चादी ॥ 

इन्द्‌ न आपतांसंन (बाज, पक्नीका रूप धारण करिया अर अग्नि 
द्व कृपात बन । सेन कपोत पर भपटा, तव कपोत मागकर श्रीशिविजी 
₹ग्‌(९मजा छपा अद्‌ बाला कि महाराज म आपके शरण ह मुभे 
सन % चगल स अभय दकर रक्षा काजिये , साथी सेन भी पवा अर 
र्हा र यह पक्षा मरा भच्यहे,ममूखादह, आप मेरे आहारमें बाधा 
न डालिय इसका मुभ दीन्यि ` । राजा ने कहा “मै न ठगाःः॥ 

नमाधम पर वाद-विवाद क अनन्तर दोनों मं प्रसन्नतापूर्वकं यह बात 
०८९। क महाराज कपात क तुव्य मास अपने शर से तेन को दे। 
९।न[ कषात्‌ का तला कं एक पर्ले पर वैटाके, दृसरे परते पर अपने 
५२ कामा काट २ तलवाने लगे। परन्त॒ समस्त शशीर का मसिभी | 
जस कपत क तस्यन ह्या, कव्रतर भा होता ही गया। अन्तको । 
रनिाजा न्याह अपना शोश देने पर उदयत हप, त्या ही उसाक्षण 
 चतकऋतनहा, संन भार कपोत का रूप बोड बाड, प्रगट दक, 








भक्तियुधास्वाद तिलक । १९९ 


दस्त इन्द्रा तथा पवकदव नं दरशन द. रजा को शीश काटनेते 
५।, अर उनका तन जतां था पुनःवेषा ही हृष्ट पुष्ट कर दिया, फिर 
उनका शरणागतवत्सलता, दानशीलता, दया ददता आदिक धम्म की 
प्रशसा कर, पे यह व्रदान दे चले गए किं- 
द° जित भागां अति वैभव, तनु तजि दरपुर जाई। 
पनि कदं हरमक्ते सस, पुनशगमन विहाई्‌ ॥ 


(५७६ श्रीभरतजी । 
।भतजाक [पता कानाम श्रीखषमदेवजी था। अपनो नव 
पमिस्वरा कै वड्‌ भई थ, हूत दिन राज करने के अनन्तर अपने डे 
₹ॐ फ १ज दकर्‌ बहुत काल पस्यन्त मुक्गिनाथक्ष्र में गंडङीजी कै 
तार्‌ तप करते रहै ॥ 
एक (दन्‌ नदा तट च थ, उसी समय एक गभेवती इस्ति जल पीने 
२8; स। ।त६ं कं गजना अकस्मात्‌ सुनक एसी घबडादट् में कदी कि ॑ 
०९। गभपाते हागया, [र वह मरणई, उसका वचा श्रीभरतजी के | 
५।१न नदा म॑ बह चला, यह्‌ दख दयावश हन्ने उसको शध निकाला | 
तया असहाय जान, कृपाकर यं उसका निज आश्रम म ला पालने लगे॥ 
उतम इनक मन इतना लगा, उसका इतना चाहने लगे किं उस म्रग 
तवक क प्रतिम यं बहत ही आसक्क हागए, यहांतक्‌ कि जब वह र 
भन हा, गृगाश्चा क सुएड ममल किसी आर चला गया, तो उसके ^ 
ल्‌ च अयन्त विकल हए । यह आस्यायिका श्रीमद्ागवत में पटने ह 
सनन पार्य ६। हरं | हरं | माह, माया, आसाङ्त, इनकी बातें विलक्षण 
आर अपार दहं॥ कष 
जब इनका शरोर इटा तां उस राग (स्नेह) तथा मनगति क कां 
श्नका पुनजन्म लेकरमृगा दय हाना पड ॥. | 4 क 
जा भरत्‌ एक समय सारे भरतसंड के महाराज ये अव वह्‌ श्गा हकरं ` 
कलिजर के षन में रने लगे, पर्व॒ पवभनन ओर प्रच की 
स्पास हारंण तन मभा आपका पृूवजन्म को सुषि तथा शुद्ध दध 3 












का 


 कोगए॥ 
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षन्‌। क| वना हार्य, ईसा [ल्य अप अकले दहा रहा करते थ| 
कश्य राहत कपल प्रयु न उस मरग शरीरस हुडाकर = ५न्छ] ब्राह्मण्‌ 
क 4र२म जन्म ।द्या । यहाभा मरत नाम पड़ । श्रीहरश्किपाे नान 
तथा दना जन्मा क सुव इनका बना र्दी ॥ 

चौपाई । 


नरादन लग रहत हरं ध्याना । का जानत का हति जहान्‌ा। 
जनक द्दय्‌ भ्रान्थ सब दर| सव इन्िय दरिपद मर जु ॥' 
आपका मति बचपन सं दी वर्त आर श्रीदधिमिक्षि म अनङ्ग 
&६ । ¶वधटना स्मरण कर भप [केसी सेन भिलतेन कोह संसरि 
काम यथाथ कर्‌ दते केतो सेबालतेभीन येवर्‌ किसी कै प्रशनका 
उत्तरं तक नहा दते थे॥ 
दा° धन्य रहने जङमरतः की, धन्य ताप वैराग्य । 
जग सं जड़ बान राम पद, पगं षन्यतर भाग्य ॥१॥ 
एक ।दन्‌ भल्ला का रजा इनका पकडवा, अपनी इ?एदी काल्ली 
क सामन ल जाकर सङ्ग लं इन्दं बलि देने कां उदयत हा । श्रीहुगा 
ज महारान। नं वह्यं खङ्ध चनकं उन सबदुषटं को वध किया जौ 
भभगवदुभृक्र आपका जानकर आपसे अपना अपराध क्षमा कशया। 
भक्तभयहारणा श्रभगवता महामाया शी जय ॥ 
्‌ चोपाई । | 
श्रीसियरम हषा जादी पर। सुर नर सुनि प्रसन्न तादी प९॥ 
सजा सुग का कथाम लित भए हं कि एक देर उसमे अपि 
% १।लक्ा म लगाया, अप चटिया वचाकर पग धरते भे जिसे । 
पला उचक[ ता आपसे उसने कृड़ाइ के साथ बात की आपत । 
छत९।८य क राघ्र वह ओीचरणां पर गिर, तथा आपके सस्सङ्गपे 
शान । वराग प्राप्त क्रया, सा यह संवाद शमिागवत मे पुने सुननं शं 
याग्य है।अस्तु॥ | 
थ पा, यगान्यातसत सं तनु त्याग, श्रीजड़भरतजी परम धा 
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(७७) श्रादधीचिजी । 


~ र्मादर दाच ऋषि का सुयश प्रसिद्ध ही दै । इत्राघुर के उत्त 
रक दवता भगवत्‌ कं शरण मे गए, तव प्रमु ते ङ्गा दीदि 
चपारवर दध।च महाराज का दंडी का वज्र वनाशन तो इस उपाय 
~उ क नशि हगा, मुनि महादानी षम्मासा ई अस्थि 
मगन पर्‌ नाहा नह कगे । एसा दी किया । ऋषि ने अपनी पीठ 


र आस्य द डली उती का २ इन्द्र ने वनवाकर उसी से वरत्रा का 
वध्‌ {कया | 


चौपाई | 
त नर्‌ बर थाडं जग माहा । मगन लदहरहिं न निनके नादीं॥ 
शा दध।विहार्वन्द्‌ कहानी । घुनी न चित दे ते नहिं दानी ॥” 















(५७८) श्रीविन्ध्यावलीजौ । 
(९८) टीका । कवित्त । (७४५) 

वन्ध्यावलौ तियासान दसी कहू, तिया नेन, बोध्यो प्र पिया 
दास [श्या मन चागुनां। ` करि अभिमान, दान दन वैन्यो वही 
क्‌, [कंय] अपमान मे ता मान्यं सुख सोगुनां ॥ त्रेञवन बनि 
लयं, दियं बैश देवतान प्रान मात्र रहे, हरि आन्यों नदीं अगानो। 
एत। भक्त हाई, जा प जागो रदो सोई, अहा | रहो | भव मा्‌ पेषे लें 
नद्‌ भो गुनो ॥ ८७॥ ( ५४२) 

वातिक तिलक । 

जेसी रजा बलि (प्ष्ठ६८)कीष्षी श्रीदिन्ध्यावलीजी थी केसी 
घी ता कटी देने सुनने मे नही आती कि श्रीवामन भगवार्‌ ने इनके 
प्रेयपति कां बोधडाला ओर हृन्हीने उनके बधे हए अपन नेत्रो 
दखा तिसपर भी इनका मन मल्लीन न इया वरव प्रस का छपा समस 
चेत्त मं चोगुना हष बढ़ाया ॥ कः 
 प्र्ुसेयेप्राथना करने लगा एके प्रभा आपनं बहत अच्छ ५ ० 
कया, ये अभिमान करके, भिमुवन ई नाथ स्वयं आपकं ¢ 3 
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बेठ, आप हा ती पृथ्वी, तिसको अपनी समके, अपने को दूर 
मान, इन्दाने जां आपको मेद्धक्‌ माना, सा यदी बड़ा अपमान क्रिया 
भापनं इनका अमेमान हुडाया, इससे मेने शतगुण सुख माना ॥” 

दाखयं | त्रिरुवन का इनसे चानि कँ इनक शतु देवतो को दे डला 
यार केवल प्राणमात्र इनके रहगणए्‌, तव भी श्रीषिन्भ्यादलीजी ने प्रसुमे 

अवगुण नह। आरोपण किथा वर॑च शण ही समम ॥ 

अहा । जा कद्‌।चत्‌ एसी प्रबल मक्षि जिसके हौ, सो जन चाह 
भजन करता हरा जागता रहे, चाहे प्रमु पर विश्वास कर निश्चिन्त सोता 
दया ससार ही म रह तथापि उस्तका संसार के कोई गुण स्पश नरी क 
सकते । बह भक्त जीवन्मुङ् ही है 

तं सुमाते रानी श्रीविन्ध्यावलो की प्रेमाभङ्ञिनिष्ठा की प्रशा 
क[न कर्‌ सकता हे ?॥ 


(७९-८०) श्रीमोरध्वजजी, श्री ताम्नध्वजजं 
्‌ (९९) टीका । कवित्त । (७४४) 

रयन्‌ क गव भया, इष्य प्रयु जान लया, दयां रस भाय, याहैरग 
ज्या मलश््य . गग एक भङ्ग अहि, तकाले दसा ताहे, भए पिप 
चृ, सग बल्ल, चाल जाहिय ॥ पहचत माध्यां जहि मोरष्बज रजा 
कृह। ¶ बार्ग सुषव्वा काह बात जां जनाइयं। स्वा प्रक 
गम २६, ५३ ष्र्‌, नाई कहा उम वरं, करा, अआगसान्गा 
इयं ॥८८॥ (५४१) 

वातिक तिलक्‌ । 


ए८क्‌ तमय न्र्चिजनजा का अपना भक्ते का आभेमान हा । इष 
बत के भग्वान्‌ चहृष्णचन्द्रजा ने जानकर मन म विचार किया कि 
श्न क हमन अपना मार्‌ सख्यरस दिया तिसका अभिमान इनका रग 
पराता हा गया, सां उसका यलरूपा षधि से मिट उलू | | 
पता वचरकर्‌ भअजनजा सं बलं कं ह सके | मेरा एक मक्र ह 
चलां म उसका ठम्दं दिसा लज । तम ब्राह्मण का बालक बन 







क | 
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जावा अर्‌ म बद्ध ब्रह्मण हाक दोनां चकं ।" एषा ही क्िया॥ 


राजा मार्वज क द्वार्‌ परं पटचके प्रतिहार से का कि "राजा क्छ 
2 ! रात्र जाक जनागाकिदी विप्र्ाए्ै किसी ने जाके राजास 
जनाया। मरप्वजनी ने उत्तर दिया किं रसु की पूजाक्रषश्डा ह 
जाक कटा [क थाड़ा टरं कृपाकर वेह जाये, अभी प यके आपके 
चरणां पर पडता हं | 

आक्र प्रतिहार ने एसाद्यकहा, सो सनते दी, बाह्मण दवता के 
आगसीलग गर॥ 

(१००) टीका । कवित्त । (७४३) 


५ 


चल अनलाय पाय गहं दकाय जाय नृप कां सुनाय तताल दोर 
स्रएह। बड़ा कूपा करां याज एश चाह बात मश. निपः नर्त फल 
पयं यात पायदह॥ दज न्ना माहं साहं काजे सुख लीजं यही, पीजं 
बण रस, भर नन ले {िराए ह। सान कऋाधगया, माद भया, सो परिक्षा 
हियं ल्लये चित चब एस बचन सुनाए ह ॥८६॥ (५४०) 


वात्तिक्‌ तिलक । 


म्राद्यण देवता रिसाय के चल दिये। तब राजा के सेवको ने उनके 
चरणों कां पकड़ ऊँ बहत विनय कर न्दरं रोक खला, ओर सब इत्तान्त 
महारज से जा सनाया ॥ 
पुनते री उसी क्षण रजा दोड आए ओर प्रणाम करके हाथ जोड 
प्राथ॑ना करने लगे कि ` प्रमा | आपनं बड़ कृपा को, आज मे चाहसूपी 
पालि एलयुङ्ग हई जससं अत्यन्त नवान एलरूपा आपकं पाय (चरण) 
मैने पाए । अब निस देख आपने कृपा को हो सा मुं आह्वा दीजिये 
कि भै व करके सुख लू ओर आपके अग्रतरसमय बचन भ्रवणपुट सं 
पान कर्‌ आपके दशनो से मशे आस मजाभाति शोतल इई ॥ 
भङ्कराजजी के रेषे वचन सुन विप्रदव नं कोभं स्याग करं 


8 १. ८ 


१ ठ `~ 
१अनखाय'' -रिसाय, अनखसे। २ किसी प्रति मे पय नहीं हैः पायो पाठ है | 
च ४; 


“सिराए"ठंढे, शीतलः जुड़ने, वृप्त 
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आनन्द पाया, पिर परीक्षा लेन का विचार जा आपके हदय मे हे तिस 
चित्त मं प्रसन्न हके राजा से र्यो बाज्ले॥ 
( ) टीका । कवित्त । ( ७४२ ) 
ब की प्रतक्ा करो , करी जु प्रतिजन हम, नादि मति सुख तु 
सोहं मोको भाई है“ । “भिस्यो मग सिह यहि दालक को खाए जात 
कहो वावा माहि नदीं यदी सुखदाई है ।" “काहू भति वोडो'' १ “नप 
यधा जां शरं भवे ताही याहि तजी, कहि बात मा जनाई है। 
बाल उदी वेया अरधगी मोहिं जाह देवो" पुत्र कहै मोको लषो 
अर सुपि आई है ` ॥ ६०॥ (५३६) 
वात्तिक तिलक । 

ब्राह्मण--हं रजा | उम दने की प्रतिङ्गा कशं तो भैक ॥ 

रजा--मन परतिक्ञा को, जस प्रकार से आपका ख ह, सोई सुभे 
परम प्रयहे मे वरी करूगा॥ 

ब्राह्मण--हमकां भागं मे एक अद्‌भुत धिह मिला सो इस बालक 
कां खाए जता था। मनं उस कहा के हे सिह | ठम इसका तो गोड 
दां आरमुभकुसालो। परन्व॒ संह बालाकि "मुशशो इसी के मापि 
खानं से सुख हागा। तबर्मेने प्रडाकि मला किष्ठी प्रकार से तमश 
बालक का बाड सकते हां! उसने उत्तर दिया कि "हँ यदिराजा 
म।र्वज का आधा शरीर पाछ, तब दहदीतो इसको न खा्गा” इष 
भाति बाता उने करी है॥ 

शरीमोर्वजजी की रानी (विप्र ते)-म राजा की अरद्धाङ् शीह। 
मुभ हा ल चालय, उसकां द्‌ दाजयं, खा जपि ॥ 

श्रीपारष्वजजी का पुत्र ताम्रषज-मे रजा का आतमज अत ५ 
शरार हा हृ, मुभ ही उस सह को दे दीनजियेकिखा ले क्योकि उसका ` 
पालक का मक्त बहत प्रियद॥ 1 

ब्रह्मण-हा, उसके कटा हू एक बात म मूल गयाथा साअ, 
सु।ष१ ई ₹, सुना॥ 


{--_-[-[-_-_ {नू _______________~~~~~~~~ब ब~ 


` “भाई सुहाई, नीक वा भली लगी, सुखदाई हुई ॥ 
































९७१५ 
(१०२) टीका । कवित्त। (७४१) 
ॐ, “र वात सुत तिया ले करते गात वीर वीर प नाहं 
१५० भ्‌ तय । कान्द्यो वादी ति, अहो नासा लाग रायो जब 
°< न्‌ भोर वकर न चालिये॥ चले अनसय गाहे पाय सां 
खनन्‌ गन जल वायां अग. काम हं नाखयं। सनि भारे ` 


भाया हय], निज तचु श्याम कियो, दियो सुख रूप, व्यथा गहै 
ओआभलापये ॥ &१॥ (५३८) 


वात्तिक तिलक | 
५ ।तद्‌न पाच सं यहएक बात कदी सोभी सुनो कि“आधा 
प्म योंहशन लाना, वरन्‌ शस भाति प च।रक्‌ दाहिना अग लाना 
।? 1९ कम पक छार्‌ राजा का पुत्र, तथा दूसरा बोर उनकी रानी 
*५5 अर दाना वार धारे चैर प्र तीनों मन को दद्‌ खतं कह 
कद्राय नहीं ॥ 
श्रारामरश्पा सतानांनेरेसादीकिया॥ 
अहहा | यं भगवत्‌ कृपापात्र धन्य ई ॥ 
~ १/१ [९ चारा नापिकापय्यन्त आया, तव राजा की बा 
"स स आस्‌ ।नक्लन लग्‌ा। यह देस ब्राह्मणदेव बोल उठे कि “रजा! 
< द गपु, रन लग, तिम॒से वह तम्हारी मांस नदीं खाएगा ओर 
इतना कहं (राक्षयाके चल भी दिये । 
नूखश्याशराम्‌।छ राजा ने विग्रदेव के चर्ण पकड के प्राथैना की किं उचत 
ह दविजदेवजी । देसिये, मेरे दाहिने नेतर म अशरुविन्ड का लेश भी व 
१६। ९ ।क ज। ब्रह्मण क अथं लग्‌, ह, बाई आंस से आंस इस कारण ~ 
९ चलता ह केवाम अग आपके काय्य मे न आया व्यथं हीकक ~ 
द्या जायगा ॥ व. 
यह्‌ भावदुक्क बचन सनत इद अपर शस्या स पका ह्दव्‌ भूर्‌ < च ५ 
आया, आर अपने सुन्दर श्याम शरीर कां प्रगट करके सपशर ` 
भक्रराज कां दशन दिये तथा सिर पर करस्पशं कर धाव ओर व्यथं 


¦ १ करोत" आरा; अरकस । २ “भीरे “डरे, कादर हो । ३ वाकर उस क रके, तिससे 
४ नासिये”=पटक्ना ॥ . ` 


< --- ~ 
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दानां का नाश करके अमूत सु दिया । राजा आते आभेलापपूव 
दशनानन्दमे ममन हां गए्‌॥ ~ 

श्रीढृष्ण अगवाव्‌ क यह्‌ आाभलाषा उत्पन्न हह 1कं राजा कुद वदाति 

[गम्‌॥ | 

(१०३) टीका । कवित्त । (७४०) 

मोपेतोदियोन जाह निपट स्मह लियो, तञ धमि दिये षिन 

मेरे हिये साल है । मगौ बरकोटि, चोट बदलो न चृत दै, सूकतै 8 

मुख. सुष अप्‌ वर्ह दाल 8॥ बास्या भक्करज उम 3 परहाराज 

कांड थोरढ करत काज, मानो कृत जालं हे । एक माका दीजै दानं 


(>. 


दीयो ज बखानो बेगि. साध पे परीक्षा जनि कसं कलिका 
जहे, > १ | 


हे ॥ ६२ ॥ (५३७) 
वात्तिकं तिलक । 

श्रीप्रसु ने भङ्गरज सेका कि "जैसा वमने अपना शरीर चीरं 
दिया वेषा मसे तो नदीं दिया जाता, आर अव जा इसका पला मै 
तुमकां दिया चाहतादहतां भी इसके याग्यकतां कह वस्वहदी 
नही, इससे सो भी मुमसे नहीं दिया जाता, स्याकि उमने मुकं 
अत्यन्त दी रिफि लिया॥ 

तथापि कुञ्च धमकर ( पारिताषिक ) दिये बिना षर हिये का साल 
मिटता नही, अतः यदि करोड़ वरदान मगातांभी जो चोट ने वु 
दी हे उसका पलया चक नहीं सकता, इसलिये कुच अवश्य मगा । 8 
परिय भङ्ग | कम्हाशे उस दशा की सुधि आनं से मेश मुख सूत जातारहै 
ञ्मोर क्या कहू ॥ 

श्रीभक्गयजजी प्रेम से विहल हां हाथ जोडके बोलते कि “नाथ | श्राप 
बड़ महराज हं जां काई थाड़ा भी भला काय्यं करे उसको याप अपनी 


~, 14. 


५ स घुशता क पुज मान. लत ६॥ 
चौपाई ।. 


जेहि समान अतिशय नहिं कोई । ताकर शील कस न अस होई ॥ . 


१ तॐ = तथापि, तिस पर भी।२ । सूकतः =सुखता हं । ३ “जाल” = समूहं । 
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श्ला०& कथञ्चिदुपकारेण कृतेनेकेन वष्यति। 
नस्मरत्यपकायणां शतमप्यात्मवत्तया ॥ १॥ 
वृत अच्छ।, आप एङ्‌ वर्दान मुभ दीजिये" प्रभु नेकहा कि 
दथा, रानि कटा श्या मागत ह? तब्र परोपकारी श्रीमोशर्वजजी 
न्‌ यहं वर माग लया कि कालकाल में भङ्ग सन्तों की परीक्षा मत 
लिया काजयगा । ` श्री मोर्वजजी की जय ॥ 
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(८ १) श्री मलकंजी । 

(१०४) टीका । कवित्त । (७३९) 
यलङ कमा कराते म रचा नत, सातो दिये, क्रि उपदेश हन 
छू वेष वासना । मात। मन्दालपा की वड़ा यह प्रतिज्गा सनौ “अवि 
जा उदर्‌ म्‌, फरो गम आपस्तना॥ पति को निहो ताति श्यो 
खटा कार, ताकालं गए नेकासि, मेलि काशी नेप शासना। 
मुद्रका उवार, आं निहार दत्तात्रेयज्‌ को, भए भवपार के प्रभु की 

उपासना ॥ ६३ ॥ (५३६) 
वातिकं तिलक । 


श्अलकेजो को माता श्रीमन्दालसाजी की कथा पीडे लिख भाण है। 
श्राञ्चलकेज कगे काति कारम सचे हदय से नित्य ही गता । 


० ९ 


९ (°[[ #{ विषयभागवासना, उपदश आय समभा नहा त्‌ परन्तु 
श्रासमरषा स अलका इग सवथा इ गई ॥ 

सनव. नचलकजा क पता ब्ापन्बलसाजा ऋ यह बडा भास 
ट्ट प्रातज्ञथा ॐ जा जवि गर्‌ ग्म म अबि. उसका एर्गमेम्‌ 
नहा जाना पड़ अथात्‌ आश वच्य जाद स दकं वह्‌ माक्षपदका 
प्रप्र हा जवं ष्द्धाहि का? या विषयासरागः कावा 

& यदि किसी प्रकार से कोई किचित्‌ भो उपकार क्रे, तो उसी से प्रभ अतिदायं 
सन्तुष्ट हो जाते हैँ । फिर जो सेकड़ां उपकार भी करे, तो उस जन मे अपनपो मानके 
उसके दोषों का स्मरण ही नहीं करत, एेसा प्रभु का स्वभाव है ( श्रीवाल्मीकिः ) ५ 

१ “रँचौ रग जाता हं । २ “निहोरो" = प्राध॑ना, विनय । ३ “कोरी ~ चोदक 
लड़का, कोदे का बालक ॥ ध 
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विमुक्कर १ विषये विरशङ्कः। सा अपनी प्रतिज्ञा उनने परणं की ही 
ता सहा ॥ 

कई पुत्र का उपदंश करके आपनं विरक्त जवन्मुक्क कर दिया । जपे 
सवसं छाटा पत्र श्रामन्दालसाजा कं इभा, तां उनकं पति ने आपे 

हृत विनय नहारा करिया कि इसपयुत्रकांमी उपदेश देकर विरगी 

मत बना दा, इसका शस्य तथा वश के निमित्त गृहस्थ रहन दो ॥ 

यां पाति के विनयवश उसका बनेन भेजा ॥ 

परन्तु पतिसमेत आप वनकां चला आर उसी समय एक श्लोक 
लिख मद्रका म रखकं अलकजाकांद्‌ दिया कि तुश्हं जब कोह कृष 
पड़ तो इसका खांलके देखना ॥ 

श्ला]° सगः सबात्मना त्याज्यः यदि त्यक्र न शक्यते! 
स द्वेरव प्रकतम्यः सत्सङ्ग भवभञ्चनः॥ १॥ 

वन मजा आपनं अपन ज्य पुत्रां से कहा के जिसे मर प्रतित्ना 
भग न हा इसालयं जाकं किसी भाति अपने माई अलक को भी विर 
करकं प्रभु क चरण।(म लगा दां। अओह्ना मान, याक. उन्होने प्रथम अलक 
कं बहुत उपदश [केया, परन्तु उपदेश से विषयवासना नदीं दी | 
तब अपन माम्‌ काशराज कां सेनास्रहित लाके पुर का घेर ज्िया॥ 
इस आपदा कं समय अलकजा न मुद्रिका कां खालके दला तों लिखा 
पाया के ससर कंसग का सवथा त्याग करना चाये रोर जां त्याग 
न सक ता समाचन पहात्माश्च का संग करे क्योकि सत्सङ्ग भषयेग 
नाशक हं यह्‌ विचार श्राद्लकजो शल्य को परित्याग केर रातिं 
निकलके श्री दत्ता्रेयजो से मित्ञ॥ 

एव उनकं उपदंश से भगवत्‌ कौ उपासना कर्के मरक्षपद कं 
प्राप हप ॥ 

श्री्मलकञी ने अपनी चरस निकाल के एक्‌ वेदपाठी ब्रह्मण ्‌ 
उनके मगने परदेदीथीं॥ | 

अलकेजा एक समय कलजर कै समोप वन मं विचश्ने लग, ता 


+ 


एक दिव्य सर देखा, जिसके तट में एक मृतक मनुष्य पडाथा 
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श्तन्‌मदा पराचाम भगड़ा होने लगा, एक कहता थाकिर्म 
सखाज्गा, दसरा कहता था कि मै ॥ 

अलक्ज। न धृदा क्या विवाद करते हो ? तब दोनो पिशाच बो 
र वस्व एकटीदंथआर हम दानो भूवः उदर कैसे भ १. 


अलक्जा न कहा कि एक शव कां खे, ओर दस मेश देह को । 
यहं सुन प्रमन्न हां दानो ने वरं ब्रहि" कदा ॥ 

भ्राञ्जलकजा नं प्रा क तुप्र दोनों कोने हो ? तब उसी क्षण. एक 
श्राव्य, दूसरं शषजो हके बालं कि “हम विष्णु शिव ई इष 
4२ स्तृति कर उनम यह वर मागा किं ` सकल विश्व सुखी रहे, किसी 
पस्तु का कारदुःखीन रहे." यही वर दीनजिये॥ 

इत पर दानान आत्नाकांके यह्‌ नही हां सकता कमं सबके पथक्‌ २ 
ह, परन्ठ हमरा छपा सं अ यह सामथ्ये तुभमें रहेगी कि जिस बाञ्बा 
स तर पास कई अआवेगा तु परर कर सकेगा, अन्त मरं ते मोक्ष प्राप् 
हागा॥ 

इस प्रकार श्रावेष्णुजां ओर शिवजी, अलकंजी की परीक्षा ज्ञे वर 
द्‌, निज नेज स्थल कां चले गए ॥ 


(१०५) छप्पय (७३८) 


तिन चरण धरि मो भूरि सिर, जेजे हरिमायातर ॥ 
रिथु, इच्वाकर.# एल, गाधि, रधै,रे, गे, शुचि शत 
धन्वा, । अमूरति, अरु रन्ति, उतंगं, भूरि, देवलं 
वैवस्वत मन्वा ॥ नहूष जजौति, दिलीपं परू यदं 
णहे, मान्धाता । पिप्पलं, निमिं , भरदहाजं, दक्ष, † सर्भगं 
संघाता ॥ संजय, समीक, उत्तानपादं याज्ञवल्क्यं 
जस जग भरे । तिन चरण धरि मो भरि सिर, जेजे हरि 


माया तर॑॥ (२०२ 4 
‰ "ठेल'' = इला के पुत्र पुरूरवा । † "सभग संघाता” =श्रीसरभेग प्रभुति दण्डकवन के 2 
मुनिवृन्द ॥ + 


॥ ज 
, ६ ४१५ 
यै 2 ५ ~ ॥ द्र 
(१ र क, 9८. प 4 १ 
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वात्तिक तिलक । 
उन नमिगवद्क्रा क चरणाकाो ध्रूर मत सा बहुमान्यपूवक्‌ 
तरि परह किजांजां भगवान्‌ की मायाके पारदं ५९ ह, अर उत 
वावनलत्माञ्चा क सुयश सम्प्रण जगत्‌ ममभरर्टदहं॥ 


। ॥ 11) १, १७,,§,. 
४ 


१ श्रज्रभुजीं १६ श्रीययातिजीं 
२ श्रीहृच्वाकुजी | १७ श्रीदिलीपजी 
३ श्रीएल ( पुरूरवा ) जी १८ श्रीपुशजी 
९ श्रीगाधिजी १६ श्रीयदुजी 
५. श्रीरघुजी महाराज २० श्रीगुह ( निषाद ) जी 
६ श्रीरयजी २१ श्रीमान्धाताजी इच्छाकृषशी 
७ श्रीगयजी २२ श्रौपिप्पलायनजी 
८ श्रीशतधन्वाजी २३ श्रनिमिजी 
€ श्रीञ्चमूरतजी २४ श्रीभर््ाजजी 
१० श्रीरन्तिदवजी २५ श्रीदक्षजी 
११ श्रीउत्तकजी २६ श्रीशरभगजी 
१२ श्रौभूरिषणजी २७ श्रीसंजयजी 
१३ श्रीदेवलजी २८ श्रीसमीकजीं 
१४ श्रीवेवस्तमनुजी २६ श्रीऽत्तानपादजी 
१५ श्रीनटषजी ३० श्रीयाज्ञवस्क्यजी 





क ¢ (\ 
(८२) श्रीरन्तिदेवजी 
(१०६) टीका । कवित्त । (७३७) 

क $ @@ + ५ (~ ^ 9 
अरहा । रतदव नृप सन्त इसकत वस अत हा प्रशस सा | 
१ (श्लोक) इक्ष्वाकुरेलमुचृकुन्दबिदेहगाधिरध्वम्बरीषसगरा गयनाहुषाद्याः । मान्धात्रलक 
रतधन्वनुरन्तिदेवा देवव्रतो बलिरमूतंरयो दिलीपः ॥ १ ॥ सौभर्यतंकरिविदेवलपिप्पलादसार 
स्वतोद्धवपराशरभरिषेणाः । येऽन्ये विभीषणहनूमदपेन््रदत्तपार्थाष्टिषेण विदुरश् तिदेववर्याः ॥ २॥ 
तवं विदन्त्यतितरन्ति च देवमायां सत्रीशूद्रहु णशबरा अपि पापजीवाः । यद्यदुभुतक्र्ष" 
परायणीलरिक्षास्तियेग्जना अपि किमु श्रुतिधारणा ये ॥ ३ ॥ (श्रीमद्‌भागवत) 
२ “इसकन्त नाम दुष्यन्त जिनकी स्त्री शकुन्तला-सं्ञक प्रसिद्ध हे । 








भक्तिसुघास्वाद तिलकं । १८१ 
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साकाशाश्रूत्ति लह हं। षका न दाल सके, अवं सां उढाई देत 
नात नाह कर भूष दह छन मह ₹ह। चाल्तिस-ओ-आठ दिन पा 
नस _ चन आया, [दयां पप्र शुद्र नीच श्वान, यह नरैटे। हरिदी 


नलर उन माक, तव आष प्रभु, भाप, जग दुख जिते भागौ, मक 
खर दं ॥६४॥ (५३५) 


वात्तिक । तिलक 

रज इष्यन्त क वश म महराज श्रीरान्तदवजो अतिमाश्चय्यें 
4 सनव सन्त हए क जन्हाने अआकाशग्राति जोविका ग्रहण क | 
तस्त परमा उस अकशब्रत्तिम भा जां कृड भाजन ओआआजाताथसां 
मा खा काद दया करतं थ क्याके कंसा का भूता नहा दख सकत 
थ । अपन लियं यत्न वा सचय नहा करते थे अतएव भूल स चरर 
अरत इबल हा गया। 

एक षर्‌ अडतालाप् उपवास हा चकन प्रर यन्न जलदर्श्पासं 
आसात प्रथम एक भूख ब्राह्मण का खलाया, {एर उसक पाच एक 
शख छुद्र का दया, पुनः एक नाच कां अर एर शष मृष्ष शवान 
क्1 खला पल्ला दया । यह इनका कृषल्ल॒ता तथा समह का नवात 
रति ह, भ्याकं स्बाम व स्बाष्मा हरर हा का दत थ । जब 
जलपस्यतन्त नमा द बया अर अप मूख वस्व प्यास रह्‌ गय. तब इनका 
दयां अर समह दक प्रथ न अक दशन दया परम हताथ क्या । 
प्रयु का प्रसन्न पा यह्‌ वर्मागा क सब जवम द्खम 
हं भाय आर व सबक सष इःखराहत हा जाय ॥ प्रच आत प्रसन 
हा उनका लला पुत्र तथा पत्रवध्र्‌ तानां सहत विमान पर्‌ बक नज 
लाकेकाल गय्‌।॥ < 

एसं विल्लक्षण सन्त थे तव तां उनका भाङ्गका माहमा जयम्‌ 
ख स्दारह्‌ 












१4 ॥ 
क # ^ † 
= १ नि ॥ 
„ "$ 


4 १ “आकारावत्ति" एसी वृत्ति कि जीविका कं अथं कमं चेष्टा श॒न्य; एेसी वृत्ति किजो 3 क 
कुछ अनाधित अकस्मात्‌ (बिना प्रबन्ध जसे आकाश से जल ) आ जवेःउसीको लेना! ्‌ 
२ "छछीन'” क्षीण, खिन्न, दुबल । ^ 
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जत समय श्ीभरतजी महाराज परु के दशन को चिशरह्ट जा 
६ ५, उत समय ङ्ब र संदेह होने के कारणः, श्रानिपादजी ने पटले 
चह चाहा थाके यद्यपि श्रीमरतजी की सेना अपार ह तथाप अपनी 
अति सेनासदहित अपने को श्रीयीताराम देल न्योचावर क 
देना चाये सो यह संकस्प कर लडने के लिये इच्छा की थी। किन्तु जब 
प्यारे मरतजी को मन कम वचन से थीसीताशमभक्ग पाया, तव श्रीभर्तजी 
क सेव। की ॥ 


` पुनः जस समय श्रीसर्कार रघुवंशमणि आनदकद, लंकापतनं 
का विजय हस्तगत कर, श्रीमरदाजजी फे आश्रम पटच, उस क्षण 
(नज दूत शओपवनसुतजी को अवध श्रीभरतजी की वेष्टा देखने को 
भजा ओर निषादजी से भी श्रीमाय्‌ अनत एश्वय्ये ने अपन। सुखागमन 
निवदेन करने की श्रीहलमाचजी को आश्गा दी । उसी सम्रय 
मिल राक्षत" को जो श्री्योध्यानिवाषी जनों को दुःख दने कां 
पाष था, निषाद्रज ने भृह्खवेरुर ही मे यह विचार सेक डाला, 
कि यह दुष्ट स्वामिपुर कौन जानं पापे, वरन्‌ बीच ही मे {इसको 
यमद्ार दिसलाओ ।” तीन सदस धनुर को साथ ले, ^दरमिल "से 
श्रीनिषाद्राजजी तीन दिन से युद्ध कर हे थे, उस समय तक निषाद 
दुमिल की सात सहस सेना मार चके थे, शष तीन सदस सेना थी, 
परन्ठ निषाद्राज वड़े थके तथा कुव हत पराक्रम प्रतीयमान होते म | 
वही उसी क्षण पहुचे ही श्रीरामदूतजी ने हाक दिया कि निषमें 
निषादरन का बल संबद्धेन हो “व श्रीरामदूत प्व गया ।" यहं हक 
सुनाकर तीन सहस राक्षसो को लाहगरल मे लपेट वायमरडल का 
पहता दिया, ओर निषादराजजी तें दमिल के साथ मद्लयुद्ध करके ` 
उसको थ्वी मेँ पटक, उस हदय मे श चभ दिय।, जिसे हुमिल का 
श्रणान्त्‌ हो गया । इतके अनन्तर दोनों श्रीशम्मी परस्पर मिल, । 
आर निषाद्राज से स्वामि अगमन जना करके श्रीमारतैः 








=-= ~ < 


भक्तिसुधास्वाद तिलक । १८३ 


जा भरतजा कं समाप चलं गयं । श्रीनिषादराजजी श्रीभरदाजजी 
्राश्रम कां प्राणनाथ से मिलनं चलते ॥ 
द्ृ्द्‌ ।। 
पदकमल धाद चदाह नाव न नाथ उताहं चरहौँ। 
माह राम ! राउरं आन दसरथ सपथ सब साची कटी ॥ 
ष्र्‌ तार माराहं लषन प जव लगेन पवि पखारिँ। 
तबलाग न वलसादाप्त नाथ कृपाल्ल पार उतार ॥ १ ॥ 
(क पित्त) प्रभुरुख पाईइके बुलाय बाल धरनी को बन्दि कै चरण 


५2४ 


नदरा बट वार्‌ घ्र । चाटासां कठोतां भारे आन णनी गगाजी 
को, धोह्‌ पाय पियत पुनीत बारिं फेरि फेरि ॥ लसी सराह ताक 
ग सायुराग, सुर बरषे पमन जय जय कं टरि शेरे । बिबिध 
सनंह साना बाना अप्तयानी पुनि, हसे रघो जानकी लषनतन 
हेरि हेरि "“॥ १॥ 
दां° पदपखारं, जलपान क्रि, आपु सहित पखिर। 
पितर पार्‌ करि प्रञ्ाहं पुनि, मुदित गयउ लेह पार ॥ १॥ 
( १०७ ) टीका । कवित्त ( ७३६ ) 
भीलन कां रजा गुहः राम अभिराम प्रीति भयो बनबासं 
मिदया मार मं आक्‌ । क्रा यह राज ज्‌ बिरानि सुख दजे मोको 
बाले चनसाल तन्या आज्ञा पितु पाके ॥ दारुण वियांग॒ अकृलात 
रग अश्रुपात पाड लाह जातं, बह सके कोन गाईके । रहे नैन मृदि 
श्षुनाथ विन देखो कहा ? अहा ! प्रम रीति. मेरे हिये रही 
खाईके ॥ ६५ ॥ (५३४) 
वात्तिक तिलक । 
सम्पण वनवासी भिस्लों के राजा शङ्गवेरपुखासी श्रीगहनिषाद 
शजजीं की, प्राणनाथ शाोभाषाम श्रीरामचन्द्र कृपाल्जी से अतिशय 
्मभिराम प्रीति थी कि जनका प्राणनाथ आत्मसमान सखा 


मानत कहत थ। साजव शप्र वनवक्हर मसु इर इनजना का 


` ~~~ बब ब्‌ ब्‌ ब बब ~~~ 


१ “चैनसाज" = राज्य । २ "जात" बहता था, सरता भा, निकलता था । 
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दुःख छुडाने क लिय चलक, श्रगगाद्रल मे शृद्धवेरपुर के समीप | 
तव नषादजा न्राप्रसु का वनगमन सुन पगों से चल समाजसहित 
वनाथ स [मल । प्रभु नं हदय से लगाकं अपने परम समीप मैट 
लिया । तव नषाद्राज हाथ जाड शाले कि हे सुखरशि रघुवोरजी 
नसय, यृहं राज्य आपका ह है, यही विरज, राज्य करते हृष्‌ मुभ स 
सजय, म आपका सवक हृ, आप मरस्वामीहं मेँ सव प्रकारसे सषा 
कृरूगा ॥ 

यट न, प्राणर्वर्‌ भरारघुनन्दनजी ने उत्तर दिया कि “हे ससे | क्ष 
वत क] क्या केटना €, आपका राज्य तथा आप मेर है दी, परन्तु पतो 
शापताजा कम आज्ञास्‌ राज्यभाग सुखसामभ्री त्याग के चला द चौदह 
व्षपय्यन्त वन हा म बसूगा। इतना पुनते दी श्रीनिषादशज विह 
दा गए। तव नाप्राणपाति प्रमु बहुत प्रकार से इनका समके श्रीवित्रङ् 
मजा बस ॥ 

दां गमन्‌ समय अंचल गद्यो, चाडन कल्यो सुजान । 

णपयार्‌ | प्रथम हा, अचल्लतजीं के प्रान ? 

यहा न्रनषादराजजा अपन प्राणाप्रेय मित्र के दारण वियोग पे 
अत्यन्त व्याकुल हए, आसा से अश्रुपात की धारा निरन्तर वहने लगी 
यह तक [क कख दन पाद नतरां से एकर टपकने लग । हा ! वह दशा 
कन कह सक्ता हे। भमानापे निषादजी अपनी आंच रमददहीरहा 
करत थ, इस वचर्‌ स किं मित्रवर प्राणपरिय श्रीरघुनाथजी के बिना 
आर स्या देखू ! । 

अहा । यह इनक परम परमको रीतिमेरे हदयमेबारी हे मुखे 
कहते नहा बनती ॥ 

[° जु सग सुख लाह सह्या, सार इख वकसरई। 

ता [्रयतम क बरहम, द्ुरत न यह तयु हइ 






सवया । 4 
ओति को री त कद्रू नाहं राखत जाति न पाँति नही कुल गार। 
म केनेम कट निं दी्तलाज न कानि, लग्यो सव सशे॥ 
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सन भया दरं सां अभ्यन्तर, अष याम रहै मतवारे। 
पुन्द्र कन जानि सके यह प्ेमके गोव को पेडोहि न्याये ॥ 
पद 
सदन मार, आवो हां षके यार | दशरथ राजकृमार | ॥ 
गय ? हाय | विहाय सेन को करद करेजे मा९॥ 
निहार उग्र तिहरे, दोह गर भिवसा१॥ 
ऊ ? पञ कह तुमको ?, जग मोको जओधियार॥ 


। 


-&2 
= 
न ध ~< र 


कर्न, हेम सब त्यागा, लाज काज घर बा१॥ 
रह दारि विच, ब्रूडत उम बिनु कोन क्तौ है पार॥ 

दज दाय चवि, प्रीतम प्राण अधार।॥ 
जा नहिं अहौ मै मरि जष्टौ, जीत" पुकार पुकार ॥ 
( १०८ ) टीका । कवित्त । ( ७३५ ) 


| चौदह बरस पडे आए खुनाथ नाथ, साथके जे भील करै 
ए प्रु देसिये । ` वास्यां अव पाङ कहां होति न प्रतीति भ्यौ 

ह प्रीति करि भिले राम, कहि मोको पेखियेः ॥ परसि पिनि 

लपटाने सुख सागर समाने प्राण पये, मानो भातत भाग लेखिये । 

परपकोलु बति क्यो बानी मे समात नाहि भति अकुलात कौ 

कसं कं विशखये ॥ ६६ ॥ (५३३) 


वातिकं तिलक । 


स प्रकार चौदह वषे व्यतीत हए पर निषादगज के नथ श्री 
रघुनाथजी आ. पुष्पक विमान से उतर, श्रीनिषादयज से मिलने 
को पधार सो देख. इनक साथ के भिज्ञ ने दोड के श्रीनिषादजी से 
कहा कि “स्मापके प्रभु आप, अविं खाल के दशन कीलिये । 
तव आप बोजे कि भ प्राणनाथ प्रु को अव कह पा सक्ता ह, 
म॒मे छिपी प्रकारसे भी प्रतीति नदी दोती ॥ 

इतने पँ स्वथ प्राणपरिय मित्रवरली आ, हाथों से उनको उग 
सप्रेम हदय मँ लगा, कहने लगे कि ` ससे । नयन उषार मुभ्को 
` {संहि दिये । २ पपिचने" =महिचाने 1 ३ 'व्योह" =किसी भातिसेभी। 
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देता ॥ श्रय क वचनात सुन, तथा दिभ्य ङ्गल-विपरहं का सु 
स्पशं पदिचान, ये भसीाभाति से लपट गए ॥ 
शानिषादराज स भिलन्‌ का सुख शरीभक्रवत्सल कपाली को श्र 
भरतज। क हा मिलन्‌ सुल कं समान्‌ हथा, ओर श्रीनिषादरन जित 
असम अनन्द सिन्धु म मगन हए, सा सवथा अगाध आर अपार दई ३। 
मृतक शधैर प्राण जतु भेट आर ये अपने भाल परं क्तिखे सुन्दर भाग 
का एण उदय जान के धन्यतरं कृताय हए ॥ 
प्रम कां नात्‌ बाणोमं केसी प्रकार समातीदही नदीं प्रीति की बतं 
तएन करन # [लय इद्ध बाना आतश्चय अकुलात ६ परन्तु किम 
वेशषण से उसका व्याख्या जा सके ॥ 
दां° प्रम न बाध उपजेप्रम न हाट बिकाय। 
माथा बदले ममेलत है, भवि सां लेजाय॥ १। 
्ाखाडयन भा पडा, पन्थ निहार निहरि। 
जाभ।डया शाले पड़, नाप पुकारि पुकारि॥ २॥ 
छनक्‌ चदे, बन उतरे सा तो प्रम न हीई। 
श्ट पहर भोना रदे, परेम कवि स१॥ ३॥ 


(८४ श्रीक्रभुजी । १ 

‰ ऋज तलि के बालके थ एक्‌ दिन श्रउमामहेश्वरजा 
मन्दर हाक चलं जा ष्टुं, शबलिङ्धकां बहत चिकना एन्द्र दष 
चत्तम्‌ ¶जन्‌ क( श्रद्धा इई, सां एक एल (जा उष समस्‌ इनके हषं 
प था, उक्तक। उद्र विरह पर रख फे गले कि नमः शिपि चनम 
(रावाय्‌ । आशुताष आटःदरन महादानी श्रीगिरिजाबिरजी के मानद 
सबाणं हृद।कं वर मांग॥ 
न्तन रर ज्‌।इ के प्राथना का कि महाप्रमो ! आपसे मी बडाज। 
[६ प्‌ युप ह्‌, आप कृपा करके उनका दर्शन इस अगोष बाल 


द ९ 
| 


पनी हृपासे कर दीजिये ॥ 
६६० सवया | | 
द्वन के शर दृव बिराजत दश्वर के शिरं ईश्वर कहि 






भवितधुधास्वाद तिलक । १८७ 


न नि ० शक 8 99 9 ॥ 9 „६ 


लालन क (शार लाल [नर्तर खृूदन- के शिर शन लदिये ॥ 
।कन क ।रार्‌ पकाशरमलि दाष विचारं वही टद्‌ गहि । 
सुन्दर एक सदा सिर अपर ओर कदू हमको नहिं चहिये ॥' 
६९ [र्‌] तर्‌ क याचनासं त्राभारजापाते कड विचाश् लगे । 
हतन हा भ, अपन भक्रगज महाभागवत परमाप्रय देव-देव महादेव के 
वचन्‌ क पूथक्रनकं दहेतु, श्राहारे स्वय वह प्रश्ट हो गये । करुणा 
सागर भङ्गवत्सल त्रयुवनपति जगदाधार शंभाधाम कां देखते हीं 
(रावा भ प्रत्यक्ष ह), प्रम आर हष मे चकित होते इए दिजबालक 
( श्रयुना) से बलि कि वत्स | ले जिन दीनवन्धु ब्ह्मण्यदव ` 
जगत्‌त्राता प्राधिश्वर कां त्‌ हृता था, सो तेरे सुषृतियो के फल कारण 
रदेत कृपालु यही ह, तेरे भाग्य धन्य, तू धन्य, तशी माता ओर 
त्र्‌ युर षन्यं॥ 
सवया | 
हात विनाद [जतो अमेञ्तर सां सख आप मे आपह पेये। 
वाहि स्या उमग्यां पुने आवत कंठ ते शुन्दरं एर पठेये॥ 
स्वाद्‌ निषेरनिवखां न जात मनां गुड गग ज्यां नित सेये ॥ 
स्या कहियं कहते न बनं क्कु जां क। हेयं कहते ही लजेय ॥ 
श्री्रभुजी कां भाङ्ग वरदान देके दानां अन्तधान हो गये॥ 


(८५) महाराज श्रीरच्वा क्जी । 

श्रीसूयव॑श मे महाराज श्रीह्दवाकृजी बड ही प्रतापी हए आप की 
राजधानी यही साकेत एरी अथात्‌ श्री ्रयभ्याजी थी, आप तपबल सं 
शरीर व्याग कर परमधाम को चले गये ॥ | क 

अपने तप करके जब वरदान मांगाथा तो, मुसकाई कयो हरि 
तेरह षंश में सेलिह आध के भगन मे॥ 

पुराणो मरं आपकी विचित्र कथा हे । उषके लिखने की यहां कोई 
आवश्यकता नह! दंस ॥ 


राजा पुरूखा ही का नाम एेल ह क्योकि उनको माता 1 ज 
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ओर पिता भुजौ शीहलाजी की कथा उरण भे प्रि 
स्‌ € (नतव सत वत्त यह्‌ हं के एक महीना यई सीर 
थी ओं दूसरे महीने मे परुष अर्थात्‌ राजा सुघुम्न. अस्त ॥ 

३ शता क पुनर शरपुरूरवाजा उशा अप्सरा के संग चोर फ 
म चत्‌ ।दन तक भला ओर्‌ गृन्धवेलोक मेँ शे । पुनः ज यु 
कए हान्‌ पर ृत्यलाक म आय तो पिदली बति स्मरण होने से इनके 
बडा वराग हया जत विराग का फल श्रीहरिपद अलुराग पार अ 
हारेकृपा से वैकुण्ठ को गये ॥ 

(८७) श्रीगाधिजी । 
रजा आगाधिर्जाके ही पुत्र ओ्ीविश्वामित्रजी ह जिनने साक्षा 
पथ क] अपना बात्सस्य भक्ते से प्रसन्न किया कि जिनको प्रसते 
आ वाशाष्टना कं समन आदर दिया, यह्‌ कथा श्रीमानसरामायणजी 
म सव प्रमियांने दीदी दे। 
गाधिज की बेटी के पुत्र श्रीयपदग्निडी §॥ 
राजा गाधि बड़ मङ्िप्रार्‌ हये ॥ 


(८८) महाराज श्रीरघुजी । 

(अपाच्यज। कं महज धीरघुजी का प्रताप चौदह भुवन म 
याया हया था ॥ 

क समय उनका महारानो का देख एक बरह्मणने वसी ही शी पने 
₹ [सथ श्राराषजा का अपना मस्तक अपण कर देना चाहा। ` 
[त्‌] युन क महरिज नं अपन घी राज समेत उप्त बराह्मण देवता 
कद दा च।र्‌ उता विप्रके मनोरथे हन्द ब्ह्या तथा स्वयं 
‰[वुएठनाय सं बत्‌ विनय प्रथिना की क्षि जिषे प्रसन्न होक ऽष 
` ब्रह्मणने वेकृरट मे निवास पाया ॥ १ 1 
भपप परतापी इए करि भापदीङे नाम पर वह वंश अ 
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तक ( रषुवश के नाम से) प्रसिद्ध दै ओर भाग्य की बड़ इसते 
अधक्‌ ॐ व्या कि श्रीसाकेतविहाशी भपही के वंश में अके 
प्रकट हुए ॥ 
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(८९, श्रीरयजी । 

‰स्यजा रजा पुरूरवा कं पुत्र थे (उवंशो अप्या जिनकी 
माताथ) (३१) जयं (२) विजय (३) रय (४) आय 
(५) श्रृतायु (६) सत्याय ये बः सहोदर भाता थे। शर्य हनमें 
बड़ पतापौ थे॥ 

(€ ०) श्री गयजी । 

महायज श्री प्रियत्रतजी के कुल मेंराजा नक के पुत्र श्रीद्तिजी 
से हये । एक बार यज्ञ मं आपने एसा मनोरथ किया कि जिस 
प्रकार से दवता लागों ने शपा करके प्रत्यक्ष हार अपना २ भाग 
लिया, वेसे प्रथ भी अनुग्रह करके प्रकट हों, पर जब एेसान इभा तों 
राजा ने अन्न जलल व्याग दिया ओर प्रयु की प्रतीक्षा कमते रहे ॥ 

सचे त्रत ओर प्रमवाले पर हमारे प्रथने क्व पा नरीकीहे! 
कृरणाकर भक्रवत्सल्ल हरे मखम आ दी तो पहूचे ॥ 

यन्न प्रण करके राजा वदरिकाश्रम जाय योग सें शशर तज 
प्रमु के लकमेंजा परहैचे ओर उनकी धमेपती भी सती होकर पति 
सं जा मेली ॥ 
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(९3) श्रीशतधन्वाजी । ह 

शतधन्वा की कथा ( स्यमन्तक मणि के सम्बन्ध मे ) श्रीमद ` 

गवत मँ विस्तार से वणित है । इनका श्रीहृष्ण भगवाच्‌ ने मार ` 
सार मुक््दा॥ . 

(९२) श्रीउतङ्कजी । ए 

श्रीतंग ( उत ) जी ` दर्डकवनबासी ये । उनक गुरु, स्वामा 
मतगऋषिजी, जव श्रीरामधाम जाने लगे तों ६ 1 न ज्ञा दी 


` रि. च 
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क तुम इसा वन मं भजन करो । यदीं श्रीसीतानाय साकेतपति 
तिच भग अर पाकर तुमको दशैन दैगे सो वैसाही हा | 


(९२) (९४) श्रीेवलजी, श्रीमभूर्वजी 
श्रीद्वलजी, नो ब्राह्मण शओओौर रोनी ये ओर शरीर ( अमूत , 


(ष ~> 


। ये दोनों बचपन ही से त्यागी बडमागी शौर राम सुशगी हये ॥ 


(९१५) श्रीनहषजी 

ध १ भासूय्यवश म्‌ हये हे ओर दूसरे नह श्रीचन्दवंश मे। 
भसूस्यवशा न इ षज श्रञ्मयाभ्याजं 1 # रजाथ। जव गातमः; 1 # शाप 
स्‌ व्‌ ब्रह्महत्याकमयसे ९ मशक साश्स लड हकं मानस्रावर्‌ कृ 
कजनलि मजा दप तव्‌ ग ह षजा दवतां के रजा इन्द्र कं स्थान प [अटय 
गय । वह उस समय अपने यान को मुनिरयो के कन्ये पर उठ [ क 
९न्व्मणा क पष चल्ला।उन भद्ण के शापसे सपे ६२ भ्रत्युल्ाष््म 
गस आर्‌ एक गारस्कन्दय भ कल्ल बतनन जगा । माग्यवश 
्राजषषएटरजा उवरसे जा नकल उनक्‌ पुशयप्र॑भावि ९५ शपि चं उद्धा 
ट्‌।क परमधाम का पाया॥ 


(९६) श्रीययातिनजी । 


अन हषना अथात्‌ श्रानहूषजी के पुत्रं श्रीययातिजी ्राषेट का 
क्त्‌ पशय वह। शआशुकराचाय्यं कीवी देवयानी से बृहत बात चीत 
पक्षप यह क शुकाचाय्यजी ने देवयानी का विबाहु शजां ययातिं. 
कर ।दया । उनसे दां लड़के हये ॥ 
1 कवाच्यज।क शाप सेश्द्ध हो गये, फिर अपने पत्रकी । 
सहायता स आपनं युवास्वथा [९ अन्त कां धृर होड बन में गयं ॥ ` 

दनि भगवद्रजन के प्रभाव से परमधाम पाया। 


| 
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भ्रीदिलापजी पातो दीप क रजा ये, आपकी राजधानी 
श्र श्याध्याजी थी ॥ | 


°> [दन रावण [नृप्रपष बनाके अपके पष्ठ प्हैवा उस समय 
मह्‌शज परजा कर रहे थे ॥ 
<+ ९ अ।९।कचत्‌ जल दक्षिण दिशा की ओर फेंका, यह 
< (चत क सदह हृञ्च आर उसने परा कि आपने यह क्या किया ! 
4६।रज न्‌ उरत्तर{दया{कबनमे गायं चरं र्हा था, उनका [सह्‌ न पशक्डना 
वाहा चू । इतालयं मने मन्नेत करके वह तृण फेंका हे सो उक्ष बाण ने 
१५१ भ्रक्गायाकारक्नाका ओर लकाम जाके रावण का धर 
गसन सथा ईसालय उस्तक पावे जल डोड दिया कि निपतन बह आग 
इश दाह॥ 
२६ नकर रवि भटपट चल्ल दिया ओर जाकर देखा तो यापकी 
त चत ठक्‌ पाई आर आश्चय्य तथा शंका में इवके फिर कभी 
यह्‌ ( शरो पध्याजा,) आनका नम न जिया षर्‌ महाराज 


॥ 
® _ ^ 


९८ ।५ क नूर्मिस्ंडर करताभथा॥ 


[स 


रास्व बहशिज दलापजा नं अपने पुत्र जचीभगोरथजी कों रश्‌ज 
९२९ वनं जाय श्रगिगाजा कं हतु तप करते करते तन तज दिया ॥ = 
आपका मनोरथ श्रीभगीरथनी ने पर्न किया कि जिनकी क्था 
लिखो जा चके है॥ 










(९८) श्रीयहुजी । 
भीयडजी, राजा श्रीययाति के पुत्र थे देवयानी के गभेसे॥ = 
श्ीदत्ातरयजी महाराज ने कृषा करके राजा यह के यह आर 

दशन दिया ओर इनके सत्सङ्ग से राजा यहु कों विवेक उन्न 
था ओर राज तज वन भ जा भगवत्‌ भजन कर परम्‌ ४ ग 
क्‌] ग्य ॥ ९४. 


९१९२ श्रीभक्तमाल सटीक्‌ । 











आपही क वंश मं भगवार्‌ श्रीकृष्णचन्द्र प्रगट हये थे । च 
( 9 ) श्रीपुरुषात्तमभगवान्‌, उनके श्री 
( २) श्रीत्रह्याजी, उनके ¢ 
„~ ययाति 
(३ ) शरीञ्मत्रजा, जनक ५ 
| ® (५ (५ र नद र्‌ 
( ४ ) श्रीचन्द्रजी, जिनके बन 
® क @ 1. 1 
( ५ ) श्रा्धजो, [जनक > 
0 | परूखा 
( ६ , श्रीपुरुखाजी, जनके ॥ 
५ (न र ज 
(५, आयु, जनके [चद 
[९ ~ ् | ~ क च 
८ ) श्रीनहृषजी, {जनके ---------- 
{ । ® १ ४२ ॥ अ ति " र नि 
( & , श्रीययातिजां, उनके व 
[वि | अधा | 
(१०) पुत्र श्रीयदुजा भोर + न र 
ध्री" पुरु" जी े॥ £ पुरुषोत्तम 


[1 1 1 


(९९) श्रीमान्धाताजी । 








र श्रीमान्धाताजी ओरीभयोध्याजी के रजा बड़ प्रतापी भौर | । 
थं । शरी सोभरिः ऋषि ने पते मागा कि “भुङे अपनी एक. 


कन्या दीजिये, राजा ने उत्तर दिया कि हृत अन्वा, मेरी पासो 
 कन्यञ्चामसंजां आपको षरे, आप उसको ले जाध्ये ॥' 










भक्तिसुधास्वाद तिलक । १९३ 
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मुन का दतर सव दी ने उनका बरा, तब गजा ने पचासों कन्या 
मुनि कोदानकर दी॥ 


(१००) श्रीविदेहनिमिजी । 

महाराज श्रो निमि जी विदेह ने जिनकी राजधानी श्री 
भाथलापुरे था, यन्न करना वाहा, उसी समय उनके पुरोहित श्र १०८ 
व[राष्टनो महाशज को श्रीहन्दरनी ने बुला लिया । जब महामुनीश्वर 
भ्रीवाशष्ठजो ईन्द्लाक से लाट आये, तब देखा कि राजा तो गोतमनी 
सं यन्न करा रहं ह, कोधमे आके राजा को शापदिया कित्‌ विदेह हो 
जा रजानेभी वशष्ठजो कां शापदिया किंथापमी विदेहदो 
जायं । यह दंख श्रीब्ह्याजीं ने वशिष्ठजी क देह ८ शीर ›) दिया 
आर रजा कों यह आशीष कि "तुम्हारा बास सबकी आंखों की 
पल्को पर रह ॥ 

त से, वहां के यजा "विदेद्‌ कहलाने लगे। महाराज शीनिभिजी 
के पास एक दिन नवां योगेश्वर कृपाकर पहृवे महागज ने आदर 
सत्कार पूजा के उपरान्त, भापसे कह प्रश्न पढे, ओर नव योगेश्वरं 
से एक एक करकं सवका उत्तर पाया कि जा विस्तारपुषेक श्रीमदा- 
गवतके ग्यारहवे स्कन्धमें हे । उसकां अवश्य ही पद्ना सनना चाहिये॥ 

श्रीनिपिजी महाराज एक अंश सेतो सबकी पलकों पर बसत है 
आर एकरूप से श्रीसाकेत मे विराजते ई ॥ 

(१०१) श्री मरहाजजीं । 6 

महामुनि श्री मण््ाज जी कायश श्री ` मानस्तशमचर्ि पे 
प्रसिद्ध हे, कि जिनके दी मनोरम प्रश्न पर श्री ` याह्ञषस्क्य जीने 
परम हितकारिणी कथा प्रगट की । भपकी महेमा कहां तक वणन की 
जावे किं जिनके अतिथि श्रीरामप्राणप्रिय मरत जी इये, यनः स्वयं 


~. (+ 


य श्रीजनकनन्दिनीजौ रोर लाललादिले श्रीलषणजी समेत बहं भ्रम ^ 








सं इनके आश्म मं आए ॥ 


१९४ श्रीभक्तमाल सटीक । 
तीथराज प्रयाग म आपका पावन आश्रम आज भी परसिद्ध 


ई (१०२) श्रीदक्षजी । 
दक्षन न एक्‌ पाङ परं भजन किया, मगवत्‌ ने प्रसन्न होक 
द्रान द यह यत्ता का कि पहिले गृह मेंरह के भोगविलास ओर 

प्रना उत्पतते करला तव मरं धाम मे आना ॥ 


५ 


नाद्न्रजा क, केह ब्र, दश दश सहस बैट हयं आर इनन सब क्‌] 


९ र 


सृष्टे हत॒ तप करनं कें लिये  नारयणसर पर मेना, पर्त 

श्रीनारद उपदेशउ आं । ते पुनि भवन न देते जा ॥”* ` 

तव, नाब्रह्माजा के उपदेश से श्रीदक्षजी ने साठ कन्या उत्पन्न की 
जिनकी कथा श्रीमद्भागवत मँ विस्तासूर्वक है. यस्त ॥ 


सन्ततः, न्रदददिरहकृपा स त्रादक्षजा न परममाति पह | 


(१०३।१०४) श्रीपुरुजी । श्रीभूरिषिनजी । 
न्रा उर जा न्रायदुजा क माह थे । दानां बडे भगवद थ। 


(१५५ ) श्रीवेवस्वतमव॒जी । 
चाद्ह्‌ मचुञ्ा म एक मवु प्रथम्‌ श्रस्बयभ्भुवभचज ह [क [जनका 
पप्रपल्ना जरास्तशरूपाजा €$ अनका कथा लखाजा चुका ह्‌। शष 


तेरह मन॒ ओर द ॥ 
(१०६) मनु अर मन्वन्तर । 
अथ चोदहो मयु के नाम- । 

( 9 ) श्रीस्वायम्भुवमचजी ( ८ ) सावणि मय 
(२) स्वाेचिषमन ( & ) दक्षपसाबणि मयु 
(३) उत्तममनु `  |(१०) ब्रह्मसाबणि म॒ 
(४) तामस मनु (११) धप्रूसावणि मन 
(५) सेतमन॒ ( १२) स्रसावणि मव 
( ६) चाज्ञुष मल ( १३ ) दवसवणि मन 





वि िसतगल |( १०; वदित 








भक्तिसुधास्वादं तिलक । १९५ 
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जस लति दना का एक्‌ सप्ताह , तथा बारहो महीनों का एक 
११ इञ क्रत] ह, वक्त हा सत्ययुग चता दापर कलियुग इन चार्थे 
के ८क च(कृड्‌ ८ चतुयुग ) जानयं । तथा पेषे पसे षहस 
च्‌ व्गाव्‌। १००० चाकाडयां का, केवल एक दिन श्रीबह्याजी का 
दाता ह; सा ब्रह्माजा कं प्रत्यक दिन म चादह्‌ मन्‌ होंजाया करते है। 
अथ्‌।त्‌ एक एके मनु, (१००० +१४) कृ उपर एकदत्तर चतुयेगों 
पर्यन्त रहा कर्तं ह । जब एक मनु क अवाप परश होती है तो उनके 
साथह। साथ उस समय के ईन्द्र, सप्ति मवुपुत्र. भगवदवतार, ओरं 
दपतायं चञ्चा पहले को जगह नए नए हाते ह । प्रत्येक समूह्‌ (इन 
खञ्ा का, एक एक मन्वन्तरं कहलाता हे, जब चौदह मन्वन्तर हो 
चुक्त ह, अथात्‌ चा।दहा (१) मनु (२) इन्द्र (३) सप्तषिं (४) 
मनुपुत्र (५) भगवदवतार (६) देवता की एक एक आब्रत्तिहो 
चुकता ह, तब एक सहस चाकडया व्यतात हाता ह षा श्रीब्ह्याजी का 
एक [दन पररा हाता हं । उतनं ही कल्ल क ब्रह्माजी की सत्र रोतीहै। 
एस एस रात्र दिनः सं जब एक सो वष परं हाते हं तब श्राराप इव्लासे 
प्व ब्रह्मा कं स्थान मनए बह्याजां हाते ह । प्रभ का रचना को महिमा 
पार तथा अकथनाय ३ %& ॥ 
सवया । 
षेद थके कदि, तन्त्र थक कहि, ग्रन्थ थके निशि बासर गाति। 
शंष यकं, शव इन्दर थक्‌ पुनि खाज [कयां बह भातं बिधाते॥ 
पार थक, शां फकारं थक, पुनि धार थक, बह बाले गिराते। 
सुन्दर मान गही सिष, साधक, कान्‌ कहं उसके मुख बाते ॥ 


(१०७) श्रीश्रभगजी । 
< ® 9 ^ ^, ^ ५ की ® ०, € ग्ट 
महामुनि श्शिर्मगजा क स्डात जतन अ जाष चङ्ा € न 
&नोट--एक चटा चिडंटी को देखकर एकं समय श्रीङष्ण भगवान्‌ के हंसने पर र (६ 
भरीरुविमणीजी के पूछने के उत्तर मे भगवत्‌ ने कहा कि जो चिडंटा स्त्री के पीछे दौड़ा जाता है ~ 
उसको मै इकहत्तर बार इन्द्र॒ बना च्‌का हुं तब भी उसकी तृप्ति भोग से नही इड कासवबश दोड़ा त 
जाता है उसी परं हंसी आई है ॥ 2. 










९९६ श्रीभक्तमाल सटीक । 


आप हेतयग सं ह श्रीसीतारामदशन के लिये तप कर दहे थे। 
न बूत [वन्न कयं प्र श्रोरमहपा से मुनिजी का मनोरथ सुह 
हया ह ॥ 
चौपाई । 
पुनि भये जहं मुनि सरभगा । सुन्दर अल॒न जानकी संगा॥' 
दां ° “देसि शप मु पकज, मुनिषर लोचन भंग । 
सादर पान करत आते, घन्य जनम सश्मग ॥ 
चौपाई । 
कह मुनि सुचु रघुवर पाला । शकर मानसर गजमराला॥ 
जाति रेड वरचे के धामा । सुनें श्रवन बन अहिं रमा 
[चतवत पथ रदड ददन राता । अव प्रु दाति जडानी बावी। 
नाथ | सकल साधन मे टीना। कीन्ही कृषा जानि जन दीना॥ 
साकृष्ु दव | न माहि निहाय । निजपन रखे जनमन चोरा॥ 
तब लगि रहह दीन हित लागी ।जबलगि भिलईं तुम्रं तनत्यागी। 
ग जग्य जप तप ब्रत कीन्हा। प्रथुकर्हं देह भगति बर सीन्हा॥ 
एहि षि सरराच मुनि सरमगा । वैठे हदय अड सब सगा ॥ 
दा° सीता अनुज समेत प्रस, नीलजलद तन्‌ श्याम । 


मम्‌ हय बसहर नरतर सगनरूप श्रम ॥ 
चोपाई । 


प्त करजागञ्मगन तनुजाश। राम पा बेकुट सिधाध॥ 
तात मुनि हर लान न॒ भयऊ । प्रथमाहि मेद मगति मन दय॥ 
ऋध [नकाय्‌ मुनवर गाते दसी । सुतो भयं निज हदयविशेषी ॥ 
अस्कति कराह सकल युन दृदा । जयति प्रनतहित कडनाकंदा ॥ 


(१०८) श्रीसंजयजी । 

सत्यवादा हारभक्ग श्रीसनयजी, महपि श्री “व्यास जी के शिष्य 
ओर राजा ` शृतशष् के मंत्री तथा रोहित भे । श्ीपरसङपा ओः 
व्यासजौ क आशिष से इनको दिव्यदृष्टि मिली श्रीमगवद््गीता, 


(^. 


%। पहिल श्राप्तजयजा हय ने धृतराष्ट्र से कदा था । महाभारत १ 











भवितसुधास्वाद तिलक । १९७ 


इनक कथा वहूत विस्तार सं ३। जब धु तरह न अपन क्ली गान्धार्य 
समत जविहुसजा के उपेदश फे सप्तधा गंगा के तट जाके प्राष 
त्या कंवा तव्‌ श्राप्तजयजी भो विक्र हां युर हा गय॥ 


---ः = 


(१०९. श्रीउत्तानपादजी। 
भामहाराज रउत्तनपादजी सब विधि प्रशंसनीय है कि जिन्होने 
भक्तराजभ्रा ध्रुव नासा पुत्र पाया । श्रीप्रवजी को यजदे. बन ज। 
हार का भजन कर आपने परगति पाई॥ 


(११० ऋषीश्वर श्रीयाज्ञवस्क्यजी । 
 शसूय्य भगवान्‌ ने कि जिनसे श्रीयाद्वसक्य महिनी ने विचा 
प्रथमतः पठा था, अतिशय प्रत होके यह आशिष दिया कि जो 
तुमं विवाद करगा उसका शीश स्वतः फट जिगा ॥ 
आप महाषयां मे हं। ्रापने श्रीभर्डाजजी के प्रश्न के उत्तरम 
कृपा करक श्रीपावतीशिवसंबाद “मानसरमचरिि" गाया है। पक 


स्वति भ प्रसिद्ध हे ही । आप अत्यन्त प्रमी महाभागवत परम विवेकी 
महानुभाव ई । आपकृत उपदेश विख्यात द ॥ 


(१११, ११२, ११३) श्रीसमीकजी, श्रीपिप्पलादजीः 
श्री पिप्पलाइनजी । ` 
श्रततमाक्जा तथा महामागवत ज्ापष्पल्लादजा, अर जाप्पप्प 


ला[इनजा ताना बड न्ञाना ध्याना प्रमाथ॥ 
(१०९) छप्पय । (७३४) 


निमि रुन योगेश्वरा पादत्ाण * की हां शरण ॥ 
कावे, हरि, करमभाजनं भाक रत्नाकर भारी । अन्तु 
रिचि" अर्‌ चमसं, अनन्यता पथति उधारी ॥ प्रबुध्‌, ` 
प्रेम की राशि, भृरिदा † आिरहोतां । पिप्पलं, इमिलं 
प्रिद मवाग्ि पार केषोता ॥ जयन्ती नन्दन 


छ "पादत्राण"खडाॐ, पनही" जोडा, पगरखी । † “भूरिदा = बहुत देनेवाला ॥ 


*@*,9 11111111 
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१९८ श्रीभक्तमाल सटीक । 


(1 
१०।,४।,४१ § 


जगत कँ नवध ताप आमय हरण । निमिं अहन्‌ 
रव्य पादत्राण क ही- शरण ॥१३॥ (२०१) 


वात्तिके तिल 
महारज अ[।नान्‌जा अर नबे (8) यागेश्वरं के पादत्राणं 
1 रर्यागत ह अर पादत्राण मेर रक्षक ₹ई। उन नबो यागेश्वरे 
कं नाम अर गुण कहते ह | श्रीकषिजी, श्रीहरिजी, ओर शोक 
भाजनज, जां नवपा प्रमा परादि भङ्कियों के महार्नाकर | समुद्र हे। 
11 त(रभना आर श्रचमसजा, जां भगवतधमे अनन्य मागं क 
°ष्र करनवलं ह । न्रप्रबुधजो जां भगव्सेम की रयशि न॑ 
+ [=[वहताजाजा भाक्तं ज्ञान वैराग्य के महादानी है। श्रीपिप्पला 


वनज अर्‌ श्रह्मिलजा, जां संसारसागरं से पार जाने के अथ ब्रास्तद्ध 
महानाक्ा ह ॥ 


१ श्रीकविजी ७ श्राया विहाताजी 
२ श्रीहर्जीं ८ श्रीपिप्पज्ञायनजी 
३ श्रीकरभाजनजी ६ श्रीहमललजो 
श्री्न्तशक्िजी १० श्रीजयन्तीजी दवीं 
श्रीचभसजी ११ श्रानिमिजी महायज । 
६ श्रीप्रबुधजी 
(११० ) देवी श्रीजयन्ती । 


@ ॐ र > 


श षभदवजी की ध्ेपतनी परम भगवती देवी श्रजयन्ती षन्य ` 
६, ङि जिनके एकसौ पुत्रो मे, परम आनन्द्दायक ये नवो पुत्र संप 
जगत्‌ के जनो के तीनों ताप तथा काम कोधादिक मानसिक पहारगीं ` 
के हरनेहारे, थर श्रीभरतजी भगवत्‌ के प्यार हए । धन्य 
जय जय॥ ` 

_ , दम्पति के उन एकतो पुत्रों में से ८१ महिुर (राह्मण) अर शेष 
महश (अवनाश) हप ॥ 

११०) छप्पय । (७३३) 


पद्पराग करुणा करौ, (जे). नेता “नवधा भगति" 


+ 









~ 
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क ॥ श्रवछ पराच्त, मत व्यास सावकशसुकारतनं। 
<© मरन ब्रहलाद्‌, एथु प्रजां कमला चरन्‌ 

न्‌ ॥ बन्दन † स्ुफलकस्युवन्‌ द्यि दापात्त+ कपी 
२१९ । सख्यत्वं पारत्थ, समपन्‌ आतम्‌ षाद्वर्‌ ॥ उप 
जाता वन्‌ नामक एत त्राता अगति के) पटलपसग 
कृशूणा करी (जे, ` नेता ` नवधा भगतिके ॥१४॥(२००) 

९सा° जचहष्छश्रवण पराक्षदभवद्यासकां क्‌ [तन्‌. प्रह [दःस्मरण 
धि, पञ्च भजन्‌ जलदमाः पृथुः प्रजने। अद्रस्तामवादन कपिपातदास्यं 
च सस्यंऽजच॑नः सवस्वात्म निवेदने बलिरभूत्‌ कैवल्यमेते विदः ॥ 9 ॥” 


वात्तिके तिलक । 


जा जां महायुभाव नवधा भाक के प्राप करनवाल्े आचाय्यंरूप हों 
सा अपि सवे मपर करुणा करके, अपने पदपंकजों की भूरि सुशको 
दाजए ॥ 

( 9 ) श्ररणमक्कानेए मतिमान्‌ भ्रीपरीष्षितजी 

(२ , कतनभङ्गानेष्ट वेयासको महासुमति परमहंस श्रीशुकजी 

(३) सुन्दर स्मरणभाङ्गानेष् श्रीप्रहादजी 

( ४ , भगवच्रण सेवन भङ्गेन मानसवती महारानी कमला 
श्रलदमीोजा 

( ५ ) रचनपजनभङ्गनिष् ्रोपथुजी 
(£ ) वन्दनमङ्गिन् श्रोग्क्रजी 

(७ ) श्रीसीतापतिदास्य भक्घेनिष्ठा दाष कपीन्द्र श्रीहवमाचजी 

( ८ ) सस्यभङ्ानेषएर प्रथापत्र भ्रीञ्मज्चनजो 

( & ) पआ्रामानवेदनभाङ्रेनष्टाषारो शीबलिजो, 


* “व्याससावक'" = व्यासजी के पुत्र परमहंस श्रीश्‌कदेवजी 1 † “वन्दन नमस्कार 





अभिवादन ! ‡ “सृफलकस्‌वन" =अक्रूरजी । ¬+ “दीपत्ि” = दीप्ति, प्रकाश । > ( जे ) यह 3 ्‌ 


शब्द पीछे से मिलाया है मूल में नहीं । > "नेता" के स्थान में पाठान्तर नियत्ताभीहे। 


1 







नेता" =प्रवतैक.ब्राप्त करते बाले-॥ “^ 1 





२०० श्रीभक्तमाल सटीक । 


य भरवणाद्िकं नवां नामवाली भक्षयां ही जिनकी प्राणा 
विका हं, सां नवां प्तः सव ग तिमतिहीन जनों के स्तक §। 
नवधा भङ्के निधान ये रामप्राण परिय भक्त दश॥ 
भवे समारकुमार, कीरतन कृश लवे निर्भर। 
शुच समरन सत भसत, चर्ण सेवन अङ्गदं कर ॥ 
पजन शबशे, शुभ सुमन्त्रं बन्दन अधिकाशे। 
लसन दास्य, सुग्रीवं सख्यसुख लूटयो भश 
तम समपण गीधपति, कृत अप्रव्वं करि लिये यश । 
नवधा भङ्गे निधान ये रामप्रालप्रिय भ्र दश॥7 


(११५. श्रीपररीत्तितनजी 


( १११) टीका । कविक्त। ( ७३२ ) 
नवणरसक कष सुन न परक्षित पे [नह करत लागा काट गुण 
प्यास ३ । मुनि मन माभ म्यों ह आवत न ध्यावत ह वहा गभे मध्य 
सस मया स्परास ६ ॥ कहा सुकदवजसां दव म लीने जनि, प्रानललाब 
कथा, नह तक्षककां त्रास ह । काजयं परीक्षा उर्अना मातसाना अहा 


बाना विरमाना जहा जावन निरास हं ॥ ६७॥ ( ५३२) 
वातिकं तिलक | 


शना परयक्षित कं समान मगवत्‌कथा श्रवणरतिक कहीं सुनने 
म नहा आति । प्रवणपुटन से हरिकथा सुधा पान कते हृएभी 
प्यास का12 शुना बदृता हौ जाती थी । एेसा््यो न दहो ? देखिये नो 
पयु मुनया क ध्यान करनेसे भी उनके मनमें किती प्रकार से नही 
भति, उन्टा रूपराश भगवान्‌ का गभं के मध्य आप दशन कर भए | 
६। भागवत सुनते समय श्रीशुकजी से कहा छि "भे प्रकृति जान 
स [जय क व्रथुक्ाक्थाहामंमरे प्राणलगे ह। युभको तक्षक क 
च भय्‌ नह। ६ । चाहं आप मेरी परीक्षा ले लीजिये” यह षन 
 श्रीशुकदेवजी अपने हदय मे यह बात लाए कि राजां सत्य कहते दं 
कथा मं इनका मति सनि ग है॥ 


नि न ति न वता व व वन प्रकृति, स्वभाव । २ “बिरमानी 












== ठहर गर्द स्तत ॥ 


भक्तिसुधास्वाद तिलक । ` २९.१ 
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अहा । न्रापरान्नतजा कष्या प्रशस्ता कोजषें कं सातव दिन 
ज्योँही श्रीशुकदेवजी की बाणी समाप हई, उसी क्षण शरीर कों 
त्याग दिया परमधाम को चले गए ॥ 

श्रीपरोक्षितजी की कथा लिखी जा चुकी हे कि ( जिनके हरि नित 


५१) 


उर बसं )॥ 


(११६) परमहस श्रीश कटेवजी । 


( ११२) टीका । कवित्त । (७३१) 


(५ 


गभे ते निकसि चकते बनही में कीया बास, व्यास से पिता को नहि 
उत्तरह दियो हे । दशम शलाक पुनि गुनि मति हरि गई, लह नई शति 
पटि भागवत लिया हे ॥ रूप गुन भरि सद्योजात केसे करि आण 
सभानृप दरे भील्योप्रम रस हिया हे। प्रच भक्र भूष ठरठारपरेर्भौर 


जाई, गार उठे जब मनां रग्र कयां दं ॥ § ८ ॥ ( ५३१) 
वात्तिकं तिलक । 


परमहस श्रशुकदवजां का कथा यहा तक तांलखाजा चका ह 
कि शुकं का वचा श्रीव्यासजी काली कं मुखदारा उदर मं प्रबश कर 
गया । बारह वष उनकं उदर मदा परह । पुनः दवता, मुनाश्वर 
की प्राथेना षं आप गम सं नकल कं उसी क्षण चल दयं आर जाक 
वन्‌ दी मं षसे। महाषव्यास्तजीं सखे पता कं पुत्र। पुत्र|॥ पुकारनं 
पर स्वय उत्तर तक न व्या, किन्तु श्क्षा सदह चुका-ह क~हम्‌ 
कृहलाके प्रबंध कर दया ॥ 

तव श्रीभ्यासजो ने एक अचुराग का जाल फका अथात्‌ भगवद 
के श्लोक सिखाकर लकां कां (ध्री्गस्त्यज। क शष्या का, बनम्‌ 
्रापकी अर भेजा । कसा [दन एक लड़क कमा सचूव भगवद का 
एक श्लोक भागवत्‌ के दशमस्कन्य का गाते सुनक आपका माते हर 
ग्र । भगवस््ेम मे आप एषं पग ।क उस लइकं स पत ¶चकर ५। 
व्यास के पात आकर नवीन रोति अर्ष अ न 


१“८रि” चलिके, ठरक के, कृपा करके 1 
अहो बकीयं स्तनकालकूटं जिघांसयापाययदप्धसाध्वौ । 
लेभे गत्ति धाच्युचितां ततोऽन्यं क वा दयालु सस्य जज ॥ 
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॥ । 


भौन दिया थासो )अव पास में रके श्रीमदरागवत न पह 
तव सथू श्रभागवत म जा श्रीमगवत्रूप ओर गुणो का वणन 
सा सन्‌. इनक म॒न भरकं उतसकं आनन्द का भार इतना हो गया 
जा कसी प्रकार से सहा नदीं जाता था॥ 

एव, जब ऋपिपुत्र के शाप से राजा परीक्षितजी राज तजपै 
गाद्ल म. मुनय के बृन्द समेत सभा में वेट, अर भकग रजा 
जा ठर 2।र क भुनीश्वरी सं अपनी मुगति का उपाय पृ ह ध 
ृनारवरलाग इस विचार के चक (भवर ) म पे ये कि राजा 
क्या उपदंश दना चाहिये ॥ 

उसा व्रण उस सभा म, भोपशेक्षितजी के भाग्यवश श्रोशुकदवजी 
क ।जनङा हृद्य श्रीभगवलममरस सं भीगा हआ है, सो परेपकालिं 
कन्न सदरक, आ पटच आररजा से कहा कि "तुम भगवद्यश 
पूना। यह कट श्रा भागवत कथा गा चले मानो परमण की शी 
स। लगा दां । श्रीभागवत श्रीपरीक्षित महारा को श्रीशुकजी ते 
एसा सुनाया किं सातदही दिन मं महाराज ने पश्मपद दही तोषा 
लिया ॥ 

श्राव्यासजा तथा सुग्युरु श्री्रहस्पतिजी की क्नासे श्री शुकजी 
न विज्ञानाकषन्धु श्रीजनकजी महारज से उपदेश लिया ॥ 

एक्‌ समय [कक्षा ताथ पर दबाङ्गनापे वश्वरहित स्नान कर शी थी 
परमहस शआशुकदेवजा अकस्मात्‌ उधर ही से जा निकले उन देविय 
न असता लनान कम, परन्तु व्याक्तजी को देखते ही शीघ्रता 
लज [वक वच्च धारण करनं लगी । यार व्यासजी की शंशडा क| उत्तर उन | 
वडभागया न यह दिया कि प्रभां [आप से अथवा | 
सन्ना ता सामान्यतः अवश्य हं ही, रही बातत यह कि परम 

[गुकदवजा स ललित क्योन हई! सोउनकोतोष्ी पुष क 


भद्‌ हा न, वे ता सवका भगवत्‌भय ही देखते ई, उनको इतनी भी 


१ नहा [क मका लन्जा आई वा नहीं सवश्च हेवानम्न, वता 
भगवहूपमं चककेवलउसीमें मग्नरै॥ 


# 









९ 
4 
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(११९७) श्रीषरहादजी । 
(११२) टीका । कवित्त । (७३०) 
सुमरन साचा कया, लया दख सवदा म एक भगवान्‌ कप्त 
काटे तरार हे । काटिबो खड़ग जलबाखिं सकाति जका, ताहि कां 
निहार चह ओर सो अपार हे ॥ पेते बतायां खभ, तर्हाही दिखाया रूप 
प्रगट अनूप मक्र बाणाहा सा प्यार ह। दुष्ट डास्या मार, गर्‌ मात लद 
डारि, तङ कोध कोन पार, का कियो यों बिचार दं ॥ 8६ & ॥ (५३०) 
वात्तिकं तिलक । 

पह भागवताग्रगरय भ्र प्रह्ादजे कौ कथा द्वादश भक्त राजा क 
साथ लिषी जा चका ह । इन्दानं श्रोयमनाम का सच्चा स्मरस्य ऊव 
जिस स्मरण से इनको प्रण परह्य दष्ट प्राप्त हृई कि जस दष्ट सं 
चराचर म एक भगवान्‌ ही कां देखा । यह भजन आर स्मरण दखके 
भङ्की हिरण्यकशिपु ने इनके वध के अनेक प्रयत कंय, आर्त 
तरे जलाया, जलल मँ इबाया, तथा सङ्घ का प्रहार भो कसया, परन्व 
इनको खङ् कैसे काट सकता था । क्योकि सङ्ग म काटने का शि 
ग्नि मे जलने की एवं नल मे इबानं को शक्र जस परमासा 
श्रीरमजी की दहै उन्दी को राप चारो आर अग्नि जल खङ्गादका 

प्रे अपारं प्रीति प्रतीति सं देखत थ॥ 
यन्त म दिरण्यकशिषने प्रबा कि “तेरा राम काद? तो ५ 
अपने उत्तर देया कि प्रथु सवत्र ६॥ म ध 
दो० “तमे मोमे सङ्ग मं, खम्भह म € रम। । 
मोर दीस, तोहि नाह, पित | बिन। जप्‌ हर्नाम्‌ ॥ ठ 
तेसा सुन दुष्ट ने पुनः प्या कि क्या इस सभ म भा 2१ आपन्‌ 
उत्तर दिया कि ` हा, निस्सन्दह € तिक्त पर उसने महाकोप करक 
उस समे मे एक पूसा ( मृष्टे ) मारा ॥ = 
तव पने भक की प्रियवाणी कों सस्य करनबाल ¶ उसके 
१“सकति-=शविति । “अगेहु रामहि' पीछे रामहि, व्यापक रामह म स स स जल त ह जत प बन प्रामै। 


# ह ५ क. + ॥ 


सृन्दर राम दशोदिरि पूरण स्वगंहु राम पताल रम : च 





7) 
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मृष्ट म।से ही, उस संमे मे से महा अदास शब्द करक अदुसुत रूपपे 


( अथात्‌ भधा नर का आर आधा सह क ररर बार कर्‌) 


प्रकट हा उस दुष्ट कां मारं डाला 1 1फर उसका प्रति नकल क सपने 


गज्ञे म डाल ली, पर इतने पर भो आपका अपार क्षि षना दारहा 
शान्त नहीं हृञ्ा, न जाने मन मं क्या विचार आ गया ॥ 
( ११४) टीका । कवित्त । (७२९) 
डरे शिव अज आदि, देख्यां नहीं कोष एसा, आवत न दिग कि 
लचिमी ह आप है। तब तां पठायां प्रहलाद अहलाद महा, अहा भक्षे 
भाव पग्यो आया प्रथु पसदहे॥ गाद मे उटाह लया, शाश पर हाय 
दियो, दिया हृलसायो, कटी वाणी बिनयरास ह । आई जगदया लगे 
पसा श्रीतृसिदहन को, अखल यों हटाबां कखयो माया ज्ञान नाप 
ह्‌ ॥ १००॥ ( ५२६ ) 
वात्तिक तिलक । 

श्रनरहरि भगवान्‌ का वह कोध देखके, ओय कातो बात दी च्या 
है श्रोब्रह्माशिवादिकमभी उर गण श्याके इन्टोनि प्रभु कासा कोप 
कदापि दवा दही न था। काई समीप नही जा सकते थे, वरव श्रालदमी 
जौभोभयसेप्र्ुके पास नरी जा सकीं॥ 

तब ता श्रोब्रह्मादक ने श्रीप्रह्वादजी से कहा कफ वत्स! तुम प्रथ 
क पास जाके कधि की शान्त करावा यह सुन आश्चय्ये भङ्गे भा 
कं महास्‌ अह्लाद म पगे हए श्रीप्रह्।दजी श्रीप्र के पास बेखटकं गय। 

शभिङ्गवत्सलजा न प्रसन्न हा दाना हाथो से उकं अपरो गदि 
बटल्‌ा ।लया, आर मस्तक आघ्राण कर शीश पर अखण्ड अभय प् 
हस्त फेरा ॥ 

तदनन्तर, शप्रहादजी का हदय अकथनीय आनंद से हृलास कं 
त हओ, आर परमराशेसानी वाणी से स्तुति प्राथना करने लगे ्‌ 
कथन अत्नाका कि वत्स | कुद वरर्मोग ॥' 


१ “दिग समीप, पास, लगे । २ “लगिपर्यो 
उलङ्ञ पड़ । ३ “अरयो हठ पड़, अड गए ॥ 






=मृषटलग्‌ हए, लट. ¦ हुए, अरुक्चि पर 


भक्तिसुधास्वाद तिलक 1 २०.१५. 


अरप बाल क प्रभा. म वरदान नदा चाहता इ॥ 
शन्तु पुनः आज्ञा पाय आपका जगत्‌ क जाव। पर दया चा गक 
दसस चरणा मलग क आरहठ करक यहा वर्मागा क नाय । इस 
्रापका माया नं सव जावा का ब्ञान हर्‌ [लया ह इस्तालय अपना भाया 
से जवा का दुडाहय, जक्तम सापका भजन कर ॥ 
कादि कृणन कृषा न कट पप कालकाल वविलाके न भाग्‌। 
राम कहा? सबटाउहं सभम! हा  पुनहाङ्नृकद(रजग्‌॥ 
पैरी बिदा भए विकराल; कटं प्रहलादाहे क अराग । 
पिति प्रतीति बदी, दलस्ती, तवते सब पाहन पूजन लाग॥ २॥ 


(११८) महीवीर श्रीहददठमानजी। 
(ॐ नमो भगवते हयमत चीरामद्ताय ) 
श्रीहरिवज्ञमों मे भी, परमप्रिय श्रीवीरमारतेजी को कथा का 
जा चकी है, फिर यदह नवधा भाङ्क कीनेष्ठा म्जापका यराश्राभ्रन्य 
कृत्ता ने गाया हे आर पुनः आगे, १६ वें चप्पय (मूल २०) मभा 
श्रीरघुषीर सहचर ` महावीर पवनात्मजजी का सुयश दाखयं ॥ उसी 
प्रसंग ये आपके जन्म को कथा भां य परमानन्द लाम कोजयं ॥ 
च पाई । 
मुमिरि पवनसुत पावन नामू। अपने बसत करि राखं म्‌ ॥ 
द्रोर्‌ आपकी श्रवणः" निष्ठाम्के इस वात्ता स प्रासंद्ध हया ₹ क ज्ज 
श्री अवपेश शघबेन््रजी महाराज निन साकेत धाम कां जन लग 
आपको यज्ञा दीकि “तात! ठुम यही ( श्रीञ्जयीभ्याजी म, रदी 
तिस्र पर आपने कटा "प्रभां ! जा आहना, परन्तु यह वर्दान मल 
किं कदापि किसी काल में श्रीरामायण मुभ सुनानबाला का अभवि 
नहीं हो ।" प्रभु बले कि अच्छा, एसा ही हागा, सद्व मय र 
तुम्हारे श्रवण गोचर होती रहेगी, नर नाग्‌ गन्धव सुर मरयश द्म | 
प्रति गाया ही कशे, तथा भाग्यशालना अत्सरप निरन्तर मेरे 
चरित्र व्ह सुनाती ही रहेगी ॥' निदान, आप किसर कू भावा 


नहीं ह ? सबही कं ह॥ 
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स्व काह जविन कामु का। मिले रम इष्ण भिज्ञ पाक | 
नास्य का दल हगरूप किया हियो चूर चूर च~ = 1 ।य्‌] दया चर चर का॥१०१॥ (५२८) ॥ 


२०६ श्रीभक्तमाल सटीक । 


दुगंम काज जगत में जेते । षुगम अनुग्रह कर्प के तत ॥ 
कृवनसो काज कठिन जगमाही । जानाह तात हाय ठम पद्य ॥ 
सोयदुलार शमपियार्‌ । सन्त भक्र कं कपि श्खवार्‌॥ 
नहि शर दनुमतसमबडभागी । सातायम चरण अनुरामा ॥ 
मगल मृराति मारुतनन्दन । सकल ञ्मगलमूलानङन्दन्‌॥ 
सा० संशय श्रोहनुमान, अक्रि-मुङ्ग-ह्‌।रभ ङ्ग प्रद । 
जनरक्षक भगवान, बर. धार, कश्णायतन ॥ 


(११९) (१२०) श्रीश्रञजनजी, श्रीएरथुजी । 
`श्रीहरिविस्लभो में भी. श्रीञज्ञनजीकी कथा होचुको है, आर 
यहा (इस दप्पय म) आपका त्रीग्रन्थकारस्वामा ने नवधाभङ्गे 
( सख्यरस ) क प्रसंग मे लिखा है । 
श्लो सर्वगुह्यतमं भूयः शृणु मे परमं वचः। 
इष्टोऽसि मे टृदमभिति तत बद्यामि ते हितम्‌ ॥ 

९0६०८ परियासि मे॥ 

( २ ) भगवत्‌ के अवतारो मे तथा जिनके हरि नित उर बै 
तन भाग्यभाजनां म भो महाराज श्रीपरथुजी कीचचांहां चुकी हे। 
कसार महातमा ने आपको श्रवण निष्ठ में लिषठाहे ओर यहा 
आपका श्ानामास्वामाजी प्रमुखने प्रजन निष्ठा मरे वणेन करियादहै। 


(१२१) श्रीञ्मक्रजी । 


(११५) टीका । कवित्त । (७२८) 
चलं अक्रूर मधुपुरीते, बिसर नेन चली जल धारा कव देखो 
घ्‌ धरर का। सगुन मनाव, एक देसिबोई भवे देदसुधि बिसयवे 
ला, लसि पगूर को ॥ वेदन प्रवीन, चाह निपट नवीन भ. द 


१ विसरुरना“= रूप चिन्तवन करना । २ `क्चिसं 


आगे बह, धित" -- § 
प्रवेश किया, हिल गए, हिताए, परक, सस्नेह मिले ॥ ५ . प 1.२. श 
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^ . . वा्तिक तिलक । 
_ श्रीञक्रूरनी कसकं भजे हए मधृराजी सं (श्रीत्रन की ओर ) अति 
विरह उत्कण्डा से चले, यो विचासते हए कि-- 
पद्- "जे पदपहुम सदा शिवके रह, सिन्धुुता रस्तं नदिं टारे। 

सूरदास तेह पदपंक्ज, त्रिविध ताप दुख हरन हमारे॥ 

दो ° व्रजबाला जे पदकमल रद सदा उर ला३। 

तेद पदपंकज दखिहो, ह इन्द नेनन्ह जाई ॥ 

श्रीषष्ण बलदेवजी का रूप चिन्तवन करते दी अघो से प्रेष 
जल की धाय बहने लगी, रोर श्याम गर डविप्रणं दाना माहया क 
दर्शन का मनोश्थ भी हृदय में भर आया । सगुन मनाते जाते थे, कंवल 
दशनरी सुहाता था, इस अपनं शरीर का भान मूल जाया कसते थ ॥ 

हसी दशा से जब श्रीव्रज कै समीप पहूचे, तामाग का भूरेम 
कमल वच्र ध्वज अक्रुशादि चिह्न युक्त भगवत्‌ क चरण उवट इष्‌ 
देखके उनका दर्डवत्‌ कर आप उन्ही चरणचहय म लाटनं लग 
द्रोर्‌ इन्द प्रीति चाह अतिशय नवीन उद्पन्न इदं उसा से इनका 
जीवन की जडी बन्दन मङ्कि प्रवीणता ` श्रीशुकदेवजी ने श्रीभागवतं 
मे भलीभाति कटी है ॥ 

श्रीबृन्दावन मे आप अ पचे, श्रीबलरमजो तथा आहृष्णजी 
क दशन कर. अपना मनोरथ प्रण देखा अगे बद्‌, जा मिल, खावः 
सागर में इनके नेतर मग्न हो गए अर हदय प्रम से चूर चूर हा गया॥ 

परमपूरिति अन्तःकरण से शुभ मागे मं जनका [चन्तबन्‌ करत चलं 
अते थे. यौ आकर, उनके ओर विचेत्र चसत्रा क अतर, यह भा 


द्खा श्~ 








॥ 1 


सवया | 
सुतदार आं गेहकां नह समे ताज जा विरागा निरन्तर ध्यावे ॥ 
यम नेम ओ घारणा आसन आदि कर नत यागा समा लगि ॥ 


जेहिङ्ञान ओओ ध्यान ते जानं कांड सां अनार अनन्त खण्ड बताव। _ 


ताहि अहीर का बाहारया दक्वा भ्र द्ध पे नाच नचाव॥ 


लिससे आप अषषीम सुख कां प्राप ईए ॥ ` ` "ध 
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्रा्ङकरली की चस्वा “श्रीदसििस्लमों ` मे भी दो आई द 
नवधा मक्त के परसग म॥ 


(१२ २) श्रीवलिजी । 


( ११६) टीका । कवित्त । ( ७२५७ 
दियो सरस, कर अति्ययुराग बल; पानूवा 1ह4। "टल [द 
पापे आई द । गुरु भरमि, न।[त्‌ गहं समुभाञ, बाल उर्मन अ 
केती भति उपजाह ह ॥ कट्या जाई कया साचा भवि पन लया, अहा 
दियो उर हर ने, मति न चलाई ह। राभ प्रभु, रहं दार, भय बसहा 


मानी, श्रीशुक बखानी, परीति रीति सोई गाई६॥ १०२। ८ ५२७ ) 
 वात्तिकं तिलक । 
श्रीबलिजी ने अति अनरागप्रवेक श्रीवामन भगवाच्‌ कां अपना 
स्वस्व दे डाला, यद्यपि इनक गुरु शुक्राचाय्यं ने इनका बहुत भरमाया 
रोर यह भी जता दिया के दवतां के पक्षपातं विष्णु हं, तथाप 
इन्होने न माना, वर॑च इनका अपने पित।मह भ्रीप्रहादजी क प्रेमाभाक् 
की सुधि आ गहं । इससे शीबालजी का हृदय प्रु के अनुराग में पग 


गया ॥ 
पद । 


जा प्रय न शम बदहा । तजय ताह काट ब्रा सम यद्यप 
परम सनहा ॥ तज्या वपता प्रहलाद, वभषण बन्धु. भरत महता । 
घाल गुरु तजउ, कन्त व्रजवानतान, भया मृदमगलकारा ॥ नति नह 
राम क पानयत सुह्द घसव्य जहाला । अजन कहा ? आक जां प्ट 
बहतकं कडा कटात्‌ ॥ तवलसा, सां सष मातं परमाहत प्रज्य प्रणतं 
प्यार । जति हाय सनह परमपद, एतां मता हमार ॥ (वि प० 

पुनः शयुक्राचास्य न बहत प्रकार सं राजनाते समाई तथा अनेक 
भय भा द्ताए पर्छ चक का वचन अपक मनमेएकमभीन जमा 


किन्तु जा च ॐ स बरतिज्ञा कं थो. सारवातको। सचे भावसं ` 


पना रद्‌ प्रण (पन) गहं हीं रहे ॥ 





~ ^ ` = -~-------------~- < 
१ भरमावं =घुमावं फिरावं, इधर उधर करे, बहुकावे, टाल मटोल कर, हैर फर करे । 


२“चलाई'“- चली, टसकी, हटी, डोली । 
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“हार्‌ न भा बहृत उराया, पर हन्न अपनी मति दारश्ण स स्थर 


€] रश्खा, अथात्‌ अपना दह आतमा सब प्रय का समप कर दया ॥ 
सवेया । 


यह दह सदा सुख सम्पति के यह देह बिपक्ति परोल । 

ऊ यहं दह निरांग रदो नित के यह्‌ देहहि रेग चरेन ॥ 

५ पह दह हृतारशन पष्ट के यह दह हिम गृराज्‌। 

पुन्दर रामाहं सापदियाजब, तब यह देहजियो किं मरोज॥ 
भयु इनका सत्यसन्धता तथा आत्मनिवेदन मङ्कि देख अत्यन्त 
हा ९५ इनक द्‌रपाल बनके सदा द्वार पर ही रहने लगे ओर अपने 
मनमदार मान, च्चाप वश दही हो गए । सो परमहंस श्रीशुकजी ने 
शाभागवत्‌ मं अच्च प्रश्ठर से बखान करिया हे। सो श्रीबलि की प्रीति 
रति हमन भागान क हे। श्रीवलिजी की कथा ्रादश भक्त 

भा लिक्षा जा चुकी हे आर यह आत्मसम मे ॥ 


(१२३) प्रसाद निष्ठ भक्त । 


(११७) छप्पय (७२६) 

21९ रसाद्‌ रस स्वाद्‌ के भक्त इते परमान॥ "ङ्क 
९, सनक्ाार, कापलं, नारद्‌, हवमाना । वष्वकसन्‌, 
1९, ल, मम, जग जाना ॥ अजेन, धवं अम्ब 
९।५; [ननाष्रण, माहमा मार । अव॒रागीं अकर सदा 
उसूव, वकार ॥ मगवन्त मुक्तं अवाशेषए के करति 
कहत सुजान । हारेप्रसाद रस स्वाद के भक्तं इते पर्‌ 
मान ॥ १५ ॥ (१९ € ) 

वात्तिकं तिलक 


श्रीहरे के प्र्ाद के रसस्वाद लनेवाले, ओर श्रीमगवत्‌ के भोजन 
किय हए शेष अमृतान्न की कीति महिमा कटने मे परम सुजान इतने 
भक्त प्रमाण हं-श्रोशङ्रजी, श्रीशकजी, सनकादिक चारे भाई 
श्रीकपिलजी. श्रीनारदजी, श्रीरामानन्य हतुमारजी, भरी षिष्षकसेनजी 


@‰ + 





श प्रहलादजी, श्रीषलिजो ओर परसिद्ध द्वत्रत शराभीष्मजी, भोअजन- ५ ध 





> प ७ न ) 
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जा श्रीभरवजी, शरीञ््बीषजी, महामदिमायकते भावाना, अतु 
मी शरी्करूएी, सद प्रमाधिकारी ्राउद्धवजा ॥ 
ताप्यै यह हे कि भगवत्‌ का उच्छिष्ट प्रसाद्‌ इन भर्त! ‰₹। अपर्य 
अपण करना चादिये, उसमें प्रमाण पद्मपुराण + _ 
श्लो० "बलि्विभीषणो भीष्मः कपिली नारद्‌ जनः । 
रह्ादो जनको व्यासो अम्बरेषः पृथुस्तथा ॥ 9 ॥ 
विष्वकपेनो ध्रवोऽकरगे सनकाद्याः शुकादयः, 
वाुदेवप्रसादान्नं सवै गृहन्द वेष्णवाः ॥ २ ॥ 


१ श्रीशिवजीं £ श्रीबाल्लजं 

२ श्रीशुकदवजा १० श्रीभीष्मजी, 

३ श्रीसनकादेजी ११ श्री्रजनजी 

४ श्रीकपिललदेवजी, १२ श्रीभ्रुवजी 

५ श्रीनारदजी, १३ श्रीञ्जम्बरोषजा 
६ श्रीहनुमान्‌जी, १४ श्रीविभोषणजी, 
७ श्रीविष्वङ्रूसेनजी, १५ श्रीअकरुरजी, 
८ श्रीप्रह्लादजी १६ श्रीउद्धवजी, 


( ११८ ) छप्पय । ( ७२५ ) 

ध्यान चतु्रंज चित धस्य, तिन्दे शरण हां अनुर्‌ ॥ 
रशस्त्यं परलस्त्यं एलं च्यवनं वशिष्टं सोभरि काष्‌। 
कटंमं अनि स्वकं गंग गोतमं स॒व्यासशिाष॥ लाम्‌श्‌ 
भशं दालभ्यं अद्धि श्रहधिपरकासी । मांडव्य विश्वामब्‌ 
हवांसों सहस अटासी ॥ जाबोलि यमदेगिनि मायादशं 
कश्यपं परवत पराशरं पदरज धरो । ध्यान चतुयुंज चित 
धयो, तिन्ह शरण दां अवसरों ॥ १६॥(१९८) 


वातिक तलक । 

श्रीभगवान्‌ के चतुभज रूप का ध्यान लिन भक्त ऋषियों ने 
चित्त म धारण किया, पै उनके शरण में प्रा ह अर उन्दी के चरणों ¶ 
भूरि अपने शीश में परता हं- 


६ 
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१ श्रीञ्गस्त्यजी 


२ श्री पुलस्त्यजी 
३ श्रीपुलदजी 
४ श्रीच्यवनजो 
५. श्रीवाशष्ठजी 
६ श्रीपोभार्ि 
७ श्रीकरे मज। 
८ श्रीञ्त्रिजी 


१५ श्रीदालभ्यजी | 
१६ श्रीश्ङ्गिराजी _ | 
१७ श्रीक्रष्यश्ङ्खजी 
१८ श्रौ मांडग्यजी 
१६ श्री विश्वापित्रजी 
२० श्रीदुवांसाजी 
२१ श्रीजाबालिजीं 
२२ श्रीयमदाग्नजी 


६ श्रीक्चीकजी 


१० श्रीगर्मजी २३ श्रीमायादशं (माकृरडेय ) जी 


११ श्रीगोतमजी २४ श्रीकश्यप 

१२ श्री (संजयजी) भ्यासशिष्य | २१ श्रीपवेतजी 

१३ श्रीलोपशजी २६ श्रीपराशरज। 

१४ श्रीभृगुजी २७ (आठसी सहस) (८८०००) 


_ (७२४) महि श्री मगस्त्यजी । 

श्रासोतारामकृपापाच्र शरामणि ऋषीश्वर श्री १०८ अगस्त्य भगवान्‌ 
क[ [कं जनका दसरा नम च्राघट्यानि वा कृम्भजजा भा ह, अन्य 
महाषयाके ही सारस नही, वरंच इनका श्रीप्रु का दूसरा व्याङ्ञदहीं 
सममना चाहिये, किमधिकम्‌ ? एव, आपकी घी श्रीलोपामुद्राजो 
श्रीजनकनरिदिनीजी को अतिशय कृपापात्र सखी हे। आप दान। काजय॥ 

श्रागस्त्यजा मगगाच्‌ का उत्पात्त धड़ सं इई, वरुण दवता तया 
मित्रजी दनो के तेज एक कलश में र्खे हए थे, भतब्रह्माजो का इच्जा 
पे उसी घट से आप निकले ओर एेपाभी कहा हे कि एक राजानं 
पुत्रकाम यज्ञ कराया, उससे जां क्षोगन्न मेला, उसका उन एर कलच ^ 
म रख दिया ( वई अपनी रानी को न खिल। सका ), उस घड़सं आष 








पणः हए ॥ 
आपकी बन्‌ श्री्गस्यपंहिता" परतिद दीदै॥ , 
साकेतपति शाङ्गधर दिभ्य अखण्डेक नित्याकिशी मृति त स्वाप्क ` 
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परात्पर भगवत्‌ साचदानन्दघन शाभाधाम श्जनरकाबह्वन रम 


चन्द्रजी की उपासनाप्रूजा इत्यादि के बड भाग चास्य श्राञ्मगस्स 


भगवान्‌ रै । आपने सवे जगत्‌ पर केसी शृपाको वषा काहे, वणेन 
नदीं हां सकता ॥ 
पाच हः कारणों से एक समय आप सम्पण विशाल समुद्ररीकों 


पान कर गणपथं. सांक्था विख्यातदहेदी॥ 
चोपाई । 


कृं कृम्भज कटं सिन्धु अपारा । साखेड विदित सकल संसारा ॥ 

आज भो आपका नाम लेते ही महाञ्रजोणं कासां भागतादह्‌। 

श्रोपावतीजी ओर महादेवजो कें विेवाहउत्सव म जब गिरिराज 
हिमाद्रे के यहां दवता दानवां आदिक कं इकट्र हाने पर्‌ उनकं बाभः 
स धरता उत्तर को अर नाचा हा गह, तां सबको प्राथना सं पम समथ 
श्रागस्त्यजी दक्षिण कां चले गए, तब थाप हीके प्रभाव से पश्वा 
दक्षिण को ओर नीची हो गर॥ 

अन्नदान न करकं केवल मणि सुवण वसन भूषणादि दान करने 
पर भो एक व्याकरे बड़ी दुगात कों प्राप ह्या था, सां उसका उद्धार 
महामुन श्री्मगस्त्यजी ही महाराज नेकराया। ओर उसके दियं 
भूषण। सं आपनं श्रप्र् का प्रजा को । श्रीसीतायमनाम का माहास्य 
श्राञ्चगस्त्यजाने कहा भौ हं आर श्रीशेषजीकी समामे देवतों तथा 
मुानय। का आपनं नामप्रभाव देखा भी दिया है॥ 


देवतो की प्राथना पर श्रीञ्रगस्त्य भगवान्‌ ने ही मन्दराचल् ` 
( विन्ध्यागिरि ) को आन्ना दी जिसके अनुसार वह अचल आज तक ` 


वता दाष्डाकापड़ा दाहं जसा आपका सष्टङ्ग दण्डवत्‌ करन क 
समय गराथा॥ 


तहयमानजा, श्रो।शवजी, ओर श्रीब्ह्माजी, जिस प्रकार पे 


आअगस्त्यज। महाराज का मदमा जानते दहै, वेसी अर कोर क्या | 
नानगा ! आपके राप्य श्रीुतीच्णादि€की ही भङ्किप्रीति कीन्याल्या 


ता अपार ह फर स्वय आआपकोतां वात्ता क 2 ता वपा दाश्या! 
& शरीसुतीक्ष्णजी की प्रीति श्रीरामचरितमानस नं पाठक स्तं ही चुके हैं । 





। 


1 
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लकाम सकार पर पा करके राक्षप-प्ेसि अह्-राघ्ा स श्षाका 
ह, आर भरी ्रादित्यहृदय १९ाया ह किं जसका महिमा प्रसिद्ध हा ह॥ 
ड्‌ 


सन दयाल ।देव।कर देवा । कर मुनिमचुन सुरासुर सेवा ॥ 
टम तम्‌ क।२ कटारे करमाली । दहन दोष दुख इस्ति रुजाली ॥ 
काक काकनद्‌ लाक प्रकाशी । तेजप्रताप रूप रस रशी॥ 
राथ परु 1दव्य्‌ रथ गामी । विधि शंकर हरि मूरति स्वामी ॥ 
१९३पण प्रगट यश जागे । तुलसी रम भङ्गि वर मंनै॥ 
र्यमः पयु न स्वय अपक आश्रम में जाके आपको दशन दियाहे॥ 
तअयाभ्याजा म राज्याभिषेक के अनन्तर श्री्गस्त्यजी से प्रस 
न अनक कथा, तथा श्रामहाषीर हलमान्‌जी के सुयश सुने ह ॥ 
शा्गस्त्यगुए्राम वेद तथा पुरणं मे विदित हे । श्रीसीतायमलनी 


| बजा भाङ्ग कं आचाय मरून अगस्त्य भगवान्‌ का जय जय ॥ 
सवेया । 


चस्य ब्रह्म वताय दया जन एक अखंड हे व्यापक्‌ सार । 
णर्‌ दष कर्‌ अब कान सों ज।इ ह मूल साह सब डार॥ 
तदय साक मल्या मन कां सब तत्व विचारि कल्या नरधार्‌ । 


=.) 


सुन्दर शुद्ध किये मलधोयके हे गुरु को ठर ध्यान हमारे॥ 


(१२५) श्री एलस्त्यजी । 
~ अलस्त्यजा ज्राब्रह्माजा कं पत्र ह । गृहस्थाश्रम म रह पत्र उता | 
दन कर, वटया का विद्या पदा. यापनं पा्तपद्‌ का सावन ण्या॥ 


(१२६) श्री पुलहजी । 


~> ५ 


शापुलहजा श्रीएलस्त्यजी के भाई हं । हन्दोने भी अपने भाता दी 


र 


क सारस अाचरण केयं ॥ 


(१२५) श्रीस्यवनजी । 
श्रीच्यवनजो वन मे रह, मगवार्‌ के ध्यान समाधिम एसे निमग्नो _ ` 
गए के उनके शरीर भरम दीमकों ने मिद्धी का दर बलमीक) लगा दिया ॥ ~ 
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ठस्ची वन म रजा शयांति आखेट का गया । उतस्तका कन्य्‌[ तथां 
कु सेना भी साथ थी । उस कन्पा न उती मह्या + ५ ( बलमाक्‌ ) 
म कुच चमकती सी वस्तु देलक काठकवश उसम. लकड साद्‌ द । 
उसमे ते रुधिर निकल आया । लड़की बहत उर अ।रं चुपचाप अपन 
सेना मे भाग अद ॥ 

मुनि के उद्धेग पाने से, राजा तथा उपतकं सव साय] का अपान 
वायु रुक गया । इस प्रकार से सवकां अतिकष्ट हानं कं कारण कां 
बद्धिमाच्‌ जाने यह ठीक ठीक अनुमान क्रं लया क [तता 
ते यह के किसी तपस्वी का कोई अपराध अवश्य केया हं । तवे राजा 
इसकी पृ जोच करने लगा ॥ 

गजकन्या ने विनय किया कि "पिताजी ! मुर बालिका कं अहतां 
से एक तपस्वी के नेतरौ म लकड़ी चुम गर्हूदे। मुभ उसका वडा ह 
पश्चात्ताप तथा भय दे ॥ 

श्रीमुनिजी की सेवा में [ उस कन्याको साथ लियं | जाकं नृपाति न 

तति प्राथना की । मुनि प्रसन्न दृए । श्रीरयमहपा से सवका कष्ट जाता रहा ॥ 

रजा, युनि महाराज को वह कन्या दान कर, अपना राजधान। 
श्री्चयाभ्याजी मे लोट आए ॥ 

स्वपत्ी के तोषाथ, श्रीच्यवन कषिजी हरिकृपा से अश्विनीकुमा? 


~ {^ 


की सहायता से युव।ञवस्था को प्राप्त हो, विषयमांग करने लगे॥ 


यद्यपि मुनजा शररसे ता इतन बड़ भागो थे, तथापि बस्तवर्म 
मन के नेदाष अर परम विर ह थे, क्याके भागाभाग सुख-दुःख 
सं नद्धन्द थ॥ 
शलाक सुखदुःख समं इला, लाभल्ाभ्‌। जयाजयां । 
_ तता युद्धाय युज्यस्व नेवं पापमवाप्स्यासे॥ १॥ 
दा° वलस साताराम-पद, लगा रहे जां नद्‌। 


ता घर घट बन बाट म, कहू रहे केन देह्‌॥ 
सतया 


भएर पुष्ट शारर का धम्म जां शोतह उष्ण जराम्रत उानं। 
“स वरषा गुण प्रण का व्यापत शांकरं मोदह भय मन अने ॥ 


= = 
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८ नार कर. नशि बासर वित्त चिते अहं अभित ॥ 
८ चम रक सवका साज सुन्दर आपको न्यारोहिजाने ॥ 9 |” 
-ग्टा दष तं नारि सचत ल अफीमहि अम्ब अनाशं। 
८. १६।, जलस्वाद्‌ अनेकनि मिष्ट कट्कनि सद्क तारा 
प्या ६ उपाध संयागते आतम दीसत आय मिल्यो सविकारा। 
दसय सुववक्‌ विचर सा, सुन्दर ` शुद्धस्वरूप हे न्यागं ॥ २॥ 

भववत्रेपा स्‌ दम्पति भगवद्वनन से न चुके वरव भजन प्रभाव ते 
भगवद्धमि का गयं ॥ 

चौपाई । 

रपति चरण प्रते अति जिनरीं । विषयभोग वश कर तिनहीं ॥ 


(१२८) युसवय्यं श्रीवशिष्जी । 

वड़ वश सम कां जग माही ॥ 
मुनारवर अननत श्रीवशिष्टठजी महाराज श्रीबह्माजी के पुत्र भ्रीरघुकुल 
र गुरु ६ । भप प्रायः सव श।घो के आचाय । सगे ओर भूमिके बीच 
भकरा म बहत दन स्थत रह्कं आपने युगुल सरकार का भजन किया है ॥ 

सां गुसाई विधिगति निज बकी ॥ 
अपन भजनप्रभाव सं एक दूसर ब्रह्माण्ड म जाके वरह ॐ ब्रह्माजी | 
सं [मलं ह ॥ । 
उपदश आद क [लयं आप कई शरीर धारण किये इए कई स्थान 
पर रहत ह, जसे ( १ ) ब्ह्मलाकमें ॑ ८ २) धम्मराज की समा 
र (३, श्री्चवधमं । (४)  सपरकषियां "मेँ मी आप है । इत्यादि ॥ 
शाविरवामत्रनो अपार तप करने पर भी ` बह्मषि ' तो तब इए छि 
जब आप (भगवान्‌ श्री १०८ वशिष्टनी) ने उनको रहमि" कहा। 
परमाचास्य जगद्गुरु मह।¶ श्र १०८ बाराषठना महायज की, तथा 


अपन २ श्रीगुरु महाराज कौ महिमा कां जो विचारेसो परम बडभागीरै॥ 
कवित्त । 


जग्‌ मंन कोम हितकारी गुरुदेव सों ॥ . ए ` 
ब्ूडत्‌ भवसागरं मे आय के धावे धीर परह लगाय दत मवि का ( क २ ¦ 
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ज्यौ तेव सो । परडपकारी सब जीवन के सरं काज कवहू न्‌ आवे जाके 
गुणन को बेव सों ॥ वचन सुनायकर भ्रम सव दूर % पुनद 
दिखाय देत अलख अभेव सो । आहू सुनि हम्‌ नाक करं दस 
शोधि जग मेन कोऊ हितकरो गुरस्व सा ॥ 3 ॥ 
गुर की तो मदिमा हे आधेक ग्‌] विदत ॥ 
गोविद के किये जीव जात ह रसातल कां गुरं उपद्श सात दः 
य॒मफंदते । गोविद के किये जीव वशपरं कमनक गुरु कं नवनि खता 
फिरत सुदधदते ॥ गोविंद के किये जोव ब्रूत भक््ागर म्‌ न्द्‌ 
कदत गुरु कादे दखदरंदते। कर्टालां बनाय क्क मुखत क्ट नु आ, 
गरु की तो महिमा दे आधेक्‌ गिदते ॥ २॥ 
दो °श्रीवशिष्ट मुनिनाथयश, कीं कवन मुह लाय। 
जिन्हं स्वथ श्रीराम ई, लीन्हा गुरू बनाय ॥ १ ॥ 
चौपाई । 
राम ! सुनह मुनि कहकर जांशे । दृषा सिन्धु ! बेनत। क मास ॥ 
महिमा अमित बेद नहि जाना। मे कहि भाति कहउ भगवाना !॥ 
उपसेदिती कमे अति मन्दा।बेद पुराण स्मरति कर्‌ निन्दा॥ 
जवन लेप तब बिधि मोदी । कहा लाभ अगे सुत! ताही॥ 
परमातमा ऋय नर रूपा। होदि रघुकुलमूषन भूपा ॥ 
दो० “तव म हदय बिचार, जोग जज्ञ ब्रत दान ॥ 
जाकर कथयि सो पषृहउ, धमे न यहि सम आन ॥ 
चौपाई । 
तव पदपकज प्रीति निर्तर । सब साधन कर यह फल सुन्दर॥ 
दक्ष सकल लच्चनज॒त साई । जाक पद्रोज रति होई॥ 
द° नाथ | एक बरं माग, राम | कपा करि देह्‌। 
जनम्‌ जनम्‌ प्रसुपदकमल, कबह घटइ जान नह ॥ 
चौपाई । 
अप॒ कहि मुनि वशिष्ट गृह अये कृपाधिघुं के मन अति भपे॥ 


पय॒ 


। 









भक्तिसुधास्वाद तिलक २१७ 


"9०9" 9 १०७०५७००" ०७"०७ १०७ ०,७००.७ ०७०७, ,७.,७ ,०७०७००७००७८,७ ००००७००७ ००७०७. ०७००७ ००७०, ०8 ,-७ ००७ ००७ ००७०७०९७ ..९ 


_ _ _  _ ७२९) श्रीसोभरिजी। 

भरासामर्जि कां कु कथा श्रीमान्धाताजी की कथा के अन्तगेत 
्राचुकादहे॥ 

श्रीसोमरिजी कां जल मे मबलिर्यो का विलाप देखे विषय 
वासना हई । शओ्रीमान्धाताजी की कन्याश्च कों तपबल से अपना 
युवा स्वरूप दिखाके प्रसन्न कर उनके पिता से मग लिया, अर 
अपन तप प्रभाव स बड़ा विभव रवकं उन पवाप्ो सहित बास श्या। 
बहत देन भाग-पिलास करनं पर माहनिशा से नींद हृदी ओर श्रीरामः 
कृपा से तव मुनिजी महाराज पश्चात्ताप करने तथा सोचने विवासे 
लगे-- 

चोपाई । 

जप तप नेम जलाशय कारी । हें भ्रीषम सोषैे सब नाश॥ 

दा ° “दीपशिखा सम युर्बातिजन, मन जनि होसि पतंग । 

भजसि राम तजि काम मद, करसि सदा सतसंग ॥ 
सवया | 
हे तृष्णा ! अवतो करि तोषा॥ 
बाद वृथा भटके निशि बासरं द्रि क्यों कबं नहिं धोषा। 
त्‌ हतियारने पापिनि कोटिनि संच क्रं मति मानि रषा॥ 
तोह मिलते तवते भयां बंधन तु मरि हे तबहीं हीय माषा। 
सुन्दर” ओर कहा कटिये खरि हे तृष्णा | अबतौ करि तोषा ॥ 9 ॥" 
ह्‌ तृष्णा ! वहि नेर न लाजा॥ 

तहरी भ्रमाय प्रदेश परठावत ब्रूडतजाय समुद्र जहाजा। 
तुद्य भ्रमाय प्हाइ चदावत बाद बृथा मरिजाय अकाजा॥ 
त सब लोक नचाय भली बिधि भांड केयं सब रट राजा। 

सुन्दर एतां इखाय कौं अब हे तृष्णा | त्वाहं नेक न लाजा॥२॥ 

भौह कमान संधान मुटान जो नारि बिलाकनि बाण ते बचि। 
कोप कृसान गुमान ओवा घट जे जिनके मन आवि न आचे॥ 


लोभ सदै नः के वश हे.कापि ज्यां जग मेब्हं नाचन्‌ नाच। 


2 १} 
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अबलो नसानी सा अवन नपे ॥ हइत्यादि॥ 
इनकी उन धियो को भी विराग उत्पन्न हआ, श्रीसीतारमजी को 


भजन करक अपन आर उन सवका सबन परमवाम पाया॥ 


(१२०) श्रीकृदमजी 
श्रीकदंमजी श्रीब्रह्याजी की बाया से प्रगट हए ॥ 
श्र ्रह्माजा नसृष्ट काञ्मन्ना दा, पर इनका इनक तत्र वेग्ग्यते 
गृहस्थाश्रम अरगोकार करने न दिया । आर पे वन मं जाकर तप कले 


लग । प्रन दशन दया ॥ 
चोपाई । ' 


रामचरण पंकज जब देखे । तब निज जन्म सफल करि लेखे ॥ 
प्रभु ने ओआक्ना की कि परसो स्वायम्मूमचु वम्र पास यः 
अपना लड़क दवहूता तुम्हं दगे स्वीकार कर लेना ॥ 
चोपाई । 
ताकं मे लह अवतारा । करिह योग ज्ञान पर्वाग ॥ 


(\ ९, ( भ 


भादवहूताज। का संवा सं प्रसन्न दाकर, आप ( श्रीकदमजी ने) 


(५. 


॥विरवकमा स एकं पिमान बनवाया तथा श्रीदवहृूतीजी की सेवा के अथं 

सहख सुन्दरिया भो प्रगट कीं । सव समेत विमान मं वसके भोग विलाप 
करत लोकां मं विचरने लगे । श्रीदेवहृतीजी को अति सुख देया ॥ 
९० षमराल हरजनन के, दिन सुख संयत जाहि। 
सदा सुली अति मीनगण, जिप्रि अगाध जलल माहु ॥ 

९१ सं श्रकपिल भगवान्‌ ने अवतार लिया, ओरं & ८ नव) 


सहका भी हई, जिनका विवाह श्रीब्र्याजी के ६ (नव ) वेदां 


१ 





से हृभा- 
 अरृन्यतीजो पे श्रीवशिष्ट | ५ श्रीहषी पुलस्त्यजी 
जी महाराज का ६ श्रीगति, पुलहजी 
२ श्राकला, मरीचिजी ७ श्रीक्रया, कत॒जी 
३ श्रीथनुसूया, त्रिजी ८ श्राख्याति, भृगुजी 


४ श्रीश्रद्धा, अङ्िराजी ₹ श्रीशानिति, अथैनजी॥ 


=. "४३ "वनन 2 कि 


श्राकदहमज। अपना धम्मपली देवहृतीजी कां यह आशीष देकर कि 
भगवान्‌ श्राकापलदव ( तुम्हारे पुत्र ) अपनी माता का ( वम्हास) 
भववन्धन छुडवगे , आप परम विक्रा, वन मे जा, मगवतचरण- 
कमल कं परम अनुरक्ग हए ॥ 
(१३१) (१३२) श्रीमत्रिजी, श्री्रवुपूयाजी । 

श्रा्यात्रजो श्रीब्रह्याजी के पुत्र हँ । आपने अपनी ध्मेपत श्री 
सूयाजा साहत महेन्द्रा चल पर ( श्राचेघ्रहूट मे ) तप किया ॥ 

आप नज तपवक सं श्रासुरसारार मन्दाकेनोजी, पयसरनीनी को 
ल्‌ [इ ॥ 

श्राओात्रजा नं चाहा के जगदीश मर पुत्र हों। हरि ने विधि दहर 
युत कृपा करके दशन तथा वरदान दिया किं बहत अच्ा, श्रव॒ 
सूयाजा कं गभसं हम तानां क अशावतार देगे । सो वेसारी इ 
अथात्‌- 
१ श्रीविष्णु भगवान्‌ के भश पे “दत्तात्रेयजी 

श्रीब्ह्माजी के अश से ` चन्द्रमा ` मुनिजी 

३ आर रुद्रांश से श्रीदुबासाजी॥ 

श्रीखनुसूयाजी ओर श्रौ्रत्निजी को अभिलाषा हृ कि श्रीसीतारामजी 
कं दशन पाञ॥ 

लाल लाडल्े श्रीलखनजी साहि भक्कवत्ल श्रीसौतारमजी ने 
अपके आश्रम परजा दशन दिये। ओर पातिब्रतधमं श्री “रामचस्ति 
मानस सेसवप्रामेयां का वादेत द) हे॥ 


अजका पा ॐ क 


(१३३) श्रीगगजीं । 

श्रीगर्गाचाय्येजी ने बड़ा तप किया । बहतो कों विद्या पदाई। 
यदुवंश के पुरोहित ओर श्रीङृष्ण भगवान्‌ के गुरु ई । श्रीगगंसाहता म 
श्रीकृष्ण भगवान्‌ के अति मनोहर चरित लिखे ६। गगसंदहिता 


विख्यात न्थ हे ॥ 


ण लावक 
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(१३०) श्रीगोतमजीं । 
श्रीसस्य के तट पर जर्हा, ( गोदना समाया ), कातकं प्रनो क 
बहत सन्त आर लाग एकड़ हत हं वहा अह्टवाजा का सुन्द्र्‌ मूतिहै 
वहा श्रागातमजां का आश्रम ह । आप न्यायर्क्चव क चास्ये हे || 
गुणवती, आद्रणीया, सुशीला, परममुन्दी श्रीञ्चहस्याजी “ष 
न्याञ्ा ( १ अहट्या, २ द्रोपदा, ३ तारा, ° कुन्ता, ५ मन्दोदरी ) 
मसे प्रसिद्दं ही, बहतो ने आपकी चाह कीतवे श्रीब्रह्माजीते 
अज्ञादां फ जां एक दर्ड( २४ प्रिनट,) मरं मं [त्रिभुवन की 
पारेकमा कर आवे उसो कां यह कन्या दौ जावे ॥ 
श्रोगातमजी का सान्ञभ्रामजी म ्रलोकेक निष्ठ था. उनकं सालि 
ग्रामजान आङ्ञाकां कित्‌ मश प्रदक्षिणा क्र जते, इन्हाने एेसारी 
कथा । इन्द्राद्‌ जां अपनं अपनं बाहन एशवता{दि पर सहष चलते 
सबन अपन अपनं आग ही श्रोगांतमजी कां जाते हए देखा ओर सबने 
उनका अग्रगम्य हाना स्वोकार किया । इन्द्राद हाथ मकज्लते रह गए 
अर श्राग्‌।तमजा का विह श्रौयहस्याजी से ह गया । श्रीगौतमजी 
के कृपा सं न्रा्हस्याजो का प्रभुने दशन दिया॥ 
एक समय बड दुःकाल मृ परचवटासे भाग के मुनिषृन्द श्रीगोतमजी 
? प्म म आए । तपव्ल सं आप सवका आतिथ्य ओर बहत सत्श 
करते रहे ॥ ` 


आप ह। पुत्र महामुने श्रीशतानन्दजी महाराज है कि जो परम- 
पनात श्रीनिमिवेश के गुरु ह ॥ 


(१२५) परमहस श्रीश॒कदेवजी । । 

व्यथने अध्‌।त्‌ परमहंस श्रीशुकदेवजी की कथा देखिये। गृञ क 

ष्व्‌ दहन म प्रायः जितना काल लगता ह, आप उससं अआआधेक कात 
^ न्त एक समय कही नहीं विलम्बते ( सकते ) है । अप ममर दह। 
आपनं श्रीमद्‌गवत सुनके एक ही सप्ताह म भाग्यवाच्‌ राजा परीक्षित 
छा परमपद कां पहृवा दिया । नंगी स्नान करनवाला [श्यां ने अपक 





^ ` न 
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परमहस क ।र समा ओंर श्रीन्यासजी से लज्जा का बरताव किया । 
आपन पत्त पत्तं सं शुकाऽहं शुकौ.ऽहे' कहला दिया था॥ 


(१३६. श्री लोमशजी । 

श्रल।मशजा के आयु का दीधता प्रख्यात ईदी ह॥ 

भलिमशजा यमुनाजी के तट पर तप कर रहे थे. श्रीडष्ण भगवान्‌ 
का बालच।रत दखक भ्रमवश हए कि ये परमेश्वर केसे कहे जाते दं ? 
अतः हारं नं उनका अपन श्वास से सीचकर अपने मे अनेक ब्ह्यारड 
तथा अनक लामश आर बहत मे अदूसुत चार दिबापए्‌, जिषे कल्पान्त 
पथ्वन्त दल्लत दछ्तं य आत वषराप्‌, ग्याकृल हए, तब कृषासन्धु नं 
नकां श्वास दा दारा बाहर कर दिया। इनको वे कह कल्पान्त केवल 
एक क्षणमान्र सरीक्षे जान पड़ ॥ 

 भरमसेद्धूट प्रभु की स्वति की, भङ्कि वरदान लिया॥ 
इन्हाने भगवत्‌ को माया देखनी चारी, ओर श्रीमन्नाययण से अपना 





मनरथ नवदन [कया । भगवत्‌ का इच्छा से प्रलयादि दंखा, जब बहत ` 


विकल हुए, हारं नं मायां अलग का । तब इन्होंने ज्यों का त्यां अपनं 
कां पाया ओर सब अद्‌भुत चरित्र को एक क्षणमा का खेल जाना । 
बड़ा स्तुति का। वचिरजीवा मुनि यह नाम ओर वर पाया। 

एकं समय अपने विरजीपिव वा दीषाय॒ता से अकुलाकर इन्हा- 
ने अपनी मृत्यु मगवाच्‌ से मागा। प्रु ने उत्तर दिया कि यादं 
जल ब्रह्यकोब ब्राह्मण की नेन्दा करोता उस महापातक सं मर 
सकत हां। इन्हानं काके आश्रमम जाता हइ बहा पटचकर एसा € 
करूगा । मागि में भगवत्‌ इच्चा से इन्दान थांडा सा जल दखा जसम 
शकर के लोटने ते अतिशय मलीनता भा गई थी, ओर एक स्त्री भो 
दसी जिसके गाद मे दा बाल्लक थे। इनके देखते ही देखते उसन्‌ पालं 
एक बालक को दध पिलाया फिर अपना स्तन धकर दृसर बच का । 
लामशजी ने इसका कारण पडा, उसन कदा क यह एक उन ता 
बराह्मण के तेज ते है. ओर वह दसरा दुसाध [नीच जाति] से अथोत्‌ मेर 


पति से जन्मा दै, अतएव ब्राह्मणोद्धव को धोए स्तन का दष पिलायाह॥ ॐ | 
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भालामृश मुनिजा का नियम था कि ब्राह्मण का चरणादके निलय 
अवश्य लते थ । दसरा जल वा दूसरा ब्राह्मण वहा मिला नहीं, मुनि 
महाराज न्‌ उस। जलक्त उस। ब्रह्मवाय्ये सं उत्पन्न बालक का चरणामृत 
लया। उता दराकाल मः प्रभुप्रकट ही बाले के तुमने जव एसे जल कोभ 
आदरं दया आर एसं ब्राह्मण के चरणसरोज कामी भक्किकी, तो तुम 
जल वा विप्र कं नन्दकं कषहा सकतेह। ? मे तमसे यति प्रसन्न ह 
चर अराषिद्ता ह कि पिप्रप्रताद्‌ संवत॒म वचिरंजाव हीं बने रटे ॥ 
चौपाई । 
ग नर विप्ररणु रार धरहा । तं जनु सकल विभ वश करटं ॥ 
र मन ! आजक्ल क एरु प्रकार क बुद्धिमानों की बातिंन सुन 
नटा ता ब्राह्मणा क चर्णश्जका यह महिमा तुभ मूल ही जगी 


हारताषक बरत [द्वज मवकाह ॥ 
चौपाई । 


उग्य एक जग मह नाह दूजा । मन क्रम वचन्‌ [ष पदप्रूजा॥ 


(१३५५) श्रीक्रचीकजी । 
वृथुवरा। आक्चाक्जो नेर्श्रगाधिजीसे उनी सुता (धीविशवा 
मिजजी की बहिन ) श्री “सत्यवती जाकां मागा । उन्होने विचारं 
र रथा त्‌। च।। हे आर्‌ गुनि बरद दै" परन्ठ सीघे २ "नहीं" कहने 
अनककराधका भय ६, अतः उन्होने हने कहा कि “यदि आप 
१००० | एकं सहस | श्यामकर्णं घोडे लाइयं ता मे आपको अपनी 

न्या ९ । वह्‌ इस बात को असम्भव जानते भे॥ 
"2 धनन आवरुणनी से माँग के सहस्र श्यामक घोडे षिना ` 
त उनक सामन परतुत कर दिये, तब तो उन्हे लडकी देनं ¶ पडी। 
सनजा श्रामत्यवती सी धमेपलनी पा अतीव प्रसन्न हए ॥ 


त सपति (शागाधिजी की खी) की तथाअपनी पपत । 
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आपन 16 बात जानल अर अपनी ली से कहा कि तमने अयोग्य 
काव्य क] अव ठन्हारं सतागुणी पुत्र नरी होगा, हिन्व राजस 
तामसःप्रकाति का हागा॥ 

उनः श्रासत्यवताजी का पाथना के अनुरूप आपने यह वर दिया 
₹ अच्छा, पुत्रता रामहृपा संसमदशा परन्त पोत्रवडा कोधी होगा। 
इता आशाव।द सं पुत्र श्रसिताशमहृपा से श्रीयमदाभ्निजी सर्ति 
कन्त पात्र परशुरामजा सराखं हए, तथा गाधिजी के पुत्र श्रीविश्वा 
मित्रजी इव । अस्तु ॥ 

श्रज्िचाक मुनजां बड प्रभावशाली ओर भगवद्रक्क थे। आपके 


समार्गन स माधला भा हर्भक्र हा गए ॥ 
सवया | 


सतनकां ज॒ प्रभाव हे एसो ॥ 
जां काउ आवत हं उनक्‌ दिग ताहि घुनावत शब्द सदेसो । 
ताहका तेसदी ओंषध लावत जाहि को रोगदि जानत जसो ॥ 
कमंकलकाटि काटत हं सब शुद्ध करं पुनि कचन पेसो । 
सुन्दर तत्र विचारत ह नि संतन कों जु प्रभावहे एसो ॥ 


(१३८) श्री भृ्जी । 
शरामृशुकषिनी श्रीनास्दनी के उपदेश से बडे भगवद्धक्ग हए । ये 
बहृत सी विद्याओं ॐ भवाय दँ । इन्होने परीक्षा के अथं भगवान्‌ 
को ाती मे लात मारकर ब्राह्मणों की महिमा ओर भगवत्‌ का अपार 
सर्बात्कृष् बह्मरयदवत यश प्रगट शिया हे । प्रथ ने इनको विकालदरशीं 
एषा आशीष दिया है ॥ 
श्रोभृरुजी का माहात्म्य प्रगट ही हे कि-- 
श्लो ° महषीणां भृगुरहं, गिरमस्म्यकमक्षरम्‌ । 
य्नानां जपयज्ञोसिमि स्थावराणां हिमालयः ॥ १ ॥ 
श्रीगीताजी मेँ भगवत्‌ ने श्रीमुख सेक्हा हे कि प मरष्योंमें 
भगु ` द, शब्दों म एकाक्षर मंत्र ओर रा हू, यह मे नपयङ्न ह, 
ओर पहाड़ मे गिरिशज हिमालय ह ॥' भापको भरगुसंहिता प्रसिद्ध ह ५ 


"ठ 
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है. परु पंडितो ने अगणित क्षेपक वटाकः बहत बड़ा थोर कु अनाद्‌ 
का कारण बना दिया दं॥ 


(१३९) श्रीदालम्यजी । 
विप्रवर श्रीदालभ्यजी नें भगवान्‌ श्रीदत्तात्रयजां के उपदश 
श्रीप्ीतारमजो का मजन किया । प्रन दशन दया । हारं आशिष 
से दाल्लभ्यसशिता देहिक, देविक, भावक ताना तपा का इुडानेबाली 
रार सवेकाय्यं सिद्ध करनवाला ह ॥ 


+ गरी की कण त 


(१४०) श्रीश्री । 
श्रीद्मह्गिरजी ने श्रीनार्दजी के उपदेश से बासुदेव भगवान्‌ की 
पूजा की । इनके बृहस्पतिजी पुत्र हए, जिनका अपनी जगह पर सममं 
के, भगवत्‌ का ध्यान करत हए आपने भगवद्धाम पाया ॥ 


शि 19 शत्षिश्वह्जी। ` । 

श्रीषिशृङ्खजी श्रीविभार्डकमुनि के पुत्र है । इन्टोनि अपने पिता 
से विद्या पदी । ये नित्य विपिनदहीमें रदा क्रतेथे, प्रामपुी नग 
को स्वपरमेभी नदी देखा था। बडे दी वैराग्यवान थे॥ 

वेग दश सं पाश्चमजां दश (जसम विहार ) दे उसका दी अङ 
दश कहते द उसकी राजधानी अभी तकर पटना नगर हे । वरह ¶ 
रजा श्रीरामपाद जी यथे, उनमें चक्रवर्ती महाराजाधिराज अवधेश 
त्र्रास्य्जा म परस्पर वडा ममत्रता था | श्ररामपादजो को कर्न 
भशान्ताजो था, जां प्रस श्रीरामचन्द्रनी की भगिनी ( बहिन) 
प्रसिद्ध ट । अस्तु ॥ 

अर्गदश म दुःकाल पड़ा, ज्यातिषियों ने बताया कि यदि श्रीभङ्गीः 
ऋषज। आरे ता यह महाञ्मवषण पिरे. जल रसे ॥ ्‌ 

नदान्‌ वेश्याञ्चा ने बड़ी य॒ङ्कि की ओर बन से आपको पतै 
साई । इाभक्ष ।मट गया आर विभारडक मान कं भय से श्रीराम 


` 8 रलोक- श्रीमान्‌ ददारथो राजा दान्तां नाम व्यजीजनत्‌ । 
अपत्यकृतिकां राज्ञे लोम॒ पादाय थां ददो ॥ 
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जी ने अपना कन्या का विवाह भश्रीगर्गी्छषिजी से कर दिया। इस 
प्रकार इनक पिता को प्रसन्न किया॥ 
जव श्रीचक्रवतां महाराज को वशनदहने से वेद इभा, तो- 


चोपाई । 
म्‌ [धिह बश उलावा । पुत्र काम सभ यन्न करावा ॥ तष 
दा< विप्र षव उर सन्त हत. सलान्ह मचुज अवतार्‌। 
[नज इच्खानामत तय्‌. मायायुन गा पर॥ 


1 (१४२, श्रीमाण्डव्यजी। ,_ _ . 

श्रम।रडव्य मुनि श्रीभगवत्‌ के अनुराग में खे प्रभमें मग्न 
ध्यान समाधिम थे, उनकी कृशे के पाक्त ही चाश सब चारी कंद्रभ्य 
कोरबा रह थे। रजा सुकेवु के भट वहा पट्च, एक चोर ने ए्ती से एक 
माणमाला मुनि के गले म दांडदी माने मुने समेत कह चारकं 
पकड, न्यायकत्ता तथा राजा की आज्ञा से सबके सवको शूली पर 
चटा दिया । मुनि हरिस्मर्ण मं मग्न थे, इसकी कुड साध न इई ॥ 

सव चार मर गण, पर मुनिको फासोतानषरहूट २ गई्‌। राजानं 

एक चार्‌ का मुनिकवष्‌ मं हाना तथा शूली पर चद्कं भो उक्षका 

जीते हो बचना सुनके, उसकां अपने सामनं लानं को आज्ञा दा। चारं 
कं भ्रमे, वा कमचारेयां के अत्याचार मे, अथव। पवकम के फन्दम्‌ 
पड़ हए श्र मारडग्यजी राजा के सामने लायं गए ॥ 

मुनिजी को पहिचान, थर थर कोपत। हृभा रजा सहासन से उट 
शत्र आपके पदपक्ज पर शश घर हाथ जाड सजल नयन ही अपराध 
की क्षमा मोगने लगा । महाम॒नि नं षार से कहा के रजा! तस 
कु दाष नहा, यहे यमराज क चूर € अभ्‌ जाकं ईसा उत्तः 
उससं ही प्रता ह्‌ ॥ 

मानि के कोधसे डर यमराजन दाथ जाड काकि मुननच। 
यह्‌ आपके प्रवेजन्म कीं बाल अवस्था कं दाषका एल था, कस्छजा 
आपने एक पतंगे (करफुदे) के शरोर म नावं सं उपर तक एर कश्‌ 


खद दया था॥ 
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= = 
भाप बाले रे मूख ! अन्नान बालक का भी तूने न चोडा निक 


दोष धम्भशाघ भी ग्रहण नहीं करता । जा, शूदर की योनि मे जन्मत 

दासीपुत्र ह्य। वदी श्रीयमरशजजी श्रीविदुरजी बड़े भगवद र 

मुनि शाप जो दीन्हा अति मल कीन्हा ॥ 4 
श्रोमाणडव्यमुनि भगवद्गजन कर, शरीर तज, परमधाम को गए | 


(१४३, श्रीविश्वामित्रजी। 

श्रीविश्वामित्र राजा थे, राजा गाधि के पुत्र । एक षर राजा विश्वाः 
मित्र नगर ग्राम देखते वन में गए । मुनीश्वर श्रीवशिष्ठजी का आश्रम 
देखा । वहा ईइनकी सेना सहित सार सतकार अर पहन हई । य 
नन्दिनी बा सवला नाम गङ का प्रताप जानकर राजा ने ग मोगी 
पर ब्रहयषि शिरोमणि ने नहीं कर दी। शजाने युद्ध किया। परन्तु 
यद्यपि उसकी बड़ी भारे सेना थी तथापि राजा जीतन सका, पराजयं 
पाया । तव ब्रह्मि की महिमा ® समम उसने चाहा कि ब्राह्मण 


रग्णरगी ऋषि का यञञ देखिये- कानपूर के जिले में बल्होर स्टेशन से मकनपुर को जाना 
होता हे उसी मण्डल में “गु ङ्गीरामपुर ग्राम है । 

एसी प्रख्याति है कि मकनपुर “विभाण्डक ऋषि" का स्थानं ठे । उसमे लोग यह प्रमाणित 
करते हँ कि जब राजा के कर्मचारियों से प्ररित वेदयाये बड़ी नौका पर आरूढ हो मधुर 
गत्य करती हृद बाजे के साथ वहां आ पहुंची, उस समय श्रीविभाण्डकजी कही 
इर जाने के लिये अपने पुत्र के सर्वोपद्रव से रक्षां एक मेडरा © खींचकर चले 
गये थे । धीरे २ गद्धातट पर नाव आन प्ुची । ग्ु्गीक्षिजी मधूर अपूवं गानं 
सुनकर मेरे को उल्लंघन करके देखने चले । श्रीनपरङ्गक्षिजी तो स्त्रीजाति पंजाति का भेद 
हा नही जानते थे, तट पर जाकर खड ५ २ गान सुनते रहे । इस भांति तीन दिन जाते आते रहै । 
नाका पर लगे गमलों के वृक्षो के फलों को जगह लड्डू लटकाये गये थे । एक वेश्या ने उसमें पै 
== कल लकर्‌ ऋषि को भेट किया ओर कहा कि हमारे देश केये फल है, ऋषि ने खाकर 





को नौका के भीतर न जान पड़ा कि हम कहीं जाते है वयोकि उन्होने 
स्वस्थान मं जब नाव करई दिनोंके पीछे आ गई, तब ऋषि 
अवेषण मिटा । आगे की कथा तो विख्यात ही है । 


उसी ' विभाण्डक के मेडराठके स्थ 


लोग श्युगीजी को लेने गये फिर ्‌ 


1 का ५ 
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इसालय अपार तप कया, ओर अन्त कां. श्रीवशिष्ठजी महारज की 

कृपा सं, श्रीवेषिजा से विश्वामित्रजी कह्यपि पद पाकं बहत प्रसन्न हृए॥ 
श्रीविश्वामेत्रजीं का अब यह लालसा बादी कि-- 

सियपियपदसरान जब देखो । सुषेत समूह सफल तब लेखो ॥' 

इस मनासथ से यज्ञ करने लगे, पर ताडका राक्षसी ओरं उसके पुत्र 


सुषाह आरद्‌ न उपद्रव अरं म करना अस्म ण्या॥ 
चोपाई । 


तब मुनिवरं मन कोन्ह विचारा। प्रभु अवतरेउ हरन महि भारा॥ 
यहि मेस दखहं प्रभुपद जाई । कारे विनतो अनर दोउ भाई ॥ 
सो० ` पुरषासह्‌ दाउ बीर, हरषि चले मुनिभयहरन । 
कृपासेन्धु मातेधार, अखल विश्वकारन करन ॥ 
प्रयु ने ्ापसं अघ्रादि विद्या पदुम, आर आपको अनन्त श्रीगुरु 
वशष्जी सम आदर दिया । जय, जय ॥ 


श्री विश्वामित्रजी की स्वति ओर क्या की जावे? इससे इति है कि 
चो पाई । 


 जिन्हके चरन सरोरुह लागी । करत षिबिध जप जाग बिरागी॥ 
तेह दोउ बंधु प्रम जनु जीत। गुरुपद कमल पलोटत प्रीते॥ 


(१४४) श्रीदुवांसाजी । 

श्री्त्रिजी की कथा लिखी जा चुकी हे ॐ श्रीदुवासाजी उनके पुत्र 
ओर रुद के अवतार दै । श्रीब्ह्याजी प्रायः हन्द के दारा, लोगों को शाप 
दिलाया करते थे । इनकी कथा पुशर्णो में बहत हे । समयं की इषा कोन 
कर सकता हे ? भगवत्‌ के जितने काम हवे गद्‌ द । उनका भेद जानना 
काठन दहं॥ 

श्रीञ्जम्बरीषजी के तथा श्री्रीपदीजी के सुयश के प्रसङ्ग मे कृच इनकी 
चरचा इस ग्रथ भी दो चकी हे ॥ 

साठ सहस वषे तप किया. परे हाने पर श्रीनन्दजों के षर आष 
माता श्रीयशोमतिजी ने प्म से अति उत्तम दधि, जिसमें से भगवत्‌ 
को पवाया था. आपको भी पवाया । श्रीडबासाजीं ने आते प्रसन्न होक 






न 
र क #- 


4 
च च, कध 
॥ च. 2 
~ धि 
ए "न । 
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उनको "गोपालकवच पठा दिया ओर वरदान दिया कि इस कवच क 
जो पटेगा बा इसे जसको फार देगा सां तीनो तापीं से बचेगा ॥ 


~ ~~ ~ ~~“ 


(१४५) श्री याज्ञवल्क्यजी । 
आप बडे प्रतापी मुनि र । आपने पिले श्रीसू्यनारायण से विया 
पद । केत कारण से सूय्य भगवाच्‌ अप्रसन्न हृए तां इन्दाने सव विद्या 
उगल दी (वमन कर दिया) । यह परक्रम देख प्रसन्न हां श्रीरविदेव ते 
वर देया किं जां ठमसे वाद-विवाद करेगा उसका शीश फट जायगा॥ 
कह चुकं ह 1के आपनं श्रणमचरितमानसर (तथा अदूथतरामायण 
श्रोभरद्ाजजी कां सुनाया है ॥ 


"षि 


(१४६) श्रीजावालिजी । 
आप श्री्यवधेशजी के मंतियों मेसेयथे। 
(१०४७) श्रीयमदग्निजी । 
भाय॒मदाग्न ऋषि माङ्कसहित अग्निरत्र यत्न किया करते ये ओर इनकी 
छी श्रर्णकाजा आपको सेवा करती थीं । एक दिन अति अप्रपन्न हके 
आपन अपन पुत्र ज्रापरयुरमज।सं आज्ञा कोके त्‌ अपनी माता रेणक) 
का तथा अपन दान्‌] बड़ भायां के शीश अपने परशु से उतारे ॥ 
श्रोपरशुरामजी ने पिता की आत्ना मान सी॥ 
दा° अनुचित उचत विचार तजि, ञे पालि पित्तेन । 
त. भाजन घुल सुयश के, वसदि अमरपति पेन ॥ 
पन सहत पतने हा पुत्से कहा, वर मांग । परशुरामजी ने मगा 
>. ८8 ईन तान्‌। का जला दीजिये, दूसरा यह वरदान दीजिये ' 
क यतना मुभसं सदेव अति प्रत्न रहा कर ॥ | 
शरसितारामहृपा से पसा ही हया ॥ 


(१७८) श्रीकश्यपजी । 


1 सस्यपज श्रामरोवि मुनि के पुत्र है । भगवत्‌ ने भापक्ो दर्शन 
९ अत्ता के कि सृष्टि उत्पन्न कृशे॥ ` \ 





त 


 कर्यपजा स बहत कुल प्रगट्हृएदहं किजां कश्यप गोचर 
प्रसिद्ध दे॥ 

„ एक काश्यपा कय हआ था जिसमे सब सृष्टि कश्यपजी से ही 
हृद थो ॥ 


(१४९) श्रीमाकेण्डेयजी । 

श्रमाकय्डयजा न प्रञुस विनयका णि युम अपना माया दिखा 
इय्‌ । दखा {कं जलल बाट्‌ आया भार प्रलय हां गया. स्वे जलमय ह 
भार कही कु नहा । अपने को उस जल में इधर उधर बहते इवते उत 
रत पाया । अनक वष पयन्त पसाह बतनं पर, एक वटवृ क्‌ पकं 
पत्त पर बालकस्वर्प प्र्धुं का दशन पा. श्वास दाय उनकं उदरमजा 
पह अनेक अद्‌भुत दख, पुनि बहरा बड़ा स्वाति कर. दरिश्पसे 
हारि का उस माया सं नकल ॥ 


(१५०) श्रीमायादशेजी 
को कहते ह कि पायादश एक भक्रविशेष का दी नाप हे, पर उनका 
पता तो कहीं चल्लता भिल्लता नदी ॥ 
बहतरे बताते ह कि मायादशं श्रीलोमशजी वा श्रीमाकणडेयजी हैँ 
क्यक्‌ दाना नं माया व्ली ₹्‌। इन महात्मा का कथा दासय ॥ 


(१५१) श्रीप्वतजी । _ __ 
अद्‌ भुतरामायण म लखा ह क पक्क्स्पम इन्टाक्यापसु 
श्रलद्मानारायणजी नं अवतार लकर रावण कुम्भक्ए का वध (क्या॥ 


(१५२) श्रीपराशरजी । 

श्रीग्ह्याजी के पुत्र श्रीवशिष्ठनी, उनके पुत्र श्रीशक्गिजी उनकं पुत्र 
पराशरजी है। प्रथने दशन दके आङ्ग क के मवम्हारपृत्रहगा॥ 

श्रीपराशरजी ही ऊ पुत्र श्रीव्यास भगवार्‌ (प ४७) ई जिन्हीन 


पुराण बनाए ह ॥ 
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(१५३) (१८ महापुराण) 


(११९) छप्पय । (७२४) 


साधन साध्य सत्रह परान, फएलरूपी श्रीभागवत्‌। 
ब्रहम, विष्णु, शिव, लिङ्ग, पद्म, स्कन्द, विस्तारा । बामन 
मीन, बराह, आग्नि, कूरम, उदारा ॥ गर्द, नारदी 
भविष्य, ब्रह्मषेवत्‌, श्रवण शुच । माकण्ड, ब्रह्माण्डं 
कथा नाना उपजे सचि ॥ परम धम श्रीमुख कथित 
चतुःरलोका नेगम सत । साधन साध्य सतह पुरानं 
फलरूपी श्रीभागवत ॥१५७॥ (३९७) 


वातिक तिलक । 


सनहटा अयणे सावनस्प ह, अर अटरहवां पुरा श्रीमदागपत 

 साव्यफलसू्णा ह तदन्तगत स्वय नाभगवत्‌मसुख कथित परधम 

( भगवतधम्मे ) रूप च१छःरलाका भगवत तावदा का सागंश हां 

ह । आरव १८ पुगणक्सदहं किं कई कोह अतिविस्तार ह, अर सष 

उदर, परम पावच्र, अर श्रवण करतेसं वमरचरउत्पादक [वाचि ह॥ 

नराभागवत सबका सागर एल रस आर प्राण € जसा [$ ज्रान्‌।रदजा 
व्याक्षजा स कहा॥ 


व त । ( राजस ) 

` ° (न वरण रलाकं २२०००| अग्रह्मारडपुराण श्लोक १२०००. 
२ न्‌ रस्युराण ,„ २५००० ८ ब्ह्मवेवत्तपुगशण ,, १८००० | 
२ श्रामड़ागवत „ १८००० £ माकेण्डयपुराण ६ ५०० 
४ गृर्ड्पुराण „ १६०००१० भाविष्यपुशण , १४१५०॥ | 
* पद्यपुराण ५५०००११ वामनपुरण १००००. 
> विदपुराण ,,_ २४०००१२ ब्रह्मपुराण ५.० 
१६९४००० ` उ६०० 







| भक्तिसुधास्वाद तिलक । २३ १ 


( तामस ) साचख्क ११६४००० शलाक 
१३ मत्स्यपुराण श्लाकं १४००० जस ७४००० शलाक 
१४ कृम्मपुराण , १७००० | तामस १६२००० र₹लाक 
१५ लङ्गपुराण , ११००० | जौ ४,००.००० रलौक † 
१६ शिवपुशण , २४००० | चार लाख श्लाख 
१७ स्कन्दपुराण ,, ८१०० 
१८ अग्निपुशण ,, १५००० 

११६२००० 


%(श्लांक)  वेष्णवं नारदीयञ्च तथा भागवतं शुभम्‌ । गारुडञ्च 
तथा पाद्यं वाराहं शुभदशने ॥ १ ॥ षडेतानि पुराणानि साच्िकानि 
मतानि मे। ब्ह्याणड ब्रह्मवैवत्त माकेण्डयं तथेव च । भविष्यं वामनं 
बाह्य राजसानि निबोध मे॥ २ ॥ मात्स्यं कोम तथा लङ्गं शेवं स्कान्दं 
तथेव च । भआग्नेयञ्च षडेतानि तामसानि निबोध मे ॥ ३॥ 


( १५४ ) (अठारह स्मरतिर्यो ओर उनके १८ कृत्तां ) 


(१२०) चप्पय । (७२३) „८ 

टश आट स्यति जिन उच्ची, तिन पदसरसिज 
भालमो ॥ मव॒स्माते, अत्रेय, वैष्णवी, दारितक, यामी। 
याज्ञवल्क्यं, अंगिरा, शनैश्चरं, सामतक नामी ॥ का 
त्यायाने, सांखल्य, गोतमी, वासिष्ठ, राखो । सुरथ 
अ्रातातापि (शातातप), पराशरं क्व॒ सनि साखी ॥ 
प्रशा पास उदारधी, परलोकलांक साधनसी । दश 
माठ स्मरति जिन उची, तिन पदसरसिज भालं 


मो ॥ १८ ॥ (१९६) 
वात्तिकं तिलक । 
रटारह स्मरतिर्या जन महाचुभावा न कदा ₹, उन क चरणकम्‌ल 
= कोई कोई तो “माहेश्वर नाम का एक उपपुराण कहते है, “शिवपुराण" नहीं बताते 


वरंच २४००० इलोक का “वाथुपुराण'' लिखते है ॥ 
† अठरहो पुराणों के श्लोकों की गिन्ती चारं लाख (४००००० ) प्रसिद्ध ही है॥ 








२३२ श्रीभक्तमाल सटीक । 


१०७१,७११७१५७१०७११७१०७.०७१ १७१०९. ७..०.०७०५७०.०..७०.७१०७.०७.१७०,७१,६ १.७०, @०,४ ५१ @ ५, 
| 1, 1, 1 77111111 77117111171)771111 11111111 11} + ^ ^+ | ६ 9 
> 


मरे भाल (ललाट) के भूषण हंसो प स्म्रातया केसी ईं कि भश 


3 क 


रूपा काठन पारा (कसि, के छुडान क [सय उदार इद्ध देनेवा्ती 
सार लाक परलाक क साधनरूपा ६-- 


१ मयुस्म्रात, १० कत्यायनस्बति 
२ अत्रेयस्मृति, ` ११ सांखस्यस्मराति 
३ बेष्णवस्मृति, १२ गोतमस्मराति, 

४ हारीतस्म्रति, १३ वाशिष्स्मृति, 
५ याम्यस्मृति १४ दाद्यस्मृति, 

६ या्नवसक्यस्मूति १५ बादस्पत्यस्प्रति, 
५७ आङ्धिरसस्मरति १६ अतातपस्प्रति, 
८ शनेश्चरस्मृति १७ पाराशरस्मृति 

& सावतकस्मृति।  । १८ कतुस्मृतिक ॥ 


१९८, हारति, पाराशर, भर्दाज, अ।र काश्यप इत्यादिक १६ 
पक स्मृत्या साका कहाजाती- ह्‌, अत्रय, यात्नवस्प्य दद्य 
कात्यायान इत्यादक राजस . एव गोतम १[हस्पत्य, सवित, यस्थि 
श्त्यादकं तामस कहलातां इ ॥ 

९त आट स्मरति जन उच्चरो तिनके नाम-- 


१ श्रीमनुजी ` १० श्रीकात्यायनजी 

२ श्रीभभरेजी ११ श्रीशंखजी 

३ श्री विष्यजी १२ श्रीगोतमजी 

४ श्रीहारीतजी १३ श्रीवशिष्ठजी 

५ श्रीयमरजजी १४ श्रीदक्षनी 
६ श्रीयाङ्ञपस्कयजी १५ श्री वृहस्पतिजी | 
७ श्री्ङ्धिराजी ु 


१६ श्रीशतातपजी 
१५ श्रापराशरजी 


९. £~ 


[` ^ भार्पएनिनी , १८ श्रृतुमुनिजी 


% इन अठारह के अतिरिक्त ओर कुड 
न्यास, आपस्तम्व, ओदानस वा उशना ( शुक्र ) 
इत्यादि ॥ 


5 शरीशनैर चरजी 
£ श्रपवतजी 










) के नाम्न) 


परसिद्ध स्मृतियों ( धर्मशास्त्र लित 


› साडिल्य, भारद्राज कृर्यप 
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( १२१) छप्पय । (७२२) 


पावम्‌क अनपायिनी, जे रामसचिव स॒मिरन कर ॥ 
धृष्ट, वजय, जयंत, नीतिपर शुचिर विनीता । रार 
वधनं नेपएण्‌, सुराष्टरं परम पुनीता ॥ अशोकं सदा 
अआनन्द्‌ धमपालक, तत्ववेत्ता । मतरीवज॑सुमंत्र चतजग 
मत्री जंता #॥ अनायासरधुपति प्रसन्न, भवसागर 


इस्तर तर्‌। पवि माके अनपायिनी, ज रामसाचिव्‌ 
छु मरन कर्‌ ॥ १९ ॥ (१९५) 


वात्तिकं तिलक । 


अनन्त श्रापहाराजाधिधज श्रोरयमचन्द्रनी के मन्विवर्गो कों 
जा भक्रज्‌न प्रभातादि कालां म निस्य स्मरण कसे है सो अचल 
भरामभाक्क पाते है, ओर अपने परमभक्त सचिवों के स्मरण कले ते 
शररषुपाति अनायास ( विन पर्प्िम ) दी प्रसत होते है अतः श्रीभथ 
के प्रसन्नता स दुस्तरं ससाससमुद्र को भी तर नाते हैश्रीष्षटिजी 
श्राजयन्तजी, श्राविजयनी, ये तीनों अतिशय नीतिथुङ्ग परम पवित्र 
तथा (राक्षत आरं नम्र, शीराष्वद्धनजी उभय लोक कृत्यो मेँ पशम 
प्रीण, धामुराष्रूजो अतिशय पुनत, भीञ्शोक्जी सदा पमानन्द 
ऊक, शापमपालक्जा भगवत्‌तचङ्ञाना, इन साचवा मे वय्यं (परमश्रष्ठ) 
अपनी बुद्ध विज्ञता सुनातियुक्गता से चारो यगो के मन्तो को जीतनेबाल्त 
श्रीपुमन्जो ॥ 


१ श्राधृष्टिजी ५ धासुर 
२ श्रोजयन्तजी ९ श्राञ्चशाकजी 
३ भ्रीषिजयजी ७ श्रीधमेपालकजी 
४ श्रीराषट्वद्धनजी - |= भीसुमन््रनी ` 


& “चतुजुंगमन्त्री जेता” चारों युगो के भूत वतं मान भविष्य सत्रियो को जीतनेवाले ॥ ~ 
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श्लोक-पृ्टिजियन्तो विजयः सुरष्टर र्वदधेनः। ` 

® अकोपो भमेपालश्च सुमन्त्रश्चाष्टमो महाय्‌॥ १ ॥ (वा०र्‌०) 
(१५६) श्री्ुमन्त्रजी 1 

श्री ६ सुमन्तरजी क विषेक, महाविरह, रम, भ्यं आदिकं गए 


श्राषानकसषमच स्ति सख सबका बद्तदह्य € । 
चौपाई । 


वम्ह पिव सुर सर्सि हितकाी | 
मन्विहि राम उठाई प्रबोध । “तात ! धरममत सव ठन्ह सोधा॥'इत्याि। 


कक 0 [> काक 


(१५७) श्रारामसह चरवगे । 
(१२२) छप्पय । (७२१) 
शुभरष्ट शट माप्र करा, जे सहचर रघुबीर के॥ 
।दनकेरसृत, हारराज, बालिवद्ं केशरिथोरसं। 
द[युल, (वद, मयद्‌, ऋच्छपाते सम, को पौरस॥ 
<< भरट सषन, दरोयुखं, कुमद्‌, नीलं नल, 
२९मर₹, गत गवाच्छं, पनसं, गधमादने, अतिषल्ल॥ 
{>नलरहयूथूपाल, रामकाजभट भीर के ‰& । शुभटाट 
९।६ मापरर्‌ कर, जं सहचर रघुबीर के ॥ २०॥ (१९) 


वात्तिक तिलक । 

गगनया नरघुवार क संग चलनेषल्तेजो जो सषावगे हासा 
[0 सव मु पर ङ्पा प्रसन्नताय॒ङ्ग सभह। का वषा कीजिये।. 
11 दनरायुतर कापराज ओ्रुग्रीवजी, बाल्िप्र नाखगदजा, न्रीकेशश 
"दन्‌ इठमारजी, श्रीदधिमुलजी, श्रीदधिषिदजी श्रीमयन्दजी भर 
जनक समान्‌ दूसर का पुरुषार्थं नहा 7. 
५ पुभट ्उस्कामुखजी, श्रीसुपेजी भ्रीदरीमुखजी. श्रीकुमुदनी, ` 
श्रनज्लजा न्रनल्लजां त ए 1 ररभजा, भीगवयजी, श्रीगवाकषजी) श्रागवयजी श्रोगवाक्षनी, ` 


= पाठभेद--“अशोको"“ । † कहा जाताः & मन्त्रिवर 3 
थे ॥ “भीर भीड़ समूह्‌, समीप । -- = भानि । 








भक्तिसुधास्वादतिलक । २३१५ 
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चव्नतजा, आतशय बला नागन्धमादनजा, इत्यादिक अटारह पद्य 
वथपात, अर भा सनासतमूह्‌ के सम्पण भट श्रीगमकाय्ये करनेवाले भी 
यु पर कपह ट क वषा कजिय॥ 


9 श्रीसुभ्रीवजीं १० श्रीदरीमुलजी 

२ श्रीहयमाचजी ११ श्रोमुकुदजी 

३ श्रीञङ्गदजी १२ श्रीनीलजी 
 श्रीजाम्बवान्‌जी १३ श्रानलजी 

५ श्रीदधिमुखजी १४ श्रीशरभजी 

६ श्री दिविदजी १५ श्रीगवयजी 

७ श्रीमयन्दजी १६ श्रीगवाक्षजी 

८ श्रीरत्काप्भदजी १७ श्रीपनसजी 

६ श्रीसुषणजी १८ श्रीगन्धमादनजी 


(१४५८) महावीर श्रीहबमानजीं । 
जव श्रभ्षितिरमजा सजासदह स्न पर विशज. सर् चारा वस्याञ्मास 
सव मुनि लांग दशन कं लयं श्रीमयोध्याजी म इकट््‌ इए, तब प्रचुनं 


श्रखिगस्त्यजा मह्यरज स डा क~ 
चोपाई । 


सरन, वीरज, धीरज, नीती । बरविकरम, दक्षता प्रतीती ॥ 
तिमि प्रभाव, प्रह्नता, प्रमाना। हवमतदहियकियञ्यन निदाना॥ 
हनुमत चार चरसि बिस्तारा। सुखद सुनाइत मोहिं उदारा ॥ 
तथा नैमिष क्षेत्र मे ऋषियों ने श्रीसूतजी से पचा के-- 
०“ एकादश सदरहि कहत, महाशंमु अवतार । 
ताकी जगजीवन कथा, कदो सूत विस्तार ॥' 
इसके उत्तर म-- 
सो ° “छह अगस्त्य भगवान, सत्य कट रघुबीर तम। 9 
निं हनमान समान, गति मति बलहू में काक ॥१॥ 
 कहेउ सूत सुख मूल, कहा वचार पवित्र अब्‌ 
हरण सकल अधशूल, चितलगाय ऋषिगिण सुना ॥ २ = | 
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भकराराप्रया गुभत्रतरता परमावनति श्रा अज्जनाज। एक समय धी) 
धार विचरता हई वन ओर पवेत के शामा दख रही थां, उसी पम 
श्रपवनदव्‌ कं उद्वग सञ्मापका व्च उडन लगा था. इससे भापनं पयुद 
पर कवि करना चाहा । परन्तु श्रमरुतदवजा नं कामत वाणो से थप 


क| नचसमक्या स न्राब्रह्माजा क पुनर वहत कच समभाया- 
चोपाई । 


त्‌ भय मना माते मन माहा । हम तव तन त्रत [हंसव नाहीं | 
भोर छन्द | क 


हाहाह महावलवान बुद्ध-नधान सत मरं दिये। 
अत॒ तजमान परहान स पराक्रमी ममस्म तिये ॥” 
रज ।वलघन वगबान सु माहृत अधिकाटके। 
भस तनय लाहे तहृलाक तेरो सुयश रहिदे बाहे ॥ 

अन आर दवता भा आक उसां देशकाल मं भपप बोलते 

खन्द । 

भय दाङ सशय तजा, चिन्ता त्याग मन धीरज धरौ । 

। च नास, लाक-विषाद कां सन्देह चित से परिहियै। 
आए महारावे गम तव यदेव मुनि चिन्ता है| 
२।२ब्‌गान।राचर कुल निधन, बिधि थेन की रक्षा कर॥१॥ 
मन्‌ पवन सग सं गाति आधक. पदक्ज ते चितलावहा । 
र चरण [नज सुर सप्त पे, साकेत पद नर पावह ॥ 
[सयनाह सवा करन हित जग मोहि यह अवतार हे । 
२१ (सया रघुनाथ क पदकज गुण से पार है॥ २॥. 
<° धमाल विद्या निपुण. सकल कला परषानं 
¬ «वान य हाथगे, रहे विश्व आधीन॥ 
° घुर सब भेव जनाय, गए सकल निज नज भवन । 
« धना सजन चितलाय, अग्र कथा भवभयहरन ॥'' 
महामस्त की भूल, तज गभ उर धार्कि। 
ह एस क्षति अनुकूल, अजान न्रसां गागगुहा ॥ 
नदन रर्द््तु, क्‌] [तकं माम कृष्णपक्ष चतुदशां भामवार 





भक्तिसुघास्वाद तिलक । | २३७ 


स्वात्‌ नक्षत्र, म॑ष लग्न, उच उच स्थानों मे सब मरह एवं स्वं योगो 
तथा समय के सब विपि अनुद होने पर- 
दा निशा देवस् के सन्धि, मुद मगल दातार। 
महाशम्यु परगट भप, हरन दहेत मवभार॥ १॥ 
सल अराेन्द्‌ बिनाशकर, सुजन कुमुद आनन्द । 
अजाने उर अभाषि ते, उदितभएकपिचन्द ॥ २॥ 
धन्य धाम अङ्‌ धन्य थल, धन्य तात अर मात । 
धन्य बश जोदे देशम, जन्मे तिहपुर आात॥ ३॥ 
कराह बेदधुनि विप्रगण जे जे शब्द विशेष्‌। 


इख समाज तादकाल्ल का, कहन सकं सत शष ॥ ° ॥ 
कृ वित्त । 


मङ्गल सु मास, कल कातिक सरद बास, मंगल प्रथम पक्ष, चोदति 

साहा हे । मगल सुबार, महामंगल नसत स्वाती, संध्या समय, मंगल 
लगन मेष आह हं । मंगल सुथल, जल, अनल, सुमंगल मे अनिल 
कास भरी श्ल की लगाई है। मंगल स्वरूप हनुमन्त जन्म मंगल की 
बाजेरस राम जग मंगल बधा हे ॥ 9 ॥ 

भारे, सूय्यं कां देख, श्रीभ्रजनीनन्दन, बालभाव से लाल एल 
अनुमान करकं उल किं रवि का मुख मे रख ल । यह प्रभाव देख, देव 
दानव सब विस्मयवन्त ह । रवि के तेज को विचारे श्रीपवनदेव भी 
पुत्र के पीठे पीये शीतलता कसते हए जा रहे थे । एवं, श्रीदिवाकर भग 
वान्‌ ने भी हन्द श्रीरामकङृपापात्र जानकर अपने ताप का लेश भी इनको 
नहा लगन दया ॥ 

उसी दिन सू्यग्रहण का योग था, इसलिये गह श्रीभा भगवास्‌ 
के समीप गया वर्ह श्री पवनसुत को देख, भयमान राह वर से लोट 
पुरेश से जा कहने लगा कि आप ही ने सूथ्ये तथा चन्द्र कों मेरा ग्राह्य 
निमित किय । फिर आज आपने मेरा भाग दूसरे को क्यों दे दिया हे ! 
यह सुन सुरपति अपने एेरावत नाम ( श्षेत ) हस्ती प्र चदके शौर ही 
वहा पटच क जहा सूस्येदव अ।र मारुता य ॥ 










। 
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त। उसी की आर्‌ लपक, परन्तु पेशवत को देख श्वेत फल अनुप 
करक, राह को भी बोड़ एेशवत ही की आरे लपे । यह देख इन 
विना विचारे ही वज्र चला ही तो दिया। राड के कुसग का यह्‌ 
देसिये । निदान वह वचर श्रीप्रभजनपुत के अग्‌ मओआलगा। उप्‌ पृ 
पहार से म्यथित हो श्रीपवनजी पवेत पर्‌ आ गिर, जिस॒ते भेष 
हय मं कु चोट पदी । श्रीमरतदेव ने पुत्र को गोद्‌ म उटा ्लिषा। 
काप करके सरि जगत्‌ से प्रभजनदेव ने अपनी गति सीव ली ॥ 

तब तो प्राण के राजा श्रीपवनजीकेरुकने से समस्त जीवो को अत्यनो 
क्लेश हआ । मुर मुनि नरनाग गन्धै अपुर सबके सब, श्वास पश्वा 
रए अपान के निरोधसे विकल हो ग्‌, शशेर की सन्धया अ 
पड़त हा गई। कोटं कु कमे धै करने योग्य न रहा । देसिये | एव 
इन्द्र के अपराष ते त्रिलोक दुत हो गय । कुमन्त्र तथा कृसग से कष 
कृष्ट नहीं पहचता हे ॥ 


सव प्रनाओं ने इन्द्र के साथ २ श्रीब्र्याजी के पस जा पुकार। 


शरीविधाताजी सबको साथ लिये वहं आए जहा श्रीपवन देव श्रीमहः 
वारजी का गोद में लिये आपका मुख अवलांकन कर रहे थे । जगत्पिता 
शीविधिजी को अपने निकट देखते ही, श्रीमरुतदेव ने उटके अपने शीश 
।२ परिय यत्र दोनों को श्रीविरंचिनी के चरणारविन्द पर खला । रुने 
2 1 मकः सालक के शीश पर ज्योही निज इस्तकमल केरा, तोही आ 
९1 हा गए, तथा आपकी प्रसन्नता के साथ साथ ही बेलोक्य के प्राणी 


प 


भो सष घुषा हए । 
„ शाहन्द्रनी ने एक अप्व माला श्रीमारुतीजी के गले में पहिशके, 


आर. हनुमान्‌” प्क नाम रसके, आशीष दिया किं अवसेक 
= इनका कभी कुव भय नही । श्रीगिरिन।पति त मङ्कि वरद 
त % शत ५ आपको निर्य किया, तथा शरी पिन ने निज बरव 
९ कुजो ने अपनी गदासे श्री ॥ 
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तेज का ,६. (शतांश >) अनुग्रह किया, ओर कहा “नँ इन्दं शा 
पटा दुगा 1 पुनः सबने अनेक विचित्र अद्भुत वरदान आपको 
दिये, जिनका विस्तृत वणन करटा तक किया जावे ॥ | 

दो° "देखि सुरन के बरन ते, भूषित हनुमत कारि । 


पुनि बल्ल काव पवन प्रात, आरात्‌ प्रसन्न मन पाहि॥ 
चोपाई । 


“याहिके सेवा बस रघुनाथा । याक बेगि वकि ह हाथा॥ 
मात । तब, यहि सुत को पाई । रदिहै सुयश तिद्रं पुर खाई ॥ 
दो ° असर कहि बिधि अमरन सहित, दे दे बर बरदान। 
गवने एवनहि परि सब, अपने अपने थान ॥१॥ 
कारण स्र अनेक के, "महाशमु परधाम। 
समय समान स्वरूप करि, सर्वाहि सीताराम ॥ २॥ 
तेऊ प्रभु रुचि पाके, प्रविसे पवन स्वरूप । 
द्ननिमारत-सुत भए, कपि वपु विराच अनूप ॥ ३॥ 
गिरि सुमेर के मुनि सकल, सादर सदन बलाय । 
पूजि पगन मेले ललन, भाजन बबेध कराय ॥ ४॥ 
तव आनन्दित अनना, केसरं बसि निज गेह । 
दभ्पतिघुतहि इलारदी, दिनप्रातिे सहित सनेह ॥ ५॥ 
आपके जन्म के चरित्र कां प्रसिद्ध महानुभाव सन्तमर्डल मूषण 
शरी ६ -श्रीमतीशरण गोमतीदास'' महाराजजी ने ंपवाकर अपने | 
श्रीहलमत्‌ निवास से प्रकाशत किया हे, उसका तथा श्रीरामनामाचरागा ्‌ 
मुन्शी श्रीरामञ्न्बेसहायजी कृत श्रीकाशीजो को चपो शआ्रोहचमत्‌ जन्म 
विलास कां देखिये ॥ 
श्रीमारतिजी के सयश श्रीवास्मीकोय मे एवं भागस्वामी उलसा 
दाषजी कृत जगतविख्यात भन्थोँ मे प्रमीजन पदते सुनतेहं ही ॥ 
श्र एक चुटकुला यद भी देख ही आए ६ ॥ ू 
(वि० ) जयति अजनागम अस्भावषसन्थूत 
दो० “नमो नमो शरीमार्ती, जाके बस ओगम। 
करट कृपा निशिदिन जपौ, श्रीषिय सिय-पियनाम्‌ ॥ 
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( १४५९ ) श्री श्रद्टजी । 

श्रास्षतसम्पदक्जम प्रम क्सन द स ताक परलाक 2| को | 
बात। एसी नह] रह जत जसम मतिमान्‌ भ कुशल न ह । श्रीह 
ज क णनधा धिप बालि के पार्य युन, अपन पिताप्‌ बली ने लं 
कग रणभूमि म किस कुशलता सं प्रश।तत पराक्रम किये कि जिपकी 


सराहना स्वय प्रसह न्राधृख स कशत ह ॥ 
चोपाई । 


कह रछगीर देख रण सीता । लचिमन यदा हतेऽ इन्धजीता ॥ 
हनूमान अगद के मारे।रन माहि परे निसाचर भारे। 
नलास्यावेजयी रावण का समभा में कि जहा भयवश इन्द्रादिकि 
दवता को दध क्षामित हौ जाया करती थी, किष उताह ददता 
पराक्रम्‌ तथा प्रतीति के सथ अपनी बुद्धि कां दस्शाय। कि लङ्का 
नवासय। नं आपका श्रहचमाचजी ही अनुमान किय। ॥ 
सवया | 


अति कापसे राप्य हे पाव सभ।, सबलंक सशोकित शोर भचा । 


भ 


तमक वनन्‌[द सं वार प्रचारक, हारे निशाचर सेन पचा॥ 


र 


न द््‌ पग मरह तेगस् भासां मना माह्‌ संग विरसं श्चा । 
तलस्‌। स शूर सराहत हँ, ˆ जग मेँ बलशाल्ि है बालि-बचा ॥ 
[° (र वल धराष हराष कृषि, बालतितनय्‌ बर्लपुज | | 
पुलक शरार नयन ज्ञ [ह रामपद्‌ क्ज॥ 
नदवष म आनं पर जम सव [वदा हानं तगं आरं यापक अवक्ष्‌ 
अया, तां यहा रहने के नामत्त माषका ६९ भ्रा्रह्‌ एव वनय करना 
स आपक शूट सच पम का यथाथे वित्रनेग्रों रे सामने सींचे देता ३॥ 
21० अङ्गद बचन विनत छान, रघुपाते कश्णासाव । 
पथु उठटायथ उरलाय ह~ शलाय सजल नयन राजीव ॥ १8 नयन राजव ॥ १॥ 
सवेया । 
आनन ओप मयंक ल्‌भावत भावत भाव भरी निपुनाई । 
है जलजात लजात बिलोकत कोमल पायन्‌ की अरुनाई ॥ 
मोहि है मन त्यों ब्रजवल्लभ अगन को छवि केरि निकाई। 
६  कोनबिकी बिनमोलसखी लसि जानकिनाथ की सृन्दरताई।। 


„+ ~~ 
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निज उरमाला वसन मणि, बालि तनय पियाह । 
बिदा कीन्ह भगवान तव, बह प्रकार समुफाई॥ २॥ 
श्री्ङ्गदजो की माता, श्रीताराजी, जो पेच कन्या” में से ई अति- 
शय सुन्द, उद्धिमती, पतिव्रता, गुणमयी तथा श्रीसीताशम भक्ता ई। 
इनकी प्रशंसनीय वात्ता श्रीवार्मीकीय मे देखने योग्य ही है ॥ 


(१६० ) श्रीजाम्बषन्तजी । 
_  शभाजाम्बवाचूजी श्रीब्रह्माजी के अवतार दै। 
° जानि समय सेवा सरस, समु कर अनुमान । 


पुरश्चा त सवकं भप. चतुरानन जबवान्‌॥ 
चोपाई । 


` जाम्बवन्त मन्त्री मतिमाना। अति विजयी बल बुद्धि निधाना॥ 

नामनि अति दद्‌ विश्वासी । सेव समय अस॒ बचन प्रकासी॥` 
सां° सुनहू भावकुलकव, जाम्बवन्त करजोरि क । 
नाथ | नाम तव सेतु, नर चदि भवकागर तरदं ॥ 


(३६१ । १६२ ) श्रीनलजी आर श्री नीलजी । 


च पाई | 
नाथ ! “नीलल-नल' कपि दोउ भाई । लर्किाई ऋषि आसिष पाई ॥ 
तिन्हके परस किये गिरिं भरे। तरिहदहिं जलधि प्रताप चम्हार॥ 
सो० “सिन्धु बचन सुनि राम, साचेव बलि प्रयु भस कहेउ । 


अव॒ विलम्द कट्‌ काम, करट संतु, उतर कटक ॥ 
चौपाई । 


जैल विशाल आनि कपि देही । कन्दुक इव नल नील ते लहां ॥ 
देखि सेत अति सुन्दरं रचना । विहेसि कृपानिधि बाजे बचना ॥ 
जे “शेश्वर दरशन करिहहि । ते तज ताज मम लाक सिधारहाद ॥ 
होय काम जां चलतनि सेहृहि । ङ्के मारं ताहे शकर दशह ॥ 
दो० शश्रीरघुबीर प्रताप ते, सिन्धु तरं पाषान। 
ते मति मन्द जे सम तजि, भजांह जाह प्रथु, आन्‌ ॥ 
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युथेश्वर दोनों भ्राता नलजी ओर भ्रीनीलजी का भी, लङ्ञको 











मिला सोई लिखा है ॥ ` 
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लड़ाई मे श्रीशपा से जो पराक्रम देखने भ चाया, सो धरीवारमीकीष 
म वणित ओर प्रशंसनीय है ॥ + -. 
ओर, श्री्वधपति रामजी महाराज के धिहासनस्थ होने ए 


चीन ˆ देशीय राना, वीरसिंहः ने अपनी वीरता प्रकट करने ३ 


५ 


सय, श्रीराधव से सुद्ध ( दत दार? गि, तव श्रीरमनी सुद्ध 
हृयं। उसी समय खड़े हो प्रणाम करे, आशना लेके, निज शनुभेननौ 


सेना सहित श्रीनल-नीलजी ने चीन पर चदाह की ॥ 


® 


वहा जाय्‌, रात्िदिवस पचीस दिन सं्राम करके वीरसिह का 
वध किया, ओर श्रीरामजी की दोहाई रिराः । पुनः श्रणागत शरन 
पर श्रीरमान्ञा पाङ, “वीरसिंहे पुत्र “इन्द्रमाणि'" को चीनी रान 
पिंहासनासीन करके तव श्रीनल-नीलजी श्रीरामपाशव मे परा हृए। 

श्रीराघव दयास्ागरजी उङ्क वीरो से अक भरि भट, ओर अन्तम 
निज पद का लाम दे, कृताथ किया ॥ 

(१६३) नवँ नन्दजी । 
प) (१२२). छप्पय । (७२०) ह 

नज, बं गोपु पजन्य” कै सुत नीके नव नन्द्‌। 
रनन्द्‌, धवनन्द्‌ , तृतिय उपनन्द्‌, खु नागर । चतु 
= + भनन्दः नन्द युखर्िन्ध॒ उजागर ॥ सुषि 
सनन्द पशुपाल, निगल निश्चय अभिनन्दन । कमा 
नन्द, अतन बह्लमं जगवन्दन ॥ आसपास वा 
वगर्‌+ क, जहं (हर्त पशुप सुन्द । व्रज बडे गोप । 
पजन्य क, युत नीके नव्‌ नन्द्‌ ॥ २१॥ (१९३) 
नमति नन्द जगत्‌ मं जिनकी कीरति सरद ज॒न्हाहई । ` 


9 


4 







(५. ५ (५ ५९/ 

तिनकं आनि परम त - ण प्रम यन्यनते परटे इपर कन्हा॥" 3 पाटे कुंवर कन्हाई॥ 
न % बर ' = टोला, पुरवा, फ लाव ॥ > 

भिन्न भिन्न ग्रन्थों मे, कई नाम भिन्न पाये जाते हं “बल्लभनन्दनः' के स्थान 

नन्दन" वा “अभिनन्दन'' एवमादि ।। ्‌ 


बहत सी हाथ की लिखी पुरानी प्रतियों को मिलाके जो 





3 । † 


पाठ अधिक पोधियों म 


कर निप ष र 
( ५ २२. ऋ "क्न = 
ध = 
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वातिक तिलक । 

गांकुल ( ब्रज ,) मं (१) सुजन्यजी (२) श्रीपजेन्यजी (३) 
अजन्य च्चोर (४) राजन्य, ये चारं गोप सहोदर भाता ये. तिन 
तान मादय के वश का तां वणेन नही, श्री "पजन्य" जी नशं नन्दं 

बड़ ( नामब्द्ध पिता) थे, ईन्दी के सुन्दर सुत नवों नन्दजी थे 
अथात्‌ श्राधरानन्दजी, न्रध्रुवानन्दजा, तोसरे परम प्रवीण (षुना- 
गर , श्ररपनन्दजी, [तनम चांथं श्रो्जाभनन्दजो, आर सुख के समुद्र 
परम प्रासद्ध महर श्रानन्दजो । गोषा के विशेष पालक, निमल 
[निश्चय करकं प्रथु क अनन्द दनेहारं शपनन्दजो, भ्रौकमानन्दजी 
तथा श्राषमानन्दजा, यार इन अआटाके बाट भाई जगत्‌ मे बन्दनीय 
श्रावस्लभजा । जनहा गापाल लग स्वच्डन्दता सं विहरते थे, तिस बगर 
कं ्रामपास म नबा नन्द्‌ विराजते थे। 

म उनके चरण की भूरि चाहता हृं ॥ 








१ श्रीधरानन्दजी, ६ श्रीमुनन्दजो, 

२ श्रीप्रुवनन्दजी, ७ श्रीकमानन्दजी, 

३ श्रीरपनन्दजी, ८ श्रीधमोनन्दजी, 

४ नोञ्चभिनन्दजी € श्रीवरलभनन्द्जीः 
५ श्रीनन्दजी, सुखसिषु पाठभेद कई ह ॥ | 


जो श्रीकृष्ण भगवान्‌ के दी पिता वा चचा है, भला उनकी बड़ा | 
करटा तक की जा सकती हे॥ 
( १२४ ) छप्पय । ( ७१९ ) 
पाल ब्र नर नारं गाप, हं अथा उन्‌ पादर्ज ॥ 
नन्द्‌ गोप, उपनन्द्‌, धव धरानन्द, महरि जसोदा । कर 
तिदा “इषमा” कुञ्रि सहचरि ( विहरति ) मन 
मादा ॥ मधु, मंगल, सबलः, सुबाहु, भाज, अ 


१ “महरि” बड़ी, महर की स्त्री । २ प्रेम कौ सुर्य आदश श्रीकीति-सुता वृषभाु-कू वरि 9 
श्रोराधिकाजौ की जय, प्रेम जितना ही ऊँचा पवित्र ओर निःस्वाथं होता है, उसका चित्र = 
उतना ही टिकाऊ, चमकीला ओर मनोहर होगा । न 














न | 
=. ८ -# 
॥ ^ >~ 


क. म. 
+ 9, ~ ४1) ४. 
न ^ = 


सवकं चरणरज ॥ 


र४४ श्रीभक्तमाल सटीक । ` 
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श्रोदामा। मडल ग्वाल अनक श्याम्‌ संगी बहनामा॥ 
घाप नवासन क्म कपा, सुर्‌ नर बचत आदि अन। 
बाल च नर्‌ नारं गापः दा अथी उन पाद रज। 
९२॥ ( १९२) 


( १६० ) गोपषन्द 
बद्ध तरुन बालक अति सुन्दर गाप अथाहन वेट । 
कद पाग लटपटी वपि कोर भश पठे॥ 
कह बाधे मोर पावा कोऊ बाप जगे॥ 
लटपट आवत गेयन पाद्ये गावत तान ते ॥ 
वात्तिकं तिलक । 


जन _घाषानवासिया (गोप, गापियां)की कृपा को ब्रह्मादिक 
सुर नर लग चाहतं ह, तिन बालक गृद्ध ओर सी पुरुष गोपौं ङे पा 
एज काम अध्‌ ह अथात्‌ जचता हं । उनमें मुख्यो के नाम-( १) 
गहर शनन्दगापज।, (२, नोऽपनन्दजी, (३) श्रीधरवनन्दनी 
( ४ ) शआ्रधरानन्दजी, (५) महरि श्रीयशोदाजी, ( ६ ,) स्मरणमपि 
स कत दनवलि न्रवृषभनुजाकाल्ली श्री कीति" जी (७ ) श्री 
इषभावजा, ( ८ , सद्‌ प्रसनन भनन्दयुक्र मनवाली सतियो ॐ सात 
बभादुनान्दन। नरापिकाजी, (8 ) श्रीमधघुजी, (१०) श्री 
गृलजा, (११, श्रीसुबलजी, (१२) श्रासुबाहनी, ( १३) श्री 
भाजा, ( १४ , श्रीञ्जुंनगोपजनी, (१५) श्री श्रीदामा जी, तथ 


५१६4 शआर्यामसुन्द्रनी के साथी, अनेक नामवान्ते अनेक "वाह 
मंरडलों के पद-रज को भँ चाहता ह ॥ 








ट क वासा, आर धन्य धन्य उन 


भ आक कके र [1 






१ घोष ==अहिरों का टोला, घोसियो का 


पुरवा, अहीर, घो । 
अन अनादि, विरचिपरमुख, विधि प्रभृति, ब्रह्म हीर, घोसी, ग्वाल, गोप । २ "आदि, 


आदि ॥ 


भक्तिसुधास्वाद तिलकं । ् 
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(१६५) श्रीयशोदाजी । 
पहरि श्रीयशादाजी की कथा श्रीमद्ागवत, सुश्सागर. ब्रजविलास 
तथा प्रेमसागरं प्रभृति ग्रन्थों में अति प्रासेद्ध है । विशेष कड लिखनं 
की आवश्यकता क्या हे । हरि -माता कगे स्ति क्या कोई साधारण 
वात्ता ह ॥ 


(१६६! १६७) रानी श्रीकोत्तजी, श्री इृषभाब्जी । 
“श्री वृषभायुपुरा के ठाकुर कीरति अर वृषभान्‌ । 
धौ आनि विसद सुवमण्डल उदित भये बृषभानू ॥' 
तिनके आनि भवती रधा अमेत रूपक ठयं । 
ञे काहि बराबर दूजो तीन लाकं दविर ॥ 
श्रीकृष्ण प्रिया जगज्जननि सुरमुनिवन्दिता भक्रजन इष्टदवता 
श्रीशघाजी के ही माता पता, यदा ता सब स्डात्या क्‌ अवाचह्‌ 
वात्सत्य स के सखो की खानि के भाग्य को प्रशंसा आर बड़ाई कन 
कूर सकता हे भर करयाकर सम्भव ह्‌ ॥ 


(१६८ । १६९) श्रीस॒दचारय्‌, ग्वालमडल । 
जकत चकित चितवति ठम इत उत केहि ठग ठक वगा हा। 
डगति डगनि डगमग गति पगनि मक्के खरा दय्‌॥ 
कै काह तोको भरमायो कं _चेवक्‌ कछ , चन्दा। | 
फे काह तेरो चित चोरं क लं रन बन्हो॥ 

( प्रमभश गोपि को दशा 
परियाजी (शरीराधाजी) की सहचरियां को स्ति प्राथना कय नजा 
१ श्रीपरिया परियतम के चरणोकी भाते चाह, उत्क बुद्धि अस इे॥ 
जिन गवालिन तथा खाल मण्डल का भगवास्‌ न अ न। करके 
जाना माना, अर श्रीब्रह्मा एसे बड़ा क बड़ं न [अन्‌ कूपा चाही, 
उन ङे चरणसरोज की रज अपने मस्तक पर रलं च ~ बा क्सली 


अतिशय बड़भागी का विह दै॥ 



















२४६ श्रीभक्तमाल सटीक । 
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मक्त दपात दह दामिनसी चमकत चंचल नैना। 
परघट विच खेलत संजन से उडि उड़ि दीरि लैन ॥ 
लटकति लालत पाठ पर चोधे बिच २ सुमनरसैवारी। 
दसं ताहि मरु सा आवत मनह्‌ भुजंगिति काशै। 
कहा कहा तासा हा राधा दिल की नाहि इराङ्। 
चाल कठा एकत कटर तो अवनन सुधा पियक्ि॥" 


(१७०) श्रीत्रजचन्द्रजी के (१६) षोडश सशवा । 


( १२५) छप्पय । (७ 
मनराज सुवन सग सदन षन्‌ अनुग सदा तत्पर रहै। 
तमक, पतक, आर्‌ पत्रे, सबही मन भवं । मधकर 
मडवत्त, रसालं, विशालं, सुहवं ॥ त्रमकन्द्‌ मकरन्द 
रा चानन्द, चन्द्रहासं । पयदं, बकुले, रसदानं सा 
2 उ. दपरकासा ॥ सेवासमय विचारि, चार चतुर्‌ 
(चतकल । ब्रजराज सुवन सग सदन बन (२ 


सदा तत्प्र रहं ॥ २३॥ (१९१) 
वात्तिक तिलक । 


रजराज श्रानन्दजी के पुत्र ृष्णचन्द्रना क साथसाथषरमें यर 
पततन म यसव षोडश सेवक सदा सेव म तत्पर रहते ह । (१) 
सतकन (२) पत्रकजी, तथा (३) पाज] यं ताौनोंप्रसु के मनम 
[ति €, (४, मधुकरठजी (५) भयवत्तजा (६) रसालजी (७) ` 
वरालज।, प्रभु को बहत उदात ह, (८, प्रेमकन्दजी (६) मकरन्द 
न (१०) सदा आनन्दजी (95; नन्दहाक्तजी (१२) प्रयदजी ` 
(१३) बकुलजी (१४) रसदानजी ( १५) शाश्जी ओर ` 
(१६) उद्धिप्रकाशजी । ये तलह। चार चतुर अनुग अपनो अपना । 
सबा का समय निवारक भानन्दनन्दन चित्त की रुचे को जान ` 
लत € सोहं सोह सेवा किया करते ह ॥ 


इनके भाग्यकी = शा किससे ह सती । कसस हा सकती ₹ ?॥ 


8. चित्त की लहे “== मन कौ रचि को सम्ञ जाते है । 





७११७०७० 


> ~~~ ~~ -- 





भक्तियुधास्वाद तिलक । २४७ 
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(१७१) पष्प के मक्त 


(१२६) छप्पय । (७१७) 

सप्रहमप म टस जें वे मरे सिरताज॥ जम्ब, यर्‌ 
पत्पच्लं, सालमात्ं बहुत राजऋ्षि । कुश, पावें 
पुनि कंच, कोन महिमा जाने तिषि॥ साकं विषत 
विस्तार प्रसिधनामी आत पएहकर पवेत लांकालीकः 
क टाप्‌ कचनधर्‌ ` ॥ हरिभरत बसत ज जं जहा 
तिन सों नित प्रति काज। सप्रदीप"मदासनजते मेरे 
पिरताज† ॥ २४॥(१९ ०) 

वात्तिक तिलक । 
सातां दरीणां मे जितने श्रीभगवदहास जहां २ ह सां सब, मरं मस्तक 


(4 


के मुकुट है८१) जम्बरद्ीप (२) ्रक्षद्ीप (३) शात्मलि दीप 


इनमे बहत से राजपि भगवद्क्क है, ( ४ ) परमपविच्र कुशद्धीप तथा 
( ५) कांचद्धीप मेंजों भक्रसमृह ह तिनको महिमा जां अनक पुराणां 
मे लिखी हृद दै सो कौन जान सकता है ( ६ ) बहत विस्ताखाला 
शाकदीप ओर (७ ) उससे भी अतिप्रसिद्ध नामी बड़ा पृष्करदीप, 
तथा लोकालोक पवेत एवं कांचनधर यप्र ‡{ के स्थानों ओर आश्रमो में 
जहा-जर्हा जो-जों, श्रीभगवत्‌ के सेवक बसते ह उन्ही से नित्य दही मेर 


प्रयोजनदहे,वेदही भरे शीश के मुकुटमणि है॥ 





चौपाई । 
मोरे मन प्रमु अस विश्वासा। राम ते अधिक्‌ राम क दासा॥ । 
१ जम्बूद्‌प+ | ५ कोंचद्धीप १ 
२ श्क्षदीप ६ शाकद्वीप 
३ शारमलिद्धीप ७ पृष्करदीप _ . 
४ कुशद्धप (इति सषद्धीप ) 






ओक स्थान, आश्रम ॥ † "ताज" टोपी, मुकुट । ‡ "कांचनधर”=टापु तथा, “लोका ¦ 

लोक पव॑त,” इन सातो द्वीपो से बाहर दहै ॥ + अपना यह “भारतवषं ` देशः ( भरतसंड ) ्‌ 

जम्बूद्रोप ही मे है) स 4 
प्रथम (जम्बू) द्वीप से दूसरा दूना है उससे उत्तर उत्तर दूना 1 अर्थात्‌ द्वितीय से ~ 


२४८ श्रीभक्तमाल सटीक । 


(१७२) जम्बूहीप के भक्त । 
( १२७) छप्पय । (७१६) 

मध्यहम॑प नवखड म, मक्र जिते, मम मुप॥ 
इलावत, अधीस संकषन, अठुगसदाशिव । रमनं 
मल,#+मनु दास, हिरन्य, कूरम, अजंम इव ॥ 
प्राह भूभत्य, वप हरे, सिह, प्रहादा । किुद्ष, राम्‌ 
कप, मरत, नरायन, बीना नादा! ॥ मद्रास ब्रीबहय 
मद्रलव, केतु, काम, कमला अनूप । ‡ मध्यदीप नवसह 
म, भक्राजते, मम भूप ॥ २५॥ (१८९ ) 


वात्तिक तिलक । 

मध्य अथात्‌ जम्बदढाप के नवां खरो मे जितने श्रीभगवत्‌ ॐ 
भक्ते 2, व सब म्र राजा हं, (मं उन सबका सुयश कहनेवाला बन्दी ह) ॥ 

न१्‌[सणडा कं अपाशवर मगवहूर्पो के, तथा उनके मुख्य भक्त सेवके 
ॐ नाम कृहतं ६ ।८ 9 ) इलावतखण्ड के धिपति भगवाच्‌ श्रसिकषण- 
=] ₹, र उनक्‌ सेवक श्रीसषदाशिवजी है ८ २) रभणकखरड ॐ 
वा| मत्स्य भगवाय्‌ अर उनके भृत्य श्रीमनुजी ( सत्यव्रत ) एष 
( ३ ,) दिरण्यखणड के अधीश्वर श्राद्रूम भगवान, आर उनके दाप 
(अनमाजा ( ४ , कुरुसणएड के पति श्रीवारह भगवास्‌ आर उनका 
सन्‌ कनवाला ओभूमि देवीजी, (५) हसिषलयड के स्वामी 
°च्‌ श्रानरसहजो, ओर उनके भृत्य भङ्गराज श्रीप्रह्वादजी (६) 
पुरषसरड कं महाराज, स्वये श्रीसीतापति रमचन्द्रजा, भरर अपक 
प्रयदास्त, कपिनायक्‌ न्खिमावजा ई, (७) भरतखण्ड के पालक 
१९।रकान्नमवासी श्रीनारायणएजी भौर उनङे जरा वाणा-नाद्‌ कार्‌ 
चनारदज।, ( ८ ) भद्राश्वखणड के त - ^ सण्ड ॐ दपर श्रीहयथीष भगवान्‌, भ श्रौहयभ्रीव भगवाच्‌, भा 

तृतीय दूना, नाम 
५ | ४: ॥ ४ ॥ १५ ह. ८ | प ९ प 


वक दोप भे शतावधि योजनका एक एक वक्ष सो उसी के नाम से वह द्वीप । 
पुकारा 8; जसे (१) जामुन, (२) पाकडि (२३) ध इत्यादि का 1 4 


मरस्य, मच्छ, मीन । † “बीनानादं श्रीनारदजी । ‡ "मध्यदीप जम्बृद्रीप । 
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०नक सवक श्रामद्रश्रवाजा, (6 ) केठमालखरड के स्वामी श्रीक।पदेव 
भगव्‌।च्‌ अर उनक् प्रजा करनेवाली उपमाश्हित श्रीकमला्ज ह॥ 
३. 


4 | जम्बरूदरीप के नवो 


य अधीश भगवाच्‌ पुजा 
9१ | इलावत्तखंड संकषण भगवान्‌ | सदारिष 
२ | मणकखंड मरस्य भगवान्‌ | श्रीमच॒जी 
३ | हिर्णयखंड करुम भगवान्‌ श्र[अयंमाजी 
४ | (उत्तर) कुरुषंड | वाराह भगवान्‌ | श्रीमदेषीजी 
५ | ह्‌रिवषखड नू [सह्‌ भगवान्‌ | श्रीप्रह्मादजी 
६ | किभ्पु्षखंड श्रीसोतायमली | श्रीहनुमाचजी 
७ | भरतसखंड& श्रालद्मानारायणज श्रीनारदजीं 
८ | मद्राश्वखंड हयग्राव भगवान्‌ | श्रीभद्रभ्रवाजी 
६ | केतुमालखंड कामदेव भगवान्‌  श्रीलच्षीजी 


इसी (केभ्पुरुष) खणड ही मे महाशनी भीमिधथिलेशललीजी की तथा 
श्रजानको-जौवन को सेवा, श्रीसीताअ्जनीदुलारजी क ८ “कपिमहा- 


9१ 


वर्‌ , ` श्रीरामदूत, "श्रीमारुतिवीर कला.” “श्रीचार्शीला ^” ह्या 
दक, , सूप स सदव करते हं । एव, वहा मुमुक्ञ जनो को श्रीकेशशथे 
नन्दन कषोशजी, श्रीरामायणोय कथा ओर श्रीसीतारयमायघन सिखला 
क्‌ मुक्रं करते ई ॥ 


8 (अथ देशकाल ) यह्‌ तो विदित है ही कि हुम सब इसी खण्ड ( जम्बष्रीप भरतखण्ड ) 
कं आर्य्यावत्तं देश मे हैँ । भरतखण्ड को “भारतवषे” भी पुकारते है, तथा इसी को विदेशी 
“हिन्दोस्तान'" (८५.१५. एवं “इंडिया” 17012 भी कहते है । ओर यह मन्वन्तर जिसमें 
हम सब वत्तंमान हें “वेवस्वत मन्वन्तर'” हे । 

इस मन्वन्तर के अट्ठारईसवें चतुर्यग का यह्‌ “कलियुग है, जिसके ४३२००० वर्षो मे से 
कवल प्रथम ही चरण का ५००५ | पाँच सहस्र पांचवां | संवत्सर, अर्थात्‌ विक्रमी संवत्‌ 
१९६१ यह्‌ है, अस्तु ॥ ( जिस समय यह्‌ लिखा जाता है ) 

इन्हीं श्रीवैवस्वत मनुजी के वंश में “श्रीदशरथ चक्रवतींजी'' हए, जिनकं पुत्र हो स्वयं (व 
साकतविहारी शा ङ्खंधर श्रीसीतापति रामचन्द्र महाराजजी प्रगट हुए है ॥ 1 

४७वे पृष्ठ प्रथम छप्पय ( पांचवें मूल ) मे प्न्थक्ता स्वामी सन्वन्तरो की वन्दना कराए = 
है जिनमे से श्रीवैवस्वत मनुजी [ वत्तंमान | की वन्दना, आप आठवी षटूषदी नाम बारह ~ 
मूल | पृष्ठ १७९ | मे करते हं 











ह. को तीत ननदन को' किसी ने बढाया मूल में नहीं ॥ 








२५० श्रीभक्तमाल सटीक । 


ध 14 ०७ ००७,,७.,७. >$ १०७ ०,७१०११,१७१०७,०७००७.,७.१४००७११०. +@ १०8 ०,© ००७ ,०@ ००७ ००9 ०0 ` ,@ ०,@ ,,ॐ १,७०.७ ,०७०,७१०७,०9 १.४७ ,,४,,० »@ १,७.०७ १,०&. *@,,9,,७,,३. ०,8 न । 
[2.1.101 ` ` ~क 


(१२८) छप्पय । (७१५) 


स्वत दापम दास ज, नरव सुना तनक कथा ॥ 


श्रीनारायण (को )# बदन [नरन्तर तादा दख) पलु 


पर जो बीच कोटि जमजातन लेख ॥ तिनक द्रशन कानन 
गए तदं बणाधारी । श्याम दई कर सन उलाटे 
नहिं आआधकारी ॥ नारायण आख्यान दृट्‌, तहं प्रसा 
नादेन तथा । स्वेत दापम दसि जं, च्रवण सुना तिन्की 
कृथा ॥२६॥ ( १८८) ` 


वात्तिक तिलक । 
श्वेतद्वीप ` मे जां श्रीभगवार्‌ के दास वक्ते है, तनक कथा कन 
लगाके सुनिये । षे दास, श्वेत पवासी श्रीमन्नारायण के मुखचन्दरको 
सदा दखा ही करते ह, ओरने्ा मे जा पलक पडते ह उस ्न्तरकी 
कटेन यमयातना के सेशखा दुःख मानते है । 


 : छन भगवत्‌ द्राननिन्द नष कं दशन तथा ज्ञानापदश कशन ९ हष 


वणां न्रनिारदजा गर्‌, तव श्रामन्नारयणजा रे भ्रौनर्टजो कमन 
के सच जानक, हाथ के सनस नवाय केया के आप उक्ते पा 
फर्‌ जय, य हमा स्प-माधुरा क नेष्टलाग अपके ज्ञानापदश क 
पकारा नहादह्‌॥ 

नराय क सूपासाङ्ग प्रमाम।क्र का आख्यान जेसा वणित हैसहं 


वहाकेभक्राकोभलीभोतिदद्‌ टे। जैषदी अन्यत्र के भागवता काङ्ञान 


मनी भाक्त म प्रषरात्त ह, वेसा प्रसग शतदापमे नहीं है वर्हौबालेता 
कंवल शुद्ध माधुय्यसूपके ह। प्रमा उपासक हे ॥ | 


(१७३ ) एवेतदीप के मङ्क । 


( १२९) टीका । कवित्त । | 
*वपलापत्‌ त, सदा रूप के उपासी, गए नारद बिलासी उपदशं 
तासा ६।ददप्रमु संन जिनि भवो दहि रेन हग दसं सद 
मातग अतुगगा हे ॥ फिर दुलपाई, जाई कटी श्रीवेकृरठना 
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साथ लिए चलं लखामङ्ञऋा पाग हे । दख्यां एक सर, खग स्दय। ध्यान 
भ।२, पि पूर कटा हरि, क्यो बडो बड़ भागो हे ` ॥१०२॥(५२६) 
वातिक तिलक । 
श्वेतद्ीप फे वासी भक्तजन सदा श्रौमगवत्रूप दी के उप।(सक दं 
वहा एक समय त्नानापदेश करने की आशा करकं सत्सग्रलास। 
श्रीनारदजी गए, उनक्‌ मन को गाति जानक प्रभु ने सेन सें आज्ञा का 
के दसं स्थान में पत आद्यो, व्याक ये भक्र हमारे रूप अनपदही 
का देखकर परम आनन्द मानते ६, ओर रूप दी कं अत्यन्त अचुशगा 
टं, इनक अच्‌ ज्ञान उपदेश का प्रयाजन नश ई ॥ 
यह सुन, उदासर हके, श्रीनारदजीं फिर आर श्रीवकुण्ठनाथ 
भगवान्‌ क यह्‌ जाके सब वात्ता नेवेदन को। भगवान्‌ बाजे क 
ठीक तो है,“ ओर उनको अपने साथ ले चलक्‌ कटा कि चलां 
दिखा दं कि यथायथम उन भङ्गो केञग अग रामराम सव 
प्रमभक्तिमेपगेदह॥ 
 दोनांश्वेतदीप मे पहुचे । वद्य एङ सरोवश्मं एर भङ्ग पक्षा प्रभु 
का ध्यान धरे हए बेटा था, दखकं श्रान।रदजीं ने श्रावकुण्ठनाथजा स 
प्रशन किया कि प्रभा | यह खग पएसा.शान्त क्या बडा € ! त 
श्रीहरि ने उत्तर [देया कि यह्‌ भङ्ग सग आति बड़भागा ह॥ 4 
(१३०) टीका । कवित्त। अ 
 बरषहजा६ बीते. भए नदी चित चते, प्याप्रोह्‌ रहत, एष पन। नद्य 
एाजिये। पावे जा प्रमाद जब जीभमा सवाद्‌ लत, लतनदा आर चार 
मति रप भीजिये॥ लीने बात मानि, जल पन कारं ार्दयाः लया 
वोच भरि. रग मरि बुधि धीजिये। अचरज दाल, चपलग न नम्‌ 
कि च दिशि पलि, अव सेवा याती कीलिषे ॥ १०४॥ (५२११ 


1 


वातिक तिलक । । 
नारद ! देखो. इसको एक सहस (१०००) वप्‌ बात गण _ "ना देवो, इको षक स 


निसं ` = १ 5 च न 
२ लग नत सष लन्‌) ५ 
॥ ज 4 "का - 
~ । छः च "क 
१ 
वो ॥ 








१ “नहीं चितचीते” = चित चिन्ता नही, ध्यान न दिया । 
३ "चहं दिशि फिरयो'" =परिकरमा करके, प्रदक्षिणा की । 
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चेत्त मं चिन्ता नय, यह इतन दिना सेप्यसा ह्‌ रहता ह प्तु 
नद्या पीता, केवल्‌ मर ध्यानामरृत हौसं जाता ह, भ्याकि जव प 
मेरा प्रसाद पता है तको जीभ सं खानपान का स्वाद लेता हे इमु 
मति भाङ्गसस म एता भाग गई ह क प्रष्ाद्‌ विना आर्‌ वस्तुषु 
ग्रहण ह नह। कशता । मरो हस्‌ वात _क। सत्य मान्‌, दलो मै प्राः 
करकं जल इसका दता ह उसका पथगा । प्रन आप जजर 
वसा उस्‌ आग च वद्या, तब तुरन्त हा उरनं भर चाच पानक्ष 
लिया, परमानन्द का जल भी उप्तको अंखां भें भर भायात्‌ 
अपयात कं स्वाद सं मति प्र्तन्नतासे प्रण दहा गर्‌ ॥ 
शलाक यक्ञाश्टशिनःसन्तां मुच्यन्ते सवेकि रिदष 
त त्व अज्ञत पपान्‌ य पएचन्त्यात्मकारण)त्‌॥ 


। ॐ (गी०३।१३) 
त्‌चछव्‌ भगवद्रक्रा प्रषादं ह श्ना(भ्निच्‌। 


असपयुरयवतां राजन्‌ विश्वासो नेव जायते ॥ 

इस आश्चय्य भाक्त का दखके श्रीनारदनी के नेत्रो रँ ङ्िसी 
निमेष नह पड उसकी ओर देखते दी गए फिर चारे र कि 
करक उसके प्रदक्षिणा कौ । ओर प्रस से बोले किरातो 

चाहता है के म्‌ ईसकी सेवा किया कर्‌ ॥" 
(१३१) टीका । कवित्त | (७१२) 

वला साग दता काऊ रहं न परसो, भाव भक्ि करि लेसौ गए 
५, ६. गाईय्‌। आयो एक नन धार, आसी समय विहा सवि 
सन मणः [फरवर याको भये ॥ वही इन कही, पति देख्य 
१९] मह पसा, दसा याका जीव, तन गिखो. मन भाईयं ।ए6 
<न ९ आप्‌, सवि दित में दिसाए देरिकष न ऋषि गाए 
[चत लाह्यं ॥ १०५॥ (५२४) । 
वातिक तिलक । । 
5.१६ सुन श्रमिगवाच्‌ बोले कि “चलो अभी यागं यार दष 
२३ पक्षा रह न जाय, निममे उन भक्ता का से दश। दख 
४.१२ = जानि, परचो, परीक्षा । ९ "लेलो लेला करौ, मानो, गिन्ती मे लाओ॥ 


प्रक 
१ 


% 
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उम्‌ भवृपूवक्‌ उनका मक्के कालेाम लाञ्चा यों वार्ति करते हए उक्ष 
(रवत, दप कं मध्य मन्दिर मेदोनों गए किजर्हौ सब भक्त लोग 
हार के गुश्रर्नमदह्ाप्रमसगा र्ट्‌ ह॥ 
दसत क्या ह क एक आती दशन का नेमी दौडता हश्च आया 
शन्तु आताका समय बीत गयायथा। अर्तीका दशन न पाने के 
विरह से उस्ने प्राण कां ख।चके जोड ही दिया॥ 
उसकं पाले हौ उसके धमपत्नीं भी आई ओर प्रजनेलगी कि 
क्या आता हा गई? आपन कटाक दो हो गई वरन्‌ तेर पतिको 
भा दशन नहा हृभा ! देख, प्राणत्याग के धष्ती पर गिर पडा हे। 
रता पिरहने इसके भी प्राण हर लिये. उसका भी मृतक शर प्रथ्वी 
पर गिर पड़ा ॥ 
इन दानांकानेप प्रेम देख प्रस के ओर नारदजी के मन में यह 
अत्यन्त भाया ॥ 
दसी प्रकार से उनके पुत्रादि सब आए ओर आती के दशन विना 
प्राण व्याग त्याग गिर गिर पड़ ॥ 
इस भाति प्रमुने इन सथे भङ्गं का प्रेम नेम नारदजी को दिखाया 
जसम चनारदजी कां प्रबोध ह्या ॥ (=$ 
पुनः जब आर्ता दने लगी तो उष समय प्रयु ने सबको सजीव 
कर्‌ अतिदरान का अनन्द दिया ॥ 5 
यह आख्यान ` श्वतरदाप-मादातम्य मं ऋषियों ने गाया टे । इनके 
प्रम भङ्गे मे समको चित्त लगाना चादिये॥ 


(१७७) ! अष्टकुल नाग । 
(१३२) चप्पय ।(७११) 
रग अष्टकुल हारपाल सावधान हारषाम यवत ॥ 
इलापत्र मुख अनन्त अनन्तकारात बसतारत्‌ । पञ्चक 
पनप्रगट ध्यान उरते नहि टारत ॥ अशुकम्बल, वासुके 


१ “सवेतद्रीप" को भूमंडल पर एक वेकुण्ठं ही जानिये ॥ 










र.  काछपर्खाहे, भस्तु। ` 


९ ( छ 3 भः इ 
(+ त 2 ५ > & 
4 य 1 र 4 
त्ब ४ ॥ 3 ५ 
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अनित्मान्ञा अलुबरती । करकौटक तक्षक सुभट 
सिर धरती ॥ आगमोक्त शिवसंहिता अगर ' ॐ एक 
मजन रति। उरग अष्टङ्कल हारपाल सावधान हरिषाम्‌ 
थिति ॥ २७॥(१५७) 


वात्तिक तिलक । 
ह्न अष्टकुली महासर्पां क श्रीमगुवत्‌ के धाम्‌ मे ध्थिति है 
श्रोह्‌(र्मान्दरं क दाशपालक &, आर [मज सवा भ सदा स्ावधृते 


९६० €-- 


(१) एलापत्रजी, आई (२) अनन्त शष) जी, अपन पुष 
से श्रीगनन्त (श्रीमगवाय्‌,) के कमनायं कोति किस्तारप्रषक पव्‌ 
वणन करते इं । (३) पद्मजी तथा (४) शकृजा का प्रतन्ना (पन 
प्राट दे किश्रीप्रसु के स्वरूप का ध्यान नज हृदय सेक्षणमात्र नद 
टाते हं (५) अशुकम्बलजा आर (६) वासकेजा श्रथज 
महाराज कौ न्ना फे सपेदा अनुवत्ता रहते ह । (७) ककार 
तथा (८) तक्षकजी ये दानो सुभट श्रीप्रसु की सेवारूपी भूमि अप 
शोश पर निरन्तर धारण केयं रहते ह ॥ 


ॐ, ® (~. 


स्व,मा श्रञ्ग्रदव्रजी कहते ह के यह शवसहितातनर (अगम) 
म कहा गया ह, य अषटकुला महानागा के श्रीमगवत्‌ के भजन मेँ षद 


| 
+ 
क 
| 
॥ 
८ 
1 


एकरस प्रात (रते) रहता ह ॥ 









{1 0011490 & (9, | 
तता, व्रवन्‌मूतास्त्‌. शष, वाके, तक्षकाः ¦ ॥ १॥ 
शसः, श्वेता, मपश्च कम्बर्लोश्वतरी तथा । । 





षण 


श्रीअग्रस्वामी का यह्‌ छमय मंगल जान श्रीनाभाजीं ने यहाँ रकता है अथवा भक्तमालं ¶ 
सतद्ग नता द्वापर ताम पूथ्वाद्धं के अन्त मेँ स्वयं श्रीनाभाजी ते ही अपने गुरु श्रीअगरर 


19 


प्लापत्रस्तथा नागः, ककाटकधनजया ॥२॥ 


[ विष्णुपुराण, अंश १, अध्याय २१ ] 





इनका चचां श्रीरामतापिनीयोपनिषद्‌ मंभीटहे॥ 
१. एलापत्र 1. ७, कृकाटक्‌ 
२. अनन्त | शेष। ८, तक्षक ` 
३. महापद्म | £. धनंजय 
४, अश्वतर | १०. नाग 

५. कवल ११. श्वेत 

६. वासुकि : १२. शंखं 














प्रय पारक | आप सब धमेशीलों के ग्रह गृह सव यक्गादिकोमे 
पुरोहित लोग अवश्यदही `अषटकृली नगः ऊी ( ओर अर दवतों के 
समूह में ) प्रजा करते करति हं, वे नाग ये दी ह जिनकी बन्दना प्राथना 
श्रीग्रनथकार स्वामी श्रीभक्रमाल के इस परवेखण्ड के अत में कर रहे है॥ 

अत मं इसलिये कि ये "दारपाल ` हँ इनकी कृपा बिना भीतर परेश 
नहीं ह सकता, भीतर जनेवाले कों प्रथम आपी की पा की आव- 
श्यक्ता हाती हे ॥ 


।च्रमय तथा मन््रमय ` श्रीयन्रज ` का दशन अवश्य कीजिये, _ ` 
द्‌ खयं किं यन्त्र कोट के बाहर ये दादश उश्ग कैसे शोभते विराजतेहे॥ _ ` 
श्रञ्मयभ्वाजा म यन्चररयजजा ॐ दख नद्य भज जातह्‌. - 
श्रीजानकोघाट के स्वामी श्री १०८ पडत रामवस्लभाशरण महाराजजी ` 
7दचमन्निवास्त के महाता श्रीगोमतीदासजो महाज, श्रीकनक 
अनमान से एेसा निश्चय होता है कि इस षट्पदी ( छप्पय १८७ ) “अगर एकरस भजन ` ^ 
रति । उरग अष्ट" अपने गुरू स्वामी श्री १०८ अग्रदेव कृत को, भ्रीनाभास्वामीजी ने अति ते र 
मंगल जानकर अंत मे यहाँ स्थापन किया है जसे आदि मं प्रथम षट्पदो पचवं सूलं म 4 
कोभीदहै। "~ 
पायो जिन रामतिन प्रेमही ते पायो है ॥ 
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भवन के श्रीक्तताशरणजा महाराज तथा छपरं जानकानगर्‌ कै वृक 
अय्‌"पावस। दुग्‌ परतादजा ( जनक पुत्र ब्र दरनारायणपृपा 
वकल हाई का ), आर अपहर ग्राम के वकल बा खस्यप्रसाद 
वक।ल (जनकं आतमज बाबू मदनमाहनासंह मादमणि कवि) गोदत 
तअ्रहस्यास्थानः्न सष जगह म दरान। श्रायन्त्ररजजा विशनतेह। 
धन्य तं नर याहे ध्यान ज रहत सदा लबलीन्‌ ॥" 
पराथना--पाठक महोदय | श्रीमङ्किरसबोधिनी " धका के वित्ते 
1 भूषा समभना इस दान कां अति कठिन हे तिस्र पर तिलक लिसन 


क ५ 


ता ओंर भी कटिनतर है- 
बाल मराल कि मन्दर लेहीं 


+ 


चधुरुव्वाकाहाश्पास जसा तसा लिखा है भूल चूक सजत 
सुधार लग्‌ ॥ 
इति पूर्वाद्धं सतयुग त्रेता द्वापर पर्यन्त 
( दोहे ४, छमय २३, भूल २७ टीका कवित्त १०५ जोड़ १३२ )॥ 





9, ९.3. 2. 7. १२.7६ 
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श्रीहनुमते नमः । श्रीमते रामानन्दाय नमः । श्रीप्रेम- 
निधये नमः । श्रीचन्द्रकलाये नमः । श्रीश्यामनायि 
काये नमः । श्रीहंसकलाये नमः ॥ 


। 
^ 
‹ 
| श्रथ श्रीभक्तमाल सटीक 
( तथा सतिलक ) 
अथ उत्तरां 


(कलियुग भक्तावली, विक्रमीय सत्रहुवीं शताब्दी तक) 


(१३३) छप्पय । (७१०) 


चोवीस प्रथम हरि वपु धरे, त्यों चतुव्यह कलियुग 
प्रर ॥ ` श्रीरामानुज उदार, सुधानिधि, अवनि कल्पः _ 
तर । "विष्ण स्वामि बाहित्थ सिन्धुसंसार पार क ॥ ` 
मध्वाचारज मेव भक्ति सर उर भरिया! निम्बाः 
दित्यं" आदित्य कुहर अज्ञान जहिया ॥ जनम क्रम 
भागवत धरम सम्प्रदाय † थापी अघटं व । चोवीस 


* 'बपुधरे ' अवतारं लिये, अवतीणं हए पगे । स्थापित क्या । 





५ चु "ल 


"+ श तै व ग 4 ह $+ ०४ ५ 
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पम हर चप धरः त्या चहन्यूह कलि 
प्रगट ॥ २८॥ (३८६) 
वैष्णव चारो सम्प्रदाय । 
(१३४) दोहा । (७०६) 


र्मा पत्‌ रामाचुज, विष्ण स्वामि व्रिषुररि। 
निम्बादेत्य, सनकादिक, मधकर, शरु र 
चार्‌ ॥२६॥# (३८५) 

अर श्र . .सम्प्दायन्ीरामान रामानन्द रवामी सम्पद 

२ श्रीशिव सम्प्दायनश्रीविष्णस्वामी सम्प्रदाय 

३ ्रसनकादिकसम्परदायन्श्रीनिम्बाकंस्वामी सम्प्रदाय 

४ शरोब्रह् सम्प्रदायनश्रीमष्वाचाय्य सम्प्रदाय 


` वात्तिक तिलक । 


(१, यतीन्द्र स्वामी श्री ६ रामानन महाराजजां भाष्यकार १३ 
८ ०९[९ आस तारामभङ्गरूपो अमृत के सागर, करपबरृक्ष के समत 
जगत्‌ म सपेकामप्रद। 


(२, श्राविष्ण स्वामीजी महाराज, संसारसमुद्र से पार करनेवति 
दध नाव (जहाज) । 


(३, श्रीमध्वाचाय्यजी महाराज, ऊउसर ङे सूखं सर समान ज 
» हदयम्‌ श्राभाक्तरूपी जल वषो करके भरनेवाल्ते घन ओर- 


“छिव दोहा (वा उनीप्व मून) पत चलङहइ------------ दोहा (वा उन्तीसवां मूल) यही दोहा है ॥ 
नोट-नार्तिक संसार को श्रीभगवत्‌ ने शंकराचा्य॑जी क दारा आस्तिक ओर सनात ु 
धमनिष्ठ स्मातं बनाया ओर फिर कृपा करके श्रीं विष्णस्वामी शरीनिम्बाकस्वामी, श्रीमध्वस्वामी। 
श्रीरामानुजस्वामी ओर श्रीरामानन्दस्वामी इन पाचों आचार्यो के द्वारा स्मार्तो ओर अ्ैतवाव्षि 
मेसैभी बहुतो को भागवत बनाने की कृपा को, जिनकी कथाे सत्रहवीं शताब्दी तक ॥ । 
इस भक्तमाल में हैं ॥ 4 
टिप्पणी--कलियुग मेः अनेकं सम्प्रदाय ओौर 
्‌ केवल वेष्णव भक्तों की हीः “नाममाला” लिखी इसि 
भपने मन मे कुछ भौर न समन्त ॥ | ८. \ 
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( ४, श्रीनेम्बाकंजी महाराज, जनों के अन्नानरूपी केसे को 
नाशि केरकं उनकं हदय मं ज्ञान तथा भाङ्ग प्रकाश करनेवाले सूय्ये 
भागवत जन्म, भागवत कम, भागवतधम, तथा भगवत्‌ धर्म्मो के चाश 
सम्प्रदाय, आप दी चर के स्थापित किण हए अचल ह ॥ 

जस भगवान्‌ पदिले चाबीस सूप से अवतरे, वेषे दी भगवत्‌ दी 
कलयुग म इन चारं आचाय्यरूप प्रगट हा चारे भागवत सम्प्रदाय 
स्थापन किये हं॥ 

स्वभा श्नीरामाचज क पद्धति, श्रीलच्माज को भोर श्रीविष्णु स्वामी 
ज॑[ के पद्धति, श्रीशेवजी का ह । श्रीनिम्बाक्‌ पद्धति के आच।य्यं 
श्र।सनकादक हं, आं! श्रीपध्व।चाय्यजा का माग श्रीगुरु ब्रह्माजी की 
पद्धाते हे॥ 


(१) श्रीनिम्बादेत्यजीं । 


१३५ ) टीका । कवित्त । ( ७५८ ) 
नम्बा[देत्य नाम जाते मयां आमभेराम कथा, भयां एक दडो माम 
न्याता कर, आए द। पाक को अवार भह, सध्या मानलई जती 
र्तह् न पारु वद्‌ वचन सुनाए ह॥ आगनम नब, ताप आदत 
दखाया बाह. भाजन कराया; पाद नाशं चह पाए ह । प्रगट 
प्रभाव दाख, जान्या भक्ति भाव जग, दवि पाई, नवः पस्य, हस्या मन 
गाए ह्‌ ॥ १०६॥ (५२३) 
वात्तिक तिलक । । 
भागवतधमप्रचारक स्वामी श्रीनिम्बादित्य ( निम्बाकं) जी के भाम 
भ एक समय एक दडा स्वाम आप, आपनं उनका न्याता क्या, सन्या 
सीजी इनके स्थान मे आए 1शएटाचार तथा राई म सभ्या वरव आधेक 
विलम्ब) हां गहे, यतीजी ने वेद्‌ वचन का प्रमाण दकर कहा के रानि 
म रतामत्रभामे पाता नही इ॥ 








यह सुन, आपो दया भई कि "मेरे रामजी के यषां अतिथि उप्‌ न 
वास करे ८ अर मेश री असावधानता से 1) यहं विचार्छर आ 


स्थि त हि + 2 3 द ट च ~: क | ॥ 
9 २ ५८ पेच अवकाशा, सन्धि, सुगमता _ 
1 1 द १. ४, 9 2 ^ ' 4 । ५॥ ।( (१ ज व 
१ “रत्ती "= माशा ॥। दाव पेच, अवसर, अवकाश, सन्धि, सुगसता = 
ह "च ६ ९ ए ध 1 ५ 
मम 
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कहा कि इ अगन मे जो (निम्ब का कके, उम पर देति 
अभा( अके षा आादत्य ) अथात्‌ सूस्य दव विशते है 
एेषा दी दलाकं दंडजी को सन्तष्टापूक प्रसाद पवा दिया। 
( दा तान घडा , रात्रे के चिह्न पाकर, दडाजा ने आपका प्रभाव प्र 
दला, तथा जगत्‌ मे सवेत इनक भक्रेमाष को दाव एवं महिमा प्रस्था 
हा गह, आर्‌ इससे आपका यह नाम (निम्बाक) विख्यात हृश्या। 

इत। स मरा मन हर गया, अर भने श्रद्धाप्रवक आपका यश गत 
क्या ॥ 

आपदक्षणम न्रीगादावये गगा केतद मुंगेर नामकेष्रा 
कं वासा महाराष्ट ब्राह्मण अरुणजी अर माता “जयन्तीजी" ३ 
पुत्रह्‌ ॥ 

भगवच्नं श्रद्‌ अवतार लके श्र।सनकादिक को उपदेश क्रिय 
अर आिनकाद्क्‌ सं श्रीनारदजी ने पाया, जिस यह्‌ सम्पदाप 
सन्‌क1दकं सम्प्रदाय कटलाता दहे, उसी का स्वामीजी ने श्रीनाप् 
जा स पक प्रचालत 1केया, जक्षपस वरी श्रीनिम्बाकं (निम्बादिष्य 
तमद्य कं नाम स विख्यात हमा । गोलोकवासी श्रीहृष्ण भगवः 
१1 मादय उपासना इस संप्रदाय की युस्य वात ह । पका गाम 
(१,) अरण आर (२) सन्लमाषाद इत्यादि नगयसमे हं॥ 
- _ साक सन्दाय तथा श्रीसम्परदाय कौ शश्रीरुश्परम्परा" अ 


0 


९।सखय-- 


9 श्रानारायणनी ` € श्रोयामुनाचा्य॑जी 
२ श्रीलदमीजी १० श्रीप्रणाचायथजी 

२ ्विष्य्कपतनजी 9१ श्रीमाष्यकार स्वामी 
४ श्रंशठकोपजी रामाच॒जजी 

५ श्रावाोपदेषजी 9 श्रीहसभगवान्‌जी 

६ ननाथमुनिजी २ भ्रीसनकादिकजी 
७ श्रीपुरडरीका्षजी 


३ श्रीनारदजी ` 
४ श्री निम्बादित्यजी 





` ठशरराममिशरपरकुशनी - .- 
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(२) स्वामी अनन्त श्रीशमादजजी । 


(१३६) छप्पय 1 (७०७) 


सभ्प्रदायशिरमाण सखन्घुजा ` स्च्याभाङ्कवित्तान्‌ ॥ 
वस्वक्सनं सूनिवस्य, द्रुपुन सटक्छेप प्रनीता । 
"वपद्‌वं भागवत लप उषसां नबनीता ॥ मडल 
पूनि श्रनार्थं पण्डरंकाक्ं परमजयं। रामामश्र 
रषं यासि, प्रगट परताप पराकुस ॥ याय्रुन मनि 
रामादजं वामर इरन उदय मान । समस्प्रदायाशरों 
मणि सिन्धुजा स्च्या भक्किवित्तान ॥२०॥(१८०५) 


( १३७) छप्पय । (७०६) 


सहस अस्य उपदेश कारे, जगतशउधारन जतन 
क्या । गोपुर है मआआरूट, उच स्वर, मन्त्र उचाखो । 
प्ते नर पर्‌ जामि, बहत्तारे श्रवणनि धासो ॥ तितनई 
ग॒स्टेवं पर्घाते महं न्यारी न्यारी । कुस्तःरक शिष्य 
प्रथम मक्रि पपु मंगलकारी ५ कषणपाल् कसणा स 
ग्रुद्र, रामाचज सम नहि वियो । सहख आस्य उपदेश 
कृरि, जगत उधारन जतन {कयो ॥ ३१॥ (१८३) 


वात्तिकं तिलक । 
















श्रीिन्धुजा नाम ( श्रील) महारानाजा का सम्प्रदाय सब ` 2 
सम्प्रदायो छ शिसेमणि, ओर सपारताप से बचाने कं नमत्तमक्ग ` 3 £ 
मरडप कृ चँदो्ा रचा इहा है । शश्रौजी महारानी से विष्वक्‌ 
सेनजी भगवत्पापेद फिर उनसे पुण्यपुंज मुनषय्य नम्रतानात-शाल 
श्रीशठकापः जी, श्री व।पदब जां [क जनन नमि क = 4 
| 8 पाठान्तर उद्धरत्‌ । र्‌. प | 2 क 


८. "नो 1 शः ४ र + + +~ 
„०४ ५ -- च वि ; क 
^ (न - 3, ५ 7 । 
्- +  - 
^" < 
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रूपी लुप मक्खन का उद्धार किया, मंगलसरूप ' धीनाथमुनि" ब 
तथा परम्‌ यशस्वी श्री पुरडरीकाक्ष जी, भक्केस के राशि ग्री शप 
(मश्र ज। श्रापराकुशजो कि जनका प्रताप प्रगट है, स्वाभी शरी 
यमुनाचाय्ये जो, तथा भाष्यकार स्वाम अनन्तश्री रामाचुजजी 

जा सस्तार्‌ क मादहान्पकार हरनवालत सूथ्यं उदय हए ॥ 

ऊच ग। पुर्‌ उद्‌ द्रारकादईल, पर चटकं आते उचस्वरसे, श्रीमन्त 
का उचारण (कया, सायं हए लाग जाग पड़ इहत्तर ने अपने अपे 
वण म रामहृपा स षारण कया, इपीसं उतनी दी अथात्‌ बहत्तरं न्या 
न्यार्‌ पद्धत्या गुरुद्व का हई, जनम्‌ प्रथम शष्य श्रीकुरताख 
(आआङकुरेशजा) को मंगलकारी श्रीभ्गिपेमरूप दी जानिये । दीन 
पलक अर कर्णाके सागर स्वमाश्रा १०८ रामाचुज" जी के सि 
ध्यया कई नह। । आपनं सहस्र मुख से उपदेश करके जगत्‌ के उद्धार 
उपाय (प्रयलन) केया ॥ 

(१३८) टीका । कवित्त । (७०५) 

स्य सा बदन नाम्‌, सहसं हजार मुख, शेष अवतार जानां वही 
७।१ आई ६ । गुरु उपदश मन्त्र, क्या ` नीके रास्यौ अन्त जपति 
र्वामनु न मृरात दिखाई ह ॥ करुणानिधान कहौ “सब भगवत प्र 
नाद्‌ स्वजं स्‌। पुकाखा धुनि बाई हे । सनि शिष्य लयां या बहत्त 
६. तद्ध भष्‌ नए भाक्त चाज, यह रीति लेके गाई है ॥१०७॥ (५२२) 

वातिक तिलक । 


त्य नाम वदन (सुह), सदस नाम सहश ८१००० ) यह ` 
शन लना चादेयं क आप सदस मुख श्रीशेष क अवतार हं । श्रीगु 
त पणाचाय्य जने आपको मन्त्र देकर यत्ाकीक्गि ड यल 
स अन्तःकरण मं गुर तथा नीके ससो ॥” 
= त €| श्भिगवान्‌ रयामघुन्दर श्रीरामचन्द्र ने दशन दिये। मन्त्र 
यहं प्रभाव देस, आपकी करुणा की लहर उदी जोवां पर दया भई ` 
जामकृटा किमव लोग प्रमु को जनसस पवि सां मन्त्र सवक 
९ आस्य मुह, बदन । २ सहस = १००० ॥ ॐ 









व 








भक्तियुधास्वाद । २६३ 


०9१01101 9/१ 9010/10/6 0190001 6/10१,96०,,6 6 ,,9,,96 006८." १0.6..9 9/१9.१७१००७१०७००००७००७००४००७१०७ ००७१० ०७००७००००७००७०७०१०७१ ०००-७००७००७-.०७००७००७००७.,७.०७०.०००७००००@-@ ० 
(+ 


छना दना वाह्य । या विचारकर, रात के समय गोपुर ( फाटक ) 
पर चद्‌ गए आर वहा दी से चिर्लाके मन्ब्रोच्चारण किया अप्र 
ध्वान्‌ छां गह्‌ ॥ 

यह शेक्षा पा, ७२ बहत्तर सिद्ध दहो गए। “निसे चाहे पिया 
सांता जगे ॥ प्रत्येक की पद्धति न्या न्या हई । यह चोज 
यह नः रीति गाने योग्य हे कि उधर परहित के लिये आपने श्रीरा 
आज्ञा-उर्लघन पापार्‌ अपने शीश पर धर लिया, ओर इधर भाव- 


ग्राहय गुरु तथा भगवान्‌ ने इससे सपनी अतेशय प्रसन्नता प्रगट की ॥ 
चोपाई । 
रटति न प्रथु चत चूक किये की । करत सुरति सो बार दहिये की ॥ 
(१३९) टीका । कवित्त । (७०४) 


गए नलाचल जगन्नाथन्‌ के दाखषे कों, देख्यां अनाचार 


तव पञादूर९ कयह। समस हज शष्य रग मरे सवार ध 


@ ० प ष 


हय्‌ भाव गूढ दरसाई दय ह ॥ बाले प्रमु उह आव, करे अगीकार 


मतो, प्यारदही कालत, कभू गुन न लिये है" । तऊ दद कीनीं 
फिरि कहा, नहा कानं दीनी, लीनी बेद बाणी रिषि केसे जात 
बिथ द ॥ १०८॥ (५२१) 


वातिकं तिलक । 


श्राजगन्नाथज। कं दशन कं लिये (उड़ासा, पुरुषात्तमपुरी मे) 
५९ षरं अप सरक ष्या सराहत गप बहा षानमाजन तथा बरतन 
चकि बादकं वचार आचर का वड़ा अभाव पण्डा म दक्र 
अनविपर्का इडा चाहा, पण्डा का स्वासं सलग करक षड प्रम्‌ 
स चजात्वा करन लग, महाखमावा कं भाव बड गूह्‌ हात ह उनका 
कृहूना हा क्यादह॥ 

परन्तु सीध पड दुषो हए । | 
२ “रगभरि"' प्रेम में पणं होके, पूरी प्रीति से' स्तेह मे भरके । ३ “करे किये, करः चके । 2 
४ “नहीं कान दीनी" ध्यान नहीं दिया, उसके अनुसार चले नहीं । ५ “जात चयि व ~ 
क्षय वा नष्ट किये जाते हे ॥ , 1 न 
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ˆ नमस आवक प्रम क चाहनवरति ब्रथन स्वम दरान्‌ दक्र फ 
क भप१ड।क्ा अगाकार कर ङ्का हम कदापदपापर्‌ दष्टे क्र 
दता, प्रष दह क परह्य करयाक्सता हइ, वदा लाग जङ्‌ सषा क | 
तब भा, आप अपन आचारकारयति महद्‌ हा २8 । भाजगन्नाथजौ 
न उनः उनः आज्ञा का, पर्‌ आपन एकन सुना, वन पाथनाको फ 
प्रभा । बखय अापका सवा-वाधवदमं कसा बाणत र, भला मे उ 
क्याकर कड सकता ह ॥ 
| (१४०) टीका । कवित्त । (७०३) 


@$ 


जारोषर भक्र सा वताद्‌ नह कटी किती, रती हं न लाव फं 
चाज दरसायो ह । गरड क) याङ्ग द सोहं मानि लं 
शिष्यान समेत निज दंश बोडे अआयथाटहे॥ जागि के निहरे तै 
अर ह; मगन भए, दए य्‌। प्रगट करि गद भाव पायो टै । कं 
सव रवा कर श्याम मन सदा हर, धरं सचां प्रम हिय प्रमु 
दिखाया दे ॥१०६॥ (५२०) 


वातिक तिलकं । 


पमजत्नम्‌ काबलभाकसा भारहे कि जिससे स्वयं प्रस भी 
हार मान जति ह ।प्रमुन कतना दौ कदी परन्तु आपके प्रेमभ 
ह्दयमएकभीननलगी॥ 
` अन्ततः श्राजगन्नाथनी नं श्रीगण्डजी को आह्गादी कि “नको 
१ सवका सहत रानिहामंश्रीरगयुी पहैवा आय्य |" श्रीगेशजी 
न वत्ता € स्था । नाद्‌ हू तो आपने सषको श्राजगन्नाथपुय न्‌ 
१९९ ङ्म भ देसके शीलसंकोचपिन्धु प्रसु के सभाव 4 गरू 
भावि ऊ] द्खकर्‌, यप प्रम मे डब गए ॥ 
१६१ व हा पडा लाग फिर सेवाप्रना करने लग । सषा कं वर 
बयाग्‌ कं अनन्तर जां पुनः सेवा १ प्रापि हह, इसम उनकी प्रात 
1 € ग । मथु का सदेव अपनी पूजा से अति ह प्रस् = अ धरनासेथति दी पर्नरलने ल । 


१ “जोरावर” बलवन्त, बली, प्रबल । 
एक माका > (आवां ) 













किती” कितनी ही रती" र 
भाग, अति अल्प, कुच भी हीं ल ॥ & ९ ह 


स्वाभा अनन्त श्ररामाडुजजा का समय-- 


| | कलि त्रिक्मी ज्जः क्र विक्रमी। सवी | शक | गत वषे 
जन्म |४११८। १०७४| १०१७ | ६३8 | ६६८ 


"= | --~~-~ ~~~ ~= -~-==---->-- ----- --- त 





~~~ । ----~------------ ~ यो 


कटयञऽब्दषु प्रयातेष्वहहवसुनिशानाथचन्द्रान्िक्ख्ये ष्वायाते 
पगलाब्द्‌ सवितरि च गते मेषराशि म्रगांके ॥ आद्रास्थे कान्तिम्यां 
हार्तकुलमणः केशवास्यादेजाग्यूच्छधीमत्यां भूतययामथ, धरणितलेऽ 
भूस रामाचजाय्यः & ॥ १॥ 


^ ` 
पमल नाव सवत्र म मषसक्रान्त क षाद साद्रा नक्षत्र मे कान्त 


९५. 


मतो माता के गम सं हारितगात्री केशव नाम या्गिक बाद्यण से 
श्रीरामाचुजजी प्रगट हये ॥ 


भाष्यकार सम्प्रदाय शरम (जश्रीलकच्मीपद्धति) के प्रधिद्धकत्ती 
संसारसागर कं (लियं द।धनाव्‌, भक्रजनों के कपत, श्रीभङ्किरूपी भूमि 
कां स्थरं रखने के लियं दिगगज, भागवतधमं के प्रचार तथा प्रकाश 
कं हतु सूयं के समान, स्वामी अनतश्रीयतीन्ध रामाच महारनः 


@ ५ 


जा के श्व स च्रष्ला, भगवान्‌ का अज्ञा स. परस्वा पर द्रावड 


> ® नि 


दर्‌ म करई क पल ज्ङ्कव्सगया कत भूतनगस म्रापम 


* आपके जन्म को “आठसौ वषं से अधिक (८८७) इए" । ‡ एतिहासिक तत्ववेत्ता 
^ह्रप्रसाद शास्त्री एम० एण" ने भी ११३७ ही ( ईसवी) आपके परधास का समय लिखा हैः 
“ना, ४.४. तिपणाल 4.4." तथा (^... पल], 4.4..." सुरसो श्रीतपस्वी रामजी, ओर 
“९.0. 12112. इन सब ही ने (*1201. (लप) ईसवी बारहवीं शताब्दी) " लिखी है ॥ 


7. ४. भ. प्रप्पल, ते ११३७ कौ जगह सीधे-सीधे ११५० लिख दिया है, केवल १३ वषे 
मात्र का भेद (इतने में ) भेद है क्या ? अपने ्रन्थोसे ११३७ ही ठीकहे॥ = ^ 9 


श्रीयतीनद्धजी के यद श्री 'प्रपन्नामृत'" से देखिये ॥ 





9 
# नै + (0 छ न (> 
१ ४ | ॥ ह ०५ श 
# ४ ^ ॥॥ ६५५. ४: (३.14 |+ 9; भ त 
(0 ५4 











अप्किर्ना को ओर प्रातःकाल आपके हाथों से एकद्रूष का च 


९६ श्रीभक्तमाल सटीक । 


यात्नेक ब्राह्मण कं धरमपला ‰का[तिमता _ज[ क गभम्‌ पलना) 
संवत्सर मे मष संकान्तक पादं आद्रा नक्षत्रम चत शुक्ल पचमी गु 
को अवतीणं हए । श्रीकेशवजज्वाजी कं गुर ५ शलप्ररण ` जी; 
आपके संस्कार किय कवचिीपुर मं पाडत यादव गर स १६ (सालहष 
क अवस्था मं वेदात पदृते थे । उत्त अवस्था म उनकं [पता का वेकुए 
पास हृशा ॥ 


वर्ह के रजा की सृता एक ब्रह्मराक्षस सं पीडत थी, राजा ३ 
बुलाने से यादव पंडित, अपने शिष्य श्री १०८ रामानुजजी सफ 
वहा गया । ब्रह्मराक्षस ने कदा वुभसं म नही जाने का, एरय 
तेर यह शिष्य श्रीशमाचुजजी अपना चरणाग्रत मुभे दतो मे 
इसका दोड ट्‌ । राजा के विनय से श्रीस्वाभीजी ने अपन 
चरणताथ ब्रह्मराक्षस कां दिया वह कृतकव्य हां गया । लडकी पूष 
हा गई । 

दस बात मं आर कप्यासं शब्द्‌ के अथं निरूपण में, तथ 
अद्ेतमत के खंडन मे आपका महा प्रभाव देख मतसरसे भ 
उक पणेडत यादव आपका शत्च वरन आपकेप्राणका ग।हक ह 
गया । वह अपन एक निज शेष्य से सम्मति करके चपवा 


वेणा मे इवा देन के निमित्त, यापको तीथे यात्राभिषु श्रीपरयागनं 
ले चला । 


पक मार भाई गाविन्दजा भी उसी परिडत से पदे 


1रामरपा सं इनका उस दुष्ट परेडत की राप्तं इचा जानने 


` 


। नह; इनन आपका सावधान कर दिया । आआपमार्भं के एक्का 
म छप र? आर श्री असहायो-केपरम-रक्षकः जी का सर 
करने लगे। ` 
। करुणासन्घु भक्तवरसल श्रीलच्मीनारयणजी 


व्याषिा । मेह 
मर भाद्लन्‌ के वच स भ्रापक पास उस वन में रतमभरर्ह 







भक्तियुधास्वाद तिलक । २६७ 
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पाकं वं दाना अन्तधान हां गए. ओर भापनें अपने का काञ्चीपुरे मे 
पाया, श्रीजनरक्षक भगवान्‌ का धन्यवाद कर घर जा. माता के चरणो के 
दशन कर इनस सारा एृत्तान्त सुनाया । 

श्रीमाठ कान्तिमतीजी ने उपदेश दिया कि वतप | काञ्चीपुर 


०७ ॐ ८ 


सत्यत्रतक्षे् मेश्री  काञ्चोपूरण नाम वैष्णव महासा (श्रीयापुना- 
चाय्यजी के शिष्य › श्रीलद्मीनारायणजी के अनन्योपासक र । बेटा । 
त्‌ जाके उनसे मिल सब प्रसंग सना भोर महामाजीजो अाक्गादं सां 
करना ॥ 
आपने वैता दी किय | श्रीकाञ्वीप्ररणजी ने बताया किं बत! 
पे मिद्लिनी तथा ग्याघ के वेषमें स्य श्रीलद्मीनारायणजी थे, निन्होने 
कृपा करके तुभे उप दूष के जल का माहालम्य लखाया हें। इसका 
खाशय यह हे किं उसद्रपके जलसेत्‌ प्रभु की ( श्रीवरदशजभगवान्‌ 
क ) सेवा कर. तरं सकल मनारथ प्रं हाग. प्रथ वपर विशंष शपा 

रंगे ।' यह्‌ सुन, आनन्द मग्न हो, धन्पवाद दे, आपने एषा दी केया ॥ 

श्री यालबन्दारस्तोत्र के कत्ता, श्रीयामुनाचाय्य महारजजो जा श्रारङ्ग 
भगवान्‌ कौ सेवा मे उस समयथे, भापका ( श्ररमाचजस्वामाका) 
बड़ योग्य बालक सममकर अपने एक शष्य कां भाप आनं के लयं 
भेजा । आह्ञावुमार आप श्रीरङ्ग नगर कां चल ॥ 
परन्त॒ आठ दिन के भीतर दी श्रीरण मगवाच्‌ को अज्ञा पाश्री& 

याम॒नाचाय्यं स्वामो शशेर त्याग कर परमधाम का चल गए । इस कारण 
यह आने पर आपने श्रीस्वामीजी महाराज का दशन न पाया, केवल 
शरीरमा कां भके तट पर षडा भोड भाइ के मध्य देखकर प्रणाम 
कया । बड़ शाक मगन हुए ॥ 

 श्रीस्वामीजी की तीन उङ्गलिया मुडा द्खकर अपन कहा ॐ 

इसका ताप्यै यदि अमुक तीन बात र, ता अएुलिया खल ज्‌ वि । 
हस वचन के उरण के साथ दी तीनों अगुलिया एक एक करक खेल 
ही तां ग. भोर हसी आश्चयं सष के समय स सवलाग क्का 


[4 


साधकतर अदर करनं लगे ॥ वं ताना बतत च वा 









२६८ श्रीभक्तमाल सटीक । 


( १ ) श्रीसुप्रदाय प्रचार। 

(२) ब्रह्मसूत्र पर भाष्यं कसना । 
(३) इश्वर जवि माया का व्याख्या करना | 

आपने श्री ६ यामुनाचाय्यजी कं पच शिष्यासे उपदेश किये. 

थात्‌- 

( १ ) भ्रौमहप्रणजी से, पच सस्कारय॒त श्रीनारायण मन्त 

( २ ) श्रीकाञ्चीप्रणजा से, भ्रवरदगज को सेवा बिधि 

(३ ) श्रीगटीप्रणजी से, श्रीराम षडक्षर मन्त्रशज 

( ४ , श्रीशे्प्णजो के, श्रीरयामायणजी कं अथ 
(५) श्रीमाललाधरजा से, सहस्गाते कं अथ ॥ 

इसक पश्चात्‌ पिरक हा आपन तरेदड धारण किया ॥ 


चोपाई । 


धरं त्रदर्ड उदरड पानि मे । रति यलिन्नजानकी जानि में ` ॥ 
आप श्रीरगनगरमे पहुच, श्रीरगभगबार्‌ की सेवा में रहने लगे। 
यह वात्ता ता प्रवं दी.लिसी जा चरकी है किरात को गोपुर पर चह 
कं मन्त्र उचस्वर सें उचारण करके आपने जीवों को एता कर दिया। ` 
शजगृन्नाथपुरो काचस्िभो ज्परदी कहागयाहे। 

छपर क लस तना काया म लगे थोर प्यं किया ॥ 

र ग्वजय म अनक प्रदशा. कां कृताथ ओरलाखो मनष्यों क | 
भगवान्‌ क शरणागत कर दिया । आपके अतिप्रिय शिष्य “श्रीङ्श्श 
ग त तथा प्ररडत यादव की मताजीने मी अपने पुत्र को८श्ग 
पार्डत क!) बहत कुच उपदेश किया कि “यतीन्द्र महाराज का शिष 
६1 ज।, नह तां तय कव्याण नहा। तब वह्‌ आपका शरणागत | 
न्‌ उक पवसतस्कार कर गोविन्द प्रपन्न उनका नाम्‌ स्खा॥ 

१९१९ सुवक्‌ साथ रहा करते थे, चौहत्तर वा पवहत्तर तो मुख्य 
^ 1 4 [जनसं जगत्‌ मं शरणागति उपदेश का प्रचार दया। च 


ब्ल्लपाति यवन के पहा स एकं भगवनमूति लाकर आप ।' 





0. षु (1. प 
(र 


भकितिसुधास्वाद तिलक । २९९ 


। ९ 


विसजमानं किया । उष बादशाह की लडकी भी भगवत्‌ प्रोभेनी होक 
परम पद्‌ कां गह्‌ ॥ 





एक्‌ शीभङ्ग विषयी को जि प्रकार सें आपने हरि सम्मुख करके 3 
“धनुरदास्" नाम खला, दह चरति, तथा विषयी बनिये कां सुमति प्रप 
होने के वृत्तान्त भी, सुनने ही यौभ्य ह ॥ 

एक्‌ सुयश अपार ६; प्रपन्नामृत नामक रथम, अपक जन्म 
से भगवद्धाम यात्रा पर्यत के मुख्य मुख्य चख्ि सब, स॒क्षेप से, वात 
है । अपने सम्प्रदाय के प्रत्यक मूति कां अवश्य देखना सुनना चाय । 
कृट्ते ह के आप १२० (एक सीं बास, वप पृथ्व पर्‌ वराजत रहं ॥ १ 

०=दछ्ाप कलि संवत्सर ४२३८ विक्रमा सवत्‌ ११६४ (काल | 
य॒ग्‌ को पचगां सहसाब्दा म॑, अथात्‌ वेक्रमा ११६४-तक इस मपर | 
वसमान थे पसा महानागं ने तथा पएेतिदहासिक विक्न ने लखा ह ॥ 
_ 

(२) श्रीविष्णएस्वामीजी । | 

` श्रीशिवजी ने यह सम्प्रदाय पिले श्रीप्रेमानन्द्‌ (परमानन्द) मुनेजा ४ 












को उपदेश किया, इसी से यह्‌ शिव (दर) सम्मदाय कहा जाता 
दे । “श्रीपरमानन्द मुनिजी  ब्रीविष्णुकाचा पुरा म इए । अपिना 
वरदराज महाराज के मन्दिर मे प्रजा संवा कते थ । भगवान्‌ 
वरदराज प्रसन्न होङे श्रीशिव कां आज्ञा द, जन्हान्‌ मन्त्‌ उपदा 
करके (सात वध के) बालकरूप का ध्यान्‌ बताया । इस समदाय _ 
श्रीविष्णस्वामाजी ने प्रचार केया, कि जां दक्षेण द्श म ब्रात ॥. 
म हए । इसलिये ` विष्णस्वामी सम्भदाय प्रसिद्ध इचा ॥ ० 

परम्पर मे आप श्रीवरदरज मगवार्‌ से पचाव, भआप्रमानन्द सुनि = . 
सेभ्ट्व्‌द६॥ 

आपके परहित तथा उदार चित्त कां सममू श्राजगन्नाथजा न अवन्‌ 


मन्दिरमे चार्‌ द्वारं कर दय ॥ छि 


भ १, द ३ भ्व स "कन, 
॥ ह (शः ग अ [1 म ॥ 
र च # 8 पिः = थ ् । न क, 
ब. + ४ 
भो) , 


ॐ व“ ~ अ <> 0 
५. ४ ॐ न नेः, + 
व १ 


२७० श्रीभक्तमाल सटीक । 





तु 
"नु 


(४) श्रीमध्वाचास्येजी । 


पहिले भगवत्‌ ने यहं (माध्व) सम्प्रदाय श्रीव्रह्माजी को उपदेश 
केया । 4 
फिर इसका प्रचार श्रीमध्वाः श्रीमध्वाचाय्ै| 
चाय्यजी द्राषेड देशम काचीपुरी से [त 
पश्चिम दक्षिण नेत्य) कोने पर | युज्ाचाप्यं | 
उसी कृष्णा" भ्राम मे बाह्मण हृए। | श्री व्यप | 


आपने पंजाब देश में राजा को 

परिचय दे, उसका अभिमान नष्ट 91 त थ 
र ५ ५ (५. श्न 

कर, उषको उसके दल समेत हरि | ह ० 


स्म कर्‌ दिया॥ ` (1 | 7हं्तमगबान्‌ | 
(^ य (०) ` 

८ ९ चतुर महन्त । ` 

फर्‌ महत्‌ ।दग्गज चतुर, भक्ि भूमि दावे रहे॥ 


.शतिपरज्ञा ,.श्ंतिदेव” "ऋषभ" “पुहकर" हमरेमे। 


६८ ..२ 


तिधामा शतियदधि" पराजित" "वामन" जेे॥ 
्ररामावुज शरधु विदित जग मद्लकारी । “शिव 
ल्या एति ज्ञान सनकादिक सारी † ॥ इन्दिरा ; 
छत .उदरधा, सभा साखि सारंग + कंद! 
चतुर्‌ महत दिग्गज > कि चतरः भक्त पमि दमि रं ॥ 
(१) ऋषम (२) पुहकर (३) पराजित (४) वामन । 
“इभ वारण, करि, सिन्धुर, गयन्द, गज, हस्ती, हाथी । † "सारी" इव, सरिस, 
नाई, सरीखा, समान । ‡ “इन्दिरा पद्धति श्री श्रीप्रदाय श्रीलक्ष्मीजी का मागं । + 


। सारग" = मत्त गजेन्द्र, पपीहा, शमर, रामगुणगायक, भक्त । > "दिग्गज चतुर» चारों 
दिशाओं के हाथी, नाम ॥ 


/ _ श्रीनर्दजी | 


भक्तिमुधास्वाद तिलक । २७१ 
१, श्रुतिपृह्ा ऋषम 
२. श्रातेदव प्क 
३. श्रुतिधामा पराजित 
४. न उदधि वामन्‌ 
वात्तिकं तिलक । 


चारों महन्त, चारों दिगगजां कै भाति, भङ्किरूपो धरतो का दबाए 
रहते र । श्रीश्च तिप्रह्ाजी तथा श्रीश्रुतिदेवजी, ऋषभ ओर पुष्कर 
नामके दिशागजों क सरिस ह एं श्रीश्रातिषामजीतथा श्रश्चातिउदाधज। 
पराजितः ओर्‌ “वामनः सरवे द। ये चारं मदहाचभाव, स्वाभा अनन्त 
श्रीरामाज्चज महायजजी के गुरुभाई जगत्‌ के बड़ मगलकारा चार जगत्‌ 
म प्रसिद्ध ह । शिवसंहिता मे जेसा वणन ह उसी शते सं सनकादक 
चारों भाईयों के समान एकवस्य ज्ञानी दं । श्रीलदमाजो क सम्प्रदाय मं 
रति उदार बुद्धिवाक्ञे र । सन्त सभा के (पक्षपातराहत) साक्षा सजन 
इन चारो भक्िशक्षकौ को श्रीरामाचराग मे मत्त गजराज हौ कहा कतं 
थे. तएव अपने भजन सदाचारो से भाङ्केरूपी भूमि का एसा दबाए 
शते है कि किचित्‌ डगनं डालने नह। पाता ॥ 


७०१) 


(श्री) आचारजजामात को कथा सनतदह्‌(रं हाइर।त ॥ 
कोरमाल्ाधारी म्रतकबद्यां सस्ति म आया । दाह ₹ष्य 
ज्यों बन्धु न्योति सव कुटव बुलाया ॥ नाकस्‌काचाह 
विप्र तर्बादि दरिपएरं जन आए । जवृत दख सवान्‌, जात्‌ 
काट नदिं पाए ॥ “लालाचारज लचधा वर *₹ 


(१४२) चप्पय ( 


१ "जामात"=सुता का पति, दामाद, जमाई । २ 
लाख गुणा । 


"हरपुर = वु । ३ "लकषवा" =लकषुग 



















२७२ श्रीभक्तमाल सटीक । | 
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महिमा जगति । (श्री) आचारजजामात का कथा सुनते 
हरि हइ रति ॥ २२॥ (१८१) 


(५) श्रलालाचाय्यंजी । 
वात्तिकं तिलक । 


कोद मालाधारी मृतकशरीर नदी मे बहताहृ्ा जारा थ 
श्रीलालाचाय्येजीने गुरुभाह सरीखा उसकी दाहफ्रिया इत्यादि करे 
ब्राह्मणां तथा सब कृटरम्बो का न्याता देके बुलाया । भृषुर लोगों त 
अनजाने मृतक के भग्डारे को जानकर नाकसिकोडइ भाजन नही 
स्वीकार केया, तब वेकुरठ से हरिजन लोग दरिङिपा से आके प्रसाद 
पाने लग । उनका जवते तो स्वो ने देखा पर्त जाते उनको किष 
ने नही दखा । ईसं श्रीलालाचाय्यजी का माहास्य जगत्‌ मे लालों रना 
आधक्‌ प्रसिद्ध हां गया । आचाय्य स्वामी श्रीरामाचजजी मह्यजके 


( क 


ज।मतिा का चह कथाजा सुनगा तेसका श्रीभगवत्‌ तथा पेषधाी 
भगवता म अवर्य्‌ प्रात हगा॥ 


(१४३) टीका । कवित्त । (७००) 

आचारज क जमिति, बात ताक सुनो नीके, पायो उपदेश "सन्त . 
बन्धु कम्र मानय । काज काट गुनौ पीति एेपेन वरति तितत 

शत करा यात वटता न आनये ॥ मालाधाशै साच तन सरिता मे बयो 

मय्‌], स्य्‌य[ वृर फरक [वमान सव जानिये । गावत बजावत ज्ञे नीरती 

दाह ।कय्‌, हया दुख पायां सुखं पाया समाधानिये ॥११०॥ (५१६) ` 

वातिक तिलकं । 

१०८ रमानुनजी के जामाता श्रीलालाचा्यं की कथ ` 

१/ माति पुनय । शरगुरमहराज ने उपदेश किया कि "सन्तो. 

जपन भाई मानना अर भह ते कटि रुनीं . श्रीति. 


क द क = 






ध र 4 ८ जगति लोक मे | २ दति" 4 मर्यादा सीमा | 


भव्तिभुधास्वाद तिलकं । २७२ 


१५७ ,०७,१४१,७१,७.,७०,७०,७.,७१,७०,७,,७१,७,,४१,७..७१.७१,६. ०७ °,७,,७१०@ ००७ ००७००७१, १०७०,@ ०० ,,@* =०@०,@१०@५ ® १,७ ००७००@००७,,@,,@.०@ , १@  @ १,@,@-,§ ० § ,०@०,७,१७००७ ०, ०,३.०९ ०8 ०,७००§ * ०§ ००8 १० ००" ० $° ०००5 


० 


छनं करन[ तव न्रलालाचास्यजानं कहा के स्वामन्‌ आन्नातां 


(५. 


हई परन्व काटि गुनी प्रीतिशैति बनती तो नही तव श्रीशरुस्वामी 
नं कहा कि (तति) माह कीप्रीति से, सन्तो में न्यून न हीने 
पापे इति ॥ 

एक्‌ बेर आपने एक मालाधारी गृतक्‌ शर नदी मे बहते हए पाया । 
पेष से सन्त जान के उसमे भाता तनु का भाव मानके उसे षरला 
विमान पर बिठा गाते बजाते फिर उप नद के तीर ले जके उक्षकी 
दाहक्रिया की । 

( १४४) टीका । कवित्त । (६९९) 


(र ण (~ भ श 


कवा सा महाच्डा, ज्ञात विप्रन का न्वाता दया, लष्‌ अ 


(५ 


नाहि कियो शका दुःखदाहये । भए एकठौरे माया कनी सब बरे क 


क क, 


कृह बात अरं मर! दह्‌ बहा आयं ॥ यतं नह। खात, [क जनत न 


जाति पाते, वड़ो उतपात षर स्याह जाई दायं । मग अवलोकि 


( 


उत परख सुनि शोक धिये, निये आई पृ गुरु केसेके निषा 


(५ => 


हिय ॥ १११॥( ५१८ ) 
वातिक तिलक । 


नने अपने भाई सरीख। उसकी तेरहीं का मदहोप्सव किया, बाह्मण 
ओर अपने जातिवगे को नेवता दिया, उन्होने नेवता ता ल्ल लया 
परन्तु यआए नदी क्योकि इन महात्माजी की दुख दनेवाली शंका उन्दने 
की. ओर जात्यमिमानरूषी मदसे बार वे सब इकटे रोक आर की 
ञ्ओोर दी कहने लगे कि “देखो, उस मृतक का शशर नदी मं बह ॐ आया 
 उषको घर्‌ लाके. घाट पर ते जाके, उसका जलाया, कमं [कया 
उक्तकी जाति पति कृं भी जानते नदी सां यह बात ता बड़ ही 
उत्पात की है। पप्रा गठ के कहा कि इम सब भोजन नही 
करगे ॥ ` 


2 


१९ "लियो" -न्योतो लियो । २ “माया कोनी ==बखंडा गठा, लट सङा किया, फंजाललाया । 
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१. १“ 


३ "कह बात ओरे" दुस्य ही वार्ता कहने लगे । ४ “सगअवलोकि =बाठ दरक मागे 
2 किस 2 रः ध = - 
देके, प्रतीक्षा करके । ५ “पूद्धेः गुर" = श्रीगुरो से पृष \ 8 “क्से क. ^ 





प्रकार से ?॥ 


२७४ श्रीभक्तमाल सटीक । 


शलालाचाय्प्रजा न्‌ उनके प्रताङ्गा क्ण, पर्‌ जववन आएश्चौ 
उनकी दष्ट सम्मति सुनने मे आई तव आप हदय शांकाकुल हृथ। 
जा म यह्‌ बात भ्रई कि चलू, न्ना १०८ गुरदव स्वार्मास्‌ पृद्धूकिशचु 
[कस भात मय नवाह ईव !॥ 
(१४५) दीका । कवित्त । (६९८) 
चलं श्रा्याचारज पे बारिजिबदन दति करे साष्टङ्ग, बात किमे 
जनाह्यं। जावा निहर्शक, वे प्रसाद्‌ कान जान रक, जान ज प्रभ 
आव्‌ वाग सुखदाय ॥ दख नम भूमि दार एह नरधारं जन कैकः 
निवासी पाति दिग हे के हय । हन्द अव जान दां जनि कदू क 
अटा गहां करा दासी जब घर जाई खाये ॥ ११२ ॥ ( ५१७) 
वात्तिक तिलक । 
यं श्राञ्चाचाय्यजा महाराज ( भाष्यकारस्वामो ) से भ्राथना कृषं 
क चल, जाके मुखकमल का दशन कर सप्रेम, सादर साष्टाङ्ग दण्डक 
क्रयं, आरं षं सव बात निषेदन को। आपने आतन्ना की फिर 
अभाग केगल। कां श्रमिगवत्‌प्रसाद का माहात्य विदित नदही। 
शलाक प्रतिमामन्त्रतीथषु भेषजे वेष्णषे गुरै। 
यादेशा भावना यस्य॒ सिद्धभवाति तारशी॥ 
ठम नःशक जाओआं निाश्चन्त रहो, क्योंकि “जो दिव्य महानुभाव 
शप्रताद का अनुपम प्रभाव जानते ह, वे ही सुखदाई शीघ्र कूपा कष 
आवग। ज्राय्ाचाय्य स्वाम न इतना कहके आकाश की ओर दे 
एर चाम का दसा । तादय्यं यह कि वेकृण्ठवासी पाषदो का ष्यति 
' स्मरण करके आकाश की अर देखके महा म आवाहन कया । ५ 
र्ट क जावा, शरवेकुरटानवास्ती भगवनन नभमाग से निय 
उतरक तम्हार दवार हाके गृह मे अविगे ॥" | 
_ पता अह्ना सुन शरपर धारण कर साष्टाङ्ग करके अपने ग्रहण 
&।ए। उत्‌ समय शरोवेकुगठनिवासी जनों की पक्ति उन विमुखं 
=< हक च लालाचाय्यजी के गृह मं अ । पे अभङ्ग लोग दर्वा 


<: एव्र -तगननव्मस्क्तत रक्त च्ल रङ्कु =श्रीभगवद्भक्तिसंपत्ति से हीन, दरिद्री । २ 












“अहो” =है भ्यो ! ॥ 
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परस्पर कहन लग किं ह महया | अभा हन स्वा का जनद्‌ 
कु क१ह्‌। त, 1 फर्‌ जब भाजन्‌ करक अपन वर्‌ जान लग तब ¶कडक्‌ 


अपन समाप वठाक अच्छ प्रकार हासा निन्य कर॥ 
( १४६) टीका । कवित्त । (६९७) . 


अपु दलि पारषद, गयो गिरि भूमि सदं हदं कशे शपा यह, 
जानि निज जन को । पायो ले प्रसाद स्वाद कहि अदलाद भया, नयां 
लयो मोद जान्यो सचां सन्त पन को॥ बिदा है पधारेनम, मग 
मे सिधारे विप्र देखत विचारं द्वार, प्यथा मह मन को । गयो 
अभिमान आनि मन्दिर मगन भए नए रग लाज, बीनि बनि लेत 


कृन्‌ कृ ॥ ११३ ॥ ( ५१६) 
वात्तिक तिलक । 

श्रीलालाचाय्यैजी ने अपने गृह मे श्रीभगवत्ाषदों को आए देख 
भूमि म गिरके साष्टाङ्ग दण्डवत्‌ किये, . आर हाथ जाड अप कहन 
लगे कि “आप स्वनं इस दीन कां अपना जन जान के इसकं ऊपर 
निःसीमष्पाको। 

पादो ने प्रसाद लेके पाया (भोजन किया ) आर उप्तकं स्वाद्‌ 
का बलान कर कर श्रीलाल्लाचास्येजी को षडा ही भानन्द दिया, इनन 
तेसा यह मोद प्रमोद पाया कि जो अप्व था भार पादलं कम्‌ भा 
प्रात न हृ्ा था। तब भली भति जाना कि सन्ता का प्रण कसा 
सचा हाता दहं। 

सन्न श्रौ पाषदगृन्द बिदा हके आकाशमाम सं चकत, बाह्मण लाग 
मग मँ दार पर खंडे खंडे देखतेदी रहे। जबजाना किवता 
काशमार्भ सेललौरे चले जा रहे है वकृण्ट सं आए थे, तब उन्‌ 
सबके मन मे बडा ही पश्चात्ताप इया, अब उनका जात्पाभमन्‌ ग्‌ 
ओर आंत नीची हई, नम्र तथा लित इए, अ।र श्रालालाचाप्व॑न। 

गृह म आके प्रमानन्दम मग्नभाहृष्‌। _ _ _ ~ 

अवशिष्र प्रसाद के कण, जो भूमि मं गरं पड थ, उनका उन इन 
केपनिलगे॥ __ ` 


१ “सद =सज्जन ( श्रीलालाचा््यजी ) । २ “हद इति | ~ 





। 








५ 


~ 
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~ ( १४७) टीका । कवित्त । (+ ) „7. ४ 


०, 


पाई लटा अंग रि म लाए, क ` करे, मनमायोगश्ौ 
दान्‌ बहुं भाव्या ह। कडा भकङ्गराज ल्म दा म समाज पृषो 
गायांजा पुराणन म सूप . नन चाष्यां ह ॥ ड़ उपहासं अको 
निज दास हरम, प्रजं देए आस मन अति आभलघ्यां है । कियिप 
शह मना हस य परम काञ एस जक लखि भाति परं घर्‌ रोख 
ह ॥ ११४ ॥ ( ५१५ ) 

वात्तिक्‌ तिलक । 

वं ब्राह्मण श्रालालाचाय्येनी के चरणकमल्ा मं लपएट गए, कं 
क्षर म लाटनं लगे, आर यों बालिके अपमहामा हज 
प्रकर सं हम अपका प्रियलगंसा वेसा केजये, अथात्‌. शिष्य ककष 
भगवदूभक्ग काजयं। इसी प्रकार से बहत सी दीनतापएूवेङ बातें की। 
श्भङ्कराजं (लालाचाय्य) जो ने कहा कि पदी केन प 
सं त हस दव्य समाज को सेवाका सोभाग्य मुभे प्राप टृ 
अतः आपको पा का मे धन्यवाद करा ह किजिससे मने 
भगवत्पाषदां के रूप के दशन पाएकिजिनका पुराणों म बह 
पुना था॥ 

तव्‌ उन विप्रा ने पुनः प्राथनाकीो के अवाप हमारी हसती 
क[[जय्‌ नष्टा वरत्‌ दया करके हमकां अपना दास बना लीजिये) 
स्मस्‌ क मन्‌ का यह अति अभिलाषा परणं कीनिए ।” तवी 
स(सान्‌स्वजा न सवा कां श्रीम॑त्र तिलक आदिक पंचपंस्कछार कष 
< वद म परमप्ररासनायहसां के समान पेष तथा पिवेकयक्क क 
एवा । इत्या द्‌। इसी प्रकार श्रीलालावा्यजी के यश लक्षपरियि कै 
९ म धर प्रं सकोह मनमेंतथा मुम भी खसे अर्था 


, 


गनि कप्‌ ॥ 


कक क ® क अरोक भय 
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रह, स्यार अपने मन्‌ भं वेष्णवों मे जातिभेद नदीं रखते थे । आप दंशो 
प विचर्के भगवन्नाम छा उपदेश छया करते तथा भक्ति री का भी 
चार समते थे । नीलाचल के मागमे एक यति प्रेमी श्वपच को 
साट रते एके उठाकर अपने हृदय में लगा लिया ओं अषनं 
पट स उसके खग की धूरिं ड़ गसी । उस्कं हार्थो मे मदप्रप्ाद था 
सी लेके सादर पा भए । सत भर उस प्रमी श्वपच कों अपने साथ रखके 
सवेरे अतिशय आदरपरवक बिदा किया । श्रीजगदीश दशन कर 
सुयशभाजन रहे ओर परमधाम श गण ॥ 


(७ ) श्रीश्वुतिद्वजी । 

श्राप बहत सं सन्तो का समाज साथ म लिये श्रोरामनाप क्तेन 
पूवकं विचरते ओरं सब क्लागां कां कृताथ किया करते थे। एक समय 
एक अभक्र गजा के नगर मे पदहचे जहां कोई नदी तालाब नदीं, केवल 
वापा तथा दूए हा यजवाव्कञ्चाम य ।॥ | 

जव साधु लोग उपवनं कै दृ्पो मं स्नान कने गये, मालिया ने 
उनको रेक दिया । सन्त दु्खी हो स्वामीजी से कष्ट निवेदन करने लगे । 
आपने कहा किं बिना स्नान ही नामकीत्तेन कर लां ओर तब इस 
नगर को दौड़ चलो । यह आहना सुन इधर सन्त हरिभिजन मं लगं, उधर 
कूपो तथा बापियों मे जल दी नदीं । मालियों न जाके राजा से सब वात्ता 
सुन!ई, नरेश ने मन्त्रो से प्रा, सचिव लागा न पपाच ब्भ विचार्कर 
निवेदन किया कि महाराज । यदा साधुसमाज आया है, सन्ता ही 
कपा से यह जलामाव का कष्ट जा सकेगा, इस समाज कं युखिया शरीः 
्रतिदेव नाम महासा दै, उन्दी से प्राथेना करना चािए । एषा _ 
कया गय । 

सष प्रजा सहित राजा श्रीस्वामीजी के शरणागत हा कृताथ इए ` १ 
स्वामीजी महाराज उस देश को हसिमिक्क बनाकर दूसर आर चले पसे 
पसे चारेत्र आपकं अनक ह ॥ क. 


काननम काकि 







ॐ 
॥ च ॥ 8, ८ 
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| (८) श्रीशरुतिधामजी । 


आप परमोदार थे ओं भगवत्‌ तथा यग्वकं मँ भेद बुद्ध रतु 
थ, भेष (उद्ध्वुपड, कंठी, माला, जाप) डी महिमा भली मति जानां 
मानते थे । आपके गुणो की गिन्ती कौन कर्‌ सके १ एक समय साघु. 
समाज सहित शीप्रयागजी जा स्नान कर्‌ रिषेषौ पर इरिक्था कह 
थ, एक सन्त ने पृर्ा कि महारज, इस संगम पर श्रीपरस्वतीजी क 
नामहा मात्रता मुना जता है देखने मे तो आवी दी नदीं । ° बाप यह 
इन ध्यान मं मग्न हो गप, शीघ्र दी सर्वो ने देहा कि श्रीश्वेत गंगाधार 
श्रीरयाम यमुनाधार के बीच तेजमय्‌ अरुणधार श्रीपरस्वतीजी की भी 
वहीं दशनीय दै। मकर के वासी दौडके स्नान कने लगे । न्तो त 
स्वामीजी से निषेदन्‌ किया, आप भी उट प्रणाम कर साधु सहित 
स्नान करने लगे । एसे अनेक सुशो क साथ आप जगत्‌ मे प्रिद्ध र ॥ 


" "भन 


भ © क 


(९) श्रीश्वुतिउदधिजी ॥ 


सब सद्गुणा के समुद्र एक दिन ग्रीगेगीजी की ओर जति भे मार्ग 
एक राजा को वाटिका में रात्रि निवास किया । उस रात को राजा फ 
भवन मं चारे हई, चाग ने भागकफ़े उषी उपवन मे आपको ध्यानमेंषा 
१९ माला पाटेरा दा । कोतवाल के भें ने उन्ह देवा, वे आपको पक 
त गए राजा न बन्द।घर मं मन दिया, तव शीघ्री नरेश सीस की पीडा 
+ स चा, कसी प्रकार नद्टी, तब सचिव ॐ कटने से राजा 
६ =।६ कन अपक चरणो पर गिरा । आपने तब अंहति सोली ओर 
समर सुना। राजा को पीड़ा रहित कर श्रीरममन्त् दे कृताथ किया। 

कट्‌। तक आपके यश गाए जा सकने ॥ 


| 
| 
| 






शि ~ = ~ 
व क न -। १1 12 
$ ीश्रुतिप्रज शरीशरुतिदेव, शरश्रुतिधाम ओर भररुतिउदधिजी ये चासो महात्मा गर्भा । ` 


भकितियुधास्वाद तिलक । 


०4 ११ @ ४४ ¢ ११११ © ५४ 9 ४४ 3 शै © 11.111 111.111.111.111-1 11 ००००७१०१, 9१०३१०४ ७ १,,© ००११ * 111. 1 @* © १,© १०७१९ 8१५ 1111111 @* © *५ ७ *०@७*०@? ® ® ००@ ००१, @** ००, 9. ० ००९१२५१ @* ०@१०@०* @+५ ७, ® ००० ® ००@४ ^® =०@ »०@०*@* =@०~@रन क 


(१०-११) रुर रौर  शष्य पादपद्यजी) । 


(१४८) छप्पय । (६९१) 


श्रीमारग उपदेश कृत श्रवण सुनो आख्यान शचि ॥ 
शुर गमन कियो परदेश, शिष्य स॒रध॒नि द्दाई। इक 
मंजन इक पान एक हृदय बन्दना कराह ॥ एरु गंगा म 
प्रविशि शिष्य को बेगि बलाय । षिष्णपदी मय जानं 
कमल पत्रन पर धायो ॥ “पादपद्म ता दिन प्रगट, सब 
प्रसन्न मन परम्‌ रुचि श्री मारग उपदेश त श्रवण सुनी 
प्राख्यान शाचे ॥२५॥ (१८०) 


वात्तिके तिलक । 





एक शौर श्रीसम्प्रदायवाज्ति भागवत का पवित्र उत्तान्त सुनिये। 
रनक गुरु परदेश चले, इनकां श्रीगगाजी म गुरु का भाव दद्‌ 
रखने क लिये उपदेश दिया, इन्दाने श्रागुरुयन्ना का ह्यय मदद 
ध]रण करं [लिया । तब काह 1शष्य स्नान किया करः काई पान 
किया करं परन्तु ये गुरुभक्रजो तां केवल हदय संदा बन्दन्‌ प्रणाम 
पात्र करते थे। जब श्रीररुजी आए, श्या सं सब बात सुना, तब 
इनकी भक्गेमहिमा प्रगट करने के देच श्रागगाजां म जल क भातरं 
जाक वहां }शष्य को (नका) शात्र इलाया, इन्ह।न चविष्खब 
(गंग) जी क जल पर अपना चरण रखने म सकाच कया, नसम्‌ 
कृपा से जल मे कमल के पत्तं पर पाव धरते दांडत इए जा पडच । 
उक्षीदिन सरे आपका नाम पादप्द्य जा इथ, सब बड प्रसन्‌ हृए 
रोर श्रीगंगाजी मे तथा इन महात्मा म सबका भासे भरद्धा इई ॥ 


(१४९) टीका । कवित्त । (६९४) 


देवधुनीतीर सो कुर, बह साधु रह, रदं गुरुभक्त एक, न्याय 
नरि हे सक । चले प्रयु गोष “जिनि तजो वलि नबि कशे कही 
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२८० श्रीभक्तमाल सटीक । 


"" 


दाक्षसेवागगामे ही केस दूय सके॥ परिया सवद्रप करे धिष्णी 
ध्यान धरे, रोष भरे सन्त श्रेणी भाव नहीं भवे सके। आए ईश नाधि 
इुखमान सा वसान किया आनि मन जानि बात गक्ष 
सके ॥ ११५॥ ( ५१४) 


वात्तिकं तिलक । 


इनके गुरु को कु श्रागगाजा क तट प्र था, उसमें बहत सन 
रहा करते थ, साघुतवा हया करता था । यं बड गुरुभक्र थे। ओ 
भरगुरुचरणकमल सं केना अलग नद्‌ रह सक्ते थं । एक समय रुर 
महाराज कसी ग्राम का चलं, इन्हानं प्राथनाको कि ` कृपानिषे। 
इस दास का मत च।इय म आपका बालहा. जाऊ । श्रीगुरुमहाराज 
न्‌ बड़ाई क आरअ्नादा क ठम यदाद रही, भगवदासोंकी सषा 
करा, तथा श्रगगाजा कां मेश स्वरूप दी माना, उनमें गरुभाव रक्सो। 
आप यह भाज्ना उस्लघन नहा कर सके, थ्रीर मन में विचार किया 
सुरसारजा म अपन चरणाका स्पशं स्योंकर हाने दृ" इषीते. 
भगगाजाम स्नान तकभा नही करतेये शीरकी सव क्रिय 
स्नाना।९क इपजलस हा क्या करते थे, ओर श्रीपुरसश्जी को 
गुरस्य मन्‌क्‌ प्रणाम आरदह्दयमं हा ध्यान धरे थे। प्रायतन्त 
इत्‌ पर राम्‌ रसत स्या [क नकं दह्दयकेभावको वे लोग पुव (नान). 
नह सरत ५। जप्‌ श्रागुरना आप्‌, तथ सव दुःखित हये उन सें 
९१ॐ गगारनान न्‌ करनं का वात्ता कदी । स्वामीजी बातके ममक. 
२५२९ क इतन सचा गुरुभाव रसंर्‌ यह संकोच किया रोगा 
ॐ न्रागमाजा मं अपना अपवन शर केसे पोर पद्‌ सपश कैसे कर ॥ . 
(१५०) टीका । कवित्त । (६९३) 
वत सक न्हान सग्‌,गग म प्रषश स्यो, रग भरि बक्ति पो. 
गादा बाग स्याह्य्‌ । करत विचार शोच सागर न वारषार 
ज प्रगद क्या कजन्‌ पर आद्ये" ॥ चले 8 अषरपग षौ 
ए ` ^1 नजजा प्रयु हाथ दियं, लियो तार भीर ल(इिये । निक्त 
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भक्तिसुधास्वाद तिलक । २८१ 
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पाई चाईं पाई लपटाह गए, बडा परताप यह निशि दिन गाहये॥ 
११६॥ ( ५१३ ) 


वात्तिक तिलक । 


श्रागुस्जा इनका साथ लेक, (इनकी मङ्गिमहिमा कों प्रगट करने 
क्‌ं [नामंत्त,, श्रागंगास्नान का चले, श्रीगगाजलल के भीतर गए ओर 
अत्यन्त प्रप म पगके शिष्य कां (इनका) आङ्गक कि मेर 
अगद्ा शोत्रलाकं दां। ये बड्री अपार शोच विचारे पडे किं 
इत तां श्रगगाजी उत श्रारुरुजी आरदानोरी मं इनकी मावभङ्कि 
पूव ठहर, अपार श्रप्तमजस में पड । इतने मे तुरन्त री श्रीगगाजी 
नरो परगट दख पड़ा ओर कृपा करकं बाली कि यह देखा तम्हार 
पास से गरज! के समीप तक कमत के पतते प्रगट हो गए तम निस्सन्देह 
हन्ह्‌। पत्ता ह। पर पवि रखत हए बलद क चल आरामा ॥ ५ 

ओ्नानुसार ये अधर पर अथात्‌ उन्ही कमलपत्र पर पाव रखते हृष 
दोड़े ओर वरहा पहचके श्रीगुरुकरकंज म अगाडा दिया, ओर आपनं 
अनन्दयपूषेक उसको जिया यह पस्विय, यह आश्चयं, यह गुर्भाङ्े 
माहात्स्य, यह श्रीगंगाजी कौ कूपा ! देखने के लिय तट पर भाय भाड्‌ 
एकट़ी होगह।्ज्योदह्ी ये तीरपरलोट, लाग दाइ दांड के इनके 
चरणों म लपट-लपट गए ओर इस महत्‌ प्रताप कां उस दिन सं सब लांग 
दिन शत गान कृरते रहं ॥ 
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(१२) श्री १०८ रामानन्दस्वामी । 
भ्रीसम्प्रदाय 
(१५१) छप्पय । (६९२) 


श्रीरामायज पटति प्रताप अवनि अमत्‌ के. अनु ` 
सखो ॥ "टवाचारज' हितीय*^ महामहिमा ˆहरियानद्‌। 

क द्तीय मरम्‌, थम महामहिमायु्त शौ ६ देवाचाययं (देवाधिपाचाषयै), ओरं । 
दवितोय महामहिमा से युक्त श्री १०८ हरियानल्द स्वामी । < 
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२८२ श्रीभक्तमाल सटीक । 
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तस्य रववानन्द्‌ भए भक्तन का मानद ॥ [नावलम 
ए्राथवा करा व काशा स्थाई । चार्‌ बरन आआन्रम्‌ सही 
क्‌] भक्तं हाई ॥ तनक रामानद व्रर्‌, वडव मगल 
[जन्ह वपु । धसा । श्रारामाहज पडत प्रताप अवनि 
मृत हे अव॒सखा ॥ ३५ ॥ (१७९) 


(१५) छप्पय । (६९१) 


श्रीरामानन्द रघुनाथ न्यं दुतिय पेतु जग तरते 
किया ॥ अनन्तानन्द, कषर, यखां, सरसरा, पद्मापति 
न्रहार्‌ । पापा, भावानन्द, रेदास, धना, सेन, सुरर की 
रहार ॥ आरो शष्य प्रशष्य एकते एक उजागर्‌। 
विश्वमगल आधार सवानद दशधा के गर्‌ ॥ बहत 
काल पधार क प्रणत जनन कों पार दियो । श्रीरामा 
नन्द्‌ रघुनाथन्या दुतिय सेत जग तरन कियो ॥२६॥ (१७८) 


वात्तिके तिलकं । 


अनन्त श्रारापाचज स्वाम क संप्रदाय का अम्रतरूपी प्रतापम्‌ 
व्लम (राध्य प्रशिष्यादे दार, जवां के मरणादि दुःखों को नश 
र्ता हा चतिशय ¶ल गया ओर फेलता दी जाता दै। कोई कोई 
ससत ६ क स्वामा श्रागमानन्दजी महाराज इतत संसार को व्याग संवत्‌ 
१५०५ आसक्त परषाम गये १४८ (148) वष यहो विरजे थे॥ 










“करीब करीन, समीप करके । “करी” क्रिया, “व"_ ओर । † 'वपुषस्यो" देह धरी, ' 
अवतीणं हृए्‌,प्रगटे, अवतार लिया । ` ` प्र + 


भवितियुधास्वाद तिलकं । २८३ 
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य श्ररममन्तराज परम्परया 





१. सवंशवर श्रीरामचन्द्रनी | १२, श्रीरामेश्वराचास्थ॑नी 
२. श्रजगजननी जानकीजी | १३. श्रीद्रारानन्दजी 
३. श्रीहयुमानजी १४, श्रीदेवानन्दजी 
४, श्री ब्रह्माजी ११५, श्रीश्यामानन्दज 
५. श्रीवशिष्ठजीं १६. श्रीश्रुतानन्दजी 
६. श्रीपराशरजोा १७. श्रोचिदानन्दजो 
७. श्रीव्यासजो १८, श्रीप्रणानन्दजी 
८. श्रीशुकदेवजी १६. श्रीभ्रियानन्दजी 
६, श्री पुरषात्तमाचास्यजी २०, श्रीहयानन्दजीं 
१०. श्रीगगाधराचाय्यजी २१, श्रीराघवानन्दजी 
११. श्रोप्तदाचास्यजी २२. स्वामी श्रीरमानन्दनी 


( शलाक ) नम आचास्येवय्याय गमान्दाय धोमत। 
माक्षमागप्रकाशाय चतवगे प्रदाय च॥१॥ 











पहामादमा से युक्क भ्राहयानन्दाचास्यं स्वामा उनके शष्य समस्त 
भगवद्ुक्रा के मान दनवाल्ले श्री १०८ राघबानन्दाचास्ययला जा 
पाहिले, बेष्णवां के बृन्द साथ लके, भरतखर्ड कं सप्रण पृथ्व म वचर 
कै, भगवत्‌ विमुखा कां जात, अपन विजयपत्र कं अवलम्ब म म्‌मका 
करके, काशीजी मे स्थिर विराजमानं हए, आर चारं वणे (ब्राह्मण 
्षातरय, वेश्य शुद्र ) तथा चारों आश्रमो ( ब्रह्मचासे, गृहस्थ, वानप्रस्थ 
तपस्वी . सन्यासी ) इन सबा कां उत्तम उपदंश दकर भा रामभाङ्गम द्द 
[स्थत कर देया । ५ 

न्दा भ्रीराघबानन्द स्वामाजा के राष्य, सक्षात्‌ नारमरव्व्‌ 2 
जी आपह, श्ीशमानन्दस्प ते प्रगट हृए,कि जो विश्व ( संसार) 
भर के मङ्गल की मति ही ह, अथात्‌ सब ससार के जोवां का जिनः छ ` 
मङ्गल फिया ॥ (+ 


२८४ श्रीभक्तमाल सटीक । 





॥ 

। 
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इत प्रकार ५ १०८ रमान॒न्‌ कणो पद्धति (शुभमगे)ेङ्घ 
प्रताप, मूमिमणडल मे अगृतरूप हाक फेल र्टा ओर्‌ फलता नता है| 


1 ` क 3 च, 
१ ४ ॥ न += ॥ 
^. 


भसमानन्ढ स्वामाजा न चर्वुना्जा क्म नाई, सस्तरिरूषी्‌ ) 


जगत्‌ के जाबा का उत्र जाने के इत, दूसरा सेतु (पुल ` बध 


दया । तात्य यह हे कि जस्त अद्भुत जगत्‌ समुद्‌ था उदी प्रका 


क] अद्यत सत॒ । बनाया । आपके मुख्य शिष्य साईटेद्‌ समे ह 
अर पात्र [राष्य, ( प्रशिष्य › प्रपात्रादि शिष्यगण, सोदर स सेतु 
कं सवो हए ॥ 

बहुतकाल पस्यन्त शरीर को धारण करके आपने “श्रत 
( शरणागत ) जनसमूह कां मंत्रा श्रौरामताशकरूपी सेदु पर चा 
कं ससारसागर के पार उतार, श्रीरामधाम पं निषासर दिया ॥ 

भवसिन्धुसठ के खभेरूषो उन मुख्य शिष्यो क नाम-- 

( ज्यष्ट ) न।अनन्तानन्दजी, श्रीकवीरनी, श्री्वानं दनी श्री 
दुरछरानन्दजा, श्रपद्यावताजा, श्रीनरहरियानन्दजी शरीपीपानी 
‰भावानन्दजा, श्रीरमादास ( श्रारेदासजी ) श्रीषनाजी, श्रीसेनाजी 


२ @ 29 6 


भर सुरसुरानन्दज। को घी `सुरक्ष” जी ॥ 


= भ [राध्य अथात्‌ श्रागालवानन्दजा ध्यर्‌ प्र राष्ृ 4 
चगन्‌न्दना जन्‌ सवाकनाममभो श्रीनाभास्व माजा आपह अम 


हग, जा अगमम्‌ प्रकाशयुक्क एक से एक अधिक चद्‌ बहुके हृष्‌ 
विर्व कं मङ्गल करनवाले जां श्रार॑मानन्दस्वामी तिनकी कृषा का 


चार्‌ पाक्‌ सव आनन्द युक्र नामवाल्ते श्रीञ्ननन्तानन्द सुर 
१०९६ राध्य, परमानन्दरूपा ( दशधा ) प्रेमापराभष्ि के स्थान 
शराममङ्काग्रगण्य परमप्रवीण हए ॥ 
( श्ला० ) राधवानन्द एतस्य रामनन्दस्तताऽभवत्‌। 
सद्धदादशाशष्याः स्यु शारामनन्दसदगुशः ॥ १५॥ 
० दराद्त्यसकाशास्संसारतिपिरापहाः। 
आमदनन्तानन्दस्तु सुरमुरानन्देस्तथा ॥ १६॥ 
न्ग रयनन्दस्वु यागानन्दस्तथेष च । 


। 
। 


























भक्तिसुधास्वाद तिलकं । रव 


खा भाषा गालवं च सतते नाम नन्दनाः॥ १७॥ 
कवोरश्च रमादाप्तः सेना पीपां घनास्तथौ । 
पद्मावत १२; तदद्ध च षडेते च जितन्ियाः ॥ १८ ॥ 
= _ 9 ^. शं ५. न भ्‌ €. ।,१) 
यवा राष्यप्राशष्यर्च व्याप्रा भारतमाता ॥ 
श्री १०८ अग्रस्वामीकृत ““रहस्य त्रय'' कौ संस्कृत टीका, ( श्रीकाशी १९ ३५ को पीके 
ये साट्‌ चार इलोक हैँ ॥ ॑ 
| १ | श्रीअनन्तानन्दजी । | “सिद्ध परमप्रेमी रघूनाथा । 
सियज्‌ हाथ धरे जिन्ह माथा ॥' | 
| २ | श्री १०८ सुरसुरानन्दजी । | “सन्तप्रसाद प्रभाव विद प्रथमहि पाए स्वाद 1 सोड 
याह तन सत करी, महिमा महाप्रसाद ॥” | 
| ३ | श्रीसुखानन्दजौ । [ “आचारज गुर भक्ति निधाना । 
निरत मन्त्र मन्त्राथं विधाना ॥” | 
| ४ | प्रीनरहरियानन्दजी । [ “रामभक्त कुल करव चन्दा ।' | 
| ५ | श्री ६ पौपाजी । [ “जगत विदित सियरामपद, पीपा प्रेम प्रताप । 
लगी भागवत भजन महं, जिन्ह्‌ की लाई छाप ॥" | 
| ६ । श्रीकबीरजी । [ ""छाके राम नाम रस स्वादा ॥" | 
| ७ | श्रीपद्‌्मावतिजी । 
| ठ | श्रीभावानन्दजी । [ “निरत रामसेवा मतिमाना । 
गूढ प्रेम विज्ञान निधाना ॥'“ | 
| ९ | श्रीसेनाजी । [ “सदा सन्तसेवा मति पागी । 
भक्तियोग यूत अति बड़भागी ॥ ` | 
| १० | श्रीधनाजी । [ “सुमति सन्तसेवा लयलीना । 
सदाचार गुरु-भक्त प्रवीना ॥” | 
| ११ श्रीरदासजी । 
| “रमादास शासन मति दासी । सदा भागवत धमं प्रकासी ॥ 
निःकिचन उदार गुरुसेवी । भाविक रामतत्व को भेवी ॥ ¦ | 


[ १२] देवी श्रीसुरसरीजी श्रीसुरसुरानन्दजी को स्वरी । 
[ “विषय विगत रघुबर रति सानी । गुरुपद भक्ता तन मन बानी ॥ 
परम पुरुष गुनिराम बिहारी । ओर सब जग जान्यो नारी ॥ ¢] 

[ १३] श्रीगालवानन्दजी । [ “उपदेशक वेदान्त वित, योगी रतस्बुनन्द ॥ ५ 
यह्‌ नाम इस छप्पं मे नहीं है ॥ 

[ १८] श्रीयोगानन्दजीं । [ "्योग निधान निरत रघुराई ॥ ] 

क्क श्रीयोगानन्दजौ श्रीअनन्तानन्दजी के शिष्य है ॥ 


२८६ श्रीभक्तमाल सटीक । 
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श्री पौत्र शिष्य है 


# 1 


अनन्तानन्दजी के रिष्य हैँ ॥ 


अर्थात्‌ श्री 








२८८ श्रीभक्तमाल सटीक । 
न कवित्त | ~| 
गट प्रयाग माग कशर्यपन्या मूषुर्‌ कं सात माघङृप्य मातर 
स अगम 2 । कारा-सत अकाश म प्रकाश खगम किए पाए 
1 77 शला तजधामा ६ । कलि-की कुषलनिौ 
सव्ड ह परसडतम, दरगे अमक्त चार्‌ पथ-घार बाभी ₹ । एलो 
११ चयः घाम धम सन्त कज सिल वदं रराम रवि रामान र 
स्वामी हं '॥ १॥ 
स्वामा श्रा १०८ गमानन्दजां दयालु श्रीप्रयागराज में कश्यपनी 
> समान भगवद्धमयुक् बडमागो कन्यकुब्ज ब्राह्मण "पुरयसदन 
ग्रह म, वेक्रमाय संवत्‌ ३३५६ के माव कृष्ण सपमी तिथि 
< क समन सवाक सुखदाता, सात दर्ड दिन चरे नेत्रा नक्र 
4 चगि कम्म लगन म गुरवार का, ` श्रीसुशीला देवी"जीते 
प्रगट हए 
स^ वर सट्स शतव्रारे भा, गत कल्लिकाल प्रलीन | 
१।६्‌ अकर नस्ल।क हारं, निष्पतन्‌ हित चित दीन ॥ 
गलया क ४४०० वप गतह्‌ चुकने के यनन्तर-- 
तिक्रमी ए ` । न | न्न्डै शाके स्वी कलि 


+ १३५६ १३०० न ११०० | ०9० ०० 


( श्लोक) - ~मनन्दमहाकरनस्समभवद्रगेषरामावनी-८ १३५६) 
र वेक्रपवत्स्र षटतनो माधािते त्वमे ॥ 
सपम्या गुर्व(सर यजता सिद्धो प्रयागाश्रमा 
-©।मद्भूमुरराजपुरयतदन द्रामावतारः कृती" ॥ 

चौपाई । | 

पलल, निलनम्‌ रासा । गुनि सन्तन मन मो हलासा। 
गट रवि इव फरणाकन्द।। सन्तसरोजन तव सरणाकनद । सन्तपरोजन _ परद-आनन्दा 
४ ओर श्रीतपस्वीरामजी सीतारामीय ने भीं संत्रत १३५६ ही लिखे है । 4 4 
17 प. 0. पपा, 14. ^, ओर ५. पल] 74. 4.72. 1, तेभी १ | 
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तर पर्या मनहं देनेशा सुत द्विजेश तलधाशै। 

ध।जत ।रवेरषा शुभ्‌ उपदेशा तारकमन्त्र प्रचार ॥ 

क।लकलुष ।यनाशो प्रमप्रकाशी सुखशशी दुखारी । 

प्रयुहच्छाचार स्ववशवेहारीो जग्जीवन उपकार ॥ 

शक्षक श्रुतसत्‌ सतकुलकेत्‌ वन्दित सदा अमानं। 

[नगमादभुगात चारेत पुनीतं भवभयशमन निदानं ॥ 

संविर्तवस्वरण  चावरषरणं शरणदङपानिधानं। 

प्रदरसरमाह सिवर सगाह प्रेमभङ्कि वरदानं ॥ 

चौपाई । 

वयु बाधि भिमज्ञ बहुं केहि भती । जस शशि प१।ह पक्षपित-गती॥ 
आट वपे, क भे म॒तिवाना। भूयो यङ्ग उपवीत विधाना॥ 
आट वप का अवस्था मं विद्या आरभकर्‌ चार वप म द एते परित 
हागए के प्रयागनिवासी परिडत लोग अब आपको अधिक नदीं पटा 
सकते थे । तब बारह वषे की अवस्था मं प्रस श्रीकाशीजी आप । 


चोपाई । 


तद्‌ वेद देदान्त विशेषा । सकल किये करतल अषशषा ॥ 
राप संन्यासी के शिष्य हके ` स्मत ` रीति से अपने धमं कमं 
म प्रवृत्त हए । प्रथम आ्रापका नाम श्रारामदत्त एता या, [रता स्व्‌ 
विद्वान्‌ के समीप रहके बह्मचय्ययुङ्क विद्या पदृते थ । एक दवस स्वम्‌ 
श्रीराघवानन्दजी के पास पाश हके प्रणाम किया, अपि इषा स्‌ 
दख भावी बातत को जान के कहने लगे कि उन्हीर रर कता 
अआयुषभी पूर्णं हो चुका पर अभी लों ठम हरि शरणागतन्‌ इए ¦ । 
यइ सुन क्षे, उन दण्डीजी से सव बात आपने कदी । दरश विहितो 
ये ही उस बात फो सत्य विचार फे बोले मि “वात तो सर्य है र - 
उपाय मरे दिये न ह्यो सकेगा उम उन्ही महादभावजी के शरणागत 
टक शरारकोश्षाक्र । ्‌ | | 


भापकाप्रसिद्धटीहै। 


२९० श्रीभक्तमाल सटीक । 


११ @% गछ 8 


पूसा हितोपदेश पाक, आपने श्ीस्वामी राघवानन्दजी को स॒ 
पणामक्र विनय क्रिया कि 'हे प्रभो ! यद्‌ शरीर ओर आतमा आपु 
अपण दै इसकी दीनां लोक मँ शषा कीजिये तव श्रीस्वामीज; 
श्रीरामषडक्षर मंत्र आदि पंचसंस्कार कर रामानन्द नाम दिया 
प्राणायाम आदिक रीति बता, उताग्ने की युक्कि मी सिके समाधिपर 
स्थित कर दिया, काल आया दखङे चला गया । थोडे ही कालम था 
समाधिस्थ हा गए यह कुब बड़ी बड़ाई नदी हे आप तो स्वयं प्रस 
अवतार ही है, परन्तु यह सब लीला सो भी उचितदीहै। 

कुड काल मे आप समाधि से उतरके श्रीमंत्र जाप अर गुरुसेवा 
तत्पर इए । शरीर घवानन्द स्वामीजी महाराज तथा भगवाद्‌ रामानन्द 
के परस्पर सत्सङ्ग की शोभा क्या कष जापे। 

दा° दाउ महान मिलि सोह, सम वसिष्ठ खना | 

उपमा अपर समुद्र जस, सहित ब्रह्मदव पाथ ॥ 
स्वामी श्रा १०८ रामानन्दजी ने बहत तीर्थाटन किया । व 


आहृष्-चेतन्यःचिरनीवो ` ( श्रीषृष्णचेतन्य महाप्रसु " नहीं) की 
दयासे अष्टसिद्धिकोप्राप हृए। 


चोपाई । 


जगत गुरू, आचारज भूपा । रामानन्द राम ढे रूपा ॥ 


~ 


श्रीरामानन्दीयसम्प्रदायः 


जभ यनः श्रागुरु दशन को गए तो आचारे गुरुभाईयो त 
„५१ भचार का अग्रदेन देष इनको दंड करने के लिे गुरु महाशन 
¶ इटा । परन्तु श्रागुरनी ने तो आपकोयह आङ्ञा दी कि "तुम अपन 
सम्प्रदाय टी अलग प्रचलित करो । + 


ता ह्या, सा ` श्रीरामावत वा शश्रीरमानन्दीय सम्भर 
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दा० स्वामिहेसेवावश किये, समानन्द उदार। 
दे सखस गुरु रामपुर, गने दशप दार२॥ 

आपकी गुरुसेवा, भजन, साधुगुण, तेज, प्रताप, देव ओर श्रीप्रस 
के अवतार जान, अपनी सब भजन संपत्ति सपक, अपनी इच्च ही 
से दशम दार से गमन करकं कृपालु श्रीराघवानन्दजी श्रीरमधाम तर 
प्रप्र हए ॥ 

तव सूय्येरूपी श्रीरामानन्दजी काशीरूप आकाश में प्रकाशमान 
ओर्‌ प्रथ चप्पय विषे कथित्‌ श्रीञ्चनन्तानन्दादि आपके शिष्य इष । 
वेद तेज के स्थान कला शोभित हृ । हस प्रकार श्रीरमानन्द सथ्यते 
कृट हके कलियुग को कृचालरा्नि कां नाश करिया तथा प्रबल पा 
णडरूपीं उस रात्रि के अन्पकार को भी नाश किया, तब अभक्त भग 
वत्‌-विमुख दप रह्‌ ॥ 

द्रोर्‌ आपकं शिष्य प्रशष्य भागवत बेषधाशी वेष्णव प्रप (घाम) 
प्रकाश के सखा चाये धामो मं स्थान स्थान मभरगप एवं महासा 
सन्तसमूह कमलो के सम विकाशमान हए । एसे सू्यरूषी श्रीरामा 
नन्दस्वामां रदत हप ॥ 


कृ वित्त । 


"मन्द कलिकाल के कुचाल ते अमन्दपाप फले पंथ निन्द वेद भक्तिहु निकन्द के । 
देखे रघुनन्द जब सबै जन्तु दन्द दले लीन्हें अवतार तब दायक अनन्द के ॥ 
सेतु विसतारे मंत्र तारकप्रचारे किए जीव भवपारे देहधारक स्वच्छन्द के । सन्तसिन्धु- 
चन्द एेसे कसणा के कंद ^“रसरङ्खमणि बंद पद स्वामी रामानन्द के ॥ १॥ 
रामानन्द स्वामी से भए न कोई ओर होने जिनको विदित तीनौ लोक मे प्रताप हं । 
काम क्रोध लोभ मोह मत्सरादि सुण्डादण्ड मदेन को केशरी ज्यों राजं करिदाप हं ॥ 
विमुख पाखंडी आन धर्मी तमतोम रवि, अभिमान सागरं को क्‌भज से आप हैँ । 
रामभवित शालिक्षत्र पोषिबे को वारिद से आधित प्रपञ्चन के एक माई बाप हे॥२॥ 
चौपाई । 
"छायो लोक प्रताप प्रकाशा । कलिकरतब पातकं तम्‌ ना ॥। 
घोर कूपंथ चोर बिलखाने । कुमुद कमैकांडी सकूचाने ॥ 
 रामभकविति सरसीरुहं वृन्दा । रवि 
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चौपाई । 

“सहित तेरहो शिष्य अरामी । राजत श्रीरामानंद स्वामी ॥ 
शिष्य रिष्य उपरिष्य समेता । शोभित पूजित कृपानिकेता || 
तित प्रति रामकथा सतसंगा । कहत बहत जनु दूसरि गंगा ॥ 
तारत जीवन मरत महेश । सतनु तरत स्वामी उपदेश ||" 
अस प्रभु भगवत रामानन्दा । परम धरम तनुजनु सुखकन्दा॥। 
हिय विचार किय कपानिकेतु । महि दिगविजय करन के हेतू | 
संग॒शिष्य परशिष्य अनन्ता । तिमि तिहूं सम्परदाई बहू संता | 
आगे फहुरत ध्वजा निशाना । तेहि पर बैठ बीर हनुमाना ॥ 
जे जं सियाराम' धुनि छाई । चले विजय कर शंख बजाई ।।“ 

दो° खंडन कयि कुपन्थ ये, यथा योग दे द्ड|॥। 

सतमारग आने तिर्नह, करि उपदेश अखंड ॥। 

चोपाई । 


-चारिव वरण आश्रम माहीं । कीन्ह “रामभव्त सबकाहीं॥ 
राममन्तर मन्त्राथं विधाना । यथायोग दीन्हे मतिवाना॥ 
यहि विधि करि दिगविजयउदंडा । थापे "रघुपति भवित अखंडा' ॥ 
धमु जहि हेतु लिये अवतारा । सत्यसन्ध सोद किये प्रचारा ॥ 
रामानन्द प्रताप अपारा । को कवि लहै कथनकरिपारा॥ 
० “भारी प्रभाव प्रताप रामानन्द को, को कहि सकर ? 
जो परम रभू अवतार शारद बदत जस जाको जक |" 
` श्रीरामरूप अनूप रामानन्द स्वामी है सदा| 
शुचि ज्ञानदायक ध्यान लायक हरन मल मायामदा ॥' . 


॥ 
१ । 
| 
' 
। 
| 
। 
। 
्‌ 
्‌ 
। 


सोरठा । 


` शारदशशी समान, कीरति रामानन्द क । 
वक मता ताधनि ˆ पता व "10 
परमाचायं स्वामी श्रीरामानन्दजी का यह्‌ चरित ्रीगस्त्यसं हिता भविष्योत्त^ 
खण्ड" में पाच अध्याय से वणित हैसो श्रीकाक्ी कुञ्जगली के पास “हजारीला! 


ष 1) थ © १ 
गणरत्रसाद के यहां मिलता है, सूरथप्र भाक्रररिलायंत्र सं० १९३५ म छपा । उसी१ 


भाषा मे “श्रीरामानन्दयशावली"' नामक ्रन्थ बना है । श्रीरामजनन्यसखा, परम 
श्री ६ सीताशरणजी | 


- । महाराज ने, श्रीर्पाच रामरसरङ्गमणिजी महाराज से “श्रीरा 
न नन्द 4 ८, | ध 1 
वेच्द्यशावली"' के नाम से भाषा प्रबन्ध कराते छपवाया है, उससे, तथा मुंशी श्री 










7 
5 क 





7 २९३ 
तपस्वी रामजी कृत ““रमूजे मि्धोवफा” से लेके संश्चेपता से यह्‌ कथा लिखी गई है । 
श्लाक-नंम आचाय्यवस्याय शमानन्दाय धीमते ॥ 
माक्षिमागेप्रकाशाय चतुवगप्रदाय च॥१॥ 
खण्डन विदूपितान्स्वविमुलाज्ज्ञालाङलौ वै जनान्‌ 
तत्कस्याणपरः छृपापरवशः साकेतवाकषी स्वयम्‌ ॥ 
शमनन्दसुसंज्नया प्रयजने श्रीपुण्यपद्मद्िजा 
जातस्तं विनमामं नारदय॒तं श्रीरामचन्द्रं हसि ॥ २॥ 
श्रोपुरयस्षदनस्तातः मुशीला जननी तथा ॥ 
यस्यासद्रामनन्दं त जगद्गुरं नमाम्यम्‌ ॥ ३॥ 
सा० रामभक्ि दातार, न्ञान विशग विधायनी। 
सुन ताह भल प्रकार, सुखद माह तमहासिनी ॥ (कथा) 


चोपाई । 


बहुत काल वपु धारण कौन्दे । मू मरह मङ्कि भाव भर दीन्दे ॥ 
संवत्‌ | गतकलि | ईैसबी सन्‌ 
आपका विक्रमी 
परधाम गमन | १४६५७। ४५११ 1 
वेशाख शुक्ल तृतीया 


पृथ्वी पर आप ११३१ @ वषे पय्येन्त विराजमान रहे। 
श्लोक-पेदाङुन्दुधगसंस्ये ( ११६४ ) वषे वेकमराजके ॥ 
श्रीमद्रामानुजाचायां हयन्तघानमगात्स्वयम्‌ ॥ 9 । 
श्रीमद्विक्रमवत्सरेऽश्वस्सवारीशेन्दुसंख्ये ( १४६७) धं 
त्य्त्ा माधवमासक सुद्‌ ततायाया तथाबुज्ज्वलम्‌ ॥ 
धम भागवत विमुङ्गिफएलकं विन्यस्य ज विड व्‌ 
रमानन्दसुदाशकस्समगमत्साक्तलाक पर्ष ॥ २ ॥ 
“बहुत काल” । जिनको आयु १६ ही वषे को + स मे पणं हो ॥ चको थी 
महामुनि यदि १११ वषं विराजमान रहे तो “बहुत काल इसको कह्ने से शंका ् हौ क्य 
“प्रसिद्ध ही है कि आपका समय सिकन्दर लोदी ( १४१८ इस १ ं 
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“वषं सप्तशत" जो लिखा है ( श्रीरघुराजसिहजी ने, ) सो न जानं कैसे 
से ७०० तो २०५६ में होगे; यह अभी भी संवत्‌ १९६२ ही है । स्वामीजी कौ ग 
घान हुए सेकड़ों व्षं॑बीत चूके । न जानूं उनने ७०० किस अभिप्राय से लिख 
इलोक से तो १११ हौ ( १४६०१२५६ १११ , वपं स्पष्ट हे ॥ इसके अतिरिक्त 
ओर ने भी ८१०० वषे से उपर" लिखा है ।॥ इतिहासो से ( “१४०० ईसवी"' ) संव 
१४५७ प्रगट है । वह्‌ भी इसके समीप मिलता है ।। । 


०५.७.०७, › 


( १ ) श्रीअगस्त्यसंहिता भविष्योत्तरखण्ड कौ कथा तो प्रसिद्ध है ही ॥ 


(२) एेसाभीलिखाहै किएक कल्प मे कलि ४४४७ कौ माद्रकृष्णाष्टमी को श्रौ 
१०८ रामानन्द स्वामी श्रीकपिलदेव भगवान्‌ के अवतार, गालवाश्चम के समीप गौह 
ब्राह्मण के पुत्र हो प्रगट हुए; १०८ वषं को अवस्थामें कलि के ४५५ ५ वषं गत हतै 
पर परधाम को सिधारे ॥ 


( ३ ) ओर भविष्यपुराण के “तृतीय प्रतिसगं पवे"' के चतुर्थखण्ड मेँ लिखा है कि 
आप श्रीसूय भगवान्‌ के अवतार, देवल" मुनि के पत्र होगे-- 


भवष्यपुराण मयं (डः ,) शलाक यापके यश में है- 
हत श्रुत्वा रवगाथां वशास्यां दवराट्‌ स्वयम्‌ । 
प्रत्यक्न भास्कर दव ददशे सहेत सुरः ॥ १ ॥ 
भङ्ञनम्रान्पुरन्दष्टरा भगवांस्तिमिरापहः। 
उवाच वचन रभ्य द्वकाय्यपर्‌ शुभम्‌ ॥ २॥ 
ममारात्तनयां भूमा भविष्याति सुरोत्तम । 
सूत ऽववचि-हत्युक्त्वास्वस्य बिम्बस्य तेजाराशि समन्ततः ॥ ३॥ 
तयुत्पाय इत्‌ कार्या रामानन्दस्तताऽमवत्‌। 
दवलस्य च विप्रस्य कान्यकुब्जस्य वे सुतः॥ ४ ॥ 
त्‌स्यालमतिसन्नना रामनामपरायणः। 
विना मत्रि यदा व्यक्ता राघवं शरणं गतः॥ ५॥ 
१९ त॒ मगवान्साक्षाच्चवदशकला हरिः। 
१,7पतस्तद््‌ द्य नवास कृतवान्म॒द्‌ा ॥ ६॥ 
 , इतित काथत विप्र मित्रदेवांशतो यथा) 
शमानन्दस्तु बलवान्‌ हसिभङ्केश्च संमवः॥ ७॥ | 
८ ते मवष्ययुशण तृतीये प्रतिस्गपर्वणि सप्रमाध्याये श्लाकाः॥ 











भक्तिसुधास्वाद तिलक । २९१ 


०७०९००७० १७ १५००१००००१८७.०७००७.०७१०७११७००००००००७१०७०००००७००७००७००७००७ ०७००७००७ ००७. ०७००७००७.००७ ००७००७०७ ०००००७.००० ०००७. ०७.७.७9 ॥ ^ = = 1 1 


. आप अभक से क बातालाप (वरन्‌ चार ओं भी) नदी कसते 

थे, परन्तु इतने पर भी, यदि भाक्रि भाव देखते ब्रभते ये चाहे किसी 

जातिर्मे्योनदहो तो उसका वडा ही आदर करते ये॥ ्‌ 
श्रीकाशाजी में आपकी खड़ाऊ श्रीपचगगाघाद पर अभी तक 

वियजमान द ॥ 

यापने श्रागेगासगरकगम कपिलदषस्थान को प्रगट किया जो 


लुप्त हां गयाथा। 
दो०रामानन्द उदारअति, कलिमलनाशनहार। सेवत भक्तिसमेतशुभ, भुक्ति मुक्तिदातार॥ 
आचारजवरदिगविजय, जजनसु्नाहिस प्रेम । विजय विभूति विवेकते, लहहि भक्तियुतक्चेम॥। 
चौपाई । अस प्रभु जगपावन वपुधारी। कृपासिभ्धु दासन हितकारी ॥ 

ताते तासु जन्म दिन माहीं । जन्म महोत्सव रचे उद्खाही ॥ 


श्रीयाध्यावासी प्रायः श्रीरामानन्दीय ई श, ओर अनेक जगहों मं 
पका त्रत तथा उत्सव होता दीदे, तथापि श्रीसीतारमङूपा से (9) 
श्रीकनकमवन के परमहस श्री ६ सीताशरणजी महासज, (२) 
श्री्वधमूषण परिडत श्री ६ रामवस्लभाशरण महाराजजी, जानकी 
घाट (३) ओर श्रीरामकाट जन्मस्थान मे, इन तीनों स्थानों मे शरीरमा 
नन्दजन्मोस्सव विशेष करके हाता है ॥ 


©=" "छ 
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१. श्रीसीताशमजी ११. श्रीदिनादानन्दजी 
२, श्रीहनमेतजी १२. श्रीधरनीदास्रजी 
३. श्रीराघवानन्दाचाय्य १३. श्रीकरुणानिधानजी 
2 स्वामीजी १४. श्रीकेवलरमजी 
४. भगवान्‌ रामानन्दजी १५. श्रौशमष्रस्ादीदासजी 
५. भगवान्‌ रामानन्दजी 9६. श्रीरामईवकदसिजी पषा 
६. श्रीसुरस॒रानन्दजी १७. स्वामी श्री १०८ रुमचरण 
७. श्रीबलियानन्दजी ` दासजी भहारान 
८, श्रोपेउरियास्वामीजी १८. सीतारामशरण भगवान्‌. 
६. श्री विहदाशदासजी प्रसादजीं 
१०. श्रीरामदासजी (० न° सिर) 


(२) मुन्शी श्रीतुलसीरामजी तथा श्रीप्रतापरसिहजी ( अर प.प. 5० आकि 
अग्रजो) ने श्री १०८ रामानन्द स्वामीजी को श्रीरामानुज स्वामीजी से (पाँचर्वा" ही 
लिला है, अर्थात“ (१) श्रीरामानुज स्वामी (२) श्रीदेवाचा््यंजी (३) श्रीहुरियानन्द 
(प्रधानानन्दजी (४) श्रीराघवानन्दजी ओौर (५) अनन्तं श्री रामानन्द स्वामीजी" 
ओर बीच के महानुभावो के नामो को उन्हन खोड दिया है ।। 

(३।अनन्त श्रीरामानन्द भगवान्‌ के जन्म का समय तो अनेक (आठ, नव| 
ग्रन्थो मे पाया जाता है, परन्तु आप कितने दिन संसारम बिराजे ? कब परमधाम 
को गए ! कठिनता यदिरहैतो इसी के रहूराने मे | 

(४) ध्कआपके पिता का नाम श्रीरामानन्द यशावलीौ मे “श्रीभूरिकमजिी 
लिखा है । भूरिकर्मा, तथा 'पुण्यसदन" (श्रीअगस्त्य संहिता) एक ही बातहै॥ 
(५) श्रीअगस्त्यसंहिता ओर भविष्यपुराण की कथाकीतो इस प्रकारे 
एकता हो जाती है कि सूय्येमण्डल के अन्तर श्रीरामजी विराजे है ताध | 
रलोक-^सूयंमण्डलमध्यस्थं रामं सीतासमन्वितम । | 
नमामि पृण्डरीकाक्षमभेयं गुरुतत्परम्‌ ॥ १ ॥” | 
इससे, सूगय॑म'डल ही से जन-हदय-तिमिर नाशक श्री रामांश अवतार हआ भौर , 
कारी से जन्मस्थान को भिन्नता यों नहीं कि श्रोकाशीजी में श्रीगुरुशरणागत होने से अपर , 
चन्म हौ जानिये क्योकि सा कहा ही जाता है। अथं विचार से “देवल"' तथा पूण्यसंदत । 
(भूरिकर्मा) की एकता भी मानिथे । शाका न कोजिये । दोनो ्रन्थों (श्रीअगस्त्यसर्हिता 
तथा भविष्यपुराण) की कथा एक ही समन्चिये । | 







५२) महामुनि श्रदेवाधिपाचाय्यं स्वामी। 
ठ दमायुक्त श्रीदवाचाय्यं महारानजी एक समय श्ीक्ाशी 


भवितिसुधास्वाद तिलकं । २९७ 


( श्रोभागवत ) कह र्ट थे, कथा मं यमलाञन" का प्रग था 
ज्या अध्याय प्रर ह्या क उसो क्षण पसका पृक्ष किसी प्रत्यक्ष 
कारण कं वनाद, अकस्मात्‌ गिर पड़ा अडरप्राम । ओर साथ दही 
आश्चय्यमय यह्‌ घ्ना भ हई क एक विमान ओर एक पुरुष सब 
सन्ता ने दसा, उस मनुष्य ने आपकं चरणसरोज की वन्दना करके 
कहा कि मेवड़ादही पापी, नरस दां आके, यही इृक्ष होके यौ था 
दस समय नरादहारकथा कं श्रवण सं मं निष्पाप हा, शरीभगवतकूपा से 
इस विमान प्रं चद्‌ पराम कां जाता ह्‌, यह्‌ आपके दी दशनो का 
प्रभावि हे॥ 


(१९ ) श्रीहरियानन्द आआचायं स्वामी । 
हार्थआनन्द्म्‌ सदा चकं हृएन्रा £ हसयानन्दजा चं एक स्षमय 
पुरुषात्मा म जा अब्राद्‌ युक्ल दता का स्थारूद्‌ श्राजगन्नाथजा 
क्‌ं दरान [केव चलत चल्लत्‌ स्य रक गया या, साच उल्ल सं हिलता 
पठतानथा। मापन पुकार क कहा के सष क्‌[६२र्य काद्खड द 
न्राजगदश इष स रव ज्रापह चलगा एसा दह इमा, सा पगतक रथ 
श्राप दाडा गया । जयजयकार ध्वाच बा गह। एस एषं शतहासर आप 


कं यश्‌ कं अनक इ॥ 
छप्पय । 


“च्रणकमल बन्दी कृपाल हरियनंद स्वामी । 
सवे सीताराम रहाप्र दशधा अगामी ॥ 
वालमीकिं वर शुद्ध सख माधुयं रसालय । 
दरसीरहसि अनादिपष रमिकन की चालय ॥ 
नित सदाचारं मेँ रसिकता अति अद्युतगति जानयं। 
जानक्रिवज्लभङृपा लहि शिष्प्रति शिष्य बसानियं ॥ 
( श्रीय॒गलग्रिया, रासकभङ्गमाल ) 


कि कजम क्कः 
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२९८ श्रीभक्तमाल सटीक । 
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कएने कं (लिय बहत प्राना कट्ला भजी, उस क्षण अर दो जनो # 
भौ प्राना वनय नक्‌, कृपासिन्धुजा एकह समय तीनो ठाम तौ 
रूप स गृए। उस्‌ [दन्‌ ता किंता न यह भद न पाया, पर दूरे दिन एषे 
पाता प्रासद्धदहदादीतां गह॥ घ 

अपक चरत का पार भला क।न पा सकता है, कि जिनके शिष 
स्वयं प्रथु ( भगवान्‌ रामानन्द ,) दी हए ॥ 


दखप्पय । 


रसकं राघवानन्द्‌ बस काशी प्रस्थाना। 
गुरूर्प [राव लयं दये रसिकाई ध्याना ॥ 
कल करालाह हटाके शष्याकेय रमानन्दा । 
गय मक्त अनादि अवध गोपुर स्च्छन्दा॥ 
वरज का रूप धरि जगत उधारन जतन किय। 
हमा महाप्रसाद का प्रगटि रसिक जन सुक् दिय ॥'" 
( श्रायुगलप्रेया, रसिक भक्गमाल ` 


(१६) श्री्नन्तानन्टजी । 
(२५३) चप्पय । (६९०) 

-नन्तानन्द्पद्‌ परसिके लोकपाल से ते भए। 
१।५नन्ट्‌ गया क्रमचन्दं अर्ह पेहाशैः । सारी रामं 
९९ रग अवधि शण महिमाभारी ॥ तिनके नरद 
२,८त शाद्‌ महा # मगलतन । रघुवर युटुषर गाई 
नगल नेभर्‌ति संच्यो धन ॥ हरिभक्ति सन्ध बेला † रव 


लाकपाल सं ते भए ॥ ३७॥ ( १७ (१००) 


महा“ पाठान्तर महाः भी 
इति । ‡ पद्मजा" =श्रीलक्ष्मीजी । 








ह, “भेह्‌”=मेष । † बेला 






==मयदिा, बेरा, नावे 





भक्तिसुधास्वाद तिलक । २९९ 
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तात्तिके तिलक । 


श्रञ्नन्तानन्दजा महाराज के चरणसरेज के विमल रज को स्पर्शं 
करकं अथात्‌ चस्यरारण हाक, लाकपाला कं सदश जीं के लाक 
परलोक मे रक्षक श्रीभक्क ये सव हृए-श्रीयोगानन्दनी, श्रीगयेशैजी 
भाकमचन्द्जा श्रीश्चरदजी, श्रपयदहारी हृष्णदासजी. श्रीसाशैरमदा्ं 
जा, शरी श्रारगजी, यं सव सद्गुणा के तथा भायै महिमा के सीमा 
हुए । तिन्ह क & शिष्य मङ्गलस्ररूप आनन्द के मेघ श्रीनरहर्दिसजी 
प्रकट हए, जन्हाने, श्रीरघुबर इपालजी तथा श्रीयदुबरनी, (दोनो) 
कं सुयश गान करक, नेमल कीत्तरूपी घन का संचय किया । श्रीञ्न 
न्तनन्दजा न्‌ य ष्य {पस कयि कि जां हरिभङ्गरूपा समुद्र 
बेला मय्यादा) दी हए, आर पञ्चजा अथात्‌ श्रीजानक्ीजी महाशनी 
ने, आपक भजन से प्रसनतापरवेक प्रकट हाक श्रीखभय करकमल आपके 
मस्तक पर खा ॥ ४ 
कृहते हं कि आप एक वेर सभर प्रदेश मे पहूवे वहा क राजमाली ने 
आपके साथ के सन्तां को हौ क एल लेने से राक दिया । दुःखित हां 
सन्ताने आपसे कहा, दृ्ररे दिन विहदी एक भीन पाया गया । रजा ने 
पष इृत्तान्त सुन के कारण जाना । | 
 श्रीस्वामीजी के शरणागत हृथ्ा । इष प्रकार से बह सारा देश 
भगवदक्र हां गया॥ 
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तिन्ह के अर्थात्‌-श्रीअनन्तानन्दजीं महाराज के रिष्य' ओर कोई २ सहात्मा एेसा भी 
लिखतं हैँ कि श्री श्रीरंगजी के शिष्य । 

(कवित्त) “रामानन्द स्वामी ज्‌ के शिष्यं श्रीअनन्तानन्द शीतल सुचन्दन से, भक्तन 
अनन्दकर । सन्तन के मानद, परानंद मगन मनमानसी स्वरूप छवि सरसिमराल वर ॥ जनक 
लली की कृपापात्र चासुशीला ` अली, रूप में अभिन्न भुंजे रगभूमि लीला पर । उपर समाधि 
उर अमित अगाध नैन अंसुवा सवत, उमगत मानो सुधार ॥ (इ प ) $ 

अथवा, यह भी संभव है किं श्रीअनन्तानन्दजी ने भव्तिसिन्धुबेला व ई प्रन्थ ~ 
हीं रचा हो । अथवा, श्रीसीतारामजी का भक्िरूपी अगाधसिन्धः मे विहार करनेवाले बेला = 


मर्ात्‌ बेरा ( नावबेरा ) रूपी ये शिष्य सब हुए । इन महाता से भक्ति धि इति ह 0 
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व श्रीभक्तमाल सटीक । 


(१७) श्रीभ्रीरगजी । 
(१५४) टीका । कवित्त । (६८९) ब 
ात्ता एक गाव तहा अस हनाव हुता, बानक सरावगी फ्‌ कृ 
ले बसानिये । रहतो गुलाम गया धर्मराज धाम, उद्य भयां वड़ो 
कटा धच अर बानय ॥ आप वानजारं सन दसत्‌ दिखते कैन 
तस्‌ शर्ञं मध्य पाठ मार पाहवानिय। पिनु हिमिक्ति सष जगत्‌ कौ 
पहा गत, भया हारभङ् श्रीञ्चनन्त पद्‌ ध्यानियं ॥११७॥ (५१२) 
वातिक तिलक । 


जय्‌ परम दवता नामक एक भरामहे, वरहा प्रथम सरावमी मतक 
बनव क ध्रम्‌ जनम्‌ श्रीरगजी का था, इनके श्रीरमभक्र होने की कथ 
4८; क दनक गृहम एक टदलु्ाथा, वह मरके श्रीषर्मराजजीङ 
लाक मं एक बड़ा यमदूत हथा । 

१९ एक दन्‌ सा देवसा गवि मे, यमराज का मेना जया चौ 
व रव्य सशरङ्ग कं सामने प्रत्यक्ष होके बोला कि ^? विया 
> ० एक ऋतक दखाता हृ, देखये जो वनजारे य्ह अन्नािक 
लन आयं ₹,उनमं सं एक का प्राण लेने मँ आया ह, सां उशी के षैल 
र साग पर १८ क अभी अभी उसको मारे उ।लत। ह्‌, त्‌ दश के समम्‌ 
न आर जानना के श्रीपीतारामजी की भक्षि मिना सब जग 
+ लागा क[ इता प्रकार की नीच पूय होती है । इस घटना का प्रक्ष 
देख चुकने पर यदि तुभे ह्रेषा से चेत हो वेतो श्री्नन्तानन्द 
स्वाम का शरणलेना॥ | न = 

सृजा उस [ठकाने उस समय गये ओर दसा कि बनजारे ष 
राक चल नं अपनी सीगों ते, इनके देसे ही देखते, पेट चीर क 
मारडाला। 1 
ह घटना दल्ल इनको वस्तुतः भय तथा न्ञान वैराग्य ` हश | 
२, अपन ऊुल के सव अनावारोंकं त्याग के श्री्नन्तानन्द. 
स्वमाके चरण शरणमे आ चसिममन्त्रादिक्‌ पंच संस्कारं प्रह 





श्छ 
























भक्तिसुधास्वाद तिलकं । 


1 | 
क्र, गृहस्थाश्रम दा म रदके, आप उड़े महातमा ओर प्रम भङ्ग 
हां गए ॥ 

(१५५) टीका । कवित्त । (६८८) 

सुत क[ दकार दत भूत, नेत सूख्यां जात पच, कहा बात 
जाह वाके टरं सायो दं। रायो निशि मारि को धायौ यह्‌ राष 
भो, ` देवां गति मोको उनि बोखिके सुनायो है ॥ “नाति कां 
सानार पर्‌ नारं लगे परत भयां, लर्यो, तेर शरण भँ हदि जग पायो 

। दियौ चरणामृत जे, कियो दिभ्य रूप वाको अति ह अनप 
सुना भक्ति भाव गायो हे ॥ ११८॥ (५११) 

वात्तिकं तिलक । 


कुच कालान्तरको बाते ङि गश्रीरगजी के पुत्र को एकपरेत गत 
मे दिखाई देता था, जिसके भय से वह लडका सूषा जाता था. आपने 
उससे दुबेलता का कारण प्रा । लईइके ने बात सब कही । 

जहां वह पुत्र सोता था वही स्वयं आपभी जा सोए प्रेत निक 
समय आया करता था अपने उसी समय पर आही तो पहृवा । आप 
कोधयुक्ग हो, कोई आयुष लेके, उसे मारने दोड़ । ` 

उस परत ने कहा कि ` मुभे भाप इष दुष्ट योनि से ठडाके गुभगति 
जिय, भँ दसी प्राम का अमुक सोनारथा पक्षी मे प्रीति कलेमे 
भेत हा हृ । मँ अपनी गति के लिय संतारे हृता दृदतापडीको 
समथ जान के शश्णागत हमा ह । ज 

यह सुनते ही, आपने दया करके श्रीषरण ग्रत दकं उसश्छं उस 
यथम याने से छुडाके दिव्य रूप कर देया । 

आपके पास श्रीपीपाजी भी डपा कर अए थ सा क्था अषप 
चरेत मे आवेगी ॥ क 

सुनिये, शरी शरीरङ्गजी की भङ्गिमाव रा अत्यन्त अनूप प्रभाव श 
पकार से गान क्रिया गया दै । जरर भपङे चरित्र बहत € पर बह। 
शतन ह्‌। कह गए ॥ | श 


4 


२०२ श्रीभक्तमाल सटीक । 


नन 
१११५, 


(१८) पयहारी श्रीरृष्णदास्जी । 


( १५६ ) टीका । कवित्त । ( ६८७ ) 


नवद्‌ अवाच कत इष्णदास्‌, अन पारहरि ष्‌ 
(नक्तया ॥ जाक सर कर्‌ च्‌ तासकर्‌ तर्‌ नहि 
ल्या । जत्या पद्‌ [नान साकं (नभय कर्‌ ब्र 
इडया ॥ तज एज बल भजन महाद्युनि उरधरेता। 
सवतं चरण सराज राय राना अावजता ॥ दाहिम 
वर॒ [दनकृर्‌ उद्य, सन्तं कमल हयं सुख दियो। 


निवद अवध काले कृष्णदास, अन परिहरि पय पन 
कियो ॥३२८॥ (१७६ ) 


वात्तिक तिलकं । 


१४ 








कालद्ग्‌ मतत्र वराग्य का समा न्रीहृष्यदातजी महाशय अ 
का त्याम्‌ क केवल दृष हा पिया करतेयथे। थोर योग न्नान मङ्कि 
नान तद्ध केप हए क जस जनकं सास पर करकमल्न रका 
उतर टाया क नाच अपन अपना हाथ नहा आंडा (धसाय) अथात्‌ 
उसक्ष कभा कृ न लया । 

अर उस्‌ जनका संसार के सव शोको से नि्भयदही कर बोडा 
तथा अन्त म माक्षपद दिया। 

तज क पुज, श्रारामभजन कं महाबलसे य॒क्र महामुनि अ. 
उद्व्वश्ता थ । [जनक चरणसगज की सेवा प्रथ्वी के जीतनेवाल अनेक 
तजा राना कया कतं थं। दाहिवां ब्राह्मणो के वंश तें सूय्य सप 
०।<त हक कमलसूपा समस्त सन्तो के हदय को आपने आनन्द 
दया प्ऱास्लत [कया । | 









१ “निववेद“ वैराग्य, . विराग । २ "निर्वान" मोक्ष, मुवित । क जिसका ॑ | 
वय्यं कभी न गिरे, ब्रह्माण्ड पर चला: जावे । पाठान्तर “सोव" ( उसको ) । 
४ “भूविजेता"“=पृथ्वी को जीतनेवाले । 4 



















व न 
०, 15 तन्‌ सवेदा अन्न का त्यागके दुग्ध ही पान किया अतएव 
यापक पयहार। ( पयांहाश ) संता प्रसिद्ध त 

= 15 "वन कता रष्य से कदापि कु न लिया, चौर अपने 
। १ र जविन्मुक्त हा कर दिय, इसी से दीकाशार श्रीपरियादासनी 
नं आददहाम यह पद लिखाहेकि- 

< ९ “२१६ % सवाई ले दिलाई जदा, गाह श्रीवेहारीजी की 
रातरगमभरारह। 

दा° गुरू त्‌ा एसा चाद्ये, शिख सों कद न लेय । 


राव्य एता चाहेय, तन मन धन सब देय ॥ १॥ 
(१५७) टीका । कवित्त । (६८६) 


जाक्‌ शरं कर धखा, तातर न ओड्यो हाथ दीनो 

कसट का च स्‌ासयं । परषत्‌ कृदरा मँ दस्शन दीयो आनि दि 
भाव साधु हरसा अभिलालिय ॥ गि जो जलेषी थार मं 
उठाई बाल, भयो हिये शाल बिन अरपित चासि ये 


राघयं ॥ ११६ ॥ ( ५१०) 
वात्तिक तिलक । 


श्रापयहाराजा न जस शष्य के माथे पर हाथ खा उप्तके हाथों के 
नच अपना हाथ कमान पप्तारा(न आड़ा), आर बडा भाश वर 
म्‌ मुक्त सा दया, उसम कदर्ह दश का राजा साक्षा ह, क जसको 
आपन आक परबत कं कन्दरं म दशन आर रज्य द ।रशष्य कर, भाव 
भाक्त सं उसका पणं केर देया, क जस्स ासातारामजो तथा भङ्ग 
सन्त] के संवा सदा कयां करता था, उपसं तृष नहा हाता था । वरञ्च 
सवा[भलापष हय सं मरा रहता था ॥ 

एकं समय सन्ता का भेश्डारया था, उसा म जलषिया का यार 
भरासीतारामजी के मन्दिर मेँ जा रहा था, उसी थार म से दां एर जलवा „ 
गर पड़ी, सो भक राजा के वोदे से बालक ने उटाकं गुख मे हः 
राजा को देखते दी हदय म अति सन्ताप हआ @ चह हमार सत 





। 
| 
| 
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दोके, बिना मगवदपेण की हई जलेविरया इसने ला लीं । इते षे 

लक उसका मार्‌ उाल्लना चाहा; तब हन्ता न जाक उसको मार | 

अपना करके, उसकी र्षा की । फिर सन्तो ने कदा मि यह ब्ग 

अब हमार हा गया, इसका मूर्य हमका दकं शका तम अपने ४ 

पास शक्खा ॥ 
( १५८ ) टीका । कवित्त । ( ६८५ ) 


नृपसुत भङ्ग बड़ा यवला वराजमन सधु सनमान मनद 
वसानिय । सत वध्र गम दास उभे पनवारं देये, कदी अभ इष्ट मेरे एषी 
उर आनय ॥ कार भषधारा सा व्याहाय पगदासन काकटी कृपाकर ` 
कह जान आर प्रानयं। एषं ताजदबां क्रया दलि जग बुरह 
जातबहृदई दाम राम मात सानेये ॥१२०॥ (५०६) 
वातिक तिलक । 


कुर क राजा का पुत्र बड़ा भक्त, साधुं की सेवा सम्मान केप 
आद्धतीयरहे। 

भढ।२म एक्‌ गृहस्थाध्रमा सन्त के वधू को गभवती देष, उसकी 
दाहरा पारस ( दां पनवारे ) देकर, आपने यह कहा कि स गभमजां 
पालि क्‌ £, वह मरा इष्ट अथात्‌ भगवद्भक्त है, उसके लिये म इस द 
पत्र के पदाथ अपण करता ह । 
कालान्तर म वस्तुतः उस गम से हरिभक्ग पुत्र दी हा । 

एक मरप्य सन्ता का वेष बनाए पगर्रसि्य ( पनदियौ ) क 
करता अर अति दाद ही बना रहताथा।भक्र राजाको उस प 
९या अ गई। उससं बाले के आप तो डपा क्रे कृटकृ[दि 8 
९१ करन कं दतु यह भ्यापार करते है, परन्तु ओर जीव हस ब 
छा १ जान स ! सव जगत्‌ के लोगों को यह व्यवहार देख कै 

१ “अबलो अव तक अर्थि श्रीप्रियादासजी के 
२ अभ अभक, बालक । ४ पगदासिन 


न हृदय मे बहुत प्रकाश दिया बहुत ज्योति 
बोनेको भूमि तथा खेत की सामग्रियां दीं । 










समय तक । २ “पनवारे”=पत्र पतः 
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यत = चत सूता ह, अतः इस कम कां त्याग दीनिये।" एषा 
कह क< १६१ जात, भू।म जांतने बाने खती कृरने क, (अथवा) बहत 
ज [तर्च (| छव त्था अर द्रव्य द्‌ कर्‌ (एर्‌ कहा [कृ श्रीपीतां 
रमज के चरणां मे मन लगाके भजन कीजिये । 

य६ वृष्छव-व्‌प धारा उस कम कां तजकर श्रीरमजी मे लग गया 
र सन्ता के स्वा सम्मान करने लगा। भक्तराजकी दया की जय 
श्रपियह्रजा षह्‌रज क प्रभाव कं जय ॥ 

उस राजा के वंश का राजक्रुमार ("नृपसुत") श्रीप्रियादासजी महाराज के समय 
( संवत्‌ १७६९ ) पयेन्त विराजमान था । 

<न न्राववहसजा न गल्लता तथा अमर्‌ क कनफटे व्ष्यवद्राह् 
समया कं अपन त्षद्धता स उक्त मठ से नेकालला- 

रात भूर्‌ रहन क लय उस गह आप गये थे, परपु उन विमुख 
पार्मचान तह यहा स उठ जाव तव आपने सपनी पूना का आग 
कृपडमं बाध लो ओर दूसरे टोरजा पठे. वहीं आग कपडे मेंसेरख 
द । कृपड का न जलना दषखकं यागया का महत बव बनकर आप 
५९ उपदा । ्ापनकहा, त्‌ क्सागधादह वर्त बहगधादहां गया 
र सपन बल्ल स मवुष्य न बन सका । अर सब यागया क कान क 
मुदे कानां से निकल २ अपक पाप्र पष्क द लग गये । आमेर 
क राजा प्ृथ्वारज आपद्ये सेवा मं जाकर बड़ प्राथना कएने ला 
तब आपने गधे को फिर आदमी बना आत्ता दी के दस जगह कां 
तुम सवं बोडकं अलग रहा भार लकाडया इस श्ना म पहृवाया 
करा । उन स्वो ने स्वीकार श्याओं रज। पथ्वारजमा श्रापय 
हारोजाका चेला हां गया, आर तभा सं गलता अपि रषः 


गादी ह 


पन म ग श्राप सं अ्ापद्ष नाषयहारजा श दता था। आपत 



















मेर की एक गणिका को भी चेताया था जिसने पषति 
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(१९ , श्रीयांगानन्द्जी । | 

राप शज्सनन्तानन्दजा क वशष्य थ । अर "स।त्माञ्‌। ने ओर ए 

सस्यियन्चे क कत्ता ज्रकप्ल् भगवान्‌ का अवतार भी लसा ह | 
सं आप यागानन्द नाम से प्रख्यात हए ॥ 


(२०. श्रीगयृशजी । 
शगयेशजौ . श्रो्नन्तानन्दजी के कृपापा अथौत्‌ श्रीरामान 


स्पमाजा क पत्र रशष्य थ। आपका भक्रि कां प्रशसा ससे ह 
सकता ह ॥ 


(२१ , श्रीकमचन्दजी । 
नबञ्खनन्तानन्दजा महाराज क [शष्य ्कमचद्जा बड नूप 
सुराम सासवा तथा ९ शन्एथ॥ 


( २२) श्रीमट्दजी । 
चसह नाञ्नन्तानन्दजां के शष्य थे। आपकी कथा अबि की 
<=।स र अन्‌ ॐ, ५४ व्‌ मूल २४६ वें कृवित्त मे भगे आगी। 


(२३. श्रीसारीरामदासजी । 

९ सररामदासजी एक ही नाम लिखते ह 

आर्‌ कता न सारद ओर्‌ रामदास" दो व्यज्गि कह है. अषु, 

प्‌ चअनन्तानन्दजा महाराज के शिष्य ये। एक समय अप शष 

कषक आनिवरहटजीं के पास तरौ" नामकेग्राम में वौ ढे लोगं 

र विशाष करकं चेताने गप्‌, क्योकि उस्‌ ग विबाल्ते वेष्णवों ¶. 

दाहा थे। | 

पकक द्वार्‌ पर आप पहुषे, उस अभागेने खड़े भी न £ 

स्या, यपि नदातट पर जा ठद्रे। उसी दिन वहा के राजा का 
१ दूसरे श्रीअल्ट्जी श्रीकोल्हजी 
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मर गया । जब उसका ला नदीतः पर ज्ञे गये ता आपनं उन लांगां 
स %९। 7 द उन्हारा जा ओर य्रामवासी लोग आज ते वेष्णवसेवा 
कग “1५5 ९ त। अनन्त शाक्तेवाले करुणाकर श्रीसीतायमजी से हम 
हस लड़क क पुनजावित हाने की प्राथना कर ॥ 

मतव) साहत राजा नं सुद्ध मन्त्रयां के कटने से वही दद्‌ 
प्रातज्ञा का, तव साधुचरणाग्रत ( अपना पदतीथं ) देकर आपने उस्‌ 
लड़क कां जला दिया ॥ 

इस प्रकार से उस प्रदेश को स चेताक्र टारेभक्त कर दिया ॥ 

च पाद्‌ । 
सन्त।वद्प साश्ता भिरे षश्नी । परहित रेव सबन्ह की करनी॥ 
ठ रहत ख्य जग उपकारं । तुम ठम्हार सेवक अघर । 
न्तषरूपा को जय ॥ 
२३७बे मूल में श्रीअनन्तानन्दजी के शिष्यो के नाम कहु आए है । 


१. श्रीयोगानन्दजी ५. श्री पयहारीकृष्णदासजी 
२. श्रीगएशजी ६. श्रोसारीरामदासजी 
३. श्रीकमचन्दजी ७. श्रीरंगजी 

४. श्रीअल्टजी 


सो, इनकी चर्चा ऊपर हो चुकी अब श्रीनरहरिदासजीकी वार्ता सुनिये, ओर तब, श्रीपय- 
हारीजी के शिष्यो के नाम ३९ वे मूल में । 


(२४) श्रीनरहरिदासजी । 
कसा शसा नं श्रानर्दार्यसजा का भ्रा ज्राखजां का शिष्य 
लखा ₹, आर कई कार आपका न्रीञ्नन्तानन्दजा का णत्र शष्य 
नहा, बरच खय श्रामनन्तानन्दजा ह का शष्य लिखत ₹ ॥ 
कंसा का लख हक यही महाराज शरानरहासदासजा चगस्वार्मा 
उलसादासजा के गुरु थ, आर केसा का मत ह [क नह, जयस्व 
जाके गुर श्रानरहाश्दासजा ता आर हाथ, ब श्रगापालबस्ज 


क 


पराहक्षत्रवासी के रेष्यथं॥ 


अस्तु श्रानरहरिदासजी एक समय श्रीजगन्नाथनी क दशेन को ए । 


गए, वरा आपने सोचा कि “श्रीगाङ्रनी क यदि सष 9 व 
करू तां दशन से उतने समय तक, अक्त ॥धक्षप € प ` इत श 


२ ४2 
५." ~ ५. 





३०८ श्रीभक्तमाल सटीक । | 


क. 
व = ^" ~. 


उलट ह पड़ रे, पडो ने यह अनाचार देख उनके पवि पकड पपी 
मन्दिर के बाहेर कर दिया । पर, श्रीजगन्नाथजी क कृपाणुक् चकग} 
सवां ने आपका बड़ा आद्र सम्मान किया ॥ 


(१५९) छप्पय । (६८४) 


पेहारीपरसाद तं, शिष्य सवै भये पारक्र्‌ ॥ कीह् 
अगर, केवल, चरणं, व्रतदटी नारायनं । सरजं, एषे 
एथ, तिषएर्‌ हरि भाक्त पारायन ॥ पद्मनाभं, गोपाते 
टेक, टीलों, गदाधौरी । देवी, देभ, कल्यानं, गगौ 
गगासम नारो ॥ विष्ण दासं, कन्दर, रगौ, चात 
सवीरी गोविदपर+ पेहारी परसाद तं, शिष्य समै मे 
पारकर्‌ ॥३९॥ ( १७५ ) 


वासिक तिलक । 


पयार ‰कृष्णदासजो के ये सुव शिष्य, श्रीगुरपसाद से जी 
का सं्तारपागर स पार उतारनेवाले ओर श्रीसीतायमभक्कि मे पय 


परायण हप्‌- 
१ स्वामी श्रीकीट्हदेवजी १५ श्रीदेवापण्डांजी 
२ स्वामी श्वी ६ अग्रदेवजी १६ श्रीहेमदासजी 


३ श्रीकेवलदासजी 


१७ श्री कल्याणदासजी 
४ श्रीचरणदासजी 


१८ श्रीशरीर श्रीगंगाबार्ईजी, श्रीगङ्गाजीरै | 
५ श्रीत्रतहटीनारायणजी समान, अथवा गङ्खादासजीतथाश्वीग 
६ श्रौसूय्यदासजी दास क स्त्री गंगाजी के सदश 
७ श्रीपुरुषाजी (पुरुषोत्तमदास) १९ श्रीविष्णदासजी 
= श्रीपृथूदासजी २० श्रीकान्हुरदासजी 
भरातनिपुरदासजी ( त्रिपुरहरि ) | २१ श्रीरगारामजी 
१० श्री पद्मनाभजी २ श्रीचाँंदनजी ्‌ 
११ श्रीगोपालदासजी २३ श्रीसबीरीजी 
१२ श्नीटकरामजी २४ एक महात्मा ने लिखा है कि २४१; 
१३ श्रीटीलाजी भीगोविन्ददास नाम के भी ए 
१४ श्रीगदाधारी ( गदाधरदास ) जी } 


शिष्य ल ^ / शिष्य ्रीभयहारीजी के के थे ॥। 
ॐ “गोविदपर"=श्रीगोविदपरायण, हरिभक्त । 


| 
वि 


































भक्तिसुधास्वाद तिलक । २५९ 


(99900986 66 00 
9०, १०8 १०७००8१७ ०० ०७ ०, १०@०,७ १०७००७१०) ॥ 11111 7 [1] 


(२५. श्री कीट्हदेवजी । 


(१६०) छप्पय । (६८३) 


गय मृत्यु गज्यां नही, त्यों कीद्ह करन नहिं 
कलवश ॥ रामचरणाच॒तवनि, रहति निशिदिन 

साग । स्व्‌ भूत [शर नामत्‌, मुर, मजनानंद भाभी ॥ 
स्[ख्य्‌ याग मत्‌ शुद्द्‌ कयां अभव हस्तामत । ब्रह्म 
रध्रकार्‌ गान्‌ भय हर तन्‌ करनी बल ॥ सुमेरदेव-स॒तं 
जग [बदत, भरू विस्ताखो बिमल यश । गांगेय मर्य 
ग्ज्य नह।'त्या कट्ह कृरन नाहं कालबश्च ॥०॥(१७४) 


वातिकं तिलक । 


जप श्रीगृमाजा क पुत्र श्रीभोष्मजी कों म्रृप्यु ने अपनी इच्च 
सं विनाश नहीं करिया, तैसे दी स्वाभी ओीकीस्हदेवजी को काल 
अपने वश नदा कर सका, क्योकि आपकी यह दशा थ कि श्रीसम 
स ।चदानन्दजी कै चरणकमल के स्मरण चिन्तवन मे सतर दिन तेल- 

[रात्‌ एक रप लय लमी रहा करती थी । सम्प्रण प्राणीमाज् का 
सस आपका देखके नमित हा जाता था. अप भी सवे प्राणिर्योमें 
भ्रोसीतारामजी कां अन्तयामी जानके सवका सीस नवति थे, ओर 
राप माया मोहक दलका नाश करने मे सूखीर सन्त भजना 
नन्द के भोका भाग्यशाली भे। सांख्यशास्त्र तथा यांगशास्र इन 
दानो मतां के सिद्धान्तो का सुद्‌ अयम अपका एसा या क्जत्त ॥ 
अपने हाथ म वतमान आले के एल का यथार्थं क्न हति ह॥ | 








गगियश्रीभीष्पजी । २ "गंज्यो तही"=तही नाश किया । ३ "सास्य ` =सास्व चौबीस 
तत्त्वमय प्रकृति को जानके उससे प्रथक्‌ पुरूष को जानना । ४ योग" अष्टांग साधन करके 
` मृद, विक्षिप्त, घोर, शान्त ओर अनुरोध इन पांचो चित्त की प 6 को | समेट के केवल 


¶ ड 2 , नं [त = 
+ थ 


३१० श्रीभक्तमाल सटीक । 


ज अम्य ब वक व 
अन्त्‌ म अपन इच्छा हासे सुषुम्ना मागं होकर, बहम कषे 
इछा से अपनी करनी के बल से श्रीयमरूप हौ गष अष 
सारुप्यमुकरै का प्राप्त हए ॥ 

भ्ामुमेरदवजो के पुत्र (श्रीकीर्हदेषजी ) ने सव जगत्‌ मे विस्या ` 
इस प्रकार का विमल यश भृमरडल में फेलाथा कि जप श्राभीष्पदेव्ी 
ने दक्षिण।यन में शरीर नहीं त्यागा बरव हरछपाभ्रेता अपनी ` 
इच्छा ही से श्रीभगवद्धाम को गए, तैपे दी यपि कालसप ने अको 
तीन बर काटा, तथापि म्ल कीतोबातही क्या किचित्‌ बिषप्र 
तकन चटा ॥ 


यद्यपि श्रीकील्हदेव स्वामीजी विरक्त थे तथापि आपको “सुमेरदेव-सुत"' कहुनेका ` 
तात्पयं यह्‌ है इनके सम्बन्ध सेउनकानाम कहके, श्री १०ठ८नाभास्वामीजीने श्रीसुमेरदेवजी 
को भी भक्तमाल के भक्तों ने गिनती किया, सो आगे दीकाकार भगवद्धाम जाता 
धरीसुमेरदेवजी का वर्णन करेगे ही ॥ 


| (१६१) टीका । कवित्त । (६८२) 
श्ीसुमेर्देव पिता से गुजरात हृतं भयो तद पात सो विमान 
चदि चले ह । ढे मधुषु कीरह मानिह राजा दिग देते नम 
तात, उव कही मले, भले, है" ॥ प्रवे तृप "बोलते कातो १" “कतेक ` 
कासा, कहो, '' कलयो ट परे सुनि अचरज रते ह। पाज॒ प पठाये, सुधि 
स्याए सवि, आव लागी, की साङ्ग बात मानी मग 
फले हं ॥ १२१ ॥ ( ५०८) 
| न 0, = ` क वातिके तिलक ॥ ==, उ {८ १ 
(रहब क्‌ पता श्रीघुमेरदवजी, सूपे गुजरात के सूच्‌ 
सतादार , थ, ययि गृहस्थाश्रम ही मे रहे, तथापि परम भगवदङ् थे 
आप वहा ही (गुजरते दी) शीरं त्यागङ्र बिमान प्‌ 
165 ५ रामधाम कों पारे, उस समय श्रीकीर्हदवजी मथुशजी 
` पना मानाद्‌ के पास्‌ वेढे थे। अपने पिताजी कों विमान प ` 
शम्‌ जाते दत, उठके, प्रणाम कर बोजे फि बहत अन्धा 
भले, पधारिये"॥ | 


न 







॥ि. . 
~ क, 
५ 
क 


= ~ “अचरज रले है" आदचय्यं को प्राप्त हए ` 


त ~ताण)। 





त्आश्चय्यं मे मिले, आरव युक्त हए , 
























~ २११ 
१ इन्‌ मानसहने पाकि 


भाप केससे बाले ?" आपनं 
= र प्रगट कनेक वात नहीं है" पर्व रजा ने बडी 
नम्रता पूवक बड़ा हठक्रिया कि कृपा कर अवश्य सुनादये।' तव आपने 


पताजक श्रारामषाम पधारने की < बात्ता कह सुनाई ॥ 


५६ । अ!रचस्य्‌ मान साइना पर मयुष्या कां भेज कर्जा न 
सुध मगवह ॥ 


~> तसल।द९उन लगने काकि “छं, सत्य है उवी दिनि 
उसो क्षण पका तन दुध है ॥ 


ह इन मबनिसिह अपन्‌ व्रतात्‌ का पश्चात्ताप करं भ्राक्ार्ह्‌ 
प्वज। = समाप्‌ गया अर उसने स। ङ्ग दरडवत्‌ करकं यह वच 
क एत लकालन्न महाचुभाव का सग तथास्वामुभप्रापह सा मेर 
अठाभाण्य अर्‌ प्रवे घुकेता का फुल्ल तथा नच्रकरखाकर प्रभु का 
विशषश्षपाह॥ 

( १६२) टीका । कवित्त । (६८१) 


+त प्रथ सान, नह। कल के अधीन, वात सुनिये नवीन. बाह 
रामसवा का।जय्‌ । धश ही पिगरी प्रूल माला, हाथ डाखरो तह व्याल 
ॐ काव्या, कल्या फर काटे लीजिये ॥ एसे ही कटायो बार तीनि 
दतसाय। हया, [कया न प्रभाव नङ सदा रस पीजिये। कर्कि समाज । 
स।३ मध्य्‌ या बिशज, प्रान तजे दशं दार ®, योगी थके, षुनि 9 
कजिये ॥ १२२॥ ( ५०७) 4 
वात्तिकं तिलक । 
शरोकःर्हदवजी इस प्रकार परव्रह् श्री सीतापाति प्रञ् मे लीन 


क 


रटत थं [क कालल आपको अपन अधीन कर हौ नहा सक्ता था। 


® 


एक समय को यह लाकोत्तरं नवान चात्ति सुनिय क प्रभात म ए 
प श्रीसीतारामजी की प्रा सेवा करने लगे, सो, षुगन्धित पुष्पः ^ 
मला की पिशरी जां पहिले सं वह्यं खस वा का शरा ना पष था, उस्म $ क = 
१ 8 नवद्वार १।२ नेत्र, ३।४कण, ५।९ नासिका, ७ मुख, ८ सलहर, ९ सुत्रह्वार ९१ प 

दशं दार" ब्रह्माण्ड, ब्रह्मरंध्र मस्तक ॥ ६ न 


९ 






३१२ श्रीभक्तमाल सटीक । 
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एकं काला सप्‌ शातलता तथा सुगान्धकं ल्या वेठा था।्ा 
जव, शरीभरसु का स्नान चन्दनादिक, अपण करकं श्ल लेनेके् 
उत्त पटारा म हाथ डला, तवस सपन हथम्‌ काट किया 
हाथ उसक गुह क समप तं जाक आप बल ङि फिरिकाटलेक्ता 
, विषरक्या मु चद्‌ याड हा सकता ह, क्याकि मरे तन मन में शरीसीता. 

रामध्यानामरृत व्याप है। इप्‌ प्रकार केवल एक क्या वरच्‌ आनन्द 
तान्‌ बर कटवाया, परन्त कविन्परात्र्‌ भा उप कालेसप के विषका 
प्रभाव आपका व्या न्‌ भा, काह के आपता सदा श्रीरामरूपामृतस्‌ 
कं पान केर मगन रहते थे॥ 
. पनः कालान्तर म जव आपने अपना इच्छा दी से श्रीरामधामक 
गमन करना चाहा, तब समस्त सन्तमण्डली कां बला. श्रीसीतार 
मन्द्र म समाज बेट, सत्कार प्रजन कर, मध्य में विरजमनहे 
दशमद्वार सं ( ब्रह्मारड फर के) प्राण को त्याग. श्रीरमधाम शो 
११ दए ॥ इस बात क। दस सुनक यागी लोग आश्चय्ये मान (च 
गातं स ,) यक कंरह्‌ गए॥ 


एत श्ररमापास्तक का कथा सुन सुनके जगत्‌ मेँ जीना योग्यदहै॥ 


( २६ , श्री मेररेवजी । 
ुणरद्वजा. च्राकार्हदवजो स्वाम क पता, षड थक्र थं। अपरा 
क्था १२१ व कवत्त मं लिषादरे॥ 


कद राजा कौ कथा श्रीपयहाशैजी की कथा के अन्तमीतद॥ 


प 0 टो, पत) स टो 


(२७. स्वामी श्री्ग्रदेवजी । 


। 
१६३ ) छप्पय । ( ६८० ) . 

(श्री) अग्रदास हरिमिजन बिन, काल वथा न्‌ 
वत्तया ॥ सदाचार ज्यों सन्त प्राप्त जैसे करि अये! 
यत्‌ घमरण सावधान, चरण राघव चित लाये॥ 
-प्रासषध बाग सो प्रीति सुहथं कृत करत ~ ताग साति सुहथं कृत करत निरंतर । रसा, 


९ युहथ ˆ = स्वहस्त, अपने हार्थो स । 
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[नमस नाम मनह वषत धाराधर ॥ (श्री ) कृष्णदास 
३1२ भक्तं दत्त, मन वच कम करि अटल दयो । 
(श्री ) अग्रदास दरिमिजन विन, कालल छा नाह 
वित्तयों ॥४१॥ ( १७३ ) 


श्रा १०८ अग्रदास स्वामाजा न श्रीसीतारमजी के भजन बिना 
किचित मतर्‌ भा कल व्यथ नहीं बिताया । आपका सदाचार किम प्रका 
क] था कि जसा पूवाचाय्य सन्तो का हा करता, ओर प्रातःकाल सेवे 
परव के महासा लाग जंसं सम्पूण भगवत्‌ कमं कर आए ह वैसे दी आप 
भी मनसौ तथा प्रत्यक्ष सेवा प्रजा ओं नाम रूप गुण स्मरण करते इए 
अपने चित्त को इत्ति सावधानताप्रषक श्रीयगलसरकार के चरणकमले 
मे एकरस लगाए रहा करते थे॥ 


स्रोर जो आपके स्थान के समीप पुष्प फएलाीद युक्क वाटिका थी उस 
का “श्रीसीताराम पिहारस्थल अशांक्वन ओर प्रमोदवन"" ही भावना ते 
मानकर उसमें प्रीति कसते थे, सा प्रीति आपकी लोकप्रसिद्ध हो गरं क्योंकि 
श्राप निज करकमलों से दी उसकी सब इत्य अर्थात्‌ श्रीलसी आदि 
वृक्षां क! क}डना सीचना सूखे पत्रादिकं का बहासना इत्याद, निरूतर 
[कया करते थे. आर रसना (जहा) सं भनरासाताराम नमल नाम ईस 
प्रकार से सप्रेम उचारण शिया करते थे, किं नेसे कोई अलो केक आनन्द 


का मघ मधुर २ शब्द करक ब्रसता ६॥ 


स्वामी श्री १०२८ अग्रदवजी का इस भरकार्‌ क बाह्यन्तर्‌ प्रमा पच 
दशा केसे न रा ! क्योकि आपकं श्रीगुश्व पयाहार शाशृव्यसज्जानः 
कृपा करके मन वचन कम तीनां प्रकार का भाङ्कमाक, अपना स्वस्व 
दके अटल ८ अचल ) कर दिया था । शाञखपरदव सखवामाजा स चः 
याभोय भावना-रीति-भङ्कि का जय । 


~~~ न~~ ५ | 
१ "धाराधर"मेष, जलद । २ "दयो"=दिया । ३ ` बित्तयो"=बिताया, व्यतीत किया । 


स 4 
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( १६४) टीका । कवित्त । (६७९) ५ 


दरशन कान महाराज माना अय), बाया वाग्‌ मोम, केेद्ा 
द्वारपाल ई । भारक पतावा गये बाहिर लं गाणे का, देसी मभार 
१९य रसाल. ६ । अयं दास नामानन सङ्ग कर, टद्‌ मीक 
भसं, चत अवन जाल हे । राजा मग चाहे, हारि, चानिके निशी 
सन, जाना ज, जाना मर बसन सवाल ह ॥ १३२॥ ( ५०६। 


वातिकं तिलक । 


एक समय श्रअग्रदव स्वामी कं दशन करनं कं लिय ( चमिर जयः 
पुर कं ) महाराज मानतिह आए, उस समय अप वाटिका हीकीक् 
म थ, इतस्‌ राजा अपन समाज साहेत (बाटका दही) गया। श्र 
नरप लाग बाव्का क दर पर षठा दियं गए, जिम इतर मलं 
क भ्‌ भत्र्‌ न अनं पे । श्रीञ्ग्रदेव स्वामीजी उप क्ष वाएिकाङ 
<स ५१ आद बहर क फकनं कं नमतत बाहर निकल चुेथे, कूड को 
४९ क ज दसा ता राजसवका को भीड़ भाड्होरदीहे ओर दर कषक 
भाद्धार पर षेटेहं॥ 


तद्व रमरासक रामणे सखामीजी बाहर ही एक अप्रगे 
वे वेटके श्ीपरयु की मानसी सेवा ध्यान जे मगन हो गपे । विलम्ब दष 
श्र ९ नानाजा आक सांग दणडवत्‌ कर सन्मुख खड हां आपश 
नरस्मम्‌ नराभमानत। सरलता तथा प्रम-मग्नता देख परम से विह 
गए, नता स प्रमाश्र क धार चलने लग्‌। । उध्‌( राजा अपके अरग 
षमाग दख दस टर, आपदी आकेदोनों महानुभावा की प्राति 
,९ विलक्षण दश। अपन नतरां से देख, कृतङ्क्य हा, उसने यह जा 
क सक्षात्‌ जान राशमाणे श्रीरामजी दही अस्मदादिक दासों एर दथा 
लार तअग्रदष रूपले प्रगट हृएहे॥ 


प शङ्गससरअचाये 'श्रीच्चग्रयली के नामे प्रसिद्ध 


१९ जानी-=जगत्‌ के प्राण शरीजानरिरोमणि प्रभु । ` 


रै 
च: - ६ ~ 
< द त म ¢ री ("भ 
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आपका अष्टयाम, आपको ध्यानमजरी आपके कृणडलिया, पदावली 
इत्यः दि प्रख्यात हा ह । आपके विशेष परमाव आदि मे मानी का वर्णनं 
हां चका ह, आर यदा वाटिकाप्रीति प्रसंग कृ लिखा गया ॥ 

श्रीञ्मरस्वामांजी के प्रम की प्रशंसा कौ तक हो सकती है जिनके 
कृपापात्रः आायक्तमालजी के कत्ता श्री १०८ नामास्वाग्रीजी इष ॥ 

पश श्राजानकोजौ महारानी ने कृपा करके दशन दिया । आप 
अपनी इच्चा से तन तजके श्रीस्ाकेत को पधार ॥ 








हि स्वामीश्री ६ ध 
^ सि नाभाजी 


एन व 
स्वामी श्रौ 
क्र! ल 


व 
(क 
पुष्ठ न ५ 
नाम श्रीतारायणदासजी भी (पृष्ठ 
^ 
= क्रि प कन, _ च ‰ 
श ट (व 
हो चकी ओर यह्‌ लृ) *+नृत्‌- 
^ 9 नि । ५ ४ ° 
र । 9 ई ॥ „ऋ =" किः 
कि) न , 
# ^ १५. ), 10 --9 
^ 
ओर न्तु ६. खस० क त्च म 14 
त॒ १६४० ओरं १६८० कं बाच: 
१ "= म > ॥ १ 
= ॥# 


श्रीगोस्वामी श्री १०८ नाभाजी महाराज क 
४९ मे ) लिखा जा चुका है । आपकी चरता पुवं 
माल विक्रमीय संवत्‌ की १७ वी शताब्दी भ, अध व ग 8 
1 „= ए 9 


१ 1 च ॥ ॥ 
7 4 9 81 
| न ठ ॥ ॥ +. ८ नः जक (4 
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भगवाय्‌ श्ररामानन्द्‌ का समय, पन्दहवा शताब्दी ` ज्िख चु | 
‰रभिषिष्णदासि सम्पादित भक्नामावला मभा यदीवणितहै॥ ` 
स्पष्टटे क स्वाम श्र १०८ अग्रदेवजी, पिकमीय्‌ सवत्‌ षी 
सव्रहवा शताब्दां मे विराजते थे॥ 
आ ००८ नाभास्व्राजा नः पिल चारं भागवत्‌ सम्प्रदायो 
वर अताय) का वणन ह्वा, फिर अपने निज सम्प्रदाय ( 
सम्प्रदाय ज का वत्ता उठाई, पुनःश्रीगुरुपरम्परय का वणन स्वापी 
नत श्रारामाचजजासं लक, नी अनन्तानन्द्‌ दारा, श्रषने गु भगषाम्‌ 
१० सवत्‌श्रा १०८ अग्रस्वामाो जो पयन्तगान किया, जयजयनय्‌। 
न पय र्वरा गा उक, त्ष पुनः पीले लोटकर, आव सवपे पुरे 
(कलियुग ३८८६) आचाय, श्रीशह्र स्वामीजी क) वणन कृरते ई 


भ मक नर्तक 


( २८) श्रीस्मातं याचाय श्रीशङ्र स्वामी । 
(१६५) चप्पय । (६७८) ` | 
कलयुग धमपालक्‌ प्रकट, राचारज शङ्कर स॒मट्‌॥ 
<तचङ्ल अज्ञान जिते अनरश्वंरादी । ब कुतकीं 
> >।२ पाखणडहि आदी ॥ विमुखनि को दिया दण्ड 
च सन्मारग आने सदाचार की सी विश्व कीरतिहि 
भस्मन ॥ इरवराश अवतार महि, मरजादा माड अघदट। 
कलयुग धमपालक प्रकट आचारज शङ 
छमट्‌ ॥०२॥(१७२) ` 


वातिक तिलक । 
व रप भपपभोरभ कशल कलियुग मं अधमं ज्चोर चाभया पं धमे को अर्थात्‌ वण 


न | 
१ .उतल्ल' =मलला को उत्सादन कवा; २ 'अनर्दरवरवादी"=वे नास्तिक लोग 


कि जो संसार त को, ईश्वर नहीं मानते १रन्‌ कहत हँ कि स्वयं स्वभावतः ९ 
राता | - 75 गि 11 
मण्डन किया ॥ 4 ५१ -लीचनर । ५ र 


। 
। 
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पषण करनेवाले परम सुभट 
41. ाचजा प्रगट हए । किम्‌ प्रकार से आपने धमं पालन किया 


सा एमःता, वन करते हं कि जितने उतृशरलल अर्थात्‌ वेदविदित 
सन म परप कं उदा दनेवलि अन्नानी अनीश्वशादी ये चौर 
८.२ सन् तथा कुतक[ जनमतवादी एवं पालणडपरायण आदिक 
[जतन [विड्ल य, [तन्‌ सबका यथायाग्य्‌ दगड दके उन कमा से खीच 
सनातन सतम्‌ म लाक, ( स्थापित करके ) चलाया, इष प्रकार की 
धमे सुमटता की ॥ 
तस्त बहत सन्जन-पारग्रहीत समीचीन आचरण की सीमा 
(मय्यादा, द इए ॥ 
दरवरं कं (श इरजाकं) अशावतार प्रगट हके पेदधर्मं मर्यादा 
का अपन मडन्‌ किया कि जो फर धटे नहीं एक रस वनी रहे। आपन 
एसी सत्कीति सम्प्रणे विश्व बखान करता है ॥ 
भ्राराकरचायजं। (ज्रीशङ्ंशावताे दाक्षिण देश में प्रगट इष । 
-सस्मातमत रक्षक दण्डा सन्यासो ये। मण्डनमिश्र नामक एक ब्राह्मण 
<. जनका कसा नं श्रीब्रह्मा का अशावतार भीं लिखा है, बडे कम 
करडा मामासामतबादा थे माना कमी का वह ह्वर मानते थे 
उनका आपनं (श्रीशकरस्वामी) ने शाघ्ाथे मे निरुत्तर कर शेष्य 
( भगवतशरणागत ) किया ॥ 
दो ° "बिनु सतसंग न हरि कथा, तेहि बिनु मोह न भाग। 
पोह गए वियु राम पद, हायन रद्‌ अयुराग॥ 
शिवजी कौ खाप पर बडी डपा थो। आपने प्रायः सब बड़ षड़ दवतां 
कगे स्तुतिर्या लिषी ओर बहत देवतों ॐ मन्दिर भा षनव।ए । स्मात 
पका अपना आचाम्य, अर अद्तवादा अपना मातत ह नरष 
मतावलम्बी अपना तथा शेव ओर शकर भा अपना अपना आचाय्य 
पको पुकारते रै । शिव विष्युभाङ्गे , मज गाविन्द्‌ › विश्वः 
शपादाम्बुजदीधनाका ईत्याद्‌ उपद्य अपह क ह, ब्रह्मसूलभःष्प 
मुख्य ।शष्य चार प्रासंदध ह-- = 
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१. पद्याचास्वज। स्वरूपाच] ज) 

२, पृथ्ववधरल्बजा तट श्ाचास्थेजीं 





एसा कहते द कि आप इस मत्थलाक भ केवल ३२ ही कष ष्ै। 


- चूल सदत्छर्‌  [वक्रयमार्य्‌ सचत < सच्‌ 
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1..71.4४. प्प्णलः (डाक्टर हन्टर), तथा श्रौतपस्वी रामजी सौतारामीयने भी एेसा 


हीं लिखा है । किसी ने कलि संवत्‌ २५०० ही लिखा है ॥ 
 “श्रीशङ्कुरदिग्विजिय'' नामक ग्रन्थ में. आपका समस्त जीवनचरित्र है । यहु भरौ 


कृथा उसी को है ॥ 

उन्होने चार धाम भी निरत केथे-- 
› अव श्रीप्रियादासजी महाराज की टीका (कवित्तों) पर ध्यान दीजिये-- 

( १६६) टीका । कवित्त । (६७७) 

विभुख समूह लकं किये रनप॒ख श्याम, अति अभिशप्‌ सीता 
जग बसता ह । सवरा प्रपल बास क्षरा ज्यो फलति स्ह. गृह नरह 
जाह, वादा शुच बात षाथ इई । ताजक. शररषश्ह ठेप म प्श 
करेया, दिया करि भ्न्थ, माहमुद्रर सभायै हे शिष्यनिषों कष 
कू दहम्‌ अवरा जानातव ह। खानां अयि सुन्‌ कजं न्यां 














=. ११ 


ह ॥१२४॥ (५०५) 
वातिक तिलक । ॥ 
भीशङ्करचाय्यजी ने मगवत्‌विमुख ( सेवडा, अबुध, अत्तानी, ` 
बाष्ध, नास्तक, अन[रवखादा,. चावाॐ,. जेन, ¶त्यादि ) समूहो क 
१९ म परास्त करक दड दकं, न्रोमन्नाशयंण श्यामघरन्दरजा 5. 
सन्यत कर द्या, अर श्राषदारकाश्रमादिक भगवद्धापो के माह 
त्म्य का प्रास्द्ध कृर भव्वत्स्तात्राद व्रोपिष्णपहस्तनाप्र भाष्य. 
[त भव्वाद्‌ चात सुन्दर मग्वतयथच लीला को जग वें विस्वा 


वा । उतत काल्‌ म सवरा आदिक प्ल नास्तिक समूह क्ष 
 -नर्सलाक्मणलंथे कि जेते बारिकामें श्रले केवडे की व 
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क क 


फल जाता ह [१ बड़ हयं विवाद थे, कि वेदवाक्य के ग्रहण में | 
प्रकार सेरा नदही सकते थे॥ 

क सभय श्रा शङ्याचम्यजी सं शाच्लाथे मथर २ विवादों 
पराजय हार, अप का बालब्रह्मचाथे जानके. शुचिः अर्थात्‌ 
शृङ्गाःरस ( लखीपुरुषप्रपङ्ग,) को वत्ति का बाद कश्ने लगे । तव 
अप उसङबत्‌ क जानन के अथ कुल अवकास लेके किसी सजा 
( अपर )क मृतकशरीर मे, पर्कायप्ेश पिद्धि के बल ते 
घुस भर्‌, अर अपने शरोर क रक्षा करने को शिष्यो से कह गप्‌। 
त्था, “वर कृर्न क पव हा एक माहुमुद्रं नापर भ्रन्थ बनकि 
ष्य क] पटक कट्‌ गए किं कदाचित्‌ विषयासक्क हके वृषदेह 
विष्‌ मरा परमत्वं आवेश दसा तां आके यही भ॑य मुभे सनानां 
पुनत हा मनृपराशर सं न्यारा हाक (तज के) विज देह में चला 

ऊगा ॥ 
( १६७) टीका ।.कवित्त । (६७६) 


ज।{निके आवेश तन शिष्यत, प्रवेश कियो सबले में दवि सो श्लोकं 
ले उवाखोहे। सुनत हि तजो तन, निज तन आय लियो कियो 
या प्रनाम दास, पन प्ररं पाख्लो. हे ॥ सेवा. हरण वादी, आए नृप 
पाप संवे खति पर षटि एक पाया फन्द उखा हे ॥ जल चदि आयो 
नाव भःव ले दिखायो, कदे चदु, नहीं ब्रडा आप कोठक सों 

स्याह ॥ १२५॥ (५०४, 

वात्तिक तिलक । 

श्र शडुराचाय्यं जी जितने कत क अधि शष्या सं कह गए य = 
सो काल व्यतीत हो गया, तव शिष्यो ने जाना कि नोस्वामीनी 
ने यत्ना डी धी सो काल तो वीत गया, अतएव अब जाना जाता हे 
किराजाक्ेतन मं ममत ङा अविश आपके कुंच हां गया हे, तब > 
राजा के गृह म जके शिष्यं ने माहमुदर ₹ रताक्‌ उचण्ण 
करकं वृपशगीरस्थ स्वामीजी का एनापा घनत दी पन चपतन्‌ _ 


१..राबले'" राजा का गृह्‌ ॥ 


५ 4, † 
४३ भ. "ह 
र ह कज ४ 7 | $ ६ `" ए ८ > 
ड ३: च + 1, (५ ॥ | 
9 ह ज च नः १५१. ‡ # तच) ए ४; 
"~^ सथ. 0 1 --0 ( 
~ न) क - ॐ! ~ ~ त 








३२० श्रीभक्तमाल सटीक । 


त्वाम्‌ क अवन ररर का ग्रहण कर [लया । शष्य सांग {णामन 
कृहन लग कं ह स्वामा।जा पन श्या था सा आपनं परा किय" 
आप बाल तवमनंमो मेश आना भले पाली ॥ 
शङ्कराचाय्मजा न्‌ उस काम काठक वाद्‌ का, इस ठंग से समम्‌ $ 
कुबादा सवड़ा कां बाद म परास्त किया ॥ 
जव सवरा न जाना किं अवता हम सवबदहार गए राजा शक्मा 
नाच्यन्‌। हा का मत रहण करगा, अतः राजा को शङ्रावा्॑ पाह 
यास मार डासं तव, कमत करक, नेन शिष्यो सहित मायग्र 
सड। का गुर्‌ राजा तथा श्रीशङरावायजी का लेके ऊंचे लत पर ना 
= र अपन मयाफन्द्का प्रयाग करिया कि जिपसे चे ओर 
1 पयक्मलान्‌ समुद्रसराखा जल बत के समपि तक चद्‌ आया अर उपर 
गल मचत क समापदहा मायाक एकवहूतवबडीनोका भी आ पटच 
०१ स१इ। क उस गुरु ने राजा से कहा कि “शीघ्र इस नाव पर चदा 
१९.१। हष जा्रागं । राजा ने भय से चदृना चाहा प्रनत श्रीशा 
१ वर्जा न इस मायाकाठक कां अपने मन मे मिथ्याही धारण किय 
( मूठ समभा ॥ ) 
(१६८) टीका । कवित्त । (६७५) 
रन कहाया चदा हने सेवरनि, राजाने चदाप भिरेह् 
अड्‌ गए € । तब ता प्रसन्न नृप पोषि पशा भाव भख, कट्या ज्‌ 
र्स्य षम भागवत लष हं॥ मङ्कि दी प्रचार पादं मायबाद ग 
न भना परय कया, किते परियुल ह मए ह । रेते शं 
भासन्त ५९ वह रीति जाने, ग्रीति दही मे सामे हिप शन 
नए ६॥१२६॥ (५०३) 
वातिक तिलक । । 
ऽत मपाजाल क जल म वह मायारूपी मभ्या नोका दख 
जा टा चाहता ही था तभी श्रीशङ्करचा्यजी ते रजा को चह 
¬ क कटा ऊ पहिले हन सव सेवडों को चद्ाओ ' । राजा १ 
"इस कहा कि “हो गे आप सव हा चदिये यहं धर 
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१1९./ ६१ सवक मार हा उलेगा,' इससे वे सव सेवड राजा के 
५१० -६। वदे नाव तो देलनेमात्र कीथी दही, भूमिम ग 
सच तथड़ इड इक्ड़ होके मर गए । फिरि तो न वहन | 
न १६ जल हा रह गया । 


११. यह सव कतक दष राजा अत्यन्त प्रसन्न हो धन्यवाद 
24४ वआशाकरस्वाम्‌ा के चरणां पर गिरा, तथा भङ्गिमाव मे भर गया। 
ध, पन ज। उपदंश देया राजा ने सो ही किया, अथौत्‌ उसने 
पंद। वारित भागवतधमं कां अपनी प्रनासमेत ग्रहण किया॥ 
ईस प्रकार सं चशक्राचाय्यज ने प्रथम तो श्रीमगवद्ङ्कि तथा 
भागवतधम हा का मला माति प्रचार करिया था परन्व॒ पीडे काला 
खचत। कालु प्रु का प्रणा से, अपने मत में स्वयं उन्दोनि कृद माया- 
वाद्‌ डाक [द्या क कंवल निविशेष अद्वितीय व्ह ही सत्य है जोर 
सच्‌ माया हे, अथात्‌ ईश्वर कां भी विद्यामायायङ्ग कटा ओर ज्ञान 
भक्त, वेद, मन्त इत्यादेक मोक्षसाधर्नो को भी केवल विद्यामायामय्‌ 
बताया, तथा जीव अर सतार का अबिययामायामय ओर दोनों मायाओं 
का तीनां काला मं मिथ्या कहा । अतः कितने जीव भगवत्‌ से ओर 
भागवतधमं सं विमुख हां गए आर हाते जाते भी हं । यथा- 
दाहा- ब्रह्मज्ञान षिवु नारि नर. करट न दसरि बात। 
कोड़ा लागी लाभवश, करहि विप्ररुरु घात ॥ 
रर नो धीर गम्भीर (श्री श्रीधर स्वामी आदि सरीषे) सन्त ह 


८ क @ (५ 


सा ता श्रीशंकराचाय्यजी की प्रथम किति मति रीति को यथाथ जान- 
क अपने मन को प्रीति दही मे साने नित्य नवीन भगवतस्पगुण 


साला म लालन इए ह तथा हाति ६ ॥ > 
हन कथा को किसी किी ने प्रकारन्तर से भी लिखा है, परन्त 

यहा ता श्रीप्रियादासजी के अक्षरों के अनुसार ह लिखागया॥ _ _ 
श्रीशं कराचाय्यैजीक्ृत ““मोहमुद्र ' के १६ ( सालह ) श्लोको मे से, च 

यं पाच श्लाक- . ^ = 


४ 4 कः 4 
1 ४ क > ^ ५ शमे न्क 
क्र ` ' १४ क» कन ह ८ ॥ + 
॥ न 0 ८ ५ &‰- नर 
4 1 क अ) ( ष ग, ‹ 
= ~ "न र क # 
- 9 ^ 0 4. 
१.५१ (र म 0 "न न 
"न "~ प 
५4 "नी. 9 


२२२ श्रीभक्तमाव सटीक । 
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भज गाविन्द मज गाविन्दं गािन्दं भज मूदमते॥ 
का तव कान्ता कस्ते पुत्रः संसारायमतीव विचित्रः 
क्स्य तं बा कुतं आयातः, तच चिन्तय तदिदं म्रातः॥ ३। 
तस्व चिन्तय सततं चित्ते, परिहर चित्तं नश्वरषित्ते। 
पणमिह सजननसङ्गतिरेका, भवति भवाणेवतरणे नौका ॥ ६॥ 
सुरमन्दिरतसमूलनिवासः, शय्या भूतलमजिनं बासः। 
सवेपय्रहभागव्यागः, कस्य सुख न करति विशगः॥१०१॥ 

बालस्तावत्‌ कीडासङ्कः तशुणस्तावत्तरणीरक्कः। 

बृद्धस्तावत्‌ चिन्तामग्नः, परमे ब्रह्मणि कोपि न लग्नः ११॥ 
यावज्ञननं तावन्मरण, तावलननी जठरे शयनम्‌ । 
इति संसारे स्फुटतरदाषः, कथामेह मानव तव सन्तोषः १" ॥१३॥ 

मज गोविन्दं भज गाविन्दं गोविन्दं भज मूढमते 


ह "१५९५९. ५५ 


(२९-२०) श्रीनामदेवजी, उनकी माता! 
(१६९) छप्पय । (६७४) 


नामदव्‌ प्रातेज्ञा निवही, ज्यो त्रेता नरहरिदास की। 
बातदसा बीठल” पानि जाके, पे पायो ॥ मतक ग 
जवाय्‌ पर्चा अमुरन कों दयो ॥ सेजसलित्त तं काटि 
हल जसा हा हाता । देवल उलस्यो देखि सक्चि श 
सबही सोती ॥ “पंड्रनाय” कत श्रनुग ज्यो छाति सक 
बाई वास की। नामदेव प्रतिज्ञा निर्वह ज्यों तेतानरदार 
दास का ॥४२॥ (१७१) 
् ` . वात्तिक तिलकं । 
भगव द्रक्ग नामदेवजी की प्रतिज्ञा श्रीहरिकृषा से हस प्रका „ भगव नामदेवनी की पतजना शीदषिपा से इस प्रका 


¢ शति पराण, कर्‌, हाय । २ “होती "= । ३ “सोती तरी, वेदपाठ ्ाहयण। 





नवहो के जसे वेता ® में श्रीनतिहजी # क 
(मवा । नृसहजा क दास श्रीप्रह(दजी को 

<स, वालञ्चवस्था ह। ऋ प्रातिदशा मे जिनके हार्थो से शरीविद्रल 
"वाव न दथ ।पया। ओर मरो हई गाय को जिलाके अधरो ( यमन 
म्लच्च्‌[, कों परोक्षा परवो दिया। तथा उप्त यमनराज कादा इई 
संज ( पलंग ,) को जा आपने नदी कै जल म डाल दया था, सां उष 
जल मसं वेसं हा अनक्‌ पलंग निकालके दिखा दिये। 


र जव आपन मन को इुचिताईं के भय ते पनी कमर में बोधि 
ला था, उसका दखकं पुजार पंडा ने आपका तिरस्कार किया. इते 
आप्‌ मन्द्र क पाड जाके भजन गान करने लगे. तब “श्रीपरडरीनाथ 
ज कं दवालय का द्वार्‌ उलट्के भआप दहीकी अरहो गया जिसको 
द्खक अत्यन्त सकुचाकं सव प्रूजक श्रोती लोगों ने श्रीनामदेवजीं से 
विनय कर अपना अपराध क्षमा कराया । 


पुनः भङ्गवट्सल श्रापडरनाथजो कां यापने अपनी प्रेभपनभक्रि के 
बल स, अनुग ( सवक ) सरीखा कर लिया, यहा तक कि भभु ने स्वयं 
अपनं करकमला से आपका इप्पर बाया ॥ 


[° [जन [जन भक्रन भीति की ताके बस भए आनि। 
सन हाय नृप टहल किय. नामा ई अाने॥ 
( श्रीप्रवदासजी ) 
श्रारवसम्प्रदाय ( विष्णस्वामीप्षपरदाय ) मे श्रीलच्मणभद्रजी सं 
सार श्रावस्लभाचाय्यंजी से भाप पिले हए, आपके गुर श्रीन्नानदवजी 
श्य त्रिलाचनदव, ओर आपके नाना श्रीवामदवजी थे । आप सुकविं 
थे, यआपको कविता उदासियों के ` भन्थसाहेव में भो सगरहदोत ह। यह 
बात तां प्रसिद्ध दी हे कि आप श्रीकवीरजो क समकालीन थ। 


¢ श्रन्‌ सिहावतार सत्ययुग का कहा जाता है, ओर श्नीनाभास्वामीजी ने नेता लिखा 
इसका तात्पय्यं यह है करि उक्त अवतार कृतयुग त्रेता कै ` सध्या मे" हआ, . अतएव तरेता ही 
कहा, हिरण्यकरिपु ने वर ही तो मांग लिया था किं न', सतयुग में सरे न तेता मे ॥ 
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दपा प्रथु क हई, इसका विश्वापपूवक मानिये ॥ 
8 1 -~ ने संवत्‌. १५०० ही लिखा हे) ्‌ 





२२४ श्रीभक्तमाल सटीक । 


*१७,,७,५, . ० 


कालिसंवत्सर / विक्रमाय सवत्‌ | ईसवी सच्‌ 


४५८६ १५४५९ [7 - १ १४४८ ` 


्रीरधाङृष्णजी ( काशीनागरीषवारिणी समा ) तथा प्रात 


र्त।राम सतारामायजान मा एसा हद तखा ह, आर उस समय भासत 
वृष्‌ म बादशाह सकन्द्र्‌ लादा था॥ 
( १७०) टीका । कवित्त । (६७३) 


यापा [| वामदव हदार्दवज कां मक्र बड़ा, ताक एक्‌ बेटे पातहति 
६ जानय । दवादश वरप माक भया तन, कटा पिता संवा सावधाने 
मन नक कर आनय ॥ तर ज मनारथ ह पूरन केरन एह जो पे तत 
वेत्त हकं मरो बात मानिये । करत टहल प्रयु बागे ही प्रसन्न भए कीनी 
काम वासना सु पा जन मानय ॥ १२७ ॥ (५०२ ) 

वात्तिकं तिलक । 

परडरपुर ( दक्षेण ) मे, जाति के दीपा, श्रौवामदवजी श्रीहरि 
र परम भक्तं हप, तनका एक कन्या थाडी ही अवस्था मे पिधा 
गई । जव उसका अवस्था बारह वष की हई, तव उसके पिता श्रीषाप्‌ 
द्वज ( श्रानामदवजी के नाना ) ने कटा कि “श्रीपरड्रनाथ (श्री 
विडलवस्वजाकेयजा मर गृह मं विराजमान ई इनकी सेवा प्रज 
साचवान मन लगाके भला भातिसे किया कर. तेर नितमे मनाय 
2 ५ सभक धर करनंहरे यद्‌ प्रयु, पण्व॒जा मेश बातमें विश्वपि 
करर [चत्त लगाके प्रम सहित सेवा करगी तो । 

इस पर पताका उपदेश सुन. वह वड़भागेन सप्रेम सेवा-८६व 
।९न्‌ शत करन लगा । उस पर शीघ्र दी प्रसन्न हो प्रियतम प्रभु ने अि 
अनूप कशारश्प पं साक्षात्‌ दशन दया [जन्ह दख उसका कृप । 
सन हह । सवकमर प्रमु ने उपकी कामना परणं की. यह पक 
० ९ गभवत। हा गई। इस कलिकाल मे भी रेसी अनोखी प्र | 


† “चछीपा” चछीट वस्त्र छापनेवान्े ( छपा दरजी नहीं ) 

























दा ° कलियुग सम नहिं आन यग जो नर करि वैश्वा[स । 
गाइ गाई हरिं भाक्के यश, भवत विनहिप्रयास॥ 


(१७१) टीका । कवित्त । (६७२) 


वषवा क गभ, ताका बात चली ठर गर, दष्टं शिरमोरनि की 
भइ मन भह्यं । चलत चलत वामदवज के कान परी. करी निर 
र प्रथु आप अपनयं ॥ भए ज प्रगट बाल, नाम “नामदेवः 
धसा, क्ख मन भाया सब सम्पात्ति लुटा्ये । दिन दिन बव्यो, कद ओर रग 
चट्या, भाङ्ग्मावे चग पद्व, कटुव, रूप सुषखदाइये ॥१२८॥ (५०१) 


वात्तिकं तिलक । 


कख कालान्तर म जव लक्षणां प उनका गम प्रत्यक्ष जान पड्ने 
लर, तब विधवा के गम्‌ का वात्ता जहा तदा लाग पुहोमुहीं करने 
सग, अर इहटरारोमाणय निन्दको का मनमाई बात ६३, क्याक्व्‌ 
यन्दा करनं कं [लयं चर हदते दी रहते ३ सो भिल्ल गया । बाता 
चर॑त्‌ चलत्‌ नरभिक्गबर्‌ व[मदबज। कं कानां तक वदहरचा, तब अपन 
दकन्तम पुत्रास पाके यह्‌ क्याबात दे? इनन बाञ्बा-परक्‌ 
‰१-यङ् प्रथु क दशन दन का तथा अपन कां अपना लनं को सत्य 
सत्य बात, प्रय पररा कह सुनाई, अप ( श्रीबामदवजो ) सुनके अति 
ला१त हए । धन्य आपकं भाग्य॥ 

¶सव काल क प्रणता पर्‌ अनुपम बालकं प्रगट दए, न।वामद्बज। 
न बालक का नाम नामदव खा अ।रमनमाना जन्पाससब कर्‌ घरं 
कं[ सम्पत्ति कां ल्ुटाया, जय जय। 

पालकं [दन प्रात दिन बदन लगा, इनम लक क रगास ङ्ब 
रही रग ( भ्रीरामाचरागणण , चदा, अरर भ्रम भक्गमव सं क 
लपटा ह्या अते सुखदाई सुन्दरं स्प का प्रकाश नक्लन लमा ह 
क्या कहना ॥ _-- ~ 

१९ "करी निरधार'निर्चय निणेय किया, पूचा । २ “मढयो = मढा, खायः लपेदा | : - ० 
` ३ “कट्यो"-- निकला । ्‌ इ 
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॥ ह (१७२) टीका । कवित्त ( ६७१ ) ५ 
खेलत खेलोना प्रीति रीति सवसेवादी की, पटपरा, पुनिभे 
को लगावही । धर ले वला, नीके ध्यान मन लष, त्यों सों 
सुस पाव! नेन नौर्‌ मरि आवह ॥ बार बार ६. नामदेव वापर 
न्‌ सो देवो मोदि सेवेर्मोम, अतिदी एुहावदी' । “जा$ँ एक ग 
फिर आढ दिन तीनि मध्य, दूध को पिबाव, मत पीवो, गो 
भावी ` ॥ १२६॥ (५००) 
जव श्ानामदेवजी की पि वै के निकट बाल्यावस्था क्त 
आप सल सेलने लगे, सो चौर ससरि सेल नही, किन्त जनते पते 
नानाजी को प्रजा कसते देसतेये, वैसे दी प्रीति शति ते सब पषा 
नाहा का सेल सेलते थे। कोई पपाणादिक की मूतिं कलिं 
करक उनको स्नान करके वश्च पिरत, पुष्प्‌ चदि, भोग लग 
पटा बनके श्रप आरती करते ओर भली मति अहि मूदके ध्यातं 
लगाते थ, बरव ध्यान करते समय आपको श्रप्रुकेपा संस्कासश 
अध्व सुल उलन्न होता ओर नेर मे प्रमानन्द का जल भर आत 
था। यथा- 


94१ 
५५७११७५७ न 


चोपाई । 

सलौ तदा बालकन मीला, करीं सकल रघुनायक लीला ॥' 

य कालान्तर मे शरीनामदेवजी श्रीवामदेवजी से बारम्ब 
कहन लग [कि ` नानाजी | मुभे अपनी सेवा अथात्‌ अपने टाकुरल 
शना कने कँ लिये, दीजये, मुमाको उसमे बडा हो सुख प्रप दगा, 
कवक मुभको सेवा श्रव्यन्त प्रिय लगती है ॥ 4 

शत भकार सचाई सहित अति अभिलाा देख शरीवामदेवनी, 
लो वनति पुमे तीन दिनं केलिये एक प्राम को जानादै 
जम्‌ ज।ऽगा तव तुम प्रजा करना, चौर दृष ठाकुरजी को पिल्ान। 
~ ०2 थे का भाग लगाए विना तम अपन पीनाः। श्र नामदेवनी 
" धनर कहा कि हा, बहत अन्धा, यह तो मुभे बहत ही मर्ता 


` तान्न क्क न्सन-- अचावतार भगवत्‌ की परिचर्या ठाकुरजी । 
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( १७३) टीका । कवित्त । (६७०) 


रन, वह चर ! जहि वृर दिन फर हीय, फेर फेर कँ “वह बेर नहीं 
साह्य । । भई वह बेर, ल करादी मामि हेरि ` दध डाखो यग तेर मन 
(क कं बनाय ॥ चापन के टर , लागि निपट भोर रग आयो नीर 


न (0 


वार जन्‌ [गरं कार्जाहृय । माता कहे टेरि. "क १३] त सब्र, अब 


क 2 


र्य मति फर्‌ अजु चित द अटां ॥ १३०॥ (४६६) 


1 


वात्तिकं तिलक । 


जव्‌ शविमद्वजा आपका सेवा दके उस भ्राम को चले गए तवं 
श्रनाम्‌दवज्‌। कां रात्रि से टप लगी ओर आप मन मेँ यह 
वच्‌रन्‌ लगं के वह बला कानहे!? कि जिस वेलाम फिर दिन 
आव, भर बारम्बार माता से प्रन लगेकि ्मा। अभी सेवा का समय 
नही आया! 

हति हाते बह प्रभात षेला भा गड्‌, आप उढठके स्नानादिकं ओं 
पजा करक, दा संर दृध देखभाल बानके कड़ारी म लोड अओओटनते 
लगे । मन मं एसी अभिलाषा कर रहे दै कि “भले प्रकार ते द्ध 
कां बनाऊ। चित्तम प्रसु प्रम चाहवौप की अति अधिकता ह 
अर अत्यन्त आसर अथात्‌ चिन्ता भी हे कि मुभे दध केसे 
उत्तम षने जसम प्रथु षी लवं । एसी चिन्ता कसतेमें नेतो में 
प्रमजल भर आया, तब आपने उसका रोका कि कही कोह बद द्ध्म न 
टपक पड़ । 

माता पुकारके करने लगी किं ` वेय ! तूने बड़ा विलम्ब लगाया 
अव यापक भेल न क्र, शीघ्र भोग लगा । सुनक आप बोले कि 
माता ! मेने चित्त लगाके दृष अंग दे इससं कुड विलम्ब हों 
गया ॥ 





१ “बेर” बेला, समय । २ “हैरि“देखभाल के । ३ “चोपनि"=प्रेम का चोव । ४ “हरः” = ` 4 4 
राशि, समूह्‌ । ५ “निपट अत्यन्त । ६ “आओसेर' = चिन्ता । ७ “धूटिजाइये ˆ = रोक लू रो 


लेना चाहिये । ८ “अबेर' बिलम्ब । ९ “क्षेर = ज्ञल, विलम्ब । 
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` चस्यो प्रमु पास, ले कटोगाबविरस, तामे द्ध सो पुवास-मध्य मिष ' 
मिलाय । दिये म हृलास, निज अङ्गता को रास, पपं कर जो पै दार 
माहे, महासुख दाहय ॥ दस्या म्रद दक्षि, ८ चना का मष्‌ 
कियो भाव कां प्रकसि मति अति सरस्य । प्याह कं भ्रा 
करि ट क, भैसोसवास, देसिके निरास, क्यो पीबो न्‌ 


अघाहये ॥ १३१ ॥ ( ४६८) 
वात्तिक तिलक । 


जब दृध सिद्ध हा गया, तब एक बड़ पुन्दर कटार म सुगन्ध द्रष ' 
तथा भिश्री मिलाया इञ्मा बह दूष लेकं श्रीनामदेवजी भगार 
श्रीबिट्रलदेबजी कं पास चकते । हदय मं अतीव प्र॑मानन्द का हृलासर भा 
साथ दी साथ अपनो अत्नता का चास भी अथात्‌ यह के मुभसे दष 
बनाते घना कि नहीं ! प्रस के योग्य हृ पियेगे ? कि नही ! अहा! 
यदि मुभ अपना दास बनाले ओर षपा करकं दधीत, तार्मस्द 
सेवा करके सुख पा ॥ 

याही विचार करते, समीप जाके आपने श्रीप्रयु का श्रीमू 
अवलोकन किया तां दखा कि नरोविग्रहजी मे कोटिन चोदना $ 
भास के समान महु मुसक्यान प्रगट हा रही है, क्योंकि श्रीनाषद्वना 
क्‌ प्रमभाव का प्रकाश प्रभुतं अपन विग्रह म प्रगट [दखाया, त. 
ता नव अराग श्रोनामदवजो को मति अति दही ससस हा आ. 
आर द्ध पान करनं का आशा सं कंश आगे रख किसी क8। 
का आट कर्‌, प्रमक्ताहत स्वासभर, चित्त एकाम कर. अपण किया, ६४ 
पाने कीं प्राथना कीं॥ 
पुनः आवण व्च कां कुल अलग कृरक्‌ देखा कि सव ट अभीत 
ज्याकात्यां ही ्खा हं, तब कृढ निराश से दके प्राथना करल 
लगे कि ` प्रभो ! आप अति अघाक दूष पीजिये जिसमे प मी परमान 
स अघा जा ॥ व = 


4 
१ भरयोस्वास ` = सप्रेम चित्त एकाग्र किया । 
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(१७५) टीका 1 कवित्त । (६६८) 


पसे दिन बीते दाय, रखी हिये बात गोय, रदो निशि सोय, पेषे 
नाद नही आवी । भया ज सवार, फिर वरपदी म॒धार लियो दियो 
कियो गादौ, जाय धखो पियो माव ॥ बार बार "पीवो? कहू, अव 
तुम पीवा नाहि, आवे मोर नाना, गरे दरी दे दिखावद्यी । गहि लीयो 
कर, ““जिनि कर एेसी पीवौ भ" तो पीषेकों लगे, "नेक राखो, सदा 
पावदीं ` ॥ १३२ ॥ ( ४६७ ) 


वासिक तिलक । 


श्रीनामदेवजी ने बहत प्राथना की, परन्व प्र्॒ने दूष नही पिया, 
तब चाप भी उपवास ही करके रह गप, दूसरे दिन फिर वेषे ही दष ओट, 
श्रागे रष विनय किया। तव भीप्रुने नही दी पिया। दोनों दिन दष 
न पीने की बात मतासन कदी, मूखे दी चुपचाप रात्रि मं पड रहं 
परन्तु नीद किचित्‌ भी नरी आई, केवल प्रमुके दृष न पीने की चिन्ता 
ही मेँ साशे सयत व्यतीत इई ॥ 
तीसरे दिन का प्रातःकाल हृश्या, फिर उसी प्रकार से पना भादि करके 
द्ध को ओट. सुधार प्रस के अगे ला ख्खा, चोरजो, प्रथुकेद्षन 
पीने के सोच से मन सिथिल हांरहा था, सो हद्‌ करकं दीनतायुक्न कहने 
लगे. कि “हे प्रभो | दध पी लीजिये, जिसमं मे शाकु से मुक हो आनन्द 
पा" | इतने पर भी सकर ने जव दृष नही दी पिया, तब ता रोना 
देवजी अति अधीर हां गए. स्याके बार्यावस्था क मुग्ध मधुर प्रम 
विश्वा वक्ष अपपफेपरा दही सममतेये कि प्रयु नाना के हाथ से निल 
ही दष पिया करत ई ॥ 
तः परम प्रेम की विलक्षण विहलता से, आप कहने लगे [के 
म बारम्बार सविनय कहता ह क दृष पाजय पाजयः, पर जप अब्‌ = 
नरी ही पीते ओर करट सेर नाना अवग मुभ आपक दष न्‌ 


१.सबार”=सबेरा, प्रभात, भोर । २ हिय" मन । ३ “गाढ ' =दृढ्‌ ॥ 


इः. ~ ज 
(4 ~ + 1 ह. नि 
~ `" क 
"क ४ ~ 
व = ~. 





३३० श्रीभक्तमाल सटीक । 


पान्‌ का समाचार सुन, युमः आपका सवा पूजा से अलग कर ह 
इस भला ६ कम मरह जाऊ इतना क तीर्ण दूरीले प्सु को 
दखाक, अपन गल परलगारातदी। 

तब ता, वहा, भङ्गवत्सल ृपासिन्धु पिश्वासवद्धक प्रथु ने चं 
आलर्ता स नामदवजा का द्री-यक्रहाय पकड लिया चोर कृ 
९» अ भयु भालक | एसा मत कर दस, अ दृष्‌ पिये लेताह/ 
एता सममाक्‌ प्रथ कटारा हाथ मृ ले, दृध पीनं लगे । जव थोड़ा घ 
दष रहं मया, तव श्र नामदेवजी वासि किं महाराज | मेरे सिये ¶ 
त्‌ ऊच रहन द।जय, क्याकि आपका प्रसाद नना का दिया रँ सद 
ही पाताथा॥ 

तब शपा से विस के अपने अपरागृत का अवरोष प्रस 


अपने हाथांसं ही नामदेवजी को पिलकि भङ्कि परमानन्द सेत 
क्र दिया ॥ 
शलाक ध्यानं पाठ जपे हमे, ज्ञाने योगे समापिभिः। 
विनाणसनया मुाक्रनास्ति सव्यं बरवीमि तेः॥ १। 
( १७६ ) टीका । कवित्त । (६९७) 


य तामदव, पाच प्रद्‌ नामदेवन्‌ सों, दष को प्रसंग. अति रङ्भीि 
भाक्षव। मसान पिद्लानि, दिन दोय हान भर, तब पानि उर प्रति. 
५० नादाः, आभलापय ॥ पया, सुख दीयो जव नेकु, शसि लीयो, 
मताजाया, सन बाते कटा प्याया कन साख ?.। चखा 


१५ अख), प्याया, सुख पायो नाना, या मेँ ते दिखायो भक्र-वस-स 
चााक्षिय ॥ १३३ ॥ (४६६) 


वातिक तिलक । ` 


व आवमद्वजो घर आए । ओर श्रीनामदेवजी से प्रे 
क धूजा संवा नीके करके दूध भोग लगाया करते पे ?। 
१ आनामद्वजा अति प्रमानन्द्ग मे गे हृ दध पिलाने 
तार्‌ प्रतग कटने लगे, कि "नाना । ह सा, क नाना! सुभं ठाकुरजी से जातः 


द ४. १ पिानि" पहिचान । २ "अरयो" जड हठ किया ॥ 


क 






। 3 क, 
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पहचान त्‌। चा द! नह ईसत्‌ दा दन्‌ ता बङा दान ईक भु 
नं दृष्‌ नहा हा पया, तब अ्मापके मय सं मन इस लेके अपना गला 
काटना चाहा, सो देखते ही प्रु ने भति अमिलाष से दृध पान कर 
पुथ वड़ा सुख दिया, थोड़ा सा मेने प्रादभ माग लिया, इतत माति 
प्रयु ने दृध पी पिला के मुभ जलाया॥ 

यह्‌ वात्ता मुनक श्रीवामदेवजो बाले फ दृध पिल्लानं का साती 
कृ[नुह्‌॥ 

श्रीनामदवजी ने कटा कि स्वये ठकुरनी री साक्षी दं 8 
जिन्होंने पियाहे।' नानाने कदा कि भला पिलाके सुकभीता 
दिखा दे ।" तव श्रीनामदेवजी ने उसी प्रकारं सं दष बनाकं सामन 
रख पीने की प्राथना की, परन्व प्रस ने न पिया । तव आपन अल्यन्त 
हटपूवैक कदा कि  कर्ह्‌ तो तुमने पिया आर आज न पाकं मुभ डा 
वनाति हो ? वह दशै अभी मरं पसि ख्खीदी हं यह सुन मन्द 
मुसक्यान सहित प्रु ने फर दृष पौ लिया ॥ 

यह्‌ देख श्रीवामदेवजी ने अत्यन्त सुख पाया । भार प्रथ सं का 
कि “नाथ । इसका अपनी सेवा ही कं लियं आपनं प्रगट क्या ह 
सो अष इसी से सेवा लिया कीजिये । ` उसी क्षण सं श्रनामद्छज। का 
सब सेवा प्रजा सपि दा ॥ 

देखिये ! हस चर्त मे प्रसुने यह दिखाया कि हम भक्त क भूपवस 
ही होक भोजनादिक रसो को चखते ह, ताप्य परमहो सां चसन ह ॥ 

(१७७) टीका । कवित्त । (६९६) ^ ३ 

नप सो मले. बोलि, कदी ““मिले सादिबि को, दीजिये मेलाय 
कमात दिखरशे ।” “होय करामात तो प काह कं कृत क९। 
भै दिन रयै बोँटि सन्तन सों खाहय ॥ ताहो के, परतापि =) 
हसं लौ बुलाया हमे, राजय [जवि गाधि घ्र चलि जार््य। 
द्र ले जिधाय गाय सहज सुभाय दी मे, अति सुख पाय, पथ ल, 
मन भाहये ॥ १३४॥ ( ४६५) क . 
स्वामी, प्रम्‌ । २ "करामात ~“ --- 7 = जस्त ४ ता सि ४ = 


१ “साहिब श 
१ 


परीक्षा 1 २ “कसब “~ ' प्राप्त कर्ता क्साना ॥ 
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श्रीभगवता से जव श्रीनामदेवी की धरी तेप्तीतिभङ्िप्ि 


अति फेती, ओौर सब राजा 


बादशाह ) के यर्दा तक भी आपी सिद्धा 


तब उसने आपको बुलाके क 


आ का राजा-्लेरब ( सिकन्द्‌ लोदी 


(सद्धाई्‌ कौ वातां जा षी 
टा हम पुनत टं किआपसाक्षि 


का मिले ( पहुवे ) है, सो हमको भी मिला दीजिये अथवा अपनी 


6 _ 


कब कमात दिस्य ।" अपने उततर दिया कि `यदि मुक भेको 
करामात हौ होती तो मै अपनी वक तठ मापाका कम्‌ क्ष 
करता ! दिन मरके परिभरम से जो कु गलता हं सा, सन्तो केष. 


५९/ ६५/ 


१९ साता ह, इसी के प्रताप से अथात्‌ जो साधु लाग्‌ मुभ पर छ्‌ 
करके मुभे दशन दत ६, इसी से लोगो म भरा वड़हृहोदहीहै, यहं 
तक कि आपने भी अपने यछ पुमे बुला भेजा | 


यहं सुन भूप ( बादशाह ) 


क र 


ने कहा कि स मशे हरं गञ क़ 


जिला दौजिये, बस अपने षर चले जाये ॥' 


~ ये¶ का हठ दके, आपने सहज स्वभाव ही से अर्थात्‌ एक 
चच्णपद्‌ सपरम गान करके, गऊ को जिला दिया ॥ 


प, 


श्लो ° “"हरिस्मृतिप्रमोदेन रामाञ्चिश्तनुयेदा | | 

ग नानन्दस।[लल मुङ्गिदासी भवेत्तदा ॥ १॥' 

यह्‌ प्रभाव ( करामात ) दस, भूपति ( बादशाह ) वड़ा ही प्रसत | 

या अ।र सुखप्रवेकं सादर आआपङ चरणां पर गिरा॥ | 
(१७८) टीका । कवित्त । (६६ ५) 


2 स ९ॐ/ १७. ० ५९ ११८ € च. ८ 
+ .सबा दश गावि, जाति मेरे क्‌ नवि दाय,  चाहेयेन कडु 


दई सज मनिमह हे । धरि 


% बिनती सूनु जगदीश हमारी । ते 


दीनानाथ दीन हं ठेरत गार्या हं क्यो न जियाओ ? आघेस 
जो कहो याके करम मे नहि जीवन लिस्यो विधाता । 


मभु दाता ॥ १ ॥-"जाते”- जिससे ॥ 


९ 0 ० $ ^ ] ¢ 
लई पाप, द्छ सग ॒दक्षबास नरं 
रो दास, आस मोहिं तेरी इत करु कान मुरारी ॥ 
बे अंग हैं यके मेरे यर्हि बदाओ.॥ 
तौ अब नामदेव आयुष तं होहु तुमा क 





भव्तिसुधास्वाद तिलक । ३२३३ 


नाहा कर आय, जल मा डारि दई दै ॥ भूप षुनि चौकि पसं ` स्याबां 
फृरि, धये कहां कदी नेक आनिके दिषखाबो कीने नह ₹ै। 


जल तं नकासि बह भाति गहि डश तट लीजिये पिगानि देखि | 
सुषि बुधि गद्‌ ॥ १३५॥ ८४६४) 


वात्तिकं तिलक । 


ओर कर जाड के कहा किं आप मुमपर छपा करके कोई गवि बा 
देशराज्य लीजिये जिसमे आप सरीख सन्ता कीसवासे मेर नाम 
पुयश हा ` आपने उत्तर दिया कि मुभकां कुच नदी चाये ॥ 
श्लां° "ब्रह्मभूतः प्रसन्नात्मा न शाचति न कंक्षिति। 
समः सर्वेषु भूतेषु मद्‌भक्त लमते पराम्‌ ॥१॥ 


दिर्खीपति ने बडी प्राथना करके एक सुवणराचत माणजठेत संज 
( पलंग ) दिया कि “ईस पर अपने साहेब कां शयन करादयगा । 
तब श्रीनामदेवजी ने अपनी साधुता सरलता से उसकां अपन दी मायं 
पर रख लिया ॥ 


सीस पर रखते देख, यवनापिप ने प्राथनाको कि मेदस बीष 
मलष्य साथ दिये देता हृं पहुचा दगे, आप पयक्‌ को अपनं मस्तक पर 
न रखिये" आपने इनकार कर दिया कि मुक मनुष्या क कब भा 
्ावश्यकता नहीं हे । ` ओंर भाप अपन स्थान कां चल दिय । चृपनं 
पीडे से कृ लोग रक्षा के निमित्त मेज दी तो देय । आप नदा (यमुना ) 
तट आए जहौ अति अगाध जल था, वहा उस संज कां चराप्रसु का 
पेण करक जल प डाल देया ॥ 


चोपाई । 


सबसे सो दुलभ मुनि सया । रामभङ्ग रत गतमद्माया॥ _ 
दूस कौतक को देख के उन राजभृत्यां न ( ज। पाच्च २ आ स्ह १ ` 







३३४ श्रीभक्तमाल सटीक । 


"१,५७.३, 


र| ल्‌] क ग्लच्छराज सं समाचार का, जसं सुनते ही मूष प 


पड़ा, अर मक्गादा किं नामदवजी क फिरालाश्यो ॥" 
| श्रीनामदेवजी के गुरुभाह ्रीतिलोचनदेवजी भे॥ 
एता [सता ह ।क जव, श्रूनामद्वज का मता ने अपने फ 
शवामदवज। सं अपने गम देने वत्ता प्री प्ररी कह सुनाई. तव उभौ 
दन सवप्नम शप्रयुनम्‌ पामरद्वजासे अज्ञा का किहं 
निष्कलङ्का सब वातं ठकं ह, सत्यह, तुम कृचं शका सराय प्रतं 
करा, सुता तम्हारे सकल गुन खानी ॥' | 
स +न, आप लाट आद्‌ अर्‌ पाकि किसलिए एर बलाय 
1 रहा _ उतन कहा क उस संज को तनक लाके (सुनारोंको ) 
दसा दाजय, क्योकि दसा ही नया पर्यक्‌ बनवाना है ॥" 
भपन्‌ आक उस जल से वेषं ओर उससे भी चद्‌ बट्‌ के अनेक सेज्न 
[नकल नकल तट पर्‌ डाल दियं योर कहा "लो पहिचान के अपना 
ल ला यहं प्रभवि दत नरश कौ सुध बुध जाती रहौ चकित हो गया॥ 
| ( १७९) टीका । कवित्त । (६६४) 
न पला पय, प्रमु पास ते षचाय लीने. कीञै एक बा 
य्‌ ५ न इलाहय। तई यही मानि, फेरि कीजिये न सुषि मेरी." 
सनव गुनान गाय मन्द्र लो जाष्ये"॥ देखि दार भीर पगदासी 
०० अराव धार्‌ कर सा उद्यीर करि, चाह पद गाश्ये। दसि सीनी व ` 
कहू दन पाच सात चाट | कीनी वकाधका | सि मन मन्‌. 
आय ॥ १३६ ॥ ( ४६३ ) 


वात्तिक तिलक । 


पह दसरा बड़ाभागं चमत्कार ९एक, भूप [फेर चरणों पर पड़. हां 
नाइ, प्राथना करने लगा कि “आपने 7 गा आपने गञ भी जिला दी भी जला दी त्ष 
% एके पर्य्य यवनाधिपको लौटा देकर, शेष पलंगों 
° (गन्तर्‌ “लीजं“ । २ “उद्चीर 
करि“ =हाथों से लोगों को कुछ इधर उ 
३ रिस“ रोष, क्रोध | 





को श्रीयमुनाजी मे आपने चोड दिया । 
= भीड नही, घना नही, अलग अलग । “कर सो उच्ीर 
धर सरका थोड़ा अवकाश करक । 
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भी आपका प्रभावन जानके मेने पलंग कां देखना चाहा सो यह मेश 
पराध खाप क्षमा करकं अपन प्रमु से मुभ बचा लीलियें जसमवेंभी 
मेरा अपराधक्षमा करद्‌ श्रीनामदवजी ने आहना की कि जो मरे 
स॒ की क्षम्‌ चाहो तौ एक बात करना षि कदपि साधुमात्र को दुल 
मतदेना॥. | 
दौ ° "साघु सताए तीन हानि पमं अर्‌ क्ं। 
टीला ` नीके दोतिये कख, रावण, कंस ॥ 9 ॥ 

यह्‌ बात उसने मान ली । पनः चलते समय आपनं यह भी 
कटा कि "उव फिर मुका अपने या न बुलाना, ओरं वासे 
अपने स्थान (पर्डरपुर) का चल आए ॥ 

द्रापने विचारा करि प्रथम श्रीपरडरीनाथनी के मन्दिरमे जा, 
श्रापके गुन गा, तब गृह कां चलू ॥ 

के देषा तो दिद्लदेवजी के द्वारपर लागा की बड़ी भीड़ हे, 


~ 


यदि पगदास्षी ( पनदही ) बाहर दंड जाञ्णा ता मन्‌ म उसका 
हटा दर्शन तथा पद गाने में विक्षेप करेगा, “ इपसे धीरं से कपड़ मे 
क्र करि मे बांध. भीतर जा भाम हाथों मं ले, तब आपने पद 
गाना चाहा ॥ 
इतने ही मे किंषी ने जुतीं का कार देख लिया, सां उक्षन आपका 
पाच सात चोट लगा, धके दे बादर निकाल दिया । पर्व, अपक क्षम्‌ 
साधुता युक्त मन मे कचित्‌भी कराध न आया ॥ 
दो० “उमा जे रघुपति चरण रत, विगत काम्‌ मद्‌ ऋध्‌ | 


निज प्रसुमय देखि जगत्‌, कासन करादि विरोध ॥ 
(१८०) टीका । कवित्त । (६६३) 
ठे पिद्ववारं जाई कना जु चत यह, लाना जा लगाई 
चोट मेरे मन मायै । कान दक घना अब चाहत न्‌ +° क 
रोर मोको यही, नेत नम १९ ग्य ॥  सुनत दा आनकार्‌ ङरुन। ~ 
वल भष केसो य ते गहि पनद्व । नतक वे सती 


१९ “टौर'' = ठाव, ठिकाना स्थात ॥ 


। 
| 
| त 








२२९ श्रीभक्तमाल सटीक । 


8 
9 9,७०, 9, 8" 
॥ 


¢ (र 


मोती अवि सौ उतरि गई महै दिये परीति, गहे परव सुपे 
स्ये ॥ १३७॥ ( ४६२ ) 
वात्तिक तिलक । 


अ।र जाके, मन्दि के पी बैठ, प्रयु से विनय करने लगे हैक 
यह्‌ अपन बहत हा उाचत बति का किजाम्‌र्‌ द्‌ चार्‌ ध्‌।लधङ्घे लाव 
दय, क्याकं मन अपराध कयाय था, सां दण्ड दकं अपने शष्ठ 
कर लया, मुभ यह्‌ बहत € अच्चा लगा। परन्तु अव मरी प्राना 
कान लग्‌ सुनय, भ आर कुच नह। चाहता, केवल यही चाह 
सुभ € क ।नत्यनमस जा पद गाया क्रताह सां गाफे सनाय 
करू, व्याक भप शरण बाड़ मुका दूसरा टेराटकाना दी नही । 


यहा प्राथ्ना सपद्मा हद 

हीन हे जाति मेरी, यादवराय ! कलि “नामा'' यहा काहे को पठाय ॥ पातुर 
नाच, तालपखावज बाज, हमारी भक्ति बीठल काह को राजे ।। पांडवप्रभ ज बचत 
सुनी जे ॥ “नामदेव स्वामी" दरशन दीजै ।। 

इस १६ क सुनतहा भक्रबत्सल् श्राकर्णासिधु प्र ने. इषा से विकल 
2] तश्व्रण म्‌।न्द्र्‌ का नाच से (जडस,) एर के उसका दारिके 
जनाम्दवजा कं सन्मुख हा, दशन दिये । (उस मन्दिर का दार भं 
तक्‌ द्‌क्षण मुख हे ॥) 

इस प्रसग से यह्‌ निश्चय होता है कि जो मूति श्री बीठलदेव की, श्रीवामदेवजी ते 
सेवा के निमित्त अपनी पुत्री (श्रीनामदेवजी की माता ) को तथा श्रीनामदेवजी को श 
थी, सो इन्हीं प्रधान मति का द्वितीय विग्रह्‌, उनके गृह के आवान्तर मे था ॥ 

ट आत्‌ावाचत्र चास दस, जतन श्रोतिय वेदपाॐ पडा पजासिं 
न धाल भके दिये दिलाए थे, तिन सब केमु रसे सख गये मि जै 

ती का पानी उतर जाय । ओर सुखदाई श्रौनामदेवजी के विषे आ 


त भविक्र, चरणां म पड़, अपरापकी क्षमा करइ । श्रनि 
द्वजी क जय ॥ 


# 


(१८१) टीका । कवित्त । (६६२) 
विकटा परमाम सामदी अगिनि लागी, वड़ो अवुरगी, 


९ आब “>! =पानी, चति, कान्ति, चमक ॥ 
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राह ग& सऊ रय । कह अहा नाथ | सव कीजिये ज॒ अगीशार 
दस &ॐ।२ हर मादा का नहारयं ? उम्र भवन ओर सके कोन 
अइ ३€। ! भए या प्रसन्न यान दाई आप साये । परयै आनि लोग 


८6. च्ल, 


कमन खाई हा ! चव लाज, दाजं जाह मावे, तन मन प्राण 


^ चट. 2) 


वारये ॥१३८॥ (४६१ ) 


वात्तिकं तिलक । 


९. ५९/ 


एक [दन क्षार क स्मय अचनन्‌क ह्‌। अपक एम ञ्माग लम्‌ ग्‌ 
ओप तो बड़े री अनुरागी थे। पंचत्ादि सबको साचुशग मगवतरूप री 
देखा करते थे, रतः जां २ वस्तु उपञ्रागमेप्रथकमभी रहगदथी, सो 
भी सषठउठगर् कं प अग्निम डालके प्राथना करने लगे छि हे 
नाथ ! ये पदाथ भो अ्रगोकार कोजिय ॥ | 

श्रीनामदेवजी का एेषा सवाप्मकभाव देख, तथा सप्रेम वचन सुन 
पुकुमार-शियपणि श्रीह प्रग? ह, वि्हेपकं प्रचन लगे कि इनाम 
देव ! क्या अग्निमेभोमुभकाही देखते हां ! अथात्‌ उम अग्नि कां 
भी मेय ही रूप जानते हय ?` अपने हाथ जोड नषेदन कया क प्रभा | 
यह ग्रह आपका ह इसमें आपको डाड दस कान आ सकता हं १॥ 
हरस पर अत्यन्त प्रसन्न हांकर रात्रिही भर मे सम्पण गृह का छप्पर आपनं 
पने ही हाथों से सन्दर आते विचित्र डा दिया ॥ 


सपर, लांग दप्पर का सुन्दरता दख २, चाकत्‌ शा 2, अपस्‌ ¶ूचन्‌ 
लगे कि ` यह डप्परं राते सुन्दरं [केसन डाय्‌ा € ( जसन चाया हो 
उसका बताया तांहमभो वाल, जां माग साई खबाह 2 ॥ 

प्रापने उत्तर देया क भादयां । वह डान अनवा ता खर्‌ पर 
लेते वाल्ला नरा ह किन्तु उसपर जब पाल ह्‌ तन मन प्राण सस्व 
न्यो डावर कर दीजिये तब वह एसो खावना ऋ इता ह ॥ 














"सहेम" -वच री । ९ “मोही कौ" निहासव १ कया त्‌ सवभ सही देता है 8 
सबको मुञ्चमय ही समक्षता है ? सबको मेरा ही रूप जानता है?॥ | ॥ 


न काकाषयााातताव् 
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दोहा-“श्रसुता को सब कोऽ चह. प्सु को चैन कोय। ~ 
तुलसी जां प्रयु कां चहं, भआपाहे प्रभुतादहाय॥" 
(१८२) टीका । कवित्त । (६६१) 


सुन। आर परचं जां आए न कवित्त माम, बम्‌ भई माता स्योन्‌। 
जां न मान्‌ पाग ह । हृता एक साह, ठलादान कां उच्लाह भयो, दय 
युर सब रहा नमद्व रगा ₹॥ स्याव्‌। ज लाई एक दोहते 
फराह दय, तसरं सा आए कहा कां? बड़भगीां दह । कीर 
ज॒ कष अगोकार मेरो मलो होय, ` भयो मलो तेरो, दीने जौ पे भाप 
लागा ॥ १३६॥ (४६०) 


वातिकं तिलक । 


अब श्रानामदवजी के परये प्रभाव, जो श्रीनाभास्वामीजी के प्प 
म नह। कहं गए ह, सां पुनय, दखयं एसे भक्रेभर श्रीनामदेव चि 
सुनक श्रसातारामजो म तथा श्रस्ीतायमनाम में जिसकी मतिप्रमपे 
न पगा, उसका माता बाभक्यान हह ? इम निज यौवनविः्प कृ 
पुत्र कां व्यथ ही ्यों उतन्न किया !॥ 

पणडरपुर्‌ म एक बड़ा साह (सेठ) था, उत्साहप्रवक साने 
तलादान करके उसनं सबका सुवण दिया । परमानुरयगी श्रीनामदेवभी 
ही एक रह गण ॥ 

आपक्‌ पास्‌ भा सादर बलान कां मनुष्य भजे, परन्तु आपने एक ६ 
ब्र ता उनकाकार ही लाटा दिया कि मुभे नदीं चाहिये।” वी 
ब्र बड्‌। प्राथनाप्रषक उसने बलाया तां भाप नाके बोत्ते ट्‌ 8 
भाग तठ | कहा स्या कहते हो ?' उसने विनय किया कि श्रा 
®करक इसम स कुच सुवण अगीकार कीजिये कि जिषे मेरा मला द॥ 

आन उत्तर दया क तेराभलाहृय्यादीहे क्योकि तुते सक्षी 


था (जत आशा लगी हो उसको दे, ओर यदि मुक मी देन? 
देत तर आशालगीदीहेतोदे। 


१) 3 २५ 


१ वि = शेष रहे । २ "फिराई दिये" कोरे ही लौटा दिये ॥ 
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( १८३) टीका । कवित्त । (६६०) 
जक तुलसा ह पस उलसा क पत्र मा, सख्या आषा राम नाम 


यासो तो दीजिये” । “कडा परिहास करो ! दरे, हे दयाल “ “दि, 
हात केसो ख्याले याको परो करो, रीभिये ॥ स्यायो एक के, ले 
चायो पात सोना संग, भया बड़ो रगं, समहात नादि दीजिये । लद सो 
तराजं जासों वज्ञे मन पाच सात, जाति्पाति हका घन षखो,पेन 


पर. @ @ रटे, 


धीनिये ॥ १४० ॥ (४८६) 
वातिक तिलक । 


इतना कह्‌क, श्राउलसजा क पत्रम्‌ आधा जरम नमम अयात्‌ 
रा” मात्र लिखके, आप बाले कि यदि दिया दी चाहतादहतां इसी 
भरतालकद्‌। सुनक्सटन काकं अ्रापदहसाश्चा कर्त €, इव 
पचहाभरम क्याद्‌! मृमपर दयालु हाक कृच अधधक अङ्गार 
कजयं। श्रानामदवजा नं उत्तर दया क महसा नह कस्ता, द्व 
ता इसका कंसा कातकं हाता हं, इस भर तालकं प्राता कर, तब म ऊ 
पर तशय प्रसन्न हृगा ॥ 
एक तालन काकारयाल्ला कं उसक्‌ं एक रार वह उलसादल रं 
द्सरो अर साना साह न चदाया, परन्द बड़ा दा रग मचा कि वह्‌ साना 
पत्र के वुस्यन हा, वरन्‌ षट गया । तदनन्तर साह न पएर्पसा 
तला (तराज) मगवाई जसम पचसरात मन वस्तु उल सक, अ।२ उस्‌ 
पर वह श्रीनामपनत्र रखकं अपन घ्र भर का स्वणादक्‌ सब वन्‌ चट्या 
तब भी श्रोपन्रवाज्े पल्लन भूमन बाज्ञ॥ | 
फिर अपन जातिमा्या का षन भा माग माग क प्ञपर चटति 
गया, तथापि प्रय न पडा. धन का पल्ला ताव दलका दहा रहा । उन्‌ 
सबका प्रयनदहृभा॥ = 
९ "जाके तुलसी दै एसे” इसका अथे कोई २ महात्मा यो कर्तं है-जिस श्रीनामदेवजी के, ` व ्‌ 
श्रीतुलसीजी पसे इस प्रकार से हैः स्स्व है, ( जैसा आगे के संघट से भत्यक्ष है ) सो = 
श्रीनामदेवजी ने श्रीतुलसीपत्र पर “रा” लिखा । ( श्नीतुलसीजी वष्णवमान कं सवेस्व प ह 3 
विरोषतः श्रीनामदेवजी कं । २ ` स्थाल रग, खस" कौतुक । २ “रग = ख्याल, खल्‌, क र 
तमाशा । "तराजू += तुला । ५ “न॒ धीलिये' = भिय न हंभा! पणे रमा १ 


५ 
छ न 
9 चै 
~ 
न = ऋ 
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४१ न 1 
1, .111 1.1. 1 


(१८४) टीका । कवित्त । (६५९) 

पया साच भार, दुःख पव नर नारी, नामदेव जु विचारी “एकन 
कोम कज । जते ब्रत दान्‌ ओर स्नान स्यि तीरथ भै करिये संक 

1 १जल डर दाज्‌य्‌ ॥करऊ उपाय, पातपला भूमि गाड़ पय हे 
।ससाय, कया इतनों लीजिये । लेक कहा ® करं १ सरश न क 

भात भावसाल भर हय, मात अते भाजय ॥ १४१॥ (४८६ 


०७,,७,.७.३., 


तात्तिकं तिलक । 


यह अद्ध रामनाम यक्त वलसौपत्र के गोख मद का कौतुक 
रस, सट घर्‌ के सव स-पुरुषवरगा का वडादी सोच ओर दु हृ 
क कस प्रराहा॥ 
धनामद्वजा नं ।वेचार क्षिया कि `श्रीगमनाम के सामने षनाद््षं 
का उनच्छताता ।दखादहा दो, परन्तु अव यहभी दिखा किश्रीन 
ॐ या सवधम कम भ हलकं (न्बून) ही है" अतः आपने कहा 
उना एक काम अर करा कं तुम लोगो ने जितने त्रत उपवास ती 
सनन, रन त्यादि सुकमं धम किये हों, उन सबको भी संकट कके 
१९ जस इसपर बाड़ दां अथात्‌ सब परय भी चहादो ॥'. 
ह उपाय भा कया गया, तथापि शरीनामपत्र बाला पर्ला ममि 
पाव जमाए ही रहा. यथा-- 
[० मन्‌ छाडत कापे चरणश. देखत ्थुमद भाग। 
ऋ।८ विध्न तं सन्त कर मनजिमिनीतिनव्याग''॥१॥ 
0१ । १ सत्‌ अति लजतः संकुचित होके कहने लगे किं “महारान। 
१ इतन्‌[ह। स लसाजिये। ` श्रीनामदेवजी ने उत्तर दिया कि ^ 
१ न र पृए्य लक क्या कर्गा! क्योकि त॒म सवने श 
५ दाक मरा धन जां श्रीरामनाम हे उसके श्रा [ वस्य 
१ न€। ठह? इतस श्रीरामनाम ओर श्रीभक्गि ही ते म अपने ह्य 


१“खिसाय “== लजाय । २ “सरवर समता । @ पाठान्तर “कहा धरे ?॥ 
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[सतषट खता ह आर रस्सूगा, केसलिये किं मेश मति प्रम भक्ति 
सटा भीगी दं। इससे ठम लाग भी घन षम्मामिमान गोड श्रीयम 
नाम कं मक्रिरस मे अपनी इद्ध कां मिगाके भव-पार हो ॥ -- 
दाहा शका रजनी हरि मगति, रामनाम सोह सोम। 
उपर नाम उड्गण विमल, बसँ भक्र उरं व्योम ॥ 
(१८१५) टीका । कवित्त । (६५८) 


[ 


४ १] य न[ह्यन क्‌ द्वरा नपट अग, मया हय रग, बरत पास्व 
ग हं (194 । भूदं एकादशा, अन्न मागत बहुत भूखा, आता 


न्‌ देयं भर चाहो जितं दीजयें ॥ क्ख हठ भागी मिलि दोऊ 
ताके शोरं एखो, समभफापे नामदव याको कहा खलजि ! बीते जाम 
चारे मारिर्हेयो प्रसार पवि भाव पे न जान दई इत्या नहा 


@ &> ०5 


खी लिये ॥ १४२॥ ( ४८७ ) 


वातिक तिलक । 


व जिस प्रकार स्वये प्रसुने एकादशीत्रत का पन श्रीनामदेव 
दार इदाया, सा आख्यायेका कहते द- 

प्रयु क हृदयम यह रण (कोठ) याया क एकादशा नश 
की परक्षालु इस हतु अत्यन्त दुबल ब्रह्मण कारूप बना, एका 
दशी को स्रं ही आ, श्रीनामदेवजी से बाले कि मं कह दना का 
बहत ही भूखा ह, मुभको अन्न दां। आपनं उत्तर दिया क आज 
एकादशोत्रत हे, इससे अन्न माजन न दगा, कल सबरं जतना मागा 
उतना दगा ॥ 


ब्रह्मणजी ते बडा भाशे इट श्ियाकि मे अन्न अभीञ्भा.लुगा, 
अपने भी हठ किया कि भजताम्‌ अन्न नदादीदगा। दना 
हयुक्तं उत्तर प्रसयुत्तर का बड़ा हस्ता मचा, सुन क बहत लग छ 
हो गए श्रीर श्रीनामदेवजौ से कनं लग क हम इक मस्णतप ` १ + 





१ "परसि" = परीक्षा, जांच, परचं" प्रभाव, प्रभूता । २ रोर ›१५"' = हल्ला, कोलाहल, 
घने राञ्दं ॥ 9 व 








३४२ श्रीभक्तमाल सटीक्‌ । 


भः$ 


बराह्मण पर क्रोष करके क्या कट १ प्र ठम्दं सममत किदेदू 
तथापि, एकादशा का अन्न दना नषध जानक, आपन्‌ नहा दी दिवा| 
ज्‌ब चार पहर बत गए, तव अन्नाभलापष। भूषं ब्राह्मणएदेव, पी 
फलाकं मरगप॥ 
लाग आपके भाव निष्ठाकांन जानक, कनं लगं कि नामस 
का ब्राह्मण नं ब्रहयहस्या दो नकां दूना न चारए, अब यह हृष 
चूटनेवाली नहीं हे॥ 


( १८६ ) टीका । कवित्त । ( ६५७ ) 


(नि 


राचकं ।चता का, वप्र गाद्‌ लक, षठ, जाह ।द्या मुसुकाइ्‌ प 
प्राज्ञा लाना तरा ६ । दाखता सचा, सुषदाह, मनम मर, भप 
अन्तवान, पर पाय प्रात हरा ह ॥ जागरन माथ, इार॑मक्रन क। प्या 
लग्‌], गप लन जल, प्रत आन कोना फर र।फट त ।नकास ताह 


५ > ) 


गाया पद ततकाल, बड़ कृपाल रूप धस्या षि दश ह ॥१४३॥ ( ४८६ 


वात्तिकं तिलक । 


तदनन्तर, श्रानामदेवजीं चिता स्व, मृतक विप्रके शरीर कांग 

म लकर चता परजा बेट, ओर किसी आत्नाकायी जन सेका $ 
अग्नि लगा दां॥ 

तब ता आएकादशापति प्रसुने मुसकाकेकटा कि “प्रिय भक, 

जल्‌। मत, तुम्हार हदय क शोतल करनेवाले मैने ही व्हा पर्क 

स] © दम्टार वत्‌ क तथा ब्रह्मरयता की सचा दसी. सो पुभका १६ 

। 1 दुसदाई लगा । यह कटके श्रीप्रथु उस चिता ही पर 
 अन्तधान हां गए। 

„ श्त कम्र, वेष्णवधमं तथा ब्राह्मण, श्रीतुलक्ी श्रीरामनाम 
` ऋ श्रव्रचुम नमदेवजी की परमरीति देख एवे प्रमु के बाख 
` -=~ -------~ न 
१ -फट =कटिबन्धनवस्तर ॥ | ५ 
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क ।वाचचता वचार, सष लाग जय जयकार्‌ कथनप्रवक शचनिापदबः 
जाक चरणा मर पटक प्रशप्ा क्सन लग ॥ 

न्य एकादशी की रात्रि मे आपके गृह विषे जागस्न उत्सव 
हार्टाथा, उस्म हश्मक्रा का प्यास तमा, आप स्वय जलशयम 
जलल लन गए. क्यार वहा एक ङ प्रत रहता था इस्स आर कसा 
कन भजा । सां जब अपि वहा प्हवताक्ह प्रता क साथ [ह्य 
वह्‌ प्रेत बड़ा भारी विकराल भयकर रूप धारण कर आप के सन्य 
आ खड़ा ह्या । उसको देख, आपने उसमें भगवद्‌भाव दी आयेपण 
(क्या, क्याकि आपका दष्म ता अास् माव स्ह हा नहा गधा, शतस 
पनं फेट से ताल्ल अथात्‌ कांश्यताल ( मामः ) बा करताल कालं 
कृ तत्काल्ल ही यह्‌ पद्‌ बनाक सप्रम गान लग ॥ 

“ये आए मेरे लस्बकनाथ । धरती पांव स्वगं लो माथो जोजन भरि भरि हाथ ॥ 
शिव सनकादिक पार न पावें, तेसेड सखा विराजत साथ । नामदेव के स्वामी 
अन्तर्यामी कीन्ह्यो मोहि सनाथ । १ 11 

सुनतहा स्षबान्तयामा प्स्व कृपा न प्रतस्पा का क्नथ कर्क 
परम उविराशि रूप धारण कर दशेन दिया । निन रूपागृत पिलाके 
कहा कि “जल ते जाव ` जलल लाके आपनं भगवद्भक्रो क पिलाया 
श्रोनापदबजाीं का जय॥ 


=-= 


(२१) श्रीजयदेषजी । 
( १८७) छप्पय । (६५६) 
जयदेव कविचप चक्तवे, खडमडलश्वरं आन्‌ कवि ॥ 
प्रचुरं भयो तिहलोक “गीतगोविन्द” उजागर । काक 
काव्यनवरससरससिगारकोसागर ॥ अषटपदा अभ्यास 
तेहि टि वदावें । (श्री ) राधारमन प्रसन्न खनन्‌ 





१ "ककवै" चक्रवर्ती, सातोद्रीप का राज रजेश्वर । २ "खण्डेडवर' = नव खण्डो मे टः ६ ् 


से एक खण्ड का महाराज । ३ मण्डलेश्वर" =सौ दो-सौ कोसं के सण्डल का राजा ॥ 
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नेरचय तह अधि । सत सररुदखड को पद्या" प्री 
सुखजनक्‌ २व । जयद्व कवं छप चक्षे संडमंइत. 
श्वर आन कवि ॥४५॥ ( १७०) 
` वात्तिक तिलक । 

कलयुग म सस्कृत्‌ कं कविय मू श्राजयदेवकविराज, चक्रव 
महाराज सरासं हए, आर, आर सव कवि, सर्डश्वर॒वा मरडलेश्व] 
राजाथ क सारस ह । उक्र महा-कवि-कृत अति उजागर श्री 
गतगाविद काम्यः द्व मनुष्य नाग इन तीनां लोकों में प्र 
विख्यात हआ, केसा गीतगोषिद' हे कि, कोकशाखच का काय 

सम्पण अगा कानवा सा का, तथा सरसभृगार का सतक 
समुद्रहारे॥ 
, आर, गातगाविद को अषटपदिर्या जो कोह अभ्यास करे (परे) 
उसक्। बाद्ध का बव्दाता ह। तथा जां सप्रेम गान कशता है तो श्रीराषा 
वस्लभज[ वहा उसक सुननं क लेय प्रमन्न हके प्रगद वा शुपररूप 
अवश्य हा तहे ॥ 

स॒न्तरूपा। कमल समूहा का सुख उत्पन्न करनेवाक्ञे श्रीपद्यावतीनी 
क पति ( श्रीजयदेवजी ) सूय समान हृए ॥ 

(१८८) टीका । कवित्त । (६५५) 

कन्डवस्लु भराम्‌, ताम भप कविराज रज. भखो रसराजं दिय 
न मन चासव । [दन देन प्रति ख्ख रूष तर जाह रहै गहै ए. 
द्रा, कृमडल क|, राषयं ॥ कही देवै विप सुता जगन्नाथदवन्‌ 
२, भया जव सम, चस्या देन प्रु भादि । शसक जंद्व 


नाम्‌ मरह सरूप, ताहि दवो ततकाल सहो. पेश 8 
सास्य ॥१४४॥ (४८५) 


वात्तिक तिलक । 
तन्‌ कवराज। के राजा श्रीजयदेवजी पूर्वदेश मँ “नि 


१ न 1 य --ः कदम्ब अर्थात्‌ समूह्‌ । “सरोर्ह"- कमल क समूह । 
९ रप॒राज =रसों का राजा, श्य्खार रस ॥ 


५५५॥ | 
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नामक भ्राम म भांजद्‌व पिताओंर राधादेवी  भातासे ब्राह्मणकुल 
म उत्पन्न हए, सा अपक हदयम्‌ प्रयु सम्बन्धा रसशज ( श्रङ्गारस ) 
भरा था, परेन उसका स्वाद्‌ मन ही मन म लिया करते थे । ओर विरक्त 
( वेराग्यबान्‌ ) केसे कि गृह कोत्यागकेवन मे भी एकवृक्षे 
एक दी दषस सहते थेदा दिन भो एक के नीचे नरी, आर तचकिया 
निषांह के देतु कुवल एक गुदड़ा ( कन्था ) ओर एक कमरडलुमान्र 
रखते थे ॥ 


उसी काल की वातां हे कि एक बाह्मण श्रीजगन्नाथजी को अपनी 
न्या प्रतिन्नाप्रवक दने को कह गया, जब वह लडकी अवस्था म उस्‌ 
योग्य हई, तो उसका दने के लयं वह विप्र श्राजगन्नाथजी के पास 
लाया, प्रमु को आहना हृद के जयदेवजी नामक अआश्चयरमिक भक्त 
मेर दी स्वरूपं, सां हसी क्षणे जाके ओर मश आनना उनम नाके 
यह अपना सुता उन्हाकांदेदो॥ 


( १८९ ) टीका । कवित्त । ( ६५४ ) 


॥ 


चर्यो द्विज तर्ही, जँ बेटे कविराजरज, “अहा महाराज । मेश सुता 
यह लीजिये । ' कीजिये विचार, अधिकार विस्तार जाके, ताहि को 
निदहारि, सकुमारि यह दीजिये ॥ 'जगननाथदेवज्‌ की आङ्ग प्रतिपाल् कशो 
दरो मति धसे दिये, ना तो दोष भीजये । उनको हजार सोह हमको 


पहार एक, ताते 1फृरि जावा, म्द कहा कहि साजयं ॥१४५॥(४८४) 


वातिकं तिलक । 


श्रीजगन्नाथजी की चाज्ञा सुन कन्या लिये इए ब्राह्मण जहा कवे 
राजराज श्रीजयदेवजी श्रीप्रसु का स्मरण करते इए ठ थे, बहा जाक 
आपसे प्राथनां की किं हे महारज ! यह अपनो कन्या मे आपका 
अर्पण करता ट इसका कर ग्रहण कीजिये । ` आपने उत्तर दिया कि 


9" ०9१9००9 ००64 "छलि ०0०० ००@००@००७०@००, ७००७०७०० ०,७०१७००@००.७०१.@८ ॥ 1 1 1) 7] 9९ ०, ..0 १0“+#+ 8 = »@=र@०० ०० छ 

















^<~2.- न 
- "^~ भ 
7 क 
धः ` 
# ५ 


आप विचार कीजिये, जिसको कन्या लेने का अधिकार आर गहस्थाश्रम 


का विस्तार हो, उसी को यह घुन्दार कुमारे दाजय ॥ 
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बराह्मण बले [# महाराज | म जां अपनी इच्छा से कन्या 
करता तौ विभव विचार अवश्यं करता, परन्तु मेँ तो श्रीजगनत्नादें 
कणे आज्ञा स आपका कन्या द रहा हृ दसस उनकग्‌ अङ्गा को 
भ प्रातिपाल जय, र कन्या का रहण करना देत्‌ मान, अप 
माते मे धारण कर्‌, प्रम का अनुवतन कानिये, नहीं तां ` भसु 
भग काबवडा भारी दाष आपको लगेगा॥ 

इस पर्‌ श्रीजयदवजी बाले कि म श्रीजगन्नाथजं। को एसी थ्न 
पालन करने म समथ नहा हू । पे प्रयु समथ ह उनका सदसो (हजारे) 
सुन्दर य शोभा दतो है, पर मुफेतोएकदी छली पदाड़है, अर्था 
जक्ष दुबल [नवल मनुष्य कां पहाड़ का चदून। उतरना लाघना अग 
हाता है, अथवा पहाड़ का उठाना अपस्यहे, पेसे ही मुभका एकषी 
छी का सभाल आवेशय अगम असह्य हे, हसे आप यौ ते चलते 
जाये, हम आपको ओर क्या बात कटके रिसायं ॥ 

( १९० ) टीका । कवित्त । (६५३ ) 


~ १. ग्र, 


सुतास कहत तम बाट रह। याही गर, आज्ञा सिरमोर माप 
नाहा जाति दारो ह । चल्थां अनंखाई समाद हारे बातनिसों, मन 
तु समभ, कहा कजं ? साच भाग हे ` ॥ बोले द्विज-बालंकी सों आप 
हा वचार कश, धरा देय ज्ञान, माप जाति न संभार रे । बला 
कर्‌ जा।र मरी जारं न चलत कू, चाहो सोई रोह, यहं वारि? 
डराहे ॥१४६॥ (४८३) 

वातिक तिलक । 


त्ब भङ्क ब्रह्मण न अपन्‌। कन्या से कहा कि “त्‌ दी ठर इन्दा $ 
पास बठ रह, व्याक अयलोक्य-शरोमाणि श्रीजगन्नाथजी की आङ्ग 
मुभसं दाशे नदा जाती, ` एेसा कह, कन्या को विटला ( वैटाय ॥ 
वि ऽय अनसाकं चल दिया । आप बहत १९ 





नि च--------- गा र ------=- ५ 

१ सिरमौर शिरोमणि । २ “अनखाई'" == अमषं करकं, सक्रोध । ३ “बालकी" वातिक 
क्या, लड़की । ४ (जोर );” = बल । ५ “बारिफरि डारी”-न्योद्धावर हुई ॥ 4 & 
8 पाठान्तर “मेरे” ॥ ४५ 





भक्तिसुधास्वाद तिलक । ३४७ 


%। वाता स ब्रह्म क। समसाक्‌ हार गप, परन्तु ब्राह्मण ने नही दी 
माना, आपको एकन घुनी॥ 
आप अपने चित्तम कदने लगे कि "रेमन।त्‌ समभ, बिचार 
कर्‌ के अबक्या करना योग्ये? यह बडे भाश सोच की वार्त 
श्रा पड़ा ॥ व 
ओर वेप्रसुता सं बाले के वम अपने पति की योग्यता तथा 
योगक्षम निबाह्‌ भादिक कां विचार करो, जैसा करना उचित हैवेसा 
नान हदय म धारण करा, मरं पाक्त मत बेटी रहो, क्योकि वम्हार 
सारसभार मुम नदीं हाने का ॥ 
श्रोपद्यावतोजी आपको प्रवजन्म-सम्बन्ध-सोभाग्यवती तो थीरी 
यह सुन हाथ जोड बर्लीं किं नाय | मेरा कुड बल विचार नही 
चलता, अआ जा चाहैसांदही, मतो पिताकृदने पे तथा प्रथु-आह्नासे 
आपका श्रोजगन्नाथ ही जान, अपना नाथ मान. आपके उपर तन मन 
न्याोदावर हा आपकी दो चुकी ॥ 
( १९१ ) टीका । कवित्त । ( ६५२ ) 
जानी जब ` भह तिया किया. प्रुजारमापं तां पे एक फोपडी 
की हाया करि लीजिये । महे तब बाया, श्याम सेवा परह लह 
नई एक पोथी मे बना, मन कीजिये ॥ भयो जु प्रगट ` गीत ` सरस 
गाविन्द जका, मानम प्रमा सोमस मडनमां(का,) दाजये । 
यरी एक पद्‌ मुख निक्त सोच पखो, धख। केसे जात १ लाल 
लिख्यो. मति रम्य ॥ १४७ ॥ (४८२) 
वातिकं तिलक । 


रस प्रकार ज श्रीपद्मावताजा स सुब्राद्ध-विनय ब्रात-पतनरतः 
भरा हा उत्तर श्रोजयदवजा न्‌ सुना, तब जान्‌ा क बह मय 


पल। हई, क्याकं श्रोजगन्नाथजा न मु र पना प्रता श ब््ल 


किया, अब मेश कृं नही चलनं का । ईससं उचत ट [क 


जा सके ? 


१ "लाया" छां, कुटीर, क्लोपडी, गृह । २ “धरयो कंसे, जात † = किस प्रकारसे लिखा ८ 4 | 
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पड़ का बाया कर लू एसा विचार सज्जन्‌। सं कहकर एक गौ 
बनवा ला ॥ 
जब चाया ह महः तवे श्ार्यामसुन्दरजौ २५ सूति सृवा केह 
पथश ल क्याकि गृह्‌ कुट म रहक, जां भगवतमूतति की पूजाश्च 
अन्न कां भाग लगा प्रसाद नह पति, अपनं हय लिये बना 
ता लते है, वे पाप ही माजन करते ६ (एता भीगाताजी म लिसाहे। 
श्लाक- यक्ाशशाशेनः सतो मुच्यन्ते सवके 
भुञ्जन्त ततध पापा य पचन््यालसकारणात्‌ ॥ (३।१२) 
कुड काल मर श्रप्रमुप्रणा से आपके हदय मे इच्छा हृ कि ५ 
श्रप्रसुचस्िमय एक नवीन पुस्तक बना" तव श्रीगोविन्दः ज 
का अतिप्तरस गात अथात्‌ श्रीगीतगोपिन्द प्रगट ह्या ॥ 
उस्म जब श्राए्ाधकाजी के महामान का प्रमङ्ग आया, तो ञ्‌ 
स्थान पर ध्यान भावन्‌ म पका श्यामधुन्दरजी की विनय श्रीपरियानी 
त यह पद्‌ स्फुरत हा ऊ ` स्मर-गरल-खण्डनं ममशिर्ससि मण्डनं 
दाहं पदपल्लवमुदारम्‌ (हे प्रिये। कन्दप का पिष खंडन करनेषाल 
आर मर मस्तक का मण्डन भूषण, अपना उदार पदपरल्तव मेर शीश 
पर एष दा।जय्‌), इसी एक पद के मख से निकलते दी. श्रीजय 
द्वज का साच सकोच हया कि ईस प्रकार का पद पोथीष 


ॐ (@ ६५ ११ 


केसे तिस ? 


तच पाच विचार करते स्नान कां चले गए । इतने में शरीर 
रमणी ने, जयदेवजी के. स्वरूप से आके जयदेवजी की मति प 
कः जा पद स्छुरित इयाथा वदी पद्‌ पस्तकं मे आप 
लिख दिया ॥ 


अनः जन जयदवना स्नान करके अष्‌ ओर्‌ पुस्तक में वहं पद लि 
दला, तव पदूमावताज। सं प्रा कि यह पद किसने लिख दिया! 
जतन कटा अभा अभा पदा तां यके लिख गये है" जयदेवजी प 


९21 1क भन ता नह लसा तवयह निश्चय हया कि प्रयु आष्ध 
लख गए ह ॥ 
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(१९२) टीका । कवित्त 1 (६५१) 


नीज्ञाचल्ल धाम तामं पडत-वृपति एक, करीं यही नाम धारि 
पोथी सुखदाय । दविजन बलाई करी वही है, प्रसिद्ध करो 
लिखि लिलि पदो देश देशनि चलाय ॥ बाले मुसुकाहं विप्र 
क्षिप्र सो दिखाह्‌ दई ˆ नह यह काऊ मति अति भराय । धथ 
ट्‌ाऊ भादर भ जगन्नाथदवजू क, दना यह अर, बह हार लष 
टाहूये ॥ १४८ ॥ (४८१) 
वात्तिक्‌ तिलक्‌ । 

जब श्री गीतगोविन्द जी बनके पणेहां गए ओर प्रु अनु 
गृहीत जानं सब कह पद्ने गाने लग, तब इसका देकं श्रजगन्नायघाम 
क्‌ रजाजा पारेडत था, सा उसनं भा यहा गातगावन्द) नाम 
शके दस एक सुखदाई पुस्तक बना ब्राह्मण परिडतां कां इला 
पुस्तक देकर कटा कि ` यह्‌ वही गीतगोविन्द हं इसश् लित २ कं 
पदो. ओर देश देश भे प्रसिद्ध कयं चलायां ॥ 8 

यह सुन पण्डितो ने श्रौजयदेवजाहृत गोतगाविन्द राजा का 
दिखाके म॒सकयाके उत्तर दिया किं राजन्‌ | वह गीतगोविन्द तां 
देखिये यह है ओर यह दक्षरी किसी मे नहं बनाई ह, हमार मात्‌ 
म त्यन्त भम होता है ॥ | 3 नि 

इस पर, दोनो पुस्तके श्रीजगन्नाथजी के मन्दिर म रख दा ग्‌ई। 


क 


तव प्रमु ने इस राजाबाली ` पुस्तक कां अलग फक कं, श्राजयदव 


की 


कृत गातगाबन्द्‌ का पादक हर क[ नह अपन दह्द्य म लप 


लिया ओर कोह कदत ह [क जयदवजा क गातगावन्ड म ह 
लपेट [दया ॥ 


2 


(१९३) टीका । कवित्त । (६५०) 
एसो सोच भाशे, नृप निपट ससाना भया, गया गट सागर 
मे, ब्रूडां ही बात ६ । अति अपमान क्या, ककेया म ब्त 
£ मो$ जात कैम १ ओवि लागी गात गात्‌ ₹ ॥ अहा वच॒ 
२ रो न म्रन्थ एसो, इया तच॒पात 
द्द मत च त्‌. समुरः ५। क (१ 


कि भ „44 
(~ = च 
५ ^ ^ वी 

9 + "चौ ~ श 4 


द ग~ +". 
थ ग ढः = ग 
क 
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६। दादश सुरल।र₹ लि।स दाजं सगं दादश भ, ताहि सग र 
जाक ख्याति पात पात ह ॥ १४६ ॥ (४८०) 
वात्तिक तिलक । 

न जगदाराजा न उस्‌ पुस्तक का आद्‌ करके राना च 
पाया क ददर कर्‌ बया तब जाक बडा ६{ शाण हेया, ते 
भत तपत गलित मान हकर, उट समुद्की दिशि चल दवि 
अर्मन्‌ म यह्‌ नरचय कया कि अव मं समुद्‌ मेदस 
नाऽ, स भला ६ श्य।क जा जयदेवजी ने कहा सोहै मैने वा 


9 


कया आर्‌ प्रमु ने मरह प्रकार का अतिशय अपमान का 
तिसक मं केसे चिपाऽ । ` इस प्रकार राजा सवौङ्ग सतप होक षन 
टी तो लगा॥ 

ता, दत, भङ्गवत्सल करुणाकर श्रीजगन्नाथजी ने प्रगट हक 
आहा ८ 1 तम समुद्र मं मत्‌ हवो, मँ सत्य सत्य कदत ह जयदेव 
धनच सरसा तम्हरा तथा भार कोईमन्थ हेदी नहीं तुमद्था ह 
शार त्याग करते हा । एक वात करा कि अपने ग्रन्थ फे बारह श्लो$ 
जत्‌ गतिग।विन्द्‌ क प्ासद्धता विराटरूपी दृक्ष के पत्रों पतों प 
त्‌ मकष्या मन्या मदंउसी मेलिखदो उसी के साथसाय 

ठम्हारं भ। दादश शलाक चरलेगे (र्िद्ध होगे ॥ 

नान हध्क प्रयु का आज्ञा मानकर एसा दी किया ॥ 

( १९४) टीका । कवित्त । (६४९) 
इता एक. मालाकोल केगन की वारी मभि तेरे “वनमालां 
गामि कथा सगपवि कौ । डो जगन्नाथ पा क्न ड मिहीं भगा 
(ह व्रम घुष्‌ अवि विरहाच की ॥ व्यौ पट देसि रप पृष 
५ भया कहा! . .जानतन हम "ञअवकलो वात यौन की 








त ५८ बात =सवमाहि, सबमे । "विरहांच"- बिरह की आंच, बिरहाग्निः ताप। & 
३ नचि की“ =न॒त्य किया ॥ ह 


४ ङ । 
£. 





भवितसुंधास्वाद तिलकं । ३५१ 
वात्तिकं तिलक । 
एक दन मालां का कन्या बगन (भा) को बसे म बेगन ताडती 
&३ चरगतगाविन्द कं पचमसगकाक्थाकायह्‌ पद गातीथा न 
ॐ₹ नतानस्वान गमन विलम्बनमनसर त हृदयशम्‌ ॥ धारसमीर यमुना- 
तार्‌ वसति वने बनमाली (अथ-दृता श्राराधकाजां सं कहती हे कि 
ह [मताम्बानं ! ख गमन म विल्लम्ब मत करं, उन प्राणाप्रय के समप 
चला । व बनमाली वनाविषं यमुना क दरूल म धार समार कंज म बस्ते ई ॥ 
६२९ पद का सुनत हुए रउ माला का सुता के पाद पडे श्राजगन्नाथजोा 
निज अगम ना भगा (जामा) पादन फरतं डालते थें आर जब 
वह तन ताइती था तब प्रममादकता से शूमकं बहत यच्छा कहतं थं 
याक पद्‌ सुनता उस समयक विरदाग्नकेोष्ाष आजाताथो 
पथात्‌ विस्टागेन से सत्र हाक उम दताका प्रियाजो के पास आपराने 
भजा था ॥ 
जष वह कन्या अपने घर कां चली गहू तव वैगन के कटको से भगा 
फाडके राप मन्दिर मेँ यआणए भोर उसी समय पुरुषात्तमपी का यजा 
दशन करने यया. साषूट्हृएवन्ा का दषखकं पडा संप्रा स्याजो। 
श्राजगन्नाथजा के यं वघ कसणष्टं ह! सत्यस्कदहा, श्याहयादह!? पडा 
ने कटा- हम नहा जानत केश्याहया ह॥ 
तब प्रभुही ने जनायाके बह माल्ीको कन्या बगन काबारयम 
गातो थो, सां हम सनते ४, इससे वच फ८ गए । हमक बह कृथा अति 
ह प्रयलगो दं तात्य उसका बुल्लाकं गवाञओ्आ॥ 
एसी आहना स॒नके उसी क्षण पालका पर चदाकं उस कन्या कां 
लाए । आक गान आर नृत्य करक उसनं प्रमु का प्रसन्न कया ॥ 
(१९५) टीका । कवित्त । (६४८) 
दश्‌ नप डंडा, यह्‌ आड बात जान महा, कष्य शूजा २ पदु 
का ठौर जानि । अक्षर मधुर आर मुरं स्वशनि हि सा गाच 
7 ` 
१ “ओडी” गहरी, गंभीर ॥ 








२५२ श्रीभक्तमाल सटीक । 


५१,४५५ 
+ (५ ५५४, ५५५ 


जब लाल प्यारा ।ह्ग [हल मानिक ॥ सुनि यदह रोति एक शर 
ने धारि ल पद चदे घोडे. आगे श्यामरूप टानिकं । पो 
प्रताप स्वग गावत हं दवबधर रपी च रीभि लिषख्यो नि 
आनिकं ॥ १५१ ॥ ( ४७८ ) 


वातिक तिलक ५ 


शगातगाविन्द्‌ इत्‌ प्रद्मर्‌प्रथुका प्रय जनिङर्‌ श्रपुर्षात्तमपएीर 
राजा नं सवत्र ड़ (ट्टारा) ।फृखा दिया, क्योकि उक ्रन्थ के गान द 
बत प३।६। गदेर। जान, आर्‌ यदह पुकार कश दिय्‌। कि “शा 
लय अथवारक्‌ हा परन्तु ज्रमतगाविन्द्‌ कां अच्छं ठर ठिकाने पर फ 
आर्‌ मुरता सं अक्षरा कां उचारण कर मधुर दा स्वरसे गानकरे तथ 
गाति समय अपन मन म एता निश्चय मानले कि श्रीरापिकाश्यामनजी 
मर समापदहमं सुनरहद॥ 

रजा क्‌ पुकार कराई इदं इस वात्ता कां एक मुगल जाति के यषनते 
छन कर अपन मन्‌ म ।नरचय कर धर लिया, ओर धोड़े पर चटा चता 
नता चमतिगाविन्द्‌ का पद्‌ गान करता था । इसके विश्वास पर १ भक 
नास्यामसुन्द्र्जा नं अनुप रूप धारण कर आगे स्क दशेन दया, तथा 
ससारसागर सं उसका मुकर भाकर दिया॥ 

र तगा नद्‌ मुस्तक क परतप को स्वगं में देववधू गान कसती टै 
१अ।क ।जसत रामक स्वय प्रथु ने आके निज करकमल ते पूपंकाथित 
( स्मरगरलखण्डनं " इत्यादि) पद लिख दया । इसस इसको महिम 
नह तक्‌ कहा जाय सो सवयुक्रीहे॥ 

(१९६) टीका । कवित्त । (६४७) 

क त्‌। भात्‌ सब कही म सुहात हिये, सनो ओर बात जपन 
अति [वकाय । गाठ में मुहुर मग चलत ठग भित्ते की 
 कह। जात जहा तुम चाति जाय ॥ जानि ल बात खार्षि 

९०्य ५९1 ।दया, लिया चादयो जो जाई साई माकं स्थाई । 








1 १ ` मुगल ( (८ यवन जातिविरोष ॥ 
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दु्टान समु कही कीनी दनी विद्या अहो आव जो नगर हन्द बेगि 
पकराहये ॥ १५२॥ ( ४७७) 


वातिकं तिलक । 


भागातमावविन्द्‌ पुस्तक क स्वना ओर प्रमु प्रिय होने की. अपने 
तथा सजनन। कं हदय को, सुहाती वत्ता तो मेने सव शकह दी पर्व 
शाजयदवजा कं चारेत्र को ओरं वात्ता सुनिए किं जिसमे उनकी 
शान्ति, सहनशीलता, साधुता की अति अधिका है। 

एक्‌ समय अप सन्तसवा भडार कं वास्ते अन्न घृतादि सामभरी 
लन का द्व्य्‌ महर गाठमबाध हए भ्रामान्तर कां चलते जाते च 
द्वथागमगिम कड्‌ ठग (चार) मेल गए, तब आपने पा क्कि 
कंह्‌[ जति हा चारय नं कहा जह्‌ तुम जाते दहे । तव श्री 
जयदवजी नं जन लया के ठग पान शकि दम्य के हेतु 
भर भजन-सहायक शरीर का घात कर ` इससे गांठ से बोर ( खल्ल ) 
के सबद्रव्यं चारिकां द्‌ दिया । परन्त॒ दुष्ट इस साध॒ता कां उलटा 
टा समभ आपस म कटने लगे क दंखां इसने यह अपनी बद्धिमानी 
कहे कि अभाद्रन्यद्‌दू, जब नगर भ्राम अवि तबहन स्वो कां 
शाघ्र पकड़ा द्‌ ॥ 

(१९७) टीका । कवित्त । (६४६) 

एक षक्दे डारां मार, भलां ह विचार यही. एक कहे ` मारो मतं 
धन हथञ्यायादह्‌॥ जीप ल्त पिद्ान कहूं कोलिये निदान कडा 
हाथ पाष काटे बड़ां गाड पधरयां ह । आयो तहां सजा एक, देखि 
के [विषेक भयो, दयां उजयाय, भो प्रसन्न दर्सायो हे । बाहेर नकासि 
मानां चन्द्रमा प्रकाश राश. प्रया शतदहास, क्यो पसा तत॒ 
पायो हे ॥ १५३ ॥ ( ४७६ ) ॑ 

`  वात्तिक तिलक । 

पसा सुन एक ठग बोला कि जव इने एसी चावे की ह, तो ` 
इसका मार डालना हो अच्छा [भचार € यह सुन आर्‌ ठग कनं 
लग के मारां मतं क्याके धनता हमर हाथा श गया अत 
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मार्‌ डालने काक्या कम ह तव दृसर इष्ट बाले कि मला जो 
पहिचान के पकड़ा दे, तव क्या करगे? हव्यादि कृतक 
करकं ्राजयद्वज क हाथा तथा परग क। काठकर्‌ बड़ मारे गद} 
डाल्ल दिया अर चले गए ॥ 

तदनन्तर उस वन्‌ म आके एक रजा ने श्रीजयदेवजी कौ 
दला, उसो क्षण उसके हदय्‌ म ज्ञान उदय हइृश्ा आर चमक्त 
क्या दखता हं के हाथपगतां कटे ह, परन्तु आपके तेन की रकन 
याली हो रही हे र भुखारविन्द्‌ प्रसन्न दै तव राजा ने आपको गह 
सं निकलव्‌।क्‌र बाहर वंठालकं दशन्‌ किया मानो अनेक चन्द्रमाश्च 
कं राश काप्रकाश हां रहा हं॑। फिर अपस हाथ पग कटने क़ 
वृत्तान्त परा । शाजयदवजा नं कहा किं मुभद्सी प्ररं का शी 
मल्ला इ ॥ 

इस प्रसग म काहे पहानुभाष इस प्रकार का भावि कहते ह 
श्राजगन्नाथजी ने जो कहा था कि "श्पिक जयदेव मेश स्वरूप जा 
सा भो अपन वतमान विग्रह्‌ को सहशता कराके लोक कां दिक्ष 
फर अच्या कर दिया॥ 

(१९८) टीका । कवित्त । (६४५) 

वडई प्रभाववान, सकं का बखान ! अहो मेरे कोह मूरिमा 
दशन काजय । पाला वेटाहलये, केयं सब टट नीके, जीके भा 
भए क्छ आज्ञा मार दाजयं ॥ करो हरि-साधु-सेवा, नर 
पकवान मवा, अवि जाई सन्त तिन्ह देखि देखि भीजिये ` । भ 
घट ठग, माला तिलक विलक किये किलकि कै कटी “बहे वभू 
लाख लाजयं ॥१५४॥ (४७१५) 

जयदेवजी के इष प्रकार गंभीरं वचन सुनके राजा अपने प 
१ वर्चारनं लगा कि यंतां कोद बड़े हा प्रभावयुक्ग अकथत्‌" 
महालुभावि ह भर कोह डे भागय उद्य हृए्‌ कि मैने इनफे द 


'__ १ “भीजिर्य=प्रेमाशरुुक्त,परमरस में भीगा । २ "माला तिलक चिलक किये"=कणठी मर्धि | 
तिलक आदि सन्त भेष बनाए ॥ | 






























भक्तिसुधस्वाद तिलके । ३५५ 
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पाए । एसा विचारकरं आपका पालकी पर बिठाकं अपने घरे 
लवा लाया आर कटे हए हाथपगो के ठ कां ओषध से अच्डा कराया॥ 

फर, आपक पास आ, प्रणाम कर, राजा बोला कि "ह स्वामीजी | 
यह आपका अगमन ओर हाथ पग का अच्छा हो जाना अति उत्तम 
हया परन्ख अव मुभका कुव हितोपदेश तथा अज्ञा दीजिपए।” राना 
का विनय सुन श्रीजयदवजो ने आहना दी कि ` दिभ्य मन्दिर बनवाके 
श्रीभगवान्‌ को मृति पधयञ्मा, ओर नेत्य सेवा प्रजा मेवा मिठाई भोग 
अपण करौ, तथा प्रयु के आगे सन्तशाला बनवाके उसमे अति प्रम से 
साधुसेवा करा । आर, जां सन्त आरावे तिनका दशन करके प्रेपरस में 
भाजि जाया करा । 

आपकी आज्ञा मस्तक पर धारण कर राजा इसी प्रकार करने लगा ॥ 
तन, मन, धन अपण प्रवक शजा कृत सन्तसेवा सुनक बे सब ठग 
भी चमाचम-तिलक तथा माला धारण कर साधु पेष बनाकं 
यराए्‌ । श्राजयदवज। उन सबा का दखतं दा आत्‌ प्रातदहषा कुल हाक 
बाले कि `अ्ये २ ओर समीपके लागो से कटने लगे के यं सब 
भेर बड़ गुरुभाई हं । इनकां दशन आर प्रणाम करा ॥ 


(१९९) टीका । कवित्त । (६४४) 


नृपति बुलाई कही हिये हरि भाय भरे “दरे तेरे भाग, अब सेवा फल 
लीजिये” । गयो ज्ञे महल माभ टहल लगाए लाग, लागे दान भाग 
निय शं तन बीजिये॥ मागे बार बारादेदा, राजा नदा जान दत, आति 
कुलाये, कही स्वामी ` घन दीजिये । दके बहू भाति सो, पठाए सग 
मानुसं ह, आबो परहुवाय तब उम पर शोभ्ष्ये ॥ ११५५॥ ( ४७४ ) 


वातिक तिलक । 
(पि क (र क म € ६6 (६ ् 
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स्स प्रकार जप चलके माग मए तब राजा के सेवक लो ` ^ क 





{३५५६ श्रीभक्तमाल सटीकं । 


भगवत्‌ कं प्रमभाव समरं हए हदयगालं यं सन्त ठम्हारे भाग्य 
आन पार €, आज तक्‌ उमन्‌ जितना सन्तसेवा की है तिका प 
अब इनकी सेवा करके ल्ल ॥ 

भआपकयं आज्ञा मान राजा ने अतिहष से उनको ज्ञे जाक अप 
राजभवनम्‌ स्‌ का आसन निवास दिया, ओर बहत मनुष्यो 8 
संवा टहल म लगा देया । नेत्य नवीन भोग पदाथ अश केते 
लगा । तथापि, व दुष्ट तां अति ही अपरधी थे, इससे जी मे 6 
रका हा रहा थाक जयद्बजा हम सको मखादी क्तो 
मतएव सत। का शर।र सूषा जाता था । वे ठग बारम्बार बिदा मां 
परत भक्त राजा नह्य जाने देता, जब ठम लोग अतिही अकुला गर 
१ड। २।[भता मचाई, तब श्रीजयदेवजीं ने उनकी शंका जानकर राजा 
आ्ञा द [क य्‌ सन्त ई, रजागुणी के यहा इतना दी बहत रहे आ 
धन्‌ वघ्रादेकं दके बिदा करदो॥ 

आआपक््‌ आज्ञा घुन राजा ने रत्र सुवण मुद्रादि बहुत प्रकार का धन 
देके बिदा किया, ओर वह पन्ते जानम रक्षाकसे ॐ लिये बहत पे 

सन्य साथ कर उनस कहा !के अच्छे प्रकार सन्तो को पहुचान्न 

नाग तव्‌ तम लग पर मं अति ही प्रसन्न होकर बहत द्रव्य ईदुगा॥ 


(२००) टीका । कवित्त (६४) 


घं चृप-नर्‌ कछ तुम्हरे न सर्र नित रए साघु एताव 
१९। भर ६। स्वाम नु सानतोकहा ! को हम सोह ददा ° “रादिषं 
<राई› यह्‌ बात अति नईं हे॥ हूते एक टौर नप चाकरी मे तदा 
[कया ई निगार मारिडरो” अन्ना दई है। रासे हम टित्‌ जानि, ९ 
तन हय पाव, वाही के ईसान अव हम भरि लः ३ ॥१५६॥ (४५३), 


तालिके तिनक । 








१ सरवर ` =तुल्यता । २ “इसान" =इहसान, उपकार. नार ८ ~ 


^ 


भक्तिसुधास्वाद तिलकं । ३५७ 
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उनस प्रखन्‌ लग [क महाराज | आप सवो के समान कोह महासा नदीं 
हं, क्याकं यहा [जतनं सन्त आए ह उनमें किी की भी पेषीसेवा 
नदा हई, अपि कृपा करके कादेए हम लोग अति विनय करके हाहा 
सात हः स्वामाजौ सं चाप सर्वो से क्या नाता सम्बन्ध हे १” यह सुन दुष्ट 
बाल क हम कहत तां हं परन्तु यहबात बहत नवीन (आश्चय्यमय) 
हे, इससे [चपा रखना, कदी कहना नहीं । प्रथम हम लोग रये 
स्वामाज एक दा राजा के चाकर थे, व्हा इन्हने बहत ह बग काम 
कयाथा, दजाने आज्ञा दा कि इसको मार्डालो' तब हम लोगो ते 
पना हित्‌ जानक इनक प्राणकी रक्षा की, केवल हाथ पग काटके 
रजा कां दिखा दियं थ। उती उपकार के पले म अब हमने यह सेवां 
सतकार धन सबले लिया हे ॥ 


(२०१) टीका । कवित्त । (६४२) 


१1८ मइ वभ, सव ठ्गव समाहइगप, भएय चाकेत दार स्बामाजू 
प१ आए ह । कह! [जता बात सुनि गात गात काप उठ, हाथ पाव माड 
१५ ज्याक त्या बुहाए ह ॥ अचरज दार नृप पास जा प्रकर क्य 
ज ५क न अए बाह उर्‌ षाए ह। प्रदं वाखार्‌ सास पयाचप 


धारि रटे कदिए्‌ उघ।रि कैत मेरे मन भाप ह ॥१ ५०॥ (४७२) 


वातिक तिलक । 


श्रीजयदवजी ने इस प्रकार को क्षमा साधुता की, परन्तु दुष्टां के 
चित्त मे एक भी न चटी, उलटे निन्दायुक्ग ही वचन के, इससे यद्यापे 
श्रीभूमिजी का सवसहा ` नाम ह तथापि इन सन्तद्रोहियो की सहि न 
सकी, जितने मे ठग थे, उतनी भामे एट गई! दुष्ट रसातल कां 
लं गए || ॥ 
राजा के मवष्य देखके अतिचकित हए भोर दाडकं स्वामाजो के 


समीप आ संप्र इत्तान्त कह सुनाया । सुनक श्रीजयद्वजी सङ्ग 


१. उघारि प्रगट कर, खोलके ॥। 
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८३५८ श्री भक्तमाव सटीक । 


(4 
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कपत हाकर्‌ हाथ पग मीडने लगे । मीडते दी आपके कर तथा शू 

सुन्दर ज्या कं त्यां निकल ए ॥ 

इट क भूम म समाजाना तथा अापकं हस्त पद्‌ ज्योंकेष 

` जन्‌), य दान्‌] अगर्चय्य्‌ दख राजा कं सेवकजनों ने गजा क 

“सुनाया, आपकं हाथ पगों का यथायं हो जाना सुनकर चष एता परक 
६ [क जस मरणपाय्‌ पुरुष अग्रत पीके जी उदे, अर दौ 

 शआनिवदवजीा कं पसि आङ्‌ चरणो मं सीस धर बारम्बार प्रथने लग। 

ह महाराज । मुरं मनभावते आपके ये हस्त पद कैते अच्छे हो गए! 

त लाग थानम क्या समा गण्‌ ? पा करके इस आश्चय्यवक्ष 

का ममं खालक्‌ काटिए्‌ ॥ 

(२०२) टीका । कवित्त । (६४१) 


जा जतं आर्‌ गृह, कही सब बात सलि, निपट अमोल ए 
शन्न का बस ह । केसा अपकार करं तञ उपकार कर दी रीति पनी 
21. सरत सदत्‌ ६ ॥ साधुता न तज कभ जेमे दुष्ट दुष्टता न यरी जाति 
साज ।मल रासक्‌ नरस हं । जान्यां जव नोव ठटोवि रहो इह बलिज॥ 
भवाम सनि, प्रम भक्ते मई दप हे ॥१५८॥ (४७१) 


वात्तिकं तिलक । 


नप राजान, शराजयदवजी के चरणों मे सिरधर के अति दी 
“2 करक धूला तथ आप्‌ अपना नाम ग्राम तथा ठगो की कलं 
र बत्तायथाय कहकर, हितापदेश करने लगे कि "राजन्‌ | वे गा 
चतमन्त अयाग्य सन्तो का वेष बनाके आप्‌. इसी से मैने उनका अतिशय 
^ कराया, भगवदुमङ्ग को एसा ही उत है कि कोह केसे ह अप्‌ 
1 कतम भ उसक] उपकार दी करे अपनी सरस सुदश शति ^. 
स, कम साधुताकोन त्याग करना चाहिए । न्स दुष्ट अपनी इषा 


०१ नट ्याग्‌ करत्‌, यह निश्चय जान लो ङि इती प्रकार की साक 
सं प्रभु-रसिक नरेश मिलते ह ॥ 





१ ( आरि ) ---- हठ | २ “खोलि १ ( स्पृष्ट कृरके, गुप्त | रखके, प्रगट ॥ 


भक्तिसुधास्वाद तिलक । 
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जव भजयृदवजा क कहन सेराजा ने जाना कि किन्दुबिस 


वासा शम्‌तगाविन्द्‌ काम्य के कत्ताञ्चापदही ह तवतो अतिदही 
प्रम भाव म भरकं प्राथना कने लगा कि हे प्रभो | पै भाप के 


ऊपर न्यालावर हाता ह, अब आप श्रीपद्यावतीजी सहित यछ ही 
रहिए, मं सनाथ दाङ, जव से आप बिराजे तब से इष नगर तथा 
देश म भगवद्भक्घ उतपन्न इई, अव उसको बद, ओर मुः 


@ € अ 


पर कपा कोाजये ॥ 
(२०३) टीका । कवित्त । (६४०) 
गयां जा लिबाय रस्याय कषिराज-राज-तिया, किया लै मिलाप 
याप रानी दिग आई है । मखो एक भाई वाको, भह यों भोजा 
सती, कां अङ्ग काट, काऊ कूदे परा धाह है ॥ घनत री वृपबध्‌ 
निपट अचभां भयां इनके न भया फर कदी समभा हे । श्रीतिं 
कन रोति यह बड़ा विपरीति अही छट तन जवे प्रिया प्रान इटि 


चट. १9 


जाइ हे ` ॥ १५६॥ (४७०) 
वात्तिकं तिलक । | 
रशज। ने अपनी प्राथना श्रीजयदेवजी कौ अङ्गीकार करर 
किन्दुबिस से सादर श्रपद्यावतीजी को लाके दोनों मृतिं का मिलाप 
करा दिया, ओर भक्रशजा की रानी भी श्रीपद्मावतीजी के दशनं 
सतसङ्ग का आया करती थी । एक दिवस काविराजकान्तानी के 
पासरानी बेठी थी । उसी समय किसी किंकशै ने सुनाया कि 
आपके भाई का शशर द्ुट गया, सो आपकी भोजायां कोरि 
सती हो गह. कोई शघ से अग काटके मर गई, कोह दोडकर 
चिता मे क््द पडी । रानी यह सुन, उन सष के प्रीति पातित्रत कां 
परम ्ाश्चय्ये मान, विस्मित हृ, पर श्रीपद्मावताजी ने इस बात कौ 
कु आश्चय्य न किया, कन्तु रानी को समभाकर कहनं लगीं कि 
यह प्रीति की रीति नदी है, श्च से मरजाना, जर जाना बड़ी बिपशेति ` ए 
गाते रे, प्राते का रोति ता यह्‌ ह क धव पत कारारर्‌ इत हा एवा | + 
के प्राण द्ूट जाय ॥ , 





३९० श्रीभक्तमाल सटीक । 
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(२०४) टीका । कवित्त । (६३९) ~ 


एता एक अप क६, राजा सूच बत्‌ करी लिक जश्च 
बाग स्वाम्‌ नङ, दता प्राति का । निपट विचारी इशे दभ 
गरे छश, तिया-इट मानि करी वेसं ही प्रतीति कां॥ भानि क 
आप पाय कहा यहा भाति चाय, वड दिगि तिया देखि लो ग] 
धति कां । बालौ _भङ्गबष्‌ श्रन्‌ | े तो है बहुत नीके, तम कहा ओ 
ही पावतिहो भीति कोंˆ॥१६०॥ ( ४६६ ) 
 . , , वाप्िक तिलक । 
शापदुमावताजा क वचन पुनक्‌ क्ररजा की घ्ली बोल उठी कष 
एसी परममूाते तां जगत्‌ मे एक भापदी हो ` एसा कके, फिर उत 
राजा सं जाके सब्र वता कही, आर साथी यह बात भी, आग्रह 
पवक कहा कि अप स्वामीजी को पाशकं म तनक क्त 
जाहय, त्‌ म भला इनक प्रीति देखू तो । भक्त राजा ने उत्तर दिष्‌ 
कं तून एसा विचार बहत दी बुरा क्यिदहेत्‌ मेरा गलाद 
काटा चाहता दं । कुसग से कहा हानि नहीं हई ! इष्टा रामी ॐ 
हठ भग्रहवरा उसकं वचन म प्रतीति करके राजाने वेसा दही किया। 
उस्‌ निया न एक टदलना कां सिखा खला था, जब वह श्रीपद्मा 
वताजा के पास बेटी हृद थी, उसी क्षण वह लौँडी आक 
सलाह बनाई दस क रीतिसे बाली कि स्वामीनी तो वैकुण्ठ 
म {गए पहमुन राजा कीक्लीरोरो करकृरीति सै ममि 
लाट गह ॥ 
4० दव परयाजा नं कहा कि "हे भेक्तवधू | तम व्यथ द 


भाले म पड़ती अर भयभात्‌ हातो दौ, श्रीस्वामीन्‌ महाराज तो वह ¦ 
ह ॥ 


4 


(२०५) टीका । कवित्त । (६३८) 
_ भईलाज भार पनि फें सवारी न ना उल करकं सवारी दिनि बीति गए कोऽ, तव्‌ 


,“ १्‌ =से । ८" यो, इस भाति , २ “अप पाय"==आपने श्रीहरिधाम पाः. | 
३ “चक ही" अचानक, धोखे मे ॥ | 








भवितिसुधास्वादं तिलकं । ३६१ 
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तव वही काना द । जानि गह "भक्ष्‌ च।हति परीक्षा लियो कदी 
अनु पाष, सुनि तजी देह भनी है ॥ भयो मुख स्वेत रानी, राजां 
याए जानो यह रची चिता ` जयौ, मति मई मेश दीनी हे" । महे सुधि 


ॐ 0 = @ #५ (५ 


आपका, ए चाए बाग दार ददा, देखि मृ्यप्राय नप, कखां मेश दीनी 
हे ॥ १६१ ॥ (४६८) 


वात्तिकं तिलक । 


जव श्रीपद्‌मावतीजी इस टदे को जान गई, तब तो सनीके 
मन मे बड़ी भारी लज्जा हृद, परन्व॒ उप दुमति को द्ोड़ा नरी, कृ 
देन वीते फिर प्षेषत्‌ कपट का ठाट स्वकर वैसे ही किया। तब 
श्रीपद्‌मावतीजी जान गई कि यह मेश पर्क्षा लिया चाहती है। ` इससे 
जब उसके मुखसे सुना कि ` स्वामीजी श्रीहस्िम को प्रपर हृष, ` उसी 
षण स्नेह से भीजी हृ निज देह त्याग दी । श्रीपद्मावतीजी कीं यहं 
अलो किक स्वच्छन्द भृत्यु देख, रानी का मुख श्वेत हां गया, ओर सजा 
आके यह चरित्र सुन देख बोले कि "मेश मति नष्ट हो गई इस लीके सग 
इससे पै जल जागा ओर चिता स्वाकर जला दी चाहता था 
यह्‌ वातां श्रीजयदेवजी सुनते ई दोडे आए । राना कां दंखा ज शाक 
से म्युप्राय हो रहा हे। आपका दशन कर कहने लगा किं ` स्वामीजी ! 
मेश दीदी हरंग्रत्य से माताजी मश ह॥ 
(२०६) टीका । कवित्त । (६३७) 


वोसयां अन्‌ मोहि जरेई बनत अव, सब उपदेश लं धरिम 
मिलाया हे ` । कृद्यो बह भाति एेपे आवति न शान्ति कदू, गाई अष्ट 
पदी, सर दियो, तन ज्यायो ह ॥ लाजनि का मास्य रजा चाह अम्‌ 
घात कियो. जियो नहीं जात, ` भाक्त लेसह्‌ न आयोहं । कारि 
समाधान. निज भ्राम भाए ` िन्दबिस्ल, जसो कड सुत्या यह पर्वं 
ले गायां है ॥ १६२॥ ( ४६७ ) 
वातिक तिलकं । 


श्री जयदेवजी ने गजा को निषेध शिया के वम जं मश मत, 
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२९२ श्रोभक्तमाल सटीक । 
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तव्‌ राजा बाला अना महाराज | मुभ चव जले भिना नहीं 
क्योकि आपका समस्त उपदेश लेके मने धूल में मल्ला दिया। (| 
शोजयदवजा न बहत प्रकार से सममाया तथापि राज। के हदय भ 
पकार शा।नत नही ही आह, तब आपने जाना कि बिना इनक ¦ 
राना =€ जावगा, इस्‌ आपनं संजीवन मंत्र सम गीतगो षि | 
अषटपद गानकर, शरीर मे स्वर भर दिया, सुनते दी श्रीपदुमावतौ 
ठक्‌ सरथम्‌ आप्‌मो गान करने लगी । यह चरित्र देस्‌ 
जयजयकार' करन्‌ लगे ॥ 

इस परहार आपन अपना भङ्ग भाग्यवतीजो का जिला दिया तथौ 
लज्जा कमार राजा कां अपना जीना भला न लगता था ग्लाति 
एत] (वचारा क हाय, मेरंमन मंमङ्गि कालेश मीना" 
इतस आतवात [कय चाहता था, तव श्रीजयदेवजी मे बूत प्रका 
ऽपरा दक्र उसक। सावधान किया, ओर आप अपने किन्दविख ग्रा 
का चले आए ॥ 

आनाभा्वामाज क चप्पय से उपरान्त, श्रीजयदेवजी कये पी 
१ रन चमत्कार जस प्रकार वृद्ध लोगो से सुनेथे तिस भी 
गान किये ॥ 

( २०७ / टीका । कवित्त । ( ६३६ ) 

द्वधुनी साते ही अटरे कोस आश्रम तै सदाई अस्नान ३१५ 

जग्यत्ताई का । भयो तन वृद्ध तरं &1डइ नहा नित्यनेम प्रम 26 


भार न।रा कहा सुखदाई कौं ॥ “आवो जिति ध्यान करा, कर ॥ 
हट एसा मानी नदी आम हीं जानौ कैषे या कौ !। क्र 
रस [कज तव क।जयो प्रतीति मेरी. ति, सेवै अ 6 


गइ वहा भाति, सवे 
९६१ क ॥ १६३ ॥ (४६६) 


वातिक तिलक । 
श्रजयद्षजी र्जा के यहा से न  श्रीगंगाली बी ५ 


१.दवधृनी"-देवसरिता श्रीगङ्गाजी । २ “सोत सोत, धारा । ३ हो“थी, रही ॥ | 






भवितिसुधास्वाद तिलक । ३६३ 


आप्र सत्रम्‌ त अदारह कसि ५ परन्त॒ आप श्रीप्सुहपा स याग 
सिःद्धवग स्‌ गमन कर, ननत्य हय, गंगास्नान कसते थे । जब आपका 
शर बद्ध होगया तव भी नित्य स्नान का नेम नरी बोडा। पैसा 
म} र{ भरम नम द्त, न्रागगाजा का दया लगा, स्याक यद्यापि शगावश 
सं जापे आतेयथेतां भी शररको परिश्रम होता री था, इसप्ते श्री 
गजा न नज इखदाता श्राजयद्व्जा का शाजचम अन्नादा क 
ब वृद्ध शेर से नव्य स्नान को मत आबो. इष हठ को डोडकर 
 ध्यूनदहीसे मेय स्नान कृर लिया करो।' परन्तु आपने बात मानी 
नही, आते ही थे, तव श्रगगाजी ने कृपाकर कहा ज वम्हारे आश्रम 
के निकटकोनदीमेंदहीमे आज्गी उसी मं स्नान किया कशं । आपनं 
पला कि पकेसे जनं फि आप अदद! श्रीगगाजी ने कदा ड 
देखा उसमे कमल नही ह, अब जब सन्दर कमल प्रले देखना तब मर॑आ 
जाने को प्रतीति करना। दृसरं देवसर दल तां दिव्य कमल श्रू हं 
जलल भी दिष्य गंगाजल के वस्य अमल मिष्ट हां गया, तब शौ जयदवजो 
ने जीवनावपि उसी पँ स्नान भोर पान किया। अभी तक @न्दुबिस्व 
ग्राम मे अति सहाई “जयदेहगंगा'' नाम से प्रसिद्ध ह । सनन लोग 
श्रीममा त॒स्य मानकर सेवन स्नान पान करते हं ॥ 
मुंशी तपस्वी सीतारामीय ने श्रीजयदेवजी का माता का नाम 
श्रीराधा देवी" जी लिखा हे, ओर श्रीराधाहृष्दासजो कयं भङ्ग 
नामावलीं (शशी नागरोप्रचारणा सभा) म रमाद्वा ह । 
नका समय सन्‌ १०२५ इसवी से १०५० ईसवी तक नणय क्रिया 
हे अथौ विक्रमी संवत्‌ १०८२ तथा ११०७ के मध्य हे । 
इनका ग्राम किन्दुविख, बंगाल देश म वीरं भूम सं प्रायः दस कास्‌ 
दक्षिण की आर अजयनद्‌ कं उत्तर था ॥ 
दो ° प्रकट भयो जयदेव मुख. अद्सुत गातगुवन्द्‌ । 
कल्यो 'पहाभृंगार स्स, सहित प्रम मकरन्द ॥ ह. 
(श्रीध्रुवदाप्तजो) 








३९४ श्रीभक्तमाल सटीक । 
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(३२ ) श्रीपदयावतीजी । ५ 


शआक्ञा स जव्‌ स्‌ पतान चापा श्राजयदेवजी के पासो र 
तव श्रपदुमापताजा नं अपने कां अपक दात्त जानकर पातत 
समय त धरण कया, अ।र श्राजयदेवजौ के आर ओर प्रकार र 
मगन पर भा पका हा सवाम ददृश । जब [कन रजगजेश 
स्नान र गए प्रयु न आप उनकं रूप मे आकर श्रीपदूमादतीजी ॥ 
दशान (दय्‌, तथा इनक हाथ का माजन सह सराह के पाया ५ 
पट पद पाथा म (लसकर्‌ चल देये, घन्य धन्य श्रीपदुमावतीजी) | 
दष्टा रान ( भक्तवध्‌ ) ने नः पनः परीक्षा ली आपने शेर चो 
९१ चा । अपन्ण प्रशा कटा तक को जा सके ॥ “पदुमावति जये 
परम बस कान प्रहन्‌ ॥ (श्राधरुषदापजरी 


भो 


(३३) श्री श्रीधरस्वामी । 


(२०८) छप्पय । (६३५) 


4५२ श्रामागात म, परम-धरम निरने छियो। 
तनक एकत्व सानि, कोउ यन्न वखानत । कमः 
नन ए।च अथक अन्रथश््वानत ॥ "परमहस संहित 
।बादत्‌ दका विसताखो । पट शाक्लाने अविद 8 
पमताहि विचाखा ॥ "परमानन्द" प्रसाद ते, माधौ परक 


= 1२1दया । श्रीधर श्रीमागोत मे, परम धरम नि 
[कया ॥ ९५ ॥ (१६९ ) ` 


वात्तिक तिलक । 
__ ओ श्रीधरजीने श्रीभागवत ग्रथ पिष त उ त अथ पिप परम-धमे ( श्रीमगवद्धम, 4 । 


१ बानत == वणेतः जैसे" कन कहि बान चठै जिमि दाहे 
च्छ । भुन: जसे गाजत अर्थात्‌ गजैत | ठान त पाठ 







हे । अर्थात्‌ जैसे दाहैते कनक म + 
नवीन कल्पित है ॥ | 
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का यथाथ [नणय [कया अथात्‌ श्रीम्यासजी ओर श्रीशुकलो ने 
जिस {ठिकने जां भागवद्धमं जिष मह तथा जिक्र आशय से 
कथन्‌ क्याथा बहु क्स द स्पष्टं खथ करु देखा {दया । खा 
अन्य टीका (अथ) कसनेवालो ने यथाथ नरी कदा । हई लोग 
कमेक।!रड उपासनाकाणड, ज्ञानकाण्ड, इन तीनों काण्डौ को एक 
ही म सान्‌ (गिला) के अथे इखानते है क्योकि वे अज्ञानी ह. 
तीन का स्वरूप ही नरद जानते । आर भव्‌ मीर्मातासङ्ग कपेठ 
धात्‌ कमकारडा यथा उत्तर-मीमांसासक् वेदान्ती ज्ञानो जन 
टस भङ्गिग्रथय भागवत कां, कमन्नान कां दिशि खीचके अथं को 
नथ करकं वणते है । ओर श्रीश्रोषणनन्दजी ने जेषा परमहस 
संहिता यह्‌ विख्यात म्रन्थ हे, षेसादी पर्महसप्रीतिवाद्धनी टका 
विस्तार कर वणन किया कि निकमे मोर्माक्ता, वदान्त, याग, सांख्य 
न्याय, वैशेषिक, इन उह शाश्चों के अविरुद्ध पेद के पम्मत विचारं 
पूवक बखान किया । उस ` श्रीमदभागवत मावाथदापिका नापक 
टीका के प्राम का मङ्ल्लाचरण यहद नमःपसमहसास्वादेतचरण 
कृमलविन्पकल्दाय भक्रजनमानप्षानेवासाय भारामचन्द्राय । 
दस प्रकार की -दीका रचना आपको योग्य ही हे, क्याक आपक 
ऊपर रार स्वाभी “श्रीपरमानन्दजी ने अति प्रषत्न हकर कृषा क 
हसी हेव से उस दीका कां ओविन्दुमाधवजी ने स्वयं श्रोकरकमलां 
से सुधार दिया अथौत्‌ सवोपारे सवे ठकाथं को शरामाणि बनाङ? 
स्वीकार किया ॥ व 
दो० “श्रीधरस्वामी तो मनो, शोषर प्रग? आन्‌। 
तिलक भागवत को कियो, सब तिलकन परमान्‌ ॥ १ ॥ 
(श्रीप्रवदासनी) 
(२०९) टीका । कवित्त । (६२३४) 
पंडित समाज बड बडे भक्रराजजिते, भागवत वशा कारं अपस्‌ 
शभ्ति । भयो ज॒ विचार कशाुश आवना म सना 
१ “मंगल की राशि परमारथ को खनि कशी विरनि बनाई विधि केशव (न ~ ५ 4 ~ 
प्रलयहं काल राखी शूलपाणि शूलपर" ॥ (प्रमाण कवित्त श्रीगोस्वामींकृत) 





 . ष; 
५ 
क ५ । च 
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त श्रीभक्तमाल सटीक । 


०००९१०९ १,७; 
भ "०७.०७४... 
११8५५ 


( (५ + (भस, 


अयुतार जाइ साई [लकि बाज ॥ ताकां तां “(| भाषः 
विन्ड्माषाज। ह, साधा यहा बत धार मानद रभ ल) जिय 
सत जाय, प्रथु सुकरं वनाय दिया किया सव-ऊपर ले चर्यो ) 
षाजय ॥ 9६४ ॥ (४६५) 

वात्तिके तिलक । 


जस समय शर्रापिरस्वामोजी ने श्रीभागवत" प्र्‌ दीक 1 
उस समय र वह पड़ पडत भङ्कोंने भी हस अन्यक दीका 
2 ९९ स्क सम्‌ अपना अपनी शका अन्य दीका 
% रक नन निन मति प्र रीभकर आपस म विह 
करते थे ॥ 


१९ सनका सम्मत प्रचा! हकर, प्रलपकाल में भा अवि 
न[रन। एसा व्राकशायुश के मध्य इकटरं होकर सव शंका कृ 
ककिर सभाक क इष सभां क मताचुषार जा राक्षा उत्ता 
मत्वम्‌ जसा हा तत्ता लख दाजे। निदान अन्तम सिद्धान्त य 
अआ क ईसम महापच- पडित भगवान्‌ न्राविन्दुमाधवनजी हं जो 
[का आप अङ्गाकर कर सव परि क्छ सह प्रमाणर। अव शषा की 
4°ता जानन्‌ के हतु यहा बात साध, प्रथम सष ठ[का माद्र पं 
रसक्र फर ल ज्ेव। पएसारी किया मव्यह्भाग के पञ्चात्‌ प्रम्‌ फ 
त्य सम <काए षर मदिर के किवाड ९, दा मुहूत म खाला, ता 
दखत श्या ह के- 


म्‌ आभरनाङृेत टीका श्रीविन्दुमाधवनी निज करकमलों 
= नरा क उपर, भरकर, बरह्मा के माल में भाग्य ललिसनेवाते 
स्तक्ज सं उस पर लिख दिया कि भगवत पर श्रीषये वर्षा 
११९ ६।. इस प्रकार आपने अङ्गीकारं करके सुधार दिया! 
श्ता स आश्राधरनी की दीका चली (फली) ओर उस पर षव । 
तजन के माते प्रसन्न हरं ॥ | 









त “मतिधीजिये” =मति प्रसन्न हुई । 





छ 
१६ नैः च 9 १ 




























भक्तिसुधास्वाद तिलक । ३६७ 


(२०) श्री परमानन्दजी । 
स्वाम जच्रपस्मनन्द्जा न्रा भ्राषरस्वामा कं रर सन्याक्षाह पर 
नन्द प्रसाद त॥ 


श्रापस्मनन्दजा # सुकावे, मजनप्रवान, शान्त, श्राषृन्दावन के 
सन्यास स्वस्व व्यागाय॥ 


(३५) श्री विल्वमद्गलजी \ 
(२१०) छप्पय । (६३३) 


कृष्ण॒ङ्पा काँ पर प्रगट, वित्वमंगल” मद्गलस्वरूप ॥ 
कर्णात्‌ चकावत्त बुक उदच्‌ उचार । सर्षक 
जनन जावन्‌ जच हृदय हदारवाल्ल षार ॥ हर्‌ पकयया 
थ्‌ बहुर्‌ तह लया इया३इ । कह भया कर &ट बदा 
जा [हय त जाइ ॥ [चन्तामाण सम पय क; त्रजवच्रू 
कल बरना मद्रप । कष्णकपा कापर प्रगट, व्द्वमङ्गल 
मद्गलस्वरूप ॥ ४६॥ ( १६८ ) 
वातिक तिलक । 
श्रीकृष्छजी के बडे कृपापा तथा परम मङ्गल के स्वरूप नी 
बिखमगलः' जी ने श्री ` श्रीकृष्णकरुणाृत नामक्‌ न्थ एसा 
विरचाडै कि जो श्रीका को पर्छ मगलस्वरूप इह, जसम न 
किसी कविकी बायादही ह न कषा काव्य का अनुबढि €, उह 9 
रसिकजनों का जीवन दे, कि जां उक्तका हरा का नाह अन्तर, ह | 
+ जोर भीकईपरमानन्दजी ९२ जिनमे सेह अवर ध्रिसंन साहिब (7 .०.१.0पे०्ष्णण)ो 
ते अष्टछापवाले की, ओर श्रीराधाकृष्णदासजी ते चार कौ चर्चा की है ॥। ह 
१ “अनुचिष्ट” = उच्छिष्ट नही, अमनिया , छाया किसी की नही, अनुवाद नहीं । छ 
२ “कोपर =पात्र विखेष, परात । २ पर पर्व सर्वोपरि ॥ = 
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हदय म ध्‌[रण ।कय रहतं ह । शहर नं अपना हाथ पकडाङ् ो 
।फ९ (उतत दकाल मं ठंडा भी लिया, तव आपने कहा क्षि ^ 
२९१ «८२१९ जति ह्‌(, प्रन्दु षद्‌। तब [ॐ ज मुभ दुषेल ४ 

नत | तिन्तामण नममगदा (वेषौ 
रग स, [कषय स । वर्क टकर अपन श्रीत्रजवध्रून कीं केहि त 


अनूप वन श्याह्‌॥ 
( १११) टीका । कवित्त | (६३२) 


शृष्णवन्‌। तारं एक देन मतिधीर रहे है गयो अधीर पा 
चिन्तामणिः प्क । तजी लोकलाज. हिये पाहा कां जरात 
भया नस दन काज, वहं रदं घर जाइ ॥ पिता कौ सुराप नेषु 
ष्य! मन साभ, दन्‌ शष मं आविश चर्यो अति अकुलाह। नं 
वार्ह भप यन अवा नाव माव भखयो हियो नियो नां 
न पिजाइक ॥ १६५ ॥ (४६४) 
वातिके तिलक । 

सश म शृष्णवणा नदो कं तट पर्‌ ब्राह्मणएकुल मे श्र 
¶समगलज। का जन्म था, प्रथम बड़े मतिधीर थे पर चिन्तामति ति 
८९१९ न्‌।र( क प्रम मं वह अतिशय आसक्त ये यह तक पि 
सर का लाज धय्य इत्यादि सकं दिन रात उसी के घर जो उस नप 
> धसर अर थ, रहा करते, उनके हदय मे उसी का प्रा पररा रागय 
धा । एक (दन पिता के श्राद्धषेकारण जैसे तैसे मन मार कदनम्‌ 
01 उता काय्य म लगं रहे परन्तु दिन के अन्त भं बड़ अधर ह 
अकुःलाकं उसके घ्र की ओर चज्ञे | 

कार्ता तर्‌ पटच ता देखा कि नदीतो बडी चटी हई है आर र 
नानकम कद साम्‌।, नाव बेड़ा कुड नदीं रै। असन्त प्रेमभावपे 
इनक हदय हइवने लगा ॥ 


% ` हस्तमूल्क्षप्य निर्यासि बलात कृष्ण । किमदुभृतम्‌ 
हदया्‌ यदि निर्यासि पौरुषं गणयामि त 

दो° “वाह छडाये जात हौ, निबल जानि कै मों हि । 

हिरदय ते ज खृडाइही, मदं बदौ तब तोहि ॥“ 

१ अवारी' ==अबेर। २ धिजादकौ प्रेम मे भीग के । 


$ 
। ४ 
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करत विकार बार षारम न रहं प्राण, तातं भती धारि मित्र 
सनमु्ञ जाधव । पर ङ्ादन्‌(र,क्डुमुषि न शशिर की है वदी एक 
पार कव दरसन पह । पयत न पार, तन हारि भयो ब्रूषे कों 
ग्रतक [ग्लारि, माना नाव मनमहय । लगेह किनारे जाय 
चलं पग धाय चाय, आ, पट लगे निशि आधी सो विहा 
हयं ॥१६६॥ (४६३) 

४. फ वातिक तिलक । 

दर्दने विचार केया कि न श्रियाविर्ह धार दी मे प्राश वच सकते 
द ओरं न जलधारदी मृ, इससे यदी भला है किपरेमी क सम्भुष ही 
प्राणदद्‌ । इतना मनमेलाके, नदीमें इद रीतो पड शरीर डी 
कुछ सुषि न रही, केवल प्रेयावियाग का दुःख तथा यह उत्करा 
रट गह किं कव अपने प्रमी का दशन पाञ। परते पसे यज्ूके ज्योदी 
तन्‌ जज्षमगन हान पर इखा, वा दी अकस्मात्‌ एक मृतक (पुर्दा) 
क दसकं समभ कं प्रमादा नं मरंअथनाव भेज दां ह। उक्ष पर्‌ चदट्कं 
देवदच्डा से पार होके तीर लगे । उतरके प्रमावुर रोके दंड, जद चिन्ता 
परणिके दार पर पहुचे, रात आधी से अधिक बीती थो, अतः पट 
लगे थे ॥ 

( २१३ ) टीका । कवित्त । ( ६३० ) 


० 0 १ 


अजगर घ्राम शाम भाम का परस किया, लयई स्टार चट्य। 


€ \७/ २ ९ रे 


खात पर ज।यङ़ । ऊपर [कवार लग, पख। इद अगन्‌ म, गख षा 


गरत राग्‌ जगी सोर पायङ ॥ दीपक पराई जौ पै देसे, बिखमगल 
टै, ` वड़ोह अमंगल, तु शिया कहा आयक । जल अन्ड 


सूखे पट पहिराय “हाय ! केर करे आया जलपार्‌ दार 


धायके ? ॥१६७॥ (४६२) 
तिलकं । 


चिन्तामेथे ही कि इतने में एक लटक इई वस्ठं एर सनस दष्ट वे ४ ह 
पड़ा, वह एक अजगरथा जा पा के पास तक्‌ पट्वक शस क रदा १ ८ 
परन्तु यं आत प्रमान्पतायथदह यह्‌ समभे कै प्रामनन र । । ल्य ट | 


भै ` र 
4.) ह: 
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रस्सा लटक रका €, चटपट आप उसक सहाः स चद्के कत्‌ । 
पहूच गए ॥ 

कषर [कवाड़ लग्‌ दसक य भागनमधम्‌ स दूद्‌ पड, धमाके $ 
शब्द्‌ सुन्‌ इनक प्रामना जाग उ, लाग प जलाके उसके प्रक 
मजादखता आपह श्रादखमगल महाशयजा॥ 

विन्ता कलाक बाला क हा! ठम वड्‌ हा अमगलदहो। 
तमन आक श्या कया? अस्व, स्नान करा, सू षच पहरा, उप्ते 
प्रा क बताइयताअ्ाप नदा पारं श्याकरं हए र ज्जा 


0 


चदं कंस ?॥ 
(२१४) टीका । कवित्त । (६२९) 

नका पठटाई, दार क्ञाव लटकाह्‌ देखि मेरे मन भार, मतै 
तबे लद जानिके । चला दखां अहां यह हार्थो प्रलाप क 
देख्यो विषधर महा, सीजी अपमानिके ॥ जेसां मन मेरे हह 
चाम सौ लगायो, तैसो स्याम सौं लगाव तोपे जानिये सयानिकै। 
मर तो भये भार भजो युगलकिशोर अब, तश वश जाने चारौ के पम 
मानिक ॥१६८॥ (४६१) 

वात्तिक तिलक । 


हन्डानं उत्तर दया कि मनंजभीदखा कि तुमने मेरे लिय नु 
भज दा दं अरचतस डारलयकास्लीहे, ताोर्मेन तभी व॒म्हशै परी 
आर कृपा कौ विलक्षणता जान ली ।' वह बोली कि ^ ये सया बडबा 
ह चल्‌। लाग दख ता क डर कहा रोर केसी रे !` जाके देष फे 
बड़ा विषधर यजगर हे ॥ 

यह द [चिन्तामणि अखल उठी अर अपमान तथा कोषपूष्ष 
` कहन लगा कि-- मरं हाड चाममं जसा अनोखा अन॒राग किष 
य्‌[द वसा श्यामसुन्दर मुरलाधर, शाभासिन्धु, करुणाकर मे लग 
त। उन्हाय सयानापन था। अब तां तेरी वात तृहीजने,जां व्‌ 
तोक, परमतां भर होते दी भरीयुगल सर्कार के भजन मँ 
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(२१५) टीका । कवित्त । (६२८) 


[ल ६ अं माभलास रूप माधुरं कं चख ससग ओं उमग 
अग्‌ न्यासय । बान लं बजाई गाईषपिन नज कीड़ा भया सुखपुन 
जपं काट वव वास्य ॥ बाति गह्‌ राते प्रात चलते खाप आपश न 
दय बह जपत्म नार भार डाथें। सममे नाम आभेगम 
गुरु [क्या आन सक का बखानि लल् मुबन नहारयं॥ १ ६ ६॥(४६ ०) 


वातिक तिलक । 


श्रमगवत्‌ङृषा से [चन्तामणिजो के वचनां से श्रीषिखमगलजी के 
हदय की अखं खुल गई श्रोय॒गलप्तरकार करूप के माधुय को अभि 
लाषा बहतदहां बद्‌, प्रमशणमण गए तन मन मे अपव विलक्षण 
उमंग छा गया, चितामणि वाणाबजाके श्रीविहयज। को बृन्दावन कज 
की लीलारूप धाम नाप कोतन करने लगो । घुनकर, विखमंगल्लज) 
पेसे आनन्द मे मग्न हए किं जसपर करोडां विषय क सुख न्यादाबरं 
कृरना चाहिये । इसी प्रकर भगवतङृपा के अनुभव म जब साधे सत्र 
वीति गह ता भार दानां दी ने अपना अपना रस्ता पकड़ा । श्रीरूप 
हदय में धरे, ओरं नाम रटत प्रमाश्र वहाते चले ॥ 

राके. “सामर्गिि ` जी कां बिखमगल्जो नं गुर श्या अर उनसं 
उपदेश लया ॥ 

इनके प्रेम का वणेन किससे हो सकं ! आप सवत्र भ्रीनन्दलालजं 
हा कां दखते थ-- 

जह तह देख लली अरं लाललाह्‌ ॥ 


(२ १६) टीका । कवित्त । (६२७) 
हे सो बरस. रससागर मगन भय, नये नयं चाज क रलाक्‌ पि 


जीजिये । चले दृन्दावन, मन कदे कव देलौ जई, आई मग मभि एक 







रा ------ 
१.'्चोज''=अनोखाभाव ॥ 
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ठर मति मभयं ॥ पस) वड़ा सारदग कारक न्‌ वाह काह, त 
सर तिया न्दाति, दात अख राशय । लग्‌ वक पाच काद किकी न 
सुध क्क्‌, गई प्र अछ, रहं दर तन बजय ॥ १७० ॥ (४५६) 


वात्तिक तिलकं । 


एक षप श्रीगुरु का सेवा मे रक, प्रमरसतिन्ध म मगन इए क्र 
रसीले रसीले छाव्य पदे, तथा गुरुकपा सं आप भी अनेक भावभे 
शलाक रचना कये, अर जीवन का सुख लिया । फिर श्रीषृन्दावन कृ 
चले, दशन की उत्कण्ठा मन का जेसी विलक्षण हे, कटी नहीं ना 
सकता । एेसा चद्प्याह्यर्टादे के क्ब दसू॥ 

मागे म एक सरवर पर आए । आपकी श्रीप्रञ्ुप्रपान्पाद की दशा 
म माते मगन हां गर, अश्रपतादिक्‌ साच्तिक प्रकटं हए । आपकी य 
दशा दसकं गाव मरं बडी प्रूम मची, आपकिसीकी अररष्टिभी कनी 
करतं थे, केवल प्रथु क रूप क माधुरी म चकं थे । परन्तु माया के कौतुक 
सं, उक्ता सर १ एक यति रूपवती घी को स्नान करते देख उस मृगज्लोचनी 
कं नयनबाण दनक आसाम चुभदीता गये भोर एसा टकने लं 
कि वेष का भी लज्जा जाती रही, तन मन की सुधि खी, उसके पीमे-पीर 
ग्‌, अर उसक द्परजा जमं। दखने कां भ्रात उ्याकुल्ल नयना ॥ 
३१६ सष तन्‌ श्ना हन लगा । वह सुन्दरे अपने घरं पे चलौ ग ॥ 


(२१७) टीका । कवित्त । (६२६) 


आया वाका पति, दार दखं भागवत ठाद. वडो भागवत प्री 
सा, जनां । कटी ज्‌ `'पधारो पावि धारो गृह पावन कों, पर्क 
1२ जल ९[२।स्‌।स्‌ भाय ॥ चले भोन मौ, मन आरति मिद्य 
₹, गायत्‌ 1 ज।६ ति सोई के वताय । नारि सो कल्यो “च ९. 
सिगार करि सेवा कीने लीने यौ सुहाग जा वेगि ४ 
पयि ॥ १७१ ॥ (४५८) | 


4 





कछ कचि की“ भागवत वेष धारण करिये कीं । २ “गाङ कौ. कहने को ॥ 
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वात्तिक तिलक 1 

५६ &= क पति कृद बाहर्‌ ग्या र्हा । वह्‌ बड़ा रश्मक्र धा, धर 
कं सन्त का दार पर खड देख, अपने धन्य भाग समभ, दण्डवत कर 
आसन दिया । क्च से प्रदा तब उस्ने सा वात्ता कट सुनाई ॥ 

उस भक ने आपक पाप आके कटा ॐ ` आप भीतर पधासिि मेय 
गृह पवित्र होने के हेतु अपने चरण उस्म रलिये । म आपके चरण धोके 
जल सीस एर धारण करक ताथ दो ।' यह सुन आप उप्तकं साथ 
घर्‌ पँ जाके अपने मन की आरति मिटाने के लिये जो कहना था सवं 
बात वता द ॥ 

उपने अपनी पतित्रता स्री कां अह्ञादा कि उम शृङ्गार करक 

टात्माजी की सेवा कर, इक्क परम सुहाग मनक एसी प्रताति 
श्वो कि परम भागवत की निष्कपट सेवा कने से भगवत्‌ श।घ शम 
[प्लत ह॥ 
(२१८) टीका । कवित्त ! (६२५) 


^, (4 ©! न्ड, = 


चली ये भगार करि . थार पै प्रषाद लेके, उची चित्रसार, जह। बट 
अलरामी ह । मनक मनक जाई, जारे कर गढ़ा रह, गह्‌। मात दास 
देखि नून वृत्ति भागी दै ॥ कदी यग सूह स्यावां स्या, दई, लइ ईय 
फ़ोरि डश ओंक्षि, “अह बड़ी ये अभागो दं । गह पातपास्र स्वासत भस्त 
न बलि अवि. बसी दुख पय आय पाय परं रागां ३॥ १५ २॥(४५७ 
वातिक तिलक । 


परति की आह्का दी को परम धमे मान, वहं सीभाग्यवती सज धल 
वन ठन श्रौभगवतपरसाद का थार हाथ मे ले, उस ठकान चला नदा 
चिन्रसाशे यङ्क $ अटारी पर बिखमंगलजी उसकी चाहं म विशजते 
पे गहना के शब्द्‌ तथा प्रमदा्चौ के स्वाभापेक दावभावथुक् सुद 


आपके भगे पर्हैवकर कर्‌ जाड क सङा हा गई अवाप वबखमगमल्जा ह । 


की आना की प्रतीक्षा करनं लगा ॥ 
विस्वमंगलजी की मति जां कामवश कहा जातो थो 








३७४ श्रीभक्तमाल सटीक । 


 ->,१1 1; वव नन 
कि + ~ ~ जता 


[विवक्‌ सब वकडइकर बण्विर उसका श्प दक्षन लग्‌ मु स्यप्रभु 
खर न५क१८ मक तथा पतव्रता काक दशरन स, इनका न्युन्‌ विषा 
इत्ति भागः, नमल मृति प्राप्त हई, विचार क्या किं इन यनो | 
जड़ यंह( । नमाज आह्न ह । उस सुलाचना सुलक्षणा से कह [के ५, 
सुला दा बहल आह हन्दान शाघ्रहा उन दाना सुह्या से 
दाना नतर एड डलं । वह्‌ भाक्रवता शाक से श्वाप्न लेतो $।पता इक 
अपन पत्‌ ₹ पत ग अआतराय इःके साथ टूट एूटे स्वर सपु 
दृान्त नवद्न किया, सनत हा बह सनुरागा बडभागोा भी ववष] 
हा दड़क्र्‌ अपक चरणापरञओआ गर॥ 


(२१९) टीका । कवित्त । (६२४) 


कया अपराप्‌ हम, साधु का इता अहा बड़ तुम सधु 
नाम्‌ साड पर्याह । रहा ञ्जजसंवाकरा कशे वम सवा एसीनेषी 
नहा काहू मा्‌, मं मन भ्यो हे ॥ चले सुखं पाई, रग भूपे 
७८1६ व्य, घ्य दा काञ्चन सा अवे काम पर्या हे । बेटे बन मध्य 
जाई, ख नान अप आह भाजन कशह ` चलो जाया दिन दशो 
हे .॥१७३॥ (४५६) 
वात्तिकं तिलक । 


. <ङलतासबला क दम दानां पे बड़ा अपराध हा हृमपे 

न्तन इत्‌ पाय), हम बड अभागी दहं" आाश्वासन-प्रवेक आपे 

° प९।६्या अहा, तम वस्ततः बड़े साधुदहो मै तो साधुकेष को महाः 
लक लगानवाला वास्तव मे बडा अतह, साघुकाता केवल ना. 
मनि मुहे वास्तवमसधुतो वम हा। तव भमकने विनय [कष 
* गहाराज।.आप्‌ रहेय्‌, मे आपकी सेवा ओषपि कर अते 
० 7९त्या# तमनतां एसी सेवा करके मेश मन हर लिया कि करिषी 
^ एता कटा हा सकग, तम दरिकप। से बने रहो भगवद्भजन तथ्‌ 
सनता कया करो। श्रीबिखमगलजी नेत्रूपी परतो को अपने 
चरस ठु, सुसप्रवक श्रीबृन्दावन को चल से हए ॥ | 
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अव वाहर का असा सेतां स्थूल भौतिक वस्तुओं के देखने का काम 

ह गया दी नद, हृदय के नयन से सुखपूषेक प्रयोजन साधते चलके एक 
वन के मध्य जा वेट । श्रीविखमंगलजी का मूते देख. श्रीदन्दावन 
विहारीजी ने स्वयं आकर प्रसाद पवायके कां कि "दिन दर चला संध्या 
समीप हे, दाया में चलो ॥ 


(२२०) टीका । कवित्त । (६२३) 
चले ले गहाइकर द्वाया घन तर्‌ तर, चाहत ह्ुटायो दाथ, चोड 


| 
नीको हे। ज्यों ज्यों बल करं स्यो त्यों तजत न एऊ अ, लियो 

गृह्यो गादो रूप ही को हे ॥ एसे दी करत बन्दादन घन ञ्ह लियो पियो 
चारै रस. सब जग लाग्यो फीकां हे। भह उतकंठा भारो, आयं शरीविहदाशै 


लाल. मुरली बजाहकै सुकिया भयो जीका ह ॥१७४॥ (४५५) 


वात्तिकं तिलक । 


केसे ! 
८1 


श्रीप्रभु करुणाकर भक्रवत्सलजा हाथ पङ्डाक अपक एर धन्‌ इअ 
वै" सुखद खाया कं तलं बटाक, अपना कस्सराज्‌ आङ हाय मस 
छडान लग, आप मला कसं बाडना चाहत, य्‌ [क वह करकं मल्ल अत 
प्रिय ब्रह्यस्पश सुखद था, परन्तु बल क्रक इड क प्रथु अलम शग । 
श्याप बाले हाथां मसे नकलेजातेहा, परयद्‌ मनम स स्स्छमता 
 दसूगा। दसा प्रकार प्रय क सहार स इन्वनम्‌ अकर्‌ श््न्दावन क 
कुज भ जमके रह, ससार कक लगन लगा. सब आरं स कत्तिका 
वृत्ति ईकटरा करक, शरोडूपा सं भगवत्‌ का वरमस्त पाना चाहा ॥ 


चौपाई । 
सब के ममता ताग बरारी । ममपद मनाह बोध बद डारा॥ 
युगल सरकार क दरशन का उत्कण्ठा प्रसत हई ॥ ६. 
चौपाई । । नकि 
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श्राविहाराज कृपा करकं आए । वशी की मीडी तान पन 
हदय का भावता मनारथ प्रण ङ्िया ॥ ¦ 


( २२१ ) टीका । कवित्त । ( ६२२ ) 


खल गृए नन ज्या कमल राव उद्‌ भए, देखि रूपराशशि पादक) 
गुन प्यास हे । मुरल। मधुर छर ९[स्घा मद मरि ५{न्‌] दरं द्य या १ 
म्‌ आआननममासह्‌॥ मानक प्रतापाचतामनि मनाम भ पताम 
जात आद्‌ बालं ररास ह। करुनागरृत ग्रथ. हदे ग्यक पिदाी 
डर, बाध्‌ रस भ्रथ पन्थ युगल प्रकास दे ॥१७५॥ ( ४५४ ) 


वात्तिक्‌ तिलक । 


+वहारजा न अाक्‌ मुरल। बनाई उसको तान पुन, आपने जात्‌ 
> वट त। वहराललकंमुखकोही वंशी हे, इससे स्वरूपमाधुशे देके 
क ्राभलाषा हह ॥ 

११ जक्ष सूथ्यादय सं कमल [सल नाते ह कैसेद्ी आपके नयतं 
ऽस गप । सामन करुणासागर शोभाराशि भगवाच्‌ के दशन पष छ 
धल, आनन्द हदय म अटता नदीं था, दशन से भला कब तृषि होती 
ह “ जावसमुदर का मुखचन्द्र देखते रहने की प्यास कोण अषि 
वदतां चली ॥ 

9९ । स बह मधुर स्वर सुनकर आनन्दमग्न हो भए उस श्रवणा 
न इनक काना मं पहुंचकर इनको मतवाला कर दिया मुरली धव 
ण शून सदावन ही रहा, ओर मुखारविन्द के प्रकाश क] कहना दी क्या 

न चन्ताम्‌/ए के उपदेश का परताप जान मने गुस्ुस्य मि । 

~ तपन्तामणि, आदि शब्द्‌, उचारण किये ' रसराशि शरंगार प्रच 
भ जसश्मन।म ह"्यङसुणामृत ` हे ओर जां जीवमान की हद 
1९ ततन क लिये अतिभपुषे ह, पेसी चमति दिवा ह 8 

२६ शृन्थ आयुगलसरकार (प्रिया्रियतम) ॐ रूप-माधुर प्रपरस म ¶. 
तिक्ता, तथाप्रजुकी प्राति के सुन्दर मामे का प्रकाशक ही ६। 
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(२२२) टीका । कवित्त । (६२१) 


चृन्तामान्‌ सुना वन माक, रूप देख्या लाल." हे ग निहाल 
अइ नह नाता जानक । उदि बह मान कियो, दियो दध मात दोना 
द्‌ पठाव [नत हारं दित्‌ जन मानि कं ॥ लियो कसँ जाई “वुं मायं 
सा दया जा प्रयु, लह नाथ हाथ सौ जो देह सनमानिकै" । बैठे दो 


जन, क {ऊ पव नहा एक कन्‌, राभ श्यामचन दना दस्रा इ आन 
के ॥ १७६ ॥ (४५६३) 


वातिके तिलक । 


चिन्तामाणजो कां यह्‌ षिदित हृ कि ` श्री बिखमंगल पर विशेष 
कृपा श्रीयुगल सर्कार की हई, ओर श्री्रजचन््र महाराज के दशंन प 
ह। वह अरति हषकां प्राप हई, नहाल् हां गई, पिला नेहनातां 
सुरते कर अनेक मनोरथ करती वह भी श्रीद्न्दावन मे आपके पाष 
षड भाव सं आह । दसत हा राप उठ खड हए, १३ अदर भाव सं 
सतकार कया. शोयुगल सरकार (ललालाल) का प्रसाद दधमात जां कै 
प्रमु नित्य ही अपना स्नेही जन मान के मेज दिया करते थे, सो दिया॥ 
हन्टोने पडा कि "यह प्रसाद का दाना कां से केसे आया किसने 
दिया ?" आपने उत्तर दिया कि “स्वये मगवत्‌ कृपाकरके अपने कर 
कमलो से मेज दिया करते ह" यह सुनते ही बल उठी कि जब ब 
कृपा करके आप अपने हाथों सेदीदेगे तो ल्गी॥ अवन आप पं 
न चिन्तामणि पै, दोना रक्खा हे थ्रोर दानां भजन कर रहं ह ॥ 
श्रीषिरवमंगलजी की भङ्िमाव तथा शीचिन्तामाणेजा रा सपन 
जान के श्रीभावषश भगवान्‌ ने दशन द दूध मातका दसय दानाभा 
कृपा किया ही । कृतद्ृत्य हो दोनों ने धन्यव।द गुणायुबाद पूवक मलक 
प्रसाद पाया। अगे स्या कह? प्रेम की जय! परम प्रिय प्रस को जय ॥ 
पमप्रमियाकानय॥, 
१ बहत से लोग भूल से इन्हीं को सूरदासजी समक्षते हं । यह्‌ अन्यथा है । सरदासजी को क क 9 
कृथा अन्यत्र है (छप्पय ७३ देखिये) ॥ श. ` 
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(३६) श्री किष्णपएरयजी । 


(२२३) चप्पय । (६२०) 


कृति जीव जजाली कारन, ` विष्णपुरी” बहि 
सची ॥ भगवत्‌ धमं उतंग आन धमं आनन न देष 
पीत्र्‌ पटतरं विगत, निषक ज्यां कदन रेखा ॥ ङष्णश्जा 
कहि बोले फलित सृतम दिखायो । काटि ग्रंथ को थध 
तेरह विरचन म गायो ॥ महा समुद्र मागौततें “भकङ्किरतत 
रजी र्चो । काल जीव जजाली कारने, विष्णएी" 


(= १/ 


बाड निधि सची ॥ ०५७॥ (३६७) 


वातिक तिलक । 


श्रापिष्णुपुरोजा ने, कलियुग के जंजाल्ल भफट में उलमं ह 
भगवद्भक्रं सम्पात्तेहान दा, जीवां के उपकाशथ बहूत वड़ा पं 
(महानाध) सचय केया ॥ 

भ्राभगवद्‌ धम (नवधा, प्रमा, परा भक्तया) कां सवधम से जषा 
जनके वा हा वणन [कंया, आर अन्य धम। वण तथा आश्रम $ 
धम्‌» का मुख भो (्ानन) शपथ करके नहीं देखा, फिप प्रकार $ 
जस सनार का कसट म पातल्ल पेस्न से उपकारगण रेखा विगत 
जाता हं अथात्‌ कसोटी किंचित्‌ भी प्रहण नहीं करती. ओरं कुन 
सुवण कं रगर्खा अतिचमकयुक् उपट आते रै उषी प्रकार आपकी १॥ 
तथा भाणत मर भगवद्‌ धमे चमत्कारयुक्र चमकता हे ॥ 


ष 
१ आन धम आनन न देखा“ अन्य धर्मो का मह॒ भी नहीं देखा । “आन धमं (| 
देखा = आन (शपथ) करके आन [अन्य] धर्मो को नहीं देखा । वा, अन्य धर्मो को अ, 
मति मे आन के [लाके] देखा भी नहीं । २ “भानन न देखा" मं ह न देखा । ३ “पीतर = । + 
४ ` पटतर सरिस, उपमा । ५ “निषक'' कसौटी (सुनार की) । ६ “बिरचन”=लर' ¶ | 
की ल्या । ७ “राजी” =पंविति, माला { 
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श्राहव्यचन्द्रना का इृपारूपिणी बेलि ( लता ) का फल सत्वग 
क्‌] कह्‌ [दखाया॥ 

क भ्रन्थ श्राभा्करत्नावली के तेरह ही विरंवन (माल्लाकी 
लाड्या , म कराड़ं ्रन्थों का तातपय्यं संग्रह किया गया है। श्रमद्‌ 
भागवतसरूपा महासमुद्र म सं नकालके भक्किरलावली ` भक्कि की माला 
पचतां रत्ना ( श्लाकां ) को प्रघ रची है ॥ 

(२२४) टीका । कवित्त । (६१९) 
जगन्नाथ क्षेत्र माभ ३२ महाप्र्ुन वे, चह आरं भङ्ग भूप भार 
यत खाई ३ । बले विष्णुपरो, पुर काशो मध्य रह. जाते जानि 
यत माक्ष, चाह नाका मन अहह ॥ लिखो प्रमु चोगे आषु 
मभणिगण माल्ला एक दाजए पठाई, माह लगती ष॒हाई है । 
जान लइ बात, निधि भागवत, स्नदाम दई पठे आदि मुज्ञ खादेके 
बहा दे ॥ १७७॥ ( ४५२ ) 


वात्तिकं तिलक । 


एक दिन श्रीविष्णुपुरीजी के सतगुरु महारज श्रीकृष्ण चैतन्य 
मह प्रभुजीं श्रीजगन्नाथपश मे भक्रशजो ओ भीड़ के मध्य सन्तसमाज 
म विराजमाने, उन्हीमे से कोई को कहने लगे के विष्णपुरोजो 
ने काशी मे बाप किया हे इससे जान पडता हैक मङ्कि को इच्चा 
भले प्रकार मन में रखते ई । ` पहप्रभुजी ने सबका समभाया कि एसा 
नीह, बे उन्मेसेरं किंजो, `मुक्कि निरादरि भक्गि लोभाने इष 
प्रकार के अनुरागी ह ॥ 

मोर उन लोगो के समाधानाथ यह काम किया के इनको 
एक पत्र लखा के श्त का एक माला मज दा, मु पथि 
लगता € ॥ ~ 

पने श्रीमद्भागवत मंसे रत्नरूपा ५०० शलाक चन आर सम्रह 
करके, अपूषे मालारूपी एक पाथो भङ्कस्नावलो नाम ख 
मेज दी, कि जिसमे रखी युक्ति सूखे मोक्ष को तो जड़ से दी खाद्‌ $. = 
के बहा दिया हे ओर मागवद्धमं दारभक्ते भगवतरम अ माहा 


मन वचनकमसेश्रीदस्विरणोंमेंप्रीतिकी॥ ` 


३८० श्रीभक्तमाल सटीकं । 
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तथा एसी विलक्षणता प्रकाशित का ह क जसको पदृते ही स “शा 
साधु कह उठे । उक्र ग्रन्थ भक्ता कं देखने ही याग्यदहे॥ 


( २२५ ) छप्पय । ( ६१८ ) 


विष्णस्वामिर्मप्रदाय द्द ज्ञानदेव गंभीरमति। 
नाम तिलाचन ष्य, सूर शाश सदश उनाग्‌। 
गरा गग उनहारि काव्यरचना परमाकर ॥ आचारज 
हरदास, अतल बल अआआनद्दायन । वहै मारग बल्लभं 
बेदित, एथुपधाति परायन ॥ नवधा प्रधान सेवा सदः 
मन पच कम हरिचरनरति । `पिष्णुस्वामसंप्रदार' ह 
ज्ञानदेव गंभीरमाति ॥४८॥ ( १६६ ) 


वात्तिकं तिलकं । 


श्राविष्णस्वामासम्प्रदाय मे गम्भीरमाति `श्रीह्नानदेवजी' प्रसिद् 
ह, 1जनक 1शष्य ( १ , श्रानामदवजी ओर (२) श्रीधिलोचननी 
सूस्य तथा चन्द्र कं सारस उजागर हए आर श्रीज्ञानदवजी ग 
गिरा (वाणा ) ्रगगाजी की नाइ निर्मल ओर संसार कां पि 
रन वाला ह, जक्ष बाणा संप्रमको खानि काभ्य कौ स्वना % 
हर्यरा गाया । भआचाय्ये (गुश्वगे ). तथा हरिभङ्गं का, अतु 


लत बल विर्वसि आपके हृदयम था, जिन सबं कां 9 
आनन्ददाता हए ॥ 


१. श्रीज्नानदेवजी ३. श्रीतिलोचनजी 

२, श्रानामदवजों ४, श्राबह्लभाचास्येर्ज( । 

इता माग ( सम्प्रदाय) मेँ जगत्रिस्यात, प्रथपद्धति अध्‌ 
पथुधूजन अचन म्‌ परायण, ` श्रीवह्लभावाय्थजी ° हृए। कि निन 
नवधा भक्ति दो कां प्रपान मान, प्रथुकीसेवा मे अत्यन्त दृद श 
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(२२६) टीका । कवित्त। (६१७) 

१.स्वाम्‌ सम्प्रदाह्‌ डोह गंभीर मति ज्ञ[(नदव ` नाम 

१९ तत _ सुन्‌ लाजिये। पिता गृहत्यागि ओर्‌ ग्रहण संन्याप् 

511; या बालि अठ तिया नदी,” रर कीलि्थे॥ ईं सुने 

१६. पा, कह. जन्यां मिध्याबाद, "सुजनि पकरि मेः सग करि 

दज । स्य्‌।६ सां लिबाई जाति अति दही सिह दियो पङ्गि 
मत = ९ह दार, नह। दानजर्ये ॥ १७८ ॥ (४५१) 


(२५, श्रीज्ञानदेवजी । 
वातिक तिलक । 
१९दस्वम सम्प्रदाय म डं गम्भोरमाति श्रीन्नानदवजी, उनकी 
कुथा सुनय्‌। आपकं [पता ने अपना घर बाड अके सन्यास लल 
लया । प्रन पर्‌ गुर्जा से मूठ कहा था के “मेर पती नहीं ई पु 
शिष्य कर्‌ लाजयं (क्याके घा रहते सन्यासी वैरागी बनानेबाजे 
कां बड़ा दांषदहातादहे)॥ 
परन्तु पालं उनकी क्च पहृवी ओर बिगड़ के कने लगी किं ह 
महाराज | बल से हाथ पकड के इनका मरे साथ कर दही दीजिये 
रार भ्ापको अपने साथ धरते दी भइ। जाति के ब्राह्मणोंने 
त्यन्त कच्‌ करक इन दानां का अपना पग स नकल हदिया क 
अव्‌ मलन याग्य नह ह, इससं जाति पाति सं पृथक्‌ रहत थ॥ 
(२२७) टीका । कवित्त । (६१६) 
भए पुत्र तान, तामं मुख्य बड़ा ज्ञानद्व जङ्ा इृष्णद्वच्‌ सा 
[हयं का सचाद्‌हे। वेद न पदवे कार कहं सब जाति गह लह 
क[रे सभा खहा कहा मन आदहदहै॥ नस्या बयत कहा शत 
अधिकार नाहि" बोस्यो यों निहारिपदे मेषा ले दिखा\हे॥ , 
दसि भङ्किाव, चा भयो, आनि गहै पाव, कियो सुभव बही गही 
दानताई हे ॥ १७६ ॥ (४५०) 
वात्तिकं तिलक । 


तरः 
~ ६६८ न १.8 
१ > १, \. तित ~ 
॥ [न दवजा >= पर धि ॥ ¬) [इ [3 “ 
@ नकी | | | 1 त्वौ = © क्व 8 ई = | क्न >` 
ॐ. त॒ ¢ ध (\ ध्यै त + त ' 8 क | 
ख | + ९ ब्‌ # 8 ॥ 8 कना ॥ 1 प ५ | | 
ड ` = ॥ 0, प ष च इ. † + ~~ ॐ (+ १ ॥ । 
से ई 9 3 १ १ य चै |, 
। + ॐ 0 ॥ $  , +न [५१ 
"च ॐ नण 1 ` ^ ~ च ॥ 
>" क ¢ न २ श्र > क 1 ॥ि + 4 
व - 
॥ ॥ = भ्र ध म. #* 
| = ग ¢ 


३८२ श्रीभक्तमाल सटीक । 


को श्रीमगवत्चरण मे सत्य प्रम था दृसरं महानदेव” वीरे 
सोपानदेव ॥ 

जब भ्रीज्नानदेवजो पदन याग्य इए, तव ब्राह्मणा के पपत 
पटने गए, परन्तु किसान पद्य नहा, काश्य यह ककं कि ` तुभ्ा 
ब्रह्मणल नष्ट हा गया €। शक्ञान्‌द्वजा भगवदुविभूति पर 
अवतार तां थे ही, अतः समभा क्रक इन्दानं सव बरह्मणा सेका 

आपलागाकमन म हमारा क्या न्यूनता आई है, क्यो बदन 

पटति? ब्राह्यणा नं बही उत्तर दिया क दउम्दरिं पितासेन्याप 
लक्र पुनः आयक गृहस्थ हए इसत उम्हारा ब्रह्मत्व नषटहांगया 
पद का आधेकार नहा रदा ॥ 

आपनं कटा के पणेब्रह्य श्रभगवान्‌ कां मन क्म वचनपे 
सप्रम जाननेवला बास्तावेक ब्राह्मण र, न [के केवल बेदपाटी ई 
वदतांएक भसा भा पद्‌ सक्तां इतना कहकर जसक्‌ श्वप 
सबद हुए ह उन श्ायुगलसक)।र ( लल।लालल्ल) का स्मरणक। 
पासकं एक भसंकाकिजां सयागसेष्टांदहीञ्आगयाथा, अ 
कंग क षद पद, सुना। वह पशु, शेक्षत ब्राह्मण सं भौ मता 
रत तथा उत्तम मधुर स्वरसं स्पष्ट आर शुद्ध वेद्‌ पद्‌ चला। पुनं 
कं स९क्‌[ बद्ध चक म आ गद, ललाजत हए, भोर भगवत्‌ 9 
माकर म प्रताते का, श्रीभङ्के महारानी का प्रभाव ओर प्रताप जना। 

भा्ञानदवज। कं चरणां म पडक्‌र अपने देह जात्यभिमनि ‰ 
प्व, आपक {राष्य, तथा अनुमत मं स्थिति हा, दीनतापूष 
भगवद्‌ भाक्त ग्रहण का ॥ 


(३८) श्रीतिलोचनजी । 

(२२८) टीका । कवित्त । (६१५) । 

भय उभे शिष्य नामदेव श्रीतिलोचनन्‌, सर शशि नानि 
नगम पूरसि टे । नामं कीतो बात सुनि आए सुनो ६ 
कें सुने बनत भङ्ककथा रस रास रै ॥ उपजे वनिकं कुल 8 
१  , ए न सतत ॥ 4 





4 
` व - 
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दुल,अच्छत का एपे नदिं बने, एक तिया रे पासै। व्दलू न 
8. ५५गन लद कानजाने लेत येही अभिलाष सदा दानि क 
दासि ह ॥१८०॥ (४४६) 
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वात्तिकं तिलक । 


५ ‰।नदतजा क दा ।राष्य हुए (3) श्रीनामदेवजी ओर ८२) 
शरत्रलाचनज्‌। । सस्य अर्‌ चन्दर कं समान दानां ने संसार मे प्रकाश 
किया । जनम सं श्रनामदवजी ` की वात्ता तो उपर कदी ही जा 
खक ह, दपर ( श्रात्रैलांचनजौ ) की भङ्गि की कथा रेषी श्मपूवं रस 


क भरी हं किं सुनते ही बनता है, सो स॒निये-- 

आपि वश्य वण मं उत्पन्न थ, ओर ` अच्य॒तकुल ` अर्थात्‌ वेष्णवों की 
सवा केया करते । दां ही प्राणी थे, आप अर इनकी धमपती, घर पर तीसरा 
क।}इन था। आपका साधुपेवामें एसा प्रम था कि सदा यही बडी लालसा 
रहता था कि दरिषपा से कोई एत्ता नोकर दाथ लगता कि जो सन्तौ 
कं मन्‌ को बुभ ब्रूमः उनकी रचि के ्नुमार टहल किया करत. ये 
हारेदासो कं दास, इसी सोच विचार मे रहा करते थे ॥ 


( २२९ ) टीका । कवित्त । ( ६१४ ) 


[ 


आए प्रभु, टरलुबा रूप धरि दार पर, एरी एक कामश पन्हेया दभ 
पाय ह । निकसत पढ “अहो कहा ते पधार राप ! बाप पहता ओर 
दाखये न गाय हे ॥ "वाप महतारै मेर कोऊ नाहि सचि क्ट, गीं 
मं रहल जो पे मिलत सुभाय द । अनमिल बात कोन ! दीजिये जनाय 
वहू, ` ' पाङ पाच सात सेर, उठत स्सिय ह ॥१८१॥८४४८) 


भ 9 १८८ 413. 
„नु १ 
ह भ 4 बय 
वात्तिकं तिलक । ¢ ` 
०५ 4 # १. + 
ता (6 ध “ * 
॥ भ 


भङ्ग की अनाकषी अभिलाषा जान, एक दिन स्वय प्रथ हा एक दहल्‌ ङः. 





के.रूप से, कंपे पर फटी कमली धरे पिं मं हटा पन प्नं आप क 
दार परथओ्आदहा तां पटच ॥ = 1 


१ “कुल अच्युत" वैष्णव ॥ २ “गाय है"=क्षन किया ॥ स ^ ह 


८" अ 1 
अ 


८४ श्रीभक्तमालसटीक । 
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शराभ्रलाचनजा नं धर सं [नकलत्‌ ह। आप कां दस र्माँषाषु 
भाद्‌ का परन्‌ कया । आपन्‌ उत्तर ।द्या कैं सच कहता हूं मेर३ 
मा कट नहा ६।न्‌। मुभ र्लं, अर्‌ मरा उसका स्वभाव मिल जाप 
त्‌ा म सवा टहल भल प्रकर करता ह। ज्रान्रलावनजा ने पृच्ाचि 
अपक स्वभावे म्‌ अन।मल वत्ति कनसादहंएसाभोतोका 
दाजय । दहलूज। नं उत्तर दया क मपाचसातसर खाता ६.६१ 
।जसक यहा रहता हू सा रसाय उठता ह, ग्लानि मानने लगता है कष 
म चलह। दता ह्‌ ॥ 
(२३०) टीका । कवित्त । (६१३) 


चारिहृवरनकोज राति सव मेर हाथ, साथहन चाह कौ 
नाकु मन्‌ लाईक । भक्तन कं सेवा सां ता क्रत जनम गयो, नयो कहु 
नाह, डरे बरस विताङ्के ॥ "-अत्रनामी नाम तेस चेशो भयोतत 
ह ता, बाय्या मक्र भष, सावोनिशंक अघाहके' । कामी 
पन्हय्‌[ सब नईं कार दई, भार मीडि के नहवायो, तन मेल को 
दुटा१क ॥१८२॥ (४७५७) 


वात्तिक तिलक । 


® (५ 


कारा वणाकायातिम सब जानता, मेरे हाथों महे भ 

कत], ह[ सष टल कर लता हृ, मन लगाके मसी मति सेवा कि 

१0 हू, वराष्‌ करक हारभङ्गां संतो की सेवा तो करते वर्सों क्या इ 

ताराजन्म्‌ भता, कुच नह बात नही, मेरा नाप "अन्तर्यामी है 
आपका चाक्र ह्या ॥ 

<° चार्‌ बरन क चाव, सरेन मेरो काम। 

नत सव जा जान, तोरहूमेरे षाम॥ 

4 आ नलाचनज न इषित होकर कहा कि जितना चाहो {(॥ 

सवाक साध्या, कुच शंका मत करो ॥ 

इर अच्छी प्रकारते्गर्माजर्मोन के स्नान कराकर पशौ 


(पनी ? तथा कमली आदि नई भगवा दी॥ तष सन्तो की 2 ध 
पपा ॥ ४ - 





[न ऋ: भवितसुधास्वाद तिलक । ३८५ 
( २३१) टीका । कवित्त । ( ६१२ ) ` ~ 


वास्या घरदाता स, त्‌ रहे याक दासी हो देषियो उदासी देत 

एसा नदय पावना । खाय सां खवावो, सुख पावा नित नित किय 

ज्य जग माद्‌ जाला मिलि गुन गावनी " ॥ आवत अनेक साध 

भवित टहल 1हय, (लय चाव दामे पवि, सवानि लड़ावनो। एते ही 

करत, माप तरह वितीत भए, गण्‌ उठि आषु, नेकं बात कों 
चल[वनो ॥ १८३ ॥ (४४६) 

वात्तिकं तिलक । 
से कहा कि तु इसकी दासी शी रियो, देखना, उदाप्च होक 


प र 


खाने कां दने से यह चला जविगा ओर फिर पषा सेवक मिलने का 
ही, जितना खाय सो खिल्लना, सुखप्रवेक निव्यही इसके लिये री 
रना । जब तक्‌ हम तम जये, तब तक तीनों मिल जलके साधुसेवा 
आर भगवत्‌ का भजन करं अस्तु, इस भाति इनके भोजन ॐ विषय 
म विशेष करके उसे सममा बुफा दिया ॥ ड 
व्‌ अन्तयामी ने सन्तो की टहल आरम्भ की साधु तो यश पदि 
ह से अनेक आया करते थे, पर अव ओर भी अधिक आने लगे, क्यो 
न्तयामी उनकी बडी चाव भाव से टहल सेवा करते चरण चापते 
अन्तयामी ` अन्तयामी ह निकले, जिसकी जां रुचे हती वेषाही 


2 


कृरतं, जां जदा पुकासतं उनक पासन वह्यं पहृचव जात, शसा सात सष सत्‌ 


न क 1 


न्ता का ज्ञाइ लडाया कतं थ । नदन चार खट म नाजक्लच्नला 
कृग्‌ साधुसेवा का धूम मच गई ॥ न 
हसो भाति एक वष से एक महीना अवक बातत दा, त्नर्ता 


५. क 


बात चलाते हा उसो क्षण अन्तयामा अन्तवन्‌ हा ह। गए ॥ 
(२३२) टीका । कवित्त । (६११) 
एक दिन गह शै पेसिन क, भङ्गबप्‌, प्राच लह बति श्‌. = 
काहे कीं महीन हे ? । बाली मुषुकाय, व टहलबा लपि स्वप्‌ 9 
क्योह्‌ न अघाय खोट, पीसि तन अन ६॥ कग सौ न यह 
गरहौ मन मासि एरी तश सुनेगाजा१ जात्‌ द नं 
१ "वे" मेरे पति । २ भीन -=मिनसारे, प्रभात सबेरे ॥ 4 £ ५ ॥ ह शू 


4 






३८६ श्रीभक्तमाल सटीक । 
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सानि लई यही नेकु, गण उरि, इती रेक, दुशं अनेक जेते जस षि 
मीन ह ॥१८४॥ (४४५) 
वात्तिकं तिलक । 

एकदिन श्रा्रलचन्‌जी क धरनी, अपने एक पड़सिन ऊ ए 
गई थ, उसन रया क अरा सला ! तम दुबली क्यो हहे जाती हो # 
इसन सुतकायकं सत्तर दिया कि बहिन | वे ( मेर स्वामी, एफ 
लवा लाए €, वहं सादा पचि सातसेरसातादह तो भी उसका 
भ्रा हा न€।, उक्षा क. लिये अग पीपते, रोधी कसे म फ 
नाता ह । इता स शरीर दुबल हा गया हे । परन्तु वहिन ! यह पर 
छह। त कहता ह, तुम्‌ अपन मन हा मे रसना किती से कहना न 
जा वह सुन एविगा तां मिनद (सषेरं ह) चल दगा ॥ 

फर क्या था, अन्तयामा नं सुना ओर कप्रर ते उड़गए । य॒त 
पटल छद्कधरालीयथा कि भोजन कने की निन्दा होते कैपै 
आग टहर्ने का नरी ॥* 

अन्तय।म] क चलं जानं सं भक्गराज नलहीन मीन की नाई 
विकल हए ॥ 

( २३३ ) टीका । कवित्त । ( ६१० ) 


वत दन तान, अन्न जलल कृरि दन भय. एसा सां प्रान अ 
५ € १।६१.!। षङ त्‌ अभाग ! बात काटे कों कहन लगी! 
दगा सववा म ज॒ केसं करि स्याध्ये 7" ॥ भई नभवाना उमश्वाष। 
1 पना यहम्‌ हा मति गनी, मोक प्रीति शति भाश्ये। मेतां 


जभान, तर धरहा मरह लीन जप कट्‌, सदा सबा काश्व 
आय ॥ १८५ ॥ (४४४) 


वाप्िक तिलक । 

° “तथाम[ क न्‌, श्रीत्रिलोचनजी को अत्त जल विन तीन (९१ 
ग्यतात हां गये, घी 11 पाल कि आह । वेसा प्रवीण तेव 
० ६ गलन का? अव गै साधुसेवया किस प्रकार से क 


& पाठान्तर तुम खावो पीवो पानी । लावो अन्न पीवो पानी" ॥ 










भक्तिसुधास्वाद तिलक । २३८७ 
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भग्न | तून स्या उप्तकीं बाता चलाई! वह साधुसेवा म अति 
यर था। अव उसका करा से कैसे लार ?" भक्रयज तरिलोचनजी 
क आकृश्गरणा हह कि दम प्रसाद पाथो जलपान कये उपवाक्च 
मत करा, यह अन्तयामा नामक तम्हारा टहल मे दी था अर्मे सदा 
तम्र द पासद्ं भो, यादे अव भी तम्र इच्छा हो तोवैषी दी 
सवइ सन्ता कामुरुस्वकारष, मता सदेव भङ्गो ही के अधीन हृ 
कृ ता एर पटच ! 


(२३४) टीका । कवित्त । (६०९) 


कन्‌ हरदास, म त। दासहून भयां नकु, बड़ उपहास मुख जग 

भ 1दखादयं । ६ जन भक्क कहा भाक्तं हम करा कहा ? अहा ! अन्नताहईं 

[त मनमन्‌ आहय ॥ उनका ता बात बान अविं सब उन्ही सा गन 

ह का लत मरं आंगुन पाह्य । आए घर माभ तर मृद्‌ मेन जानि 
सक्या ! आवे अव क्याहृ धाय पाय लपटाइय ॥ १८६ ॥ (४४३) 
वात्तिकं तिलक । | 


टस प्रकार श्रीप्रसु कौ अकाशबाणी सुन त्रेलोचनजी ग्लानि से 
विल्लाप करने लगं कि- 
मैँकेसा दसि? हा | मुभे दासत भी कुबन बना | स्वये प्रभु 
दास होके रहे, यह भारी उपदाप्त की बात हो गई, मे संसार में क्या मह 
दिखाञ ! लंग मुभे भक्त कतं ह, धकार मेर भक्ते का | एसी अन्ना 
नता मेरशसांप्रभुकेमनमभानओआई॥ 

“स्कर ङी बात तो सरकारी से बन आती हे, द्रे क सामथ्ये कौ १ 
शील स्वभाव. पा की बलि जाऊ, आप तां गण ही का महण कसते 
है शरणागत के दोषों को दिपाते ६। षर मं आप कृषा करक इतन 
दिना विराजमान रदे, तव भी सु मृटुन न जाना । अब ककत ह पाज 
तो दोडकर चरणकमलों मेँ लपट ज।ऊ। इी प्रकार शोत्रिलोचनजा ने 


# 


तरेम पश्चात्ताप कर पिर श्रीप्रसु की कृपालुता स्वभाव स्मरणषूवङ् भजन्‌ ह ` ठ 


रोर सन्तसेवा मे जवन का व्यति [कया ॥ 





२ श्रीभक्तमाल सटीक । । 
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तमक, भरत | कलर यदह, दम सवकं उपदेश ॥* 
भङ्क भङ्गि भगवन्त की, जय | जय॥ य| 


भ्रीबह्लभाचास्यंजी । 
(२३५) टीका । कवित्त । (६०८) 


क 


दिये मे सरूप, सेवा करि अनुराग भरे, ठे योर जीवनि की जीन 

जयं । सोई ले प्रकोप घर घर में बिलास कियो अति दही हुताप 
ननि कौं लीजिये ॥ चाश अवधि, नेक आद्री न हौति चि 
त नाना राग माग सुख काज । 'बह्लभज्‌" नाप जिथो शु 


रीति, गोकुल पै धाम जानि सुनि मन गीभिे ॥ १८७॥(४४२) 


वासिक तिलक 


आ 31, 
षणे) 
69 1> 2 
[मीस 


न 
> 4 


भूर्‌ 


स 


भवर्लमावचास्यजा का बात्स॒स्यरसभशे भङ्किरीति अति अनूप ¶। 
ह्स्यम परथुसवर्प का ध्यान धर हुए अन्तर तथा बादर मे अति अल 
धग्‌ त बाधन करत थ| ष्यान-पेवा-सुख पाङ आप अनुरह कर ओरौ 
गात्‌ 5 अर ८९। यह विचार कया कि यह जगत्‌ जीवनप्रसुकी 
त सावना भक्ते अपनं आधित जनों को भी देना बाहियि। षो 
त 2 कथ्‌ [क वृह प्राति रीति शिष्यव्म के घरे प्रकाशित 
^ ~ २ वर्तसि म द्लास पणे कर दिया । पके सदन मँ तथा 
क धरा मभ्य विग्रह की फोकी कर नेत्र सफल होते ये। सेवा 
र श्त्या म आप चारी की अवधि, अर परथ धीर ये किी 
भर .कनेत्‌ भ अतुहता चापसे नहीं होती थी । नाना प्रकार १ 


१ पदा तथा गग-रागेनियो से यश लला-गान का अनिन्दत. 
1494 
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भ्रा्ञानव्वजा क छप्पय्‌ मजार २०८ नामास्वाषजान पथु य 
पद्धति परायण अभिराम रीतिबाल्ते शरीवल्लञमनी लिखा, सो उनका ` 
शरीगोङल में स्थान है । इनको जानक अर सुयश घुनक मंशा मन॒ 
इनम रोः गया है॥ ह 


(२३६) टीका । कवित्त । (६०७) क 


गाकुल के दासेवे कां गयां एक साघु सुधा, गङ्कल मगन भया 
रीति कष्ठ न्यारियं । चोकं के इष पर बडवा लाय द्य, श्या 
जाय दरशन, सुख भयां भारय ॥ दसं आई न्‌ि १३ त चप 


पास आयो चिता सौ मलीन देति, की जा निहा । तर्स । 


केदे, गई सुधि बोस्यो आनि, लीजियं पि्ान क्या सबा नत 
पारय ॥ १८८ ॥ (४४१) > 





१“छोकर= क्षेमंकर, समी का वृक्ष ॥ 
\ +“ 
# न 1 


"4 क 


२९० श्र भक्तमाल सटीक । 
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 वात्तिक तिलक । 
एक्‌ समय एक सरल वित्तवालं सीधे सन्त माकुल तथा यापे 
का गण, बहा को लाकात्तर प्रमादापक रति देक बड़ प्रषन् इए्‌ य 
तक |$ गाङल अथात्‌ मन सहित सव इन्द्या पृमानन्दमें इग्‌ 
शालग्राम टाङश्जा का बघा क्षेमकर क शकष का डाल प्र लवकर 
शरावल्लमाचाय्यज। क दशन कां गद्‌ । दशन करक आरं भी मशि सए 
पाया । जब 1फर आङ्‌ दखा तां उस डल मं ठकुर का ब्डञ्ा न प्राधा 
तौ आप्‌ पासति आके कह सुनाया । आपने सन्त का चिन्ता से मलीन 
दसकं कहा कं फर्‌ जक वही दक्िय। अव आके देल तो कह 
ठाक वसं ही बहुत सं ठाकुरबेदए भूल रटे ह । साधुजी वसुष होकर पुनः ` 
पकं पासु आयं, तव आपने कहा किं अपने ठक्रुरंजी को पहिचान ' 
ला नित्य संवा प्रजा कतं ह ओर अपने ठाकुरजी को पहिचान 


तक्‌ नहा | 
(२३७) टीका । कवित्त । (६०६) 


ज्‌ 
ल 








छलिग चस यभिलासं पटिचानि कीजे दीजेज्‌ बताह मो 
गं पौ {शये लिप 
भाव सेवा कथे मारग अनूप हे॥ दसि गन भथा लया 
धार्‌ हारं नन भारं आये जान्यो मक्िकां स्वरूप है। निसि सि 
रूप ह ॥ १८६ ॥ ( ४४०) 
वात्तिक तिलक । 
के पाहेचान, परन्त पहिवानमे न आए तव आपे विनय शि 
ॐ, कपा करकं वता दाजये जपम प अपने प्रस की मृतिं #. 
51 कर्‌ा, टाकुर्‌ कहा, आर ठम कीं, यह सप्रेम तेवा-भक्षि ( 
माग्‌ अति अनूपह्‌। यह कह अ्ज्ञाका कि उक्ता ठाव जन, 


पा निज सूप ६ । कदी जावां वाही ठर देखो प्रेम 8 
लय्या पम्या जगम्या भाग प्रन हा प्रन चमतक्ारं कृपा अतु 
स।जजा का भलक गृह्‌ क यह परवा यापर का हे, आरं चा 
१५७। प्राथना सुन आपने समाया कि ^व्रमभाव सहित ६4 . 
चक, अपन ठाङढुरजा पाके, वड़े सुखी हए प्रेमजल ओंखों मे ¶ 
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1; पर भा्त का स्वरूप जान गए, अपने को धन्य माना। श्योर 
१ क सत्‌ अयुरागम तत्पर हो पग गष परै के उनङे पण भाग्य 
जः तवाक श्रावस्लभाचाय्यजी कीं कृपा से प्रभु की भक्ति का पण 
चमत्कार दद्व ज्या ॥ 
भ भिक्दासभ्यां नमः । श्रीकलियुग के भङ्कों की जय ॥ ` 
(२३८) छप्पय । (६०५) 


सत साख जानं सके, प्रगट प्रेम कलियुग प्रधान ॥ 
५८,५।२ उक, भूप श्रवन्‌ सीताहरकीनों । “मार मार" 
।९.८१ वाज सागर म दानो ॥ नरसिंह को अलकरन 
८६ टरना कुप माख।, वहं मयां दशरत्य, राम विह्धरत 
पग ख्या ॥ कृष्ए दाम्‌ बोध सने, तिहि छन दीयो 
¶न । सत साख जानं सवे, प्रगट प्रेम कलियुग 
प्रधान ॥ ४९ ॥ (१६५) 


वातिक तिलक । 


स्‌ बत क सष सज्जन जानतं हं, आर सन्तजन इसके साक्षी है 
क कलयुग म प्रगट प्रम अथात्‌ अनेक भक्ता का प्रमभात प्रत्यक्ष देखने 
म आया, उसमे य तान प्रमावंशो मक्र परम प्रधान हए । उनमें से (9) 
दाक्ष दश म श्रासातारमजां के दास्यरसावेशा भक्करजा भीकुल 
रास्रजा हए । इन्टानि श्रारामायणजी मे शासाताहरण-कथा श्रवण 
क्रते ह। महा प्र॑मावेशमभे पगक, सना साहेत खञ्ज खच के मार 
मारा चुर रवि का इस प्रकार बारलाप करत षाड पर चट्‌, दाडा क 
वाइ क सागर मं उाक्ल [दया। तब प्रमगाहक प्रथु न दस्यन दक 
इन्हे लाटाया॥ "> 
टाई अक्षर प्रेमः का पदा जो, पंडित सोई ॥ = 
१ “भक्तदास“श्रीराम-भक्तो का दास । "भक्तदास" रूढि संज्ञा अत्‌ दूसरा नास ही ध उ व 
हे । दास्यरसावेशी भक्त । 





३९२ श्रोभक्तमाल सटीक । 


क @ ०१ 1. 
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(२) शनृसिह भगवान्‌ का अदुकरण ( लीला ) म एश 
भङ्ग वृसिहज। कं सूप बन । उन्दाने दिर्ण्यक शयु वननेवाल्े को | 
डाला, व हो ।फ ललाम श्रादश्रथ महारजजाका रूप वने 
भसातासम्‌ विहत हा अपना शर त्याग दिया ॥ 

८३१ शषष्णजी का ्रयशादाजाने वषि एसी कथासु 
ही एक भ्रा रतिवन्ता बाई नंतन त्याग हदिया॥ 

पगट ६, सवका विदित हे, सधि (सकं साक्षी हँ कि कलिषठा 
म॒प्रम्‌ प्रान ह, कलयुग क प्रमियां मतोन प्रधान अविश 
इनका प्रम्‌ प्रत्यक्ष सच हां गया ॥ 

(२३९) टीका । कवित्त । (६०४) 


न्त स्‌] स जान कलकल म प्रगट प्रपर बड़हर असत नके भ 
म अनाव ह। हृतां एक्‌ मुप रमरूप ततपर महा, रामश की तीह 
गुन्‌ सुन कार भवह ॥ पिषसा हनवेसोताचशे कोन गावे 
सर भार वि, वहं जानत सुभाव हे। प्ख दिन इसी निज पक्त 
१९1३ दया जान न सुनायां भरमायां कया घाव है ॥१६०॥ (४३६) 
वात्तिक तिलक । 

₹सक साक्षा सु द क कलिकाल मेप्रेम ही प्रगट हे क्योकि क्ष 

पन्‌] का प्रम प्रगट हा गया । उसका वडा अभागा ओर गया ही हब 


जान्‌ ₹ जप्तका इन सन्त कौं कथा घुनके भी. श्रीभङ्किजी मेँ अभा 
अथात्‌ अनादर ही बना रंहे ॥ 


न 


(४०) श्रीभक्रदास कुलशेखरजी । 

दक्नण म एक्‌ राजा श्रीरामोपास्क शरीरमरूप मं बड़े अन 
रस्यरसविर्‌। प्रमा क्र थे, श्रीजानकीजीवनजी का परल 5 
र्ता चाल्य वसाथा, वड भाव से श्री्वधविहाशैजी की ती 
वब्माकणोय रामायण कथा सुना करते ये । हनका "कुले! 
तमि था, भङ्गदा नामसे भी प्रसिद्धये। जो विप्र पि 


^" १,५.५ 
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ग कथा श्रवेण करते थे ३ इनके अलोकिक तरेम कोंनानतेत 
११5 एक सम्‌ आरण्यकारड की खरदूषण की चद्‌।४ की कथं सुन 
१२१ आनराम आ गया, आप घोड़े परवह हथियार ततो 
साथ ले, शौघ्रतम पयान कनेकी 


आह्ञादा।ता चुर्‌ परिडत न देश 
०२/८९ अक्त स इनका लोगया--इपलिए श्रीमहारनीजी की 
चारे का कृथा उन्दानि इन्दं क्म! नदीं सुनाई ॥ 


एक [दन्‌ न्रापस्डतजो दसो हए, इसस अपन पुत्र काकथा सुन्‌ 
कं [लय भजा । राजा का सुभाव नहीं जानने स उपन्‌ श्रम्तीता 
छुन।या, घनत हा भक्त राजा कां यह मरम ओआगया ॐ यह्‌ इसा समय 


सत्या रहा ह । इसप्त हदय मं घाव सरीषा इत हा गया । यज 
लर] क अर्‌ व्वा कया॥ 


(२४०) टीका । कवित्त । (६०३) 

१1९ भर कर कर्‌ खड्ग निकाम लियो, दियो बोर सागसं 
< =चसं आय्‌) ह। मार्‌ यादहिकाल दुष्ट गाउन बिहाल करौ पिन 
क दख साता मव हण चाया हे ॥ जान$शेखन दोञ दरशन दियो 
आन, वाल विनप्रान किया, नौच एल पायो हे ` । सुनि सुख भधों 
गया शाक हदं दास्नजा, रूप का निहारनि यों फेरि के निबाया 
हं ॥ १६१ ॥ (४३८) 

तात्तिके तिलकं । 

खङ्ग नकाल मार मार कहता, लङ कं यार घाडा दोडाधा यहो 
तक आवेश आया कि समुद्र मे भी घोड़ा डालदी दिया, ` दष्ट सवण को 
, ज्याथत कर दग्‌, इसरा क्षण माशडलूगा; चप्ना षत जजन 
महाराना के चरणकमल के दरशन कर अभी ले खाञ्गा। इस प्रकारं 
वाएवाक्य कहते हृप परेम मे मग्न ओर नयनो प्रमाशर भर हृए संग्रमे 
चलं ही जा रहे थे-कि उसी क्षण; भक्गमणपालक प्रमनिवाहक जनसक = 
भ्राजानक भ्रोजानशंसपणजा शाल्क्मषल। आर्‌ नचहिकिपदमद कप ह 
सेना समेत पुष्पक .विमानारूद्‌, भङ्ग कँ समाप अकाश म प्रगट हो, 
दशन दे, हन्हँ इृतङृत्य कर, बले के ई भिय पुत्र | उ इष्ट र हषन्‌ 


क 
1 प 
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सपासार मार डाला, उस नचि रवर न अवन करना का फज्ञ पापा। 
तम चिन्ता मत करो, देखो अपनी माता के दशन करो । हम्‌ अव 
शजधानी श्रीञ्याभ्याजी कां जते, वमभो षरजाथो ॥ 
्रीवचनागृत सुनते ही इनके हदय सं दारुण शाक जाता रा, हरै 
पाके अति इृताथे हृए । ˆ'ृतक शरीर प्राण जच पाये ॥ ` चाप लौ 
अपने घर आए ॥ 
परमावेशी भक्त श्रीकृलशेखर्जी की जय ॥ 
प्रम कलियुग प्रधान ॥ 
कलिकाल में प्रगट प्रम ॥ 
दो ° कलिखगसम खग आन्‌ नरि जां नर्‌ करि िश्वास। 
गाह राम गुणगण विमल, भव तरं बिनि प्रया ॥ 
चोपाई । = 
“कलि कर एक पुनीत प्रतापा । मानस पुण्य होय, नहि पाप ॥' 
“कलि केवल रघुपति गुण गाहा । गावत नर पावहि मव थाहा ॥' 
दो ° “सुनु व्यालारि, कशलकलि, बिनुप्रयाप्त निस्तार॥' 
कृतयुग, तेता, वापर प्रजा, मख, अर जोग । 
जो गाते हाय साकलि ही, नाम तें पावहि लोग ॥ 
रामनाम जपु जय सदा सानुराग र२े। 
कलि न विराग जोग जाग तष व्याग र२॥. 
चौपाई । 
रमाह केवल प्रम पियारा । जानि लेह ज जाननिहदाश॥ 
मेलाह न रघुपति बिन॒ञ्नुरागा । किये योग जप ज्ञान पिरग। 
कालधम नदि व्यापाह तदी । रषुपतिचरणप्ीति अति ज 
आर्‌ युगा प्त कालयुग म, कमलनयन श्रीहरि ने जीवां पर रि 
कृश्णा की है॥ 


(४१) श्रीलीलावकरण भक्तजी । 


(२४१) टीका । कवित्त । (६०२) ॥ 
नीलाचल धाम तहा लीला अनुक भयो, नरसिंह. सष ५" 


€ 
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साच मार खा ह। का कहं दस, कोऊ कहत आवेस “तो पै 
कर। दशरथ , ।कृथा, भाव पर पखो है ॥ इती एक बाह 
शृष्णरूप सा लगाह माते, कथा मे न आह, सुत सुनी, कट्यो धासो ३ै। 
वाध जसुमति सुन आरं भह गति, करि दः सची रति, तन 
तज्या, माना वास्या ह ॥ १६२॥ (४३७) 


वात्तिक तिलक । 


एक समय शओ्रोनोलाचल धाम में लीला हाती थी । इन सत्य प्रेमा 
पेशो भक्रजनो कांलागों ने लीलाञ्ननुकरण मे “श्रीनृसिंह भगवान्‌ 
का स्वरूप बनाया, आपने अविश भे आके, जो दिश्णयकशिषु बना 
था उ्तकां पट फाड़ के मार दी डाला । सनन तो इसका कारण 
श्रानूसहजी का सचा आवेश वताते थे, ओर दजन लग मार डालने 
कृ[ कारण देष (वेरमाव) कहते थे ॥ 

अन्ततः यह विचारं ह्या कि "इनका श्रीशमलीला में श्रीदशस्थजी 
महाराज का अनुकरण स्वरूप बना ओर देवां किं आवेश 
हातादहैवानरीं॥' 

एसा ही किया गया, आपका भावतां साथा दी, एरर पड़ा 
अथात्‌ आवेश मेँ माकर श्रीप्राणनाथ रघुनाथ के वनयातरा में बिद्धुसते 
ही, आपने शशीरको तृण सरीला त्याग दीतोंदियाथा॥ 

सवों ने जाना छि भावावेश पराथा॥ 





( ५२ ) श्रीरतिवन्तीजी । 
श्रीरतिवन्वीजी नाम की एक वादी बात्सस्यनिष्ठा से शरी 
कृष्णभगवान्‌ मेँ अत्यन्त प्रेम रखती थी, भगवार्‌ को अपना बेट 
जानती भर चाहती थी. कथा सुनने का भी निर्य नियम था॥ 
एक दिवस आप कथा मे नरी गई कि उस देन उखलीबन्धन 
की कथा थी । बालक जो नित्य साथ जाया क्सताथा, लाट कर 
उसने जब वी कथा भपको सुनाई तो यह सुनते दी कि पस 
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कुमार शरह्ृष्ण चन्दना कां माता यशोदाजी ने उलप म 
ह {५ अंति =ङस ६९ । तड पन सम्‌, अर ईं 11 ह 
अथात्‌ सचा प्राति सै, कोमल अन्तःक्एण मं प्यरे का इतना = 
न ९९5९ प्रसि ह ज्रभक्वत्सलना महाराज पर न्या, 
कर्‌ [द्‌ ॥ 
भाव इसका कहते हे । 

श्राभङ्के महागनीजी की जय ! नय | जय 

(२४२) छप्पय । (६०१) 


प्रसाद अज्ञा जानक, पाणि तन्या एके रपति। 
1 कटा कहा बनाई बत्‌, सबही जग जानि । कफ 
दनि भया स्याम, सौरभ, मनमाने॥ पन भोगं 
तं पाटलं खाचं क्रमा को मावे । सित्तपिन्ने ॐ 
कृहत कुआ प हारे चज्ति अवि ॥ भक्तन हित प्रत 
रवप [दयो अपना, प्रथु राखि पति ।व्रसाद अका 
जनक पाल्‌ त्यी एके पति ॥ ५०॥ (१६४) 


वात्तिक तिलकं । 


भहप्तद्‌ क| महिमा जाननेवाला श्रीषुरुषोत्तमपुरै काएषा 
स७[ पर ६। (अयत्‌ अद्धतीय ) हआ, कि जिसने अपने दाहि 
। स अरकताद्‌ > अवन्ञा जनके उसको कटवा दी डला।\ 
चात केनाङर कथ्‌] कहू सारा संसार जानता हे कि उसी कटे 
२ दन उत्व इया है, रि जिसकी सुगन्ध श्रीप्प, 
प्रथु का बहत ही भाती हैे॥ | 

लगना को दप्पन्‌ परहार के भोगसे भौ पिते श्रीका 
५१९] ह। [नवदन शत हे, वही बहत अच्छी लगती हे ॥ 


^ तला =अपमान, आदर का अभाव । २ “दौना"-दमनां दौना, र्ना. 
९" स्थाम्‌ भगवत्‌ । ४.सोरभ"“ सुगंध । ५ “सीच"“- खिचडी । 
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।तलापत्ल । सलापरलं || कहके पुकारने से दो कन्याओं 
पदि भगवान्‌ का चले आना प्रपिद्ध री हे॥ 

भर्ता = (लय, अथात्‌ सन्त्‌ कां रखने के हेतु, तथा सन्तो की कृषं 
%।९ पय्यन्त सवा पूजा कँ अथ रानियो ने अपने अपने पुत्र को विष दीं 
९ [व्य, शाव्र्ु न्‌ कृषाकरक उनका लजा (पति) रख ली, तथा उन 


४ 


2[ग[ का आभलाष्‌ कां पूणकर पातिकांओरपुत्रकांभी वचा लिया॥ 


(४२) प्रसादनिष्ठ पुरूषो ्तमपुर-खपति । 
(२४३) टीका । कवित्त । (६००) 

प्रसाद कं ्वज्ञातं तज्यां नृप कर एक कारके ववक्‌, सुना जष 
वात मई € । खलं सूप चोपारं का, आया प्रयुःसक्ृ-शष, दान मं 
पास, बाए ह्या, माते गह द॥ ते गए सायकं एरय, महा-दुषख 
पाय, उटया नरदव, ग्रह गयां, सनो नह र । लिया अनसन, हाथ 
तजा याहा चन, तब सचां मरं पन, बाल प परा 
लट हं ॥१६३॥ (४३६) 


वातिकं तिलक । 

श्राजगन्नाथपुर के महारज नं श्रीमगवस्परसाद क अपमान क 
कृ]रण अपन दाहिना हाथ हीं कटवाडाल्ला। यह्‌ वृत्तान्त जस्त इमा 
सां सनयं । राजा चापड्‌ संलन म सममन हा र्हा धा उसा समय 
पर्डाजी श्र प्रसाद ज्ञाए । दक्षणकर म पपं थं, सा उस्न बएद् 
हाथ से श्रीप्र्ाद खा स्पशात्मक ग्रहण कया, एसा उ६। मति खल्लक 
वश चलां गई । इस सद्य अपमान सक्षम चक्‌ पर्डा भ्रव्रस्षद 
परल गप्‌॥ 

राजा उठकर घ्र आया, वहा उस रा यह्‌ नई बात उनन्‌ म अइ 
परडा आज प्रसाद पाकशाला म नह 2 गए | नरपात न बड़ा ञ्ल 
पाया, उसका अत्यन्त पश्चाताप मार ग्लान हृ? उस्न तसन्‌ त्रत 
जिया ओर यह्‌ सकस्प क्या ₹# ९स। ष्ण रस हाथ का तज ₹ तब 


ता मरा भाङ्गपन सचा ॥ 


१ 'प्रभ-भृक्त-शेष = भगवत्‌ तरसा । २ अनसन'' = उपवास ॥ 
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वद्वास्‌ ब्राह्मणा कां लाकर महाराज ने इस बात की अनुमति भै 
स ® [जस्‌ अग त भगवत्‌ का अपराध हां जावे उसको या 
करना भला रे |" 

(२४४) टीका । कवित्त । (५९९) 

काट हाथ कौन मेरे ! स्यो गहिमोन यत प्रतं स॒चिष कृष्‌ 
९; सा चचा्य। आभे एक प्रत, मो दिखाई नित देतति। 
= भासा कर, शारं करे भागिये॥ "सो$ दिग अ 
उक्‌ अपाह, जन्‌ डर पाने भानि, तव दी सुकारि गासि की 
२१ भश, चाक देत मं घुमाया, भूप डखो उठि आई बे न्या 


> ५ (^ भ्र, 


कया, वरिये ॥ १६४॥(४३५) 
वात्तिक तिलक । 
पज इत साचावचारमथाकि मेराहाथ कौन ओर कयोकर काटै 
ओर इसी से चिन्नावित्त चुप बैठा था | 
नान्‌ प्रचा क महाराज | वातत क्याहै! आपव्यथाको प्रगट 
निय, ता उसका प्रयत किया जवे" राजा ने उत्तर दिथा कि “नित 
2 पकं प्रत आता ह, रात्रे के समय मुभे देष पडता हे, भरसे म हाथ 
<स वह्‌ बड़। भारी वित्लाहट मचाया करता है ॥" ४ 
नका कि मे आपके पर्यक के पास आके सो रौर अपे 
०३ चपाए ए । वह प्रत ज्यो दी आके भरोत मँ हाथ उल त्य 
[८ उल्‌ । राजा वाला “बहत अच्छा ॥ ¦ 
मन्ना चक[ दरहा था, राजा अपते प्यक सउट आयार बदम 
₹ाथ डालकर उसने हाथ को घुमाया। पह, मन्नो नं हाथ कांधड्प 
मटक अलग कर दिया । मानो राना ने अपते कर कां श्रीप्रभुपर य। 
न्वाद्यावर केया ॥ 
४ (२४५) टीका । कवित्त । (५९८) 3 
दिके लजानौ, “कहा किया प अनार्नौ" । नृप कदी "भ्र 
१ यात = इससे, इसहेतु । ९ शृत कथा, बिथा”=वार्ता तथा व्यथा का विवरण पू । 


-३ “शोर” =)»: कोलादल चिल्लाह । ४ “डारै पानि आनि" आके हाथ डलं । 
¢ वारय “=न्यौचावर कर दिया ॥ 
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माना यदा, दरं सा बिगारियं । करौ जगन्नाथदेव, "लि प्रसाद जावो 
उह व्याव। हाथ, ववां वाग्‌, सोई उर धारिये”॥ चले तरह धा, भूप 
आग मस्या आई, हाथ निकस्या, लगाई दिये, भयो सख भारियै। 


स्याए कर्‌ प्ल, ता कं भयं प्ल दोना के, जु नितरीौ चदत अंग गन्ध 
हरिप्यारिये ॥ १६५॥ (४३४) 
वात्तिकं तिलक । 
न्तरा न जब द्खा क यह्‌ मन्‌ राजादह्का हाथ काट डला, तब 

वह वड़ा हा लज्जित हया, आर पतान लगा कि मुभ अनजाननें 
यह क्या किया ¢ 

तब महारजने कहा क इसा हाथ कांप्रेत मानो क्याकिं इसने 
हार्‌ का अपराष्‌ कया ह । उमनं तां बहुत अच्डा.केया ॥ 

श्लाक- प्रसादं जगदाशस्य अन्नपानादिकं च यत्‌। 

ब्रह्मषन्निविकार हि यथा विष्णुस्तथेव तत्‌ ॥ १ ॥ 

उसी क्षण श्रीजगन्नाथजी ने पर्डा को आह्नाकी कि प्रसाद लेके 
वहा जावि, राजाकादो, रकया हुभा दाय लके वाठ्किमे वादा 
(भूभिमंगाडदो)उसीसेनोंदोनादहीगामेरउसी दोना शां हृदय 
भ धारण किया करूगा ॥ 

परएडा लंग उधर दोडे, राजा उताउल हां भागे आ, उनका 
गवानी कर उनसे सादर सपिनय मला प्रसाद कें लयं परमसं 
` दोनों ही हाथ उशए (दाथ वदयि, तां दाहिना हाथ भा न्क्ल 
आया अग॒लिर्या इत्यादि सब पूरी परो, भव दाक्षिण हस्त पालं स भा 


श्राति सुन्दर हां भआाया॥ | 
चौपाई 


गहत प्रसाद हाथ जामे आया । सकल उर जय जय ख बायां॥ 
प्रसाद कां हृदय मं लगाया, परस्पर मल, भार सुख अः 
परानन्द हा । ह१ स प्ल प्रतरूषा करं का तए, ब्ाव्का म्‌ 
गाड दिया, वहा सुगार्धत पत दोना इआ, कि जा भगवद्‌ के 
को लाए, वा हषं से एूलकर कर को लाए ॥ 
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° ^ नत नद्य नाता ६, आर उसको पुगध सकार को भी 
।१ ह, अप तक्‌ प्रभव प्रतद्ध ह । प्रथुका कृपालुता की जय ॥ . + 


(४०) श्रीकमांगाईजी । 
(२४६) टीका । कवित्त । (५९७) 

81 ए पाई ताका ररम. सुनाम जानि, विना रीति भि 
भाग [सच लगावहा। जगन्नाथदव अपु भोजन करत नी भित 
लग्‌ भाग त्म यह आति मावह ॥ गयो १६ साश्रु, माने पट्‌] 
पराप कर९ भर बह स्वास, सदाचार ले सिखावदी । म यो अवार 0 
2 (१ ज जूनि लगी है युत पापि 

[वह ॥ १६६ ॥ (४३३) 
वात्तिके तिलक । 

4 कमाज। नामके एक वात्सल्यरस की बड़ी प्रमिनी वन 
पातम शाम्‌ रहता था, सो बड़ भोर नित्य श्रीजगन्नाथनी को 
 सच्ह[ भग लगायाकराया, परतुकिसी रीति भति सदाचारष, 
न न दक भना स्नान चोका इत्यादि के दी सिचड़ी कर बडी है 
17१ अपण कथा करता । इसका ध्यान तो अवश्य रखती कि अगे 
नहा रकया वा अ्रलोनीनर्हे॥ 
चोपाई । 
सी परीति के प्रु माही। राति स्विस षिसरे सुधि नदही। 
स्वम यव रच [सवार वनाऽ। क्व लाल्हि पै भोग लगार्ई॥". 

नगद भगवान्‌ सुन्दर बालकरूप से नित्य प्रातःकाल आपी 
, 9 [र १ङ। प्रसन्‌ता सं भाजन कर आते थे। जितने विविध पदाथभाग्‌ 
लगा[ कृरत थ, तिन सवम प्रभु को १६ अति हा नीको लगती थी, सवष. 
पराहल इसा का पाया करते थे ॥ | 

०5 ।९न बह एक सन्त गप, उन्होने सव देखा अपने जी मे माना ` 
(विचर कया ) कि "यह बड़ा मार अपराध करती हे, ` आप श्वि 


भक बाल, अर आपने श्रीबाहजी क] बहत प्रकार से साम्प्रदायिष 
भआचारविचार का उपदश कया ॥ + 
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सचड़[ का, तथा सदाचार 


य्रचुदरूल सका अपय क्या, इस कारण बडा विलम्ब अर अतकाल्ल 


हया ही ॥ 
ष्टा नञ[नन्‌। श्रजगन्नाथजो के मन्दिरके पट सं 
^ लं तो श्रामुख 
1 स लग द द्र्शन पाए। क्योकि यवे होने के कारण शीघ्रता 
© ¶ॐ विना त्रागूख धालापए्‌ हय बानी के यहा से चले भाए॥ 


(२४७) टीका । कवित्त । (५९६) 


परा प्रथु] भया कहा ! कद्िये प्रगट सोलि, बोलिह न आवै हयै 
दल नहराति ह । कमा सुनाम एकं सिच सवाव मोहि ई 
नत पार जाह, जानि साची प्रीति ह ॥ गयो मेश सन्त रीति भति 
सा सखाई आया, मत मा अनन्त बिन जने यों अनीति है" । कही 


किः 


पवह। साघु सा अ सावि मावा वहा बात , जाईके सिखार, हिय आह 


@\ 


बड़ा भाति ह ॥१६५७॥ (४३२) 


वातिके तिलक । 


पड न्‌ स्कति वनय करक भूखा [कं प्रभा| हम सबक मुह्‌ सेमभय 
के मारे बात नहीं कहते बनती रै आज यह नई शति देखने मे आरी 
हे, पाता श्या! सा कृपाकर खांलकं प्रगट बता दीजिये ॥ 

ह्न हृद किं करमानामक एक बाैदै सां नित्य ही मुभकां 
।सचड़ी सिलावी हे मे भी उसकी सचा प्राति लखकं नित्य जकेपा 
आया करता ह । उसके यदह कल एक मर सन्त गए सो बे उसका सदाचारं 
शति भति सिखा भए ह, इससे वेलम्ब हा सा तर ( जस्दा स ) 
म विना मुख धुलाए हए ही चला आया ह, वह साधु यह नदह जानत 
किं मेर अर्चापूजा की रीति शृदामेव्य नहा वरव नमिया तथा प्रमया क 
पथ इतने पिषिप प्रकार के दं किं जनका अन्त कई नापा 


र मागं अनेक तथा 
मत मो अनन्त मेरे प्रेमियों तथा भक्तों के भजनसेवा के मत अ 
अनन्त है, इदमित्थं नहीं । २ “साधि आवौ वही बात = उसी बातको ठीकरीक कर आवो ॥ ` 


च्व 


1 


भ 3 1 ~ 
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सकता, ओं इष रहस्य का विना जाने ही अन्यथा कुच क 
अनीति हे ॥ द 
जाननहार जान, वड़ा नमत प्रम ॥ 

पड न उस सन्त सं बही बात समभाकर कटी कि ` महातमाभै। 
भाप लाके श्राकमबाईजौ से रिरि कह आश्य किर्मैने नो मेभ 
बताए थ उन्द्‌ आप जान्‌ दीजये, ओर जसे प्रथम आप परमत 
शीघ्रता सं माग अपण किया करती थ उसी सरल भाव से निश 
भप अपना सी काजिये, श्रीभक्तवत्सल भावग्राहक सकौर्‌ इसी 
प्रसन्न है १ ॥ १५ 

वे साधुजा डर गए आर वेगि जाके केसा ही ठीकठाक कर अग्‌ 

प्रमु आना स यव तक सवषं पदिलं ही श्रीकमाजी की सिवद 
भाग लगाई जातो 8 ॥ 

भावभाक्र, सरलता ओर सजी प्रीति की जय 


चोपाई । 


ग1ह बचा, कल जात अचा | रामाहं कवल प्रम [पयाय॥ 
(४५) (४६) सिलपिन्ञे मक्का उभय बाई । 


(२४८) टीका । कवित्त । | 


'सस(पर्ल भक्ता उम बाई, सोई कथा सुनौ, एक नृपसुता ए 
९१ जम्‌ द्रं ॐ[ । आए गुरु घर, देसि सेवा, दिग वेदी जाई, की 
१९६ प्रजा क्ःजं सुकुमार को ॥ दियो सिलाटूकः' लेके, नाम क 
य्‌ चह, क[जयं लगाई मन मति भवपार की । करत करत अनुराग दि 
गया भार, बड़ ये बिचित्र रीति यही सोमासौर की ॥ १६८॥ (४११ 

वात्तिकं तिलक । 


“8 रजक्न्या आर एक मृम्यधिकारीस॒ता पिलपिस्से-भगषा 
~ ` यापक रसुता ।तलपिरत म 


पिल्ले“ ==पिल्ला, लडका, बेटा ( भखर” सरगुजा ओर की बोली ) सिलपिल्त 
= सिलाटक पत्थर के टकड़े । २ उभय २ दो | ३ “जमींदार'--, ध द 
भूम्यधिकारो । ४ “सुकुमार = भगवत्‌ । ५ “शोभासार” = भगवत्‌ । + 


| 
॥ 








1 व 





भवितसुधास्वाद तिलकं । 
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भत रन बिया कय अप्व कथा सुनिये। ये दोनों एक साथ 
रहती सतती थीं ॥ 

५? सच रजा क शुरु महाराज आप, उनको श्रीशालग्रामजी की 
तथ्‌ ९रत दत्त, य दानां पस जा वेदी, वरव हखिपा से पवजन्म के 
भ तत सर्क[रवश्‌ सवा प्रजा को ललवचाई, ओर गुरुजी ते इन दोनो ते 
माग 1 महिन | धाटाङ्करनौ की मूतिं इमको भी दीजिये हम 
शाभाहागर सुकुमार प्रस की पजा सेवा कभी । 

३०६।न बालका जान दानो का एक एक इकड़ा पत्थर देके कह 
[दया क इन ठाकरां का नाम स्िलपिस्ले हे, मति ओर मन लगा 
क भरत स इनक पूजा किया करां तथा यहं प्रतीति ख्लो कि “येही 
हमक भवक्षागर से पार उतार दंगे ॥ 

५ ङ भाागन[ सवा प्रजा करनलगा, करते कसते उन्न प्राति प्रतीति 
भगरत्‌मूति म अत्यन्त बद्‌ गई, उन सिलपिव्लो मे ही श्रीक्कृमार शोभ। 
सारजी के रूप अनप उन दाना को फलक गप। 

युगलसर्कार की कृपा की यह बड़ी अनोक्षी रीति ह कि*> “करते 
करत नकल के सदी असल है जाय ॥" “सौचा जग म विर्लाकोय । 
युटुट खेले सचा दोय ॥' = 

भगवत्‌ क सचे प्रेमियों कं व्यवहार तथा आचरण का सच मन सनम 
स्‌ अयुकरण कसते करते मगवतष्ृपा से लोग वास्तव में हसिभङ्ग अवश्य 
हो ही जाते है, यह वात विशेष करकं जान के मन्थ रसने की ह ॥ 

(२४९) टीका । कवित्त । (५९४) 


पा्लल्ते कवित्त माभ दुहन क एक रति, अञ सुना व्यसि व्यार 
नीके मन दीलिये। “जिमीदारघुता ` ताक भए उम भाई रई आपु 
बेर गोवि माशयः, सब काजये ॥ ताम गई सवा, इन १३३ कलस ।क्या 
जियो नारिं जाति खान पान कैद कीजिये । रदे सपुाय, याहि कषु 
ए “गावि ग (1 २ गावि मारया से (उसके ( इसके 

ए ,_ दाभाई ये, दोनों भाई अलग हुए । २ “गांव मारो = गवि 
: . व = मारा लट लिया। ३ “छीजियं“ = क्षय हुआ, जाता र्हा । नाश हृजा 


४ सेवा" पूजने की मूति ॥ 
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नसुहाय, तब कदा जायस्पावा तर दाऊ समाजय ॥१६६॥ (४३ 
वात्तिक तिलक । 


यहा तक ता दानां लडण्याका एकह रातका वाक्तां 


(+ > 1 


ब सराग मन लगा क उन्‌कं घुचासख अलम चलब सुनय॥ 


"णर 


(3) भूम्यधिकारीसुता (जमींदार की लडकी )। 
इसके दानो भाई दा गो मं रहते थे अर उनमें परस्पर अत्यन्त ह 


विरोध था, बह दूसरा भाई इस पर लापा मारके गवि ओरघरकोतुट 


ले गया । सब कृच गया उसमं उस कन्या की सेवा-पिदापै भील 
गृह । इस लड क। का षडा हा स्लश प्राप हया प्रा ही भारदह गए 
जवन हा काटन अत्रय था ता अन्न-जल कसं अच्च ज्षगता॥ 
2।० ववल पहल, शस्या षवल्ल षवल शरद शतु २रन। 
एक्‌ राम [वयु व्यथ सब जाम बिस पतर नेन ॥ 
सब लाग सम्‌कात २ हार गप, पर इसका कुड भी नदी सुहाता थ। 
तब सवन कृहा कं उम्काता दाना माई समानदीरहै त्‌ उस भा 
क पर्षि जाक स्वभावतः यपनासवाकं मूतिमगनला॥ 
2० उमा, ज रघुपते चरणरत. विगत काम मद कष। 
नज-प्रथ-मय दाह जगत, कासन करहि विशध्‌॥॥ 
(२५०) टीका । कवित्त (५९३) 


गह वादा ग्‌ि नहा दूसरं जु माह, रहै वैम्यो हों अंथाई ममि 
[वह्‌ चात ६। लव्‌। ज्‌ पिद्ानि तरह कैठे एकं टौर प्रस बोलि. 
३८ब्‌/ क[ऊ बा।ल लीनं प्रीति गात दै" ॥ भई अंँचि रीती, लगी 


०६१ क छता, सां पुकारी सुरार सौं मानो तन पातै 


य अद लागे, सव दुख दूर भागे, कोऊ बडे भाग जने धर आ ्‌ 


न्‌ सुमति ६॥ २०० ॥ (४२६) 


व सम धीजियं “तुल्य प्रिय सम्चिये । २ “अथा 
४ "दुर आसत“ =भारत के वचन का स्वर । ५ “न समात 





ग्रहषं से फूली नहीं समाती ॥ ` 


+ 1 
त=वैठक । ३ “राती"न=लाल, रण ` 


‡ 
# | 
9 


भक्तिसुधास्वाद तिलक । ४०१ 


व वात्तिक तिलक । 
वह भक्षत, जस गावम्‌ दसरा भाई स्टताभथा तदा गइ क जहा 


वह अपनी अय्‌ मे बेटा हया था । इसने वही बात कही, अथात्‌ “मेरे 
ता जस्‌ वह्‌ माई तेत हो ठम, माई मामे चादेजेसी हये पर मुफपर तो 
अपि दन।दा का पमान कृपा चाहिये, म अपने ठाकुर के विन मृतक 
प्राय हा रह हू । मरे सेवा को मूतं दके मुफको प्राणदान दीनिये॥ 
उन कहा कं _ जा, वहा सब ठाकुर एक दी ठौर विराजते ई अपना 
पाहचान कंलेल। यद कन्या बड़ प्रसन्न इर, परन्व॒ उसके मरि के 


छ, = छ$ जक (स 


पास = हृए लागा म सं एक विमुख बाल उठा कि “यदि एसी दी प्रीति 
तुम्हार ह्दयम हं तां ठम यहा से अपने भगवान्‌ कां बुला लो ॥ 

उस दुष्ट को एसी बात सुन यह विरह से व्याकुल दो गई ओतं सजल 
तथा लाल दां आई, घाती एटने लगी, अति आसत दशा मे वेते दी सः 
सं इसने अपने ` सिलपिर्ले ` भगवान्‌ को पुकारा, पेषी विकल होक 
मानां अभी शशैरपात हा ही चाहता है ॥ 

करुणानिधान प्रु उसकी बह देर सुनते दी परटचकर उस बड़भागिनि 


अतनुरागनिकाडताम स्रा तपट॥ 
| चौपाई । 


शुद्धभाव कन्याकर जाना । आरत वचन सुनत भगवाना ॥ 
प्रमते प्रगट भए जगजाना । इर्व्यापक सवेत्र समना ॥ 
जय जय काष्वानदा गद॥ 
उसके सब दुःख भागे, आनन्द सं अपन भ्रामम आदयदह्ाभा जय 
जय ` प्वानि हाने लगी । इसके परमानन्द का कना छ क्या । तक 


शरार प्राण जचु भट ॥ 


< 


; 


(२) खपुता । 
(२५१) टीका । कवित्त । (५९२) 


सुनां पसुता बात भक्रि गात गात पगा, भगा सब व्ष्डत्‌ 
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न 


सवा अनुराग ६ । व्यादा ही विभु घ्र, आयो लेन वहे षर संरी रषी 
काऊ चेत चिन्तालागीदहै॥ कर दईसंग, मे अषपनेदी सा च 
यलाहन काद एक वही जरसौ समीदहे। यो दिग पति बोति 


या चाह रते, वाको अरं भदं गति. "मति आरो, विषा पौ 
हे ॥ २०१॥ (४२८ ) 


वातिक तिलक । 


अव्‌ उस दसरा बाई राज-कन्या को वात्ता सुनिये । जिसके मन तव 
ग अङ्गम भक्तिका चचत्रं दा गयाथा, स्व विषयो से उत्को 

तात्र वेराग्य हां गया आर उ्षके पन की पत्ति श्रीयुगलस्कौर 
अनुराग भरं मलीरभाति लग गह्‌ । प्रमुष्णा की जय ॥ 

उसका विवाह एक हरषेशुख के षर हृख्ा, सो वह बर ३६ अपनी 
चा काल जानं क लियं आया । इषस यह तिरी चिन्तित हो भा 
धवराहट म पड़ गृह । उसके साथ वह बिदाक्रदी गह कोई ससी भी 
सग नदा, वहं कला अपन रमं रगी हई चली । एक समये तो 
नभ्रखप्राणनय दा थ ।क जनकं प्रम मे वह निमग्न थी अपनी डोती 
दी पश्राठकृषजीकी पियारी भी सादररख ल्ली ॥ 

माग हा म जब उसकं पास जाकर पति ने उसके साथ वा्तललाप 
तथा त्रात व्यवहार चाहा, ता वह अत्यन्त घबडके बोली कि वम “म ` 
पसन आवा, भ बड़ी ही भ्यथित हं ॥' 


(२५२) टीका । कवित्त । (५९१) 

न १६ [भथा १ ताक] कजियं जतन बेगि, डो उदषेग, ने 

बल धव वान्यं । वलिव जौ चाहो तौ पै चाहो हरिभङ्कि हिय 

न हास्माक्ते मरा अग जन बवीनिये"॥ आयोरोष१ भारी अब मन 

११९, वा पटर मजक्हु, सोई लेके न्याये कीजियै। क 

१६। बात, मू।स जलमाम डारि दई, नई भ ज्वाला, जयां जात नहं 
सज्य ॥ २०२॥ (४२७) ¦ 


१ करीन्मरी" ~क रे मतत पई २ नजः शोक से अत्यन्त घवड़ाई । २ ' भसि" = चोरी करके, चराके । 


रि 1 


> 


--+2 





90900909 60999 म ० ६ 

वात्तिकं तिलक्‌ । ९. 
पातन चा कं वुमकां व्यथ कनका ₹! 
4चत्न चत्र हा [क्वा जाके, मुभ षृड्ाहो 
वन स मुका सुखा क्रा ॥ ` इन्दोनि उत्तर देया कि यहि 
र्लन( इलाना चाहा ता भगवच्‌ का भाङ्ग स्वीकार कर, नहा 
त मरा चम्‌ स्परामत करा। उसका कध अ गया । अरं यह्‌ 
विच. करक क हत पिटरमजां कुचं ह वहा बाधङ है, उसी 
क चर्य सन्म डल दना चाहिये उस इट्नक्श्ादा किया 
= वलय चकं नदा मंडला दी। अपनी सवा-मूति न्‌ 
दस्तकर इतक दह्द्य म नह दाह उस्पन्न हॐ कध तथा अतिशय 
व्यथा सं जलनं लगी ॥ 

(२५३) टीका । कवित्त । (५९०) 


| तञ्या जल अन्न, अव चाहत प्रसन्न किया, इति स्यो प्रतन्न 
जक सर्वस लया ₹ह। पहुचे भवन अहि, दह सा जताई ॐ बात 
त चति चन दाख, कहा हठ कयां ह ? ॥ साघु समभि 
कु हेथिसा सविं, याका बालहू नमपि, तब धरत हियं हे। 
कहं सद कर, अवपाय तरंपरदहमः बाल्लो जब बरं अवे तोही 
जात जियो हे ॥ २०३ ॥ (४२६) 
वात्तिक तिलक । 
प्रभु द विरदिनि ने अन्न जल खाना पीना तज दिया । ख उस 
वमु यजकुमार ने इसणो प्रत्न कसना चाहा, बहुत प्रयत [केयं 
परन्तु {जसपका स्वस्व हौ उस्नं इर लया सां मला कसं प्रसन्न 
-हता ? जब वे सबष्र आ पहूत तब पति न सरा कत्त कह सुनाई्‌। 
सासु तथा आर शिया अनेक प्रकार सं समभा थका, आर उसका 
भटक गदं हह दखकर चन्‌ लमा [ॐ अपन इस ह९ क बस्छम 
तां बता साद अपनं हाथ से उसका कलाया चाहता था, पर इसका 


"9990 ०9१०७०6 .-9. ०©०७.००,७,,७.,७..७.०७- 


वताञ्ा किं उसका 





केसी को कई बात भली नहा लगता षा, उसकाजा चड्श्तावा ॥ 


न्पाठान्तर जनाई्‌ । 





उद्धेग हे, तनक अपने मधुर 


॥ 
¢ 
क. 
। > ‡ 
१ > शः 
"न, 
4 ~> धै 
|) कि जे च ~ र की 
+ ~ ~ ॥ > 1. क, 1 # 
क. 4 6 ` प [0 +> र ६. ण 
4 वि नका. 1 ण ~. ॥ ध 
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सासु कहन लगा क हम अव त्र्‌ पव पड्ताह जां १६ पो 
करं |" इसने उत्तर दिया कि जव वेदी (प्राणनाथ श्ीटाङ्कनीह) 
मिलं तभी जी सकती ह ॥ 
(२५४) टीका । कवित्त । (५८९) 

आष वाही 2/९ मार आई, तनु भूम गेखो, टखो जल तैन 
छर आरति पकारो ह । भङ्षिवस श्याम जसो काम वस कामना 
धाइलाग चापा साजस्गसा पिटाशे हं॥ दृक्लि पति सास आ 
जगत बिवाद्‌ मेव्यो बाद्ही जनम गयो, नेकु न भाश ह'। 
केयं सव भक्त, दरे साघु सेवा ममि पगे, जगे कोऊ भाग षच 
या पधार हे ॥ २०४॥ (४२५) 

वातिक तिलक । 

तब व उस्‌ नदा कं तार उसी ठकने आए कि जरह पतिते 
संवा को पिरे जलमंफकदी थी । उप स्थान को देष 
कं जसा इसका दद्य हां आया उसका अनुकथन विरहरूपी 
आगन सं सतप प्रमी हां सा कर सकता है । यह चक्कर लाक 
परता पर गर पडो, आसां से विरह के घ्रकी धारा वहने लगी 
चड़ आगस्त स्वर सं अपने प्राणपति भगवान्‌ सिलपिस्ले को 
पुकार उदी- 
९° [मलद् म्‌।ह ठम चाह प्रथु, दयासिन्धु ! मगवान्‌ | 

दशन बलु तव॒ दासि अव, तजन चहति है प्रान॥ 

शप्तकर आर्याम्‌ ता भक्षेप्रियएसे दही कि कामिहि नारि 
।१यार जाम, लामेहि प्रिय जिमि दाम" आप उसकी वह आत 
९९ सनत हा अपना दिरहिनि षियोगिनि की बाती मे पिराशे (म्ब 
समेत आ लिपटे ॥ 
द° , घुनतहं अति आरत वचन, करुणानिषि अतराई । 

नकप सासतत गोद तिहि अ लिपटे हारं पाह ॥ 
अन कन्याकं थानन्द की चाया पेषी प्रतीति 5 नानक चाया एतो प्रतीति होती है कि-- _ हे कि-- 


१ “भोर घमरी, चक्कर । 
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परम रक जच पारस पावा । अन्पाहं लांचन लाभ सहावा ॥ 
॥ [९ पति रद सब यह भाङ्गप्रभाव दके दग हा गये। संसार 
नयथ ।वेवाद्‌ सं सवका मन हट, पतान लगे कि श्रीहरिभङ्षि 
विन्‌ जन्म गये, कुच संभाला नदी, हमारे भाग जागे कि पेपी वधू 
ध्रमं आ विरजो ॥ 
नडन, शसन चर्‌ मर्‌ का मगवदुक्क बना दया। भगवन्त तथा 
सन्ता कां सषा करकं वे सव भवपार हां गए ॥ | 
श्रोसिलापेस्ले नाम भगवत्‌ का किस वेद म किस नामावली बा 
सहखनाम महं? उनका किस गडकानदीस प्रादुभाव हा था! 
रर क्या ।चहचक्र उनम थ? के क्व श्रानारदषपचरात्र-शीति इत्यादि 
सं सस्कृत हए थं ! पर शुद्ध अन्तःकरण क सद्य प्रम ही नं यह्‌ चमत्कार 
दिखाया । तब, वस्ततः श्रीशलम्रामजो परनेमप्रम सं जो 
श्रोदुलसादल्ल चद्तं हई, अचा मुत्ति का विधिवत्‌ सप्रेम प्रजा करते हं 
उनके भाग्य काकहनादाीग्याह!?॥ 


(४५।४८) भक्तां के हित जिन्दाने य॒ता कों 
विष दिया वेदा बा€। 


(२५५) टीका । कवित्त । (५८८) 





भक्तन क हितं सुत विष दिया उम बाई केया सरसा, बति 
सोलिके बताये । भयो एक भूप ताके भक ह अनेक अविं, आयां 
भक्रमूप, तासां लगन लगाद्य ॥ [तनह चलत एप चलन न दत 
राजा, वितयां बशष माप्त कह भार्‌ जश्च । गृह आस ह्यद 
तन्‌ इव क यात भर, ल्द बात प्रार्‌ राना, स्व त जना 
इये ॥ २०५ ॥ (४२४) 

१ “बतादये" बताई जाती है । २. भक्तभृप"' =सन्तशिरोमणि, भक्तराज ॥ ३ त 1 ्-रन्तिसोमणिः भक्तराज । ३ लगन ; 
लगादये" = प्रेम लगन लगाया था ॥ 





४१० श्रीभक्तमाल सटीक । 


वातिकं तिलक | 


बाह्य न भङ्गा ( सन्तो) क लिय, यपने २ पुत्र को 8 १ ह 
द दिथा, उनकी कथा अति सरस दे, सो स्पष्ट करके लिसी जा ३ 
(१, एक बाहजी । 

९ भक्त रजा था, उसकं यहा सदेव अनेक साधु कृपाकर आया 
५९ थ । एक समय एकं वड महात्मा मक्तमूप कद मूषि संत माध 
लए आष, उनम राजा का विशेष अनुशग हो गया महत्माजी 
नतय वहा स अन्यत्र चला चाहत थै, परंतु राजा नदीं जने ता ओः 
टा करता ।र महज भ्राज रह जाये, कल मोर जाहयेगा।' 
सा एर ११ आर्‌ एक माना बीत गया । तब उन संत मे अश्व 
वनाति जनि का नरचेय ही करं दिया ओर अव उनके ररि 
न ‰[ अशा हट द्य गई तव राजा एसा व्याकुल हा क 
९० सन्त वन्‌ उसकं जन कां संभावना नदीं री । रानी ने राना 
प्कर्‌ सव मम जान लिया ॥ 

(१५६) टीका । कवित्त । ( ५८७) 

द्या सुत विष रानी, जानी “नृप जीप नाहि, सन्त ह स्तन 
सा इन्हहि कसं राषिये । भये बिन मोर वधू शार करि रय उदी 
नवगर्‌ रावल म, सुना साधु भाषिये॥ सोलिडारी क्‌ [2पट, भवन 
५२ (कया, [लया दस बालककां नील तनु साप्यं । प्रहया भूपः ` 
तत जू साच काद क्रया कहा?" कटी स्तुम चर्यौ चकि 
नन आमलाषयं ॥ २०६ ॥ (४२३) 

वातिक तिलक । 

°. का जान्‌ अर्तमव जान, रानी सोच विचार करने लगी 
८1 अतया प्रथु न एक अनूढा उपाय उसके मन परं फुशवाया वि 
न अपन सून्‌ का विपदे दिया क्योकि “साधु तो स्वतन्त्र ई | 
ह[ इनका अ।र किस प्रकार से अका न प शशा प अव्का एकत" कुव रात्रि रहे दी 

भोयगई"“ व्याप गई, छागई, व्याप्त हदं । २ “रावले”--अन्त पुर रनिवास । ३ भू ्‌ 


तिया“=नुपवधू रानी । ४ “ताँ कहि यह कहके पुछा कि पाच रसानि कहो 
क्या किया“ ॥ 


1 भवितसुधास्वाद तिलकं । 


४९१ 
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शान! उठा, अन्त्‌ःपुर्‌ म भीतर वडा कोलाहल तथा दाह्यकार मच 
गता । गह्यत्माजान भी शीघ्र दी कथिपट बोल डला. रनिवाघमें 
पवर्‌ कर वात्‌ प्र), लड़क का शरीर देखा तो प्रत्यक्ष काला ल्य मया 
था | प्रहासमाजीने राना सं प्रचा कि जौ! सच सच कहो कि वमने 
यह किया क्याहे! 

श्ना नं वृता दिया कि आपने चलना दी निश्वय छिया. परन्त 
टम सवकम असि कांता दशन्‌ की भारी प्यास बनी दही हे तृषि इ 
हीं नदी ॥ 

दा° महाशज | तव गवन सुनि, जानि भूप तलनास्त। 

मृद्‌ दन्द्यं सुत गरल, सन्त करं जेहिबाप॥ 
(२५७) टीका । कवित्त । (५८६) 


ल{तीक्लालि रए किदं बाोलिहं न अवि मुख, सुख भयो भागी 
भूरे रीति कद्धु न्याशिये । जानी ऊन जाति, जाति पति को बिचार 
कृह्‌ा, अहां रस सागर सो पदा उर्धाशेये ॥ हरिगिण गाय, सासी 
सन्तनि वताय, दिये बाज्ञक जिवाय, लागी ठर वह प्यारीये। संग 
के पठाय [दिये, रदे बे जे भाज हिये, बाजे भाप जीर जोनमारेके 


® चट. 2११ 


[बिडारीये ॥२०७॥ (४२२) 


००४०,७०,७,,७०.@८.९- 


वातिक तिलकं । 


सन्त महामानी दाती खोललके ऊँचे स्वर से यने लगे, इस प्रेमिनि 
क[ आश्चय्यं कमं देख आपको प्रप जनित आश्चस्य ही इख इया 
यह तक कि पह से स्पष्ट बात भी नही निकलतो था, परन्त साथ साथ 
इसकी लोकोत्तर अनूटी प्रमाभङ्कि की कुड न्यारेही सेति पिचार के हृदय 
म आते दहा आनन्द हया ॥ 

भक्कशजाजी जाति मेँक्ष््ी से कोई न्यून दी थं यह बात सन्त 
नेजानी पर षिचार किया कि मे हनम जातिपाति का विबक्‌ 
0 


१ “रहे वे ञे भीजे हिये" =ेही संत यहां रह गए कि जिनके हृदय श्रीभगवान्‌ कै भ्रमर ५ 
से भीगे थे निरस शुष्क नथ ॥ त 








४१२ श्रीभक्तमाल सटीक । 
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क्या करू, य तो राजा रान दान्‌। भगवतप्रम का समुद दी हदय 
कए हए ह, इससे ये प्रेमरूपही दं ॥ 

अपन सग कं सतां कां इला कं साक्षा करक, धरीभगवार्‌ ३ 
अपृतरूप गुण गाए, यहातक कि श्रौमगवत्‌-कृपा से मृतक बालक को 
जिला ही दिया । तव श्रीसीताराम-नाम तथा यश की “जय जयं 
कार हृद ॥ 

महासमाजो को उस भक्त का स्थान अतिप्रिय लगा, जितने सनं 
साथमे थेउन सवसेकहा कि आप लाग जाये, भ यहा दी रगा 
षे प्रायः सब चले गए । केवल एसे एसे कद भक्रषन्त किं जिनके अनत 
करणरूपी वश्च प्रपरङ्ग से रगे थे, वे यह्‌ कहते हुए कि “जो आप माक 
भगाहयं ता भी आपका बाडके यदह सं हम जाने के नही प्रेषे वध 
ह गृण ॥ 

(२) दरसरी बाइईजी । 
(२५८) टीका । कवित्त । (५८१५) 

सुना [चत्तलादं बात दूसरे सुहाई हेये, जिये जग माहिनं 
ला, सत संग कोजिये । भक्त देप एक, सुता व्याही सो अभक्त म 
जक, घर माभ जन नाम नंदी लीनिये ॥ पस्यो साधु सीधी 
रशर, दग सूप पल, जोभ चरणामृत के खाद दही सों भीनिषं। 
श्या कस जाय अकुलाय न बसाय कद “दतर पुर प्यारे तब विष पुतं 
दाजये ॥२०८॥ (४२१) 

वात्तिक तिलक । 

भन उस्‌ दूसरा भगवत्‌ मङ्घा बाई की वात्ता जोकि सुनने से अति 
९२१ स। चत्तलगाक सुनिय, दाषेए, इतने सन्तसेवा दर्शन के ति 
स [बलक्षण यत [कया । इससे सलनों को उचित है कि जबतक जगः 
म जय तवतक अवश्य सन्तो का संग कर ॥ 


एक भक्त राजा साधुसवी था, उसकी लडकी एसे इरिविशृल ^ 


१ त 1 व जन प्यारे, सन्त, हरिजन । २ “नहीं लीजिये" नहीं लेता था। ३ “भीजिथ ~ 


भीगा हअ था, भीजा रहा करता था ॥ 





# ४ 
१.५४ 
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भक्तियुधास्वाद तिलक । 9 


साथ व्याह गई क जसकं घर म सन्त भगवन्जन कानाम भीकोह 
नहा सता वा जानता था । इस भकना राजकन्या का शरीर तो साधं 
कृ साथप्र्रादा (जटन ) सं पला हया था, भार आखं सन्त के शूपक्‌ 
दशनां का परली था तथा इसको रकषना भगवत्‌ भोर सन्तचश्णमृत के 
गस कोशा रसन्न थी, सो इसके श्वशुरालय मे यह सब थ्ति री दलेम 
था, तब इसे रहा केसे जाता, अत्यन्त व्याकुल रहा करती थी ˆ को 
दुख दुसह्‌ दुखद न कठिन एषा, जपा कट यनक विमुखक्षग रहषो ॥ 
कुड ब्त नदा चलता था। एकं दन श्रीसीतारामजा कं स्मरणप्रवक 
विचार कृशे से इसको यह फुर क जबहष्प्यारं पत इस ग्राम म 
रावे तब म अपने पुत्रका विषदद्‌। यह निश्चयक्‌र इनं अपन्‌। 
लौँडी से थह कह रक्खा कि जब इस ग्राम में साधु अविं तव मुभे 
कृ {टिया ॥ 
एसी से कदा है किं (बना मक्रपाल माङ्गरूप अति द्र ६॥ 


(२५९) टीका । कवित्त । (५८४) 


आए पुर सन्त आह दासी ने जनाह कदी, सदी कसं जाह, सुत विष 
सेके दियो है । गए वाके प्रान, रोय उठी किलकानि, सब भूमे गेर 
आनि. टक भयो जात दियो ह ॥ बोली अकुलाय एक जवे का उपाय 
जोपै कियो जाय, पिता मेरे केयो बार क्ियोहं। कहं साई करं 
हग भरं “स्याबवौ सन्तनि कौ , कंसे होत सन्त ! प्रद्यो चेशे नाम 
लियो है ॥ २०६ ॥ (४२०) 
वात्तिकं तिलक । 


 रमङृपा से गावम्‌ सावु्राका एक बृन्द आ उतर, सा (ह्लना 

ते अके दस भाङ्केवतो कां जनाया। तब जा चू ५ कट्‌ आए [क यह्‌ 

बाद्य अवस्थादही से सन्ता का द्सन चरणामृत आदक सप्रम लस्हा चा 

सों उसके वियोग का पाड अत इससे केसं सही जाय । इसलप 

हसने अपने बालक ऋ (न ` -, सपने बालक का [वेष्‌ 2 दिया, वह्‌ मर गया, तव सष 
१ “नाम लियो है = वाह्य चिल्ल आदि बता दिये ॥ 








४१४ श्रीभक्तमाल सटीक । 


ग ठे, हाहाकार मचगया, राजा के सहित सव मू[च्खत ह 
गिर, सबके द्य हक टक दए जाते ये। तव भक्ताबाई अकुलक् + 
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कि पुत्र कजा उठने का एक उपाय ह जां आप सष जिय, पयो 
मर [पता न रइ ब्र यहा उपाय कियाद सां सफल ह्या है मे प्र 
दसा ₹। रान्‌[ चरर सवा न असां मे अस्‌ भरे हए शे रफ कहा 
जा त्‌ कह सहि उपाय कर्‌ इसने कहा कि सन्तं | सात्र हृ 
कं इला लाय । उन्टान प्रला कि €न्तकेक्े होते है १॥ 
वस न सन्ता कं बाह्य चेह कह नाये, ओर यहमी ताया 
अमुकं ठकानं चाज इहूत से साधु लांग आ उतरे ह ॥"' 
( २६० ) टीका । कवित्त । (: ५८३.) 


चली ले लिवाय चे, बोलिवौ खाय दियो दे खिके धरनि परि 


५ भि र 


¶1ह सजय । कोनी वदी रीति, दगधारा मानौ प्रीति सनत 


९: + € 60 


( (तत शह परविन कां कानिये ॥ चले घुल्पाय दाप 
टा जनाद्‌ जाय, आय टदा पारि , पयि गहे मंति भीजिै। 


५ 


 हवात “मेरे जानौ पितामातभै तो अगमन्‌ पराति राजन प्राण 
दीजिये ` ॥ २१० ॥ (४३ &) 

्‌ वात्तिक तिलक । 
जह सन्त्‌ उत९ थ, टदलन्‌ं व्हा रना को जिव ज्ञे वली मभते 


प भा चता ।दया क सन्ता स बातें करने ङी रीति रेधी होती है तथा 
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१९ ५ 5 लार१दण्डवत्‌ करकं चरणारविन्द पकड लीनियेगा "कयौ ्‌ 
यह दस इसके पताहीकंषर की थ जहौ संततेवां हाती थी । उन्हे 


वक्षा हा किया॥ 


म, एल ०6 ९ 


मकनन म जा युत्रमरण के हुत से ओंपुथोंकी धारा हती 


4 


था, सा सन्तों ने यही रतीति काकि टमि परमस अश्र बहते है। 
व य दाय जाड कै सन्तो से प्राना की ङि "अपे 
पदए्न त दासि कं घर कां पवित्र कीजिये" सन्त कल प १ दीजिये" सन्त इपाकर पुस 


१ ~~~ 


१ “पारि” रनिवास की डेउदी । २ “मतिभीजियं द्धि प्रेम त्ते वन गह्‌ नक करत 
भ नही समाती थी, अंटती तहीं थी। ह 
= 


से भीजी हुई । ३ "हरे" धीरे धीमेस्वर मे । ४ “न माति 
अमाती नहीं ॥ 
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(` 


चर? तव चदन हवित हके अगे हो जाक संतो के अनि का समाचार 


०९।; , अगवान कं [लयं भक्ता बाई अपनी उवद पर अके सड ह 
सख] क पारत हो चरणकमलं पर गिर पड़ी प्रमाश्र शी धारा 
अ[स। स बह चला, प्रमरस से मति मीन गई । हाथ जोड सर्ता से धरि 

कहन लगा ।क भं तां अपने पिता माता परम हितकाश सन्तौ 
६। कां जानत हम ता आज हषे से प्ली अपने शशर मे नहीं अटती 
हू, ज! चाहता ६ कि आप सव पर प्राण न्योलावर कर द ॥" 

(२६१) टीका । कवित्त । (५८२) 

री गष सन्त, प्रीति दिकं अनन्त क्यो ““होहणी ज वही सो 
प्रतिङ्नातेजीकशे हे । बालक निहारि जानी विष निरधार दियो 
दिय) चरनागरृत क, प्रन सन्ना धरी ह ॥ देखत, भमुख जाय पयि तत 
कलि लय, [कय तवं शिष्य, सधुस्तबा मात हयं ह । एषं मूपनारि 
पति रखी एव ससी, जन रद अभिलाषी जो पँ देखो याह्य धी 
है ॥ २११ ॥ (४१८) 


5०*@ ,@००@= 


वात्तिक तिलक । . 
दस भकना ई (सनी) की अपार प्रीति देख, साधु लोगों ने बहत 
री भके कहा कि वमने अपने मनम जां प्रतिज्ञा हे साह दीक 
होगी (क्योकि इसके भ्रद्धा विश्वास्वश श्रीरामशपा से षेसे दी प्र 
सन्त भी प्रा हए थे,) फिर बालक की ओर देख यह नैश्चय जाना 
कि इको बिष दिया गया है, एन्तो ने छपा करके भगवत्‌ ओर संतों 
(शपन्‌) चरणाम्रत उसका पलाया । अकालमृत्युहरण चरणा 
प्रत देते दी श्रीयुगलसकर के पा से बालक क प्राण पलट आए आर 
चैतन्य हा गया॥ 
श्लोक-“अकालमृप्य॒हरण सवेव्याधिवेनाशनम्‌। 
विष्णोः पादादक पाला शरसा षारयाम्यह्‌म्‌ ॥ 
दो ° “धन्य सन्त जदं जदं 1१९, तहं तह करत्‌ ।नहाल । 
चरणामृत मुख डारेके, फर जयया बाल ॥ 


2) 
१ “निरधार'= निश्चय । २ पय लिये" चरण पड़ ॥ 
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जय-जयकार शब्द कै साथ माता पिता आदिक सव अति हश 
प्राप्त इए, ओर राजा जो इस बालक का. पिता था उसके सहित सुब 
भङ्कि विमुख लोग तुरत ही साधुभों के पिं पर यह विनय कसते 
गिरं के हम कांखव शरण दाजयं । श्रद्धा दख सतावें उ 
शिष्य किया। 9 

तदनंतर राजा प्रत्यक्ष परचां देख सव सन्ता का ईस प्रकार सेवा 
किया करता कि जिसका देख सबकी मति हर जाती थी ॥ 

जो श्रीनामास्वामीजी ने इस बप्पय म ` भूपनारि प्रु रहिपति 
लिखा हे. सो इस प्रकार प्रथु ने इस भङ्गा शनी की लज! प्रतिङ्नारख तती 
सके सब सन्जन सक्षीद।सोजांकदापि ओर करिषी को पेसी भङ्गि 
की अभिलाषा हा, ता जेसे इसका इसी घडी अभिलाषा प्रर हह पेषी 
ही पणं हदगी । लाक मे रीति हे कि जव तत्काल देख जां तथा परश्वो पे 
तोष को प्राप्त दो, तो सब जनौ की अभिलाषा सन्तो भँ बहती है॥ 


(२६२) छप्पय । (५८१) 


पशे अगाध दह मक्त को, हइरेतांषन यति शिया॥ 
रद्धनाथ कां सदन करन बह बुद्धि बिचारी । कृपट-धमं 
राच#^जनद्रष्य हित टह विसारी ॥ हंसं पकर काज 
बाध बाना † धरे आए । तिलकः दाम की सकुच 
जानि तिन्‌, अपि वधाए ॥ सुतवध हरिजन्‌ टद खि क, 
कन्या, मदर्‌ दया । आशे + अगाध दुह मक्त को, हरं 
तांषन अतिशे कियां ॥ ५१ ॥ (१६२) 


वात्तिक तिलक । 


(१।२) इन मामा भानजे दार्न॑ भगवद्ङ्ञो भाव भङ्गि 


र 
रचि = वेष बनाके । † “बानौ" = भगवत वेष । ‡ “तिलक-दाम"- ऊर्ध्वपुण्ड्‌ थ 
भागवती कण्ठो माला । + “आशे अगाध" अथाह अभिप्राय ॥ 


भवितसुधास्वाद तिलक । ४१७ 
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्रभप्रय आत अथाह था कि जिस अपनी मङ्किमाव से अपने 
वणेधम तथा प्रणपय्यन्त अपण करे श्रीभगवान्‌ को इन्हे 
अतिशय प्रसन्न किया, किस प्रकार से सो कहते है- 

भराणानाथजा कं विशजने के लिये श्रीविग्रह के अनुरूप बड़ा 
भारो मन्द्र बनवानेके लिये द्रभ्य मिलने के हेतु अद्धि म बहत 
प्रकारं के उपाय विचार किये निदान कपट से नेनधर्भियों के शिष्य 
हां उनका वेष धारण कर अपने शीर प्राण पय्यैन्त की ममता बोडके 
पारस द्रभ्य ले मन्दर बनाया ॥ 
 (३।४) दसी मति, हंसभक्र तथा वेश्यभक्ग इन दोनों की 
भङ्गिकाभी आशय वे्ारी अगाध था, उन्होने मौ हरि की अति 
प्रसन्नता प्राश की । हंसों के पकड़ने के लिये व्याधा सब सन्त का 
वेष धरके आए तिलक करटी माला के संकोच से पधिकों का कषद 
जानकर हैसोने अपने प्राणों का लोभ तज अपने तई बधवा 
लिया। अर सदात्रती-वेश्यभक्क भागवत वेषधाश लोभी को जाना 
ञ्रौर दखा किं इसने मेरे पुत्रको मार दी डाला है परन्तु अ शोकयु्घ 
हे. इससे उपको अपनी कन्या विवाह कर आदर दिया । इकः प्रकार 
हन चागो भक्तों की मङ्कि अथाह हं कि ज्म बड़ बडे भङ्गा का 
मन उब जाता हे॥ 


१. माम्‌ । ३. हंस भ्रा का जांडा। 
२. अना + + सदात्रती साहृकार ॥ 
(४६।५०) मामू-मानजा । 


(२६३) टीका । कवित्त । (५८०) | 

शय अगाप दढ भक्त मामाभानने क, हदिया प्रभुर ताप 
ताकी बात वितधाियि । घर त निकसि चल वनका बबकरूप 

मूरति अनूप विन मन्द्र नहास्य ॥ दक्षिण में --रड्नाथ नामः 

अभिरम जाको, ताको ले बनाम पाम भम्‌ ११. ताको ले बनावे धाम, काम्‌ सब टारे । धन्‌ क 


क्ष पाठान्तर “पाष । १ “धाम = मन्दिर ॥ 





४१८ श्रीभक्तमाल सटीक । 


जतन्‌ फिरे भूमि षे, न पायो कहर, वद्र दिशि हेरि, देखो 
भार्ये ॥ २१२ ॥ (४१७) 
वात्तिक तिलक । 


ज। नति म मामू-भननां हति थं, उन दानां महाभङ्नों की भि 
क] अभवराय्‌ अथाह था, जस तस्सुलात्मक प्रमाभक्षि ते र 
पत्‌ क भा इन्दानं सन्तुष्ट किया, सां वात्ता सुनके चत्त मश 
लाजयं ॥ 

भारगहृपा स ववक्‌ उत्पन्न हृ इसमं असार संसार ते विरहं 
4९ त्यागक्‌, भजन करन के लये दानां ही बन को पधार दृक्ष 
म॒ एक [ठकन, जहा चाविभीषणनजीं श्री्याध्याजी से ज्ञे जाक 
वचय गए थ, वह। श्रीरगनाथजी नामक ठाकुरजी की अति अभिरम्‌ 
[वल सूति [वना मान्दर कौ देखकरजी में फसी स [भलाषा हृ 
क चव आर्‌ सव काय्य दोड़के इनका मनिदर बनव । ६सालिपं 
१ हतस दव्य क्‌ं हत॒ परथ्वा पर अनेक दशो मचे ओर फिरे पर क्‌] 
न पाया । ददृत्‌ हदते अन्त मे एक अट द्रभ्य देखकर इनके हदयं 
तङ्ाभारा यआनन्द हया ॥ 

( १६४) टीका । कवित्त (४७९) 


दर सरावग्‌ का, प्रतिमा सों पारस की, जचारसन श्ियो 2 
घन ह बताया ?। पार्ये प्रमु पुस, हम नर्क गये तौ कदा ॥ 
षर्कं न आहं | कानले एकायो हे॥ एता करो संवा, जाप £ 
चत कषरा ज्य समरा-समाज सवे नीके $ रिभायं ट । धया 
५1 भार्‌, तव लेषे को विचार कं “ह कौन रह 7 भेद राजान 
१ पाया ₹॥ २१३॥ (४१६) 


वात्तिक तिलक । 
_ वह टूट धन भ्यादटै सो कहते 8 ----£ पा ९ सा कहते ई, एक नगरमे देखा #ि 
अ _ ------ 


१ “भूमिप “-अनेक स्थानों मे बहुत जगहों मे । २ “आरसन"- दरसपरस, दरौ 
र । ३ “धरक“ शंका, धड़क । ४ (केवरा""-केवड का फूल । ५ (सेवरा”सराकगी 
बोद्ध, जनी, जेन ६ “राहू” मागं, मग, पंथ ॥ 


भक्तिसुधास्वाद तिलक । ४१९ 
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सरावागया का वड़ा भारा मन्दर है, उसमे पास्नाथ की प्रतिमा पारस 
फे हा हं (^ पारसनाथ-मूति पारस की). जिसकी प्रतिमा का दशन 
स्पश केरना भा वेद नं अति न्यून (वड़ा पाप) बताया हे ॥ 
गजरापाडचमानांऽपि न गच्ेनज्जेनमन्दिरे ॥ 

नितान्त, दाना भक्र मन मे विचार्कर भापस मे निश्चयकर कटने 
लग कि सुन्दर मन्द्र बने, तथा उसमे विराजके प्रभु सुख पारव 
सां मला ह, आर हम यह न्यून कम करने से नर्क में जायगे तां 
क्या चिन्तादहे। यह मनम रदुकर बेधडक जा कान एफंकाक्‌ उनका 
मन्त्र ्रहणकर उनकं शिष्य हा, पसा स्वा कौ के उन सबका मति 
दस प्रकारसे हर्ली फि जेसे केवड़ा & पुष्प कां सूघने सें मन ईर 
जाता ह ॥ 

यहा तक कि सेवप्रूनाका सम्पूरणं भार उन्हयँने हन्दी कां सप 
दिया ॥ 

तब पर्स लेने का पिचारक्ने लगे कि इसका कसि मग सं 
ह्र ल? क्याक उस मन्द्रं म भातरं जान का दार नद खला 
गया था, केवल हाथ डालके सेवा प्रजा कर लेनेमात्र का, आर दशन 
कर लने को अवकाशमागं था । तब दोनों ने राजो ( थव्या 
मिस्तियों) पे युक्रिही युक्ति यह भद लया किं मन्द्र कं सपर्‌ स 
परागं ₹॥ 


| 11.111 7. 1 1.11 "# 


(२६५) टीका । कवित्त । (४७८) 
पामा स्यो तर अओ छपर सो भानजो हयो, कलस भवर्कली 
हाथसौं फिरायो ह । जेवशे ले फपि दियो मूरति, सो खचि लई 
दौर बार बह आप नीक चदि आयो है ॥ कियाद जो दार ताम 
पूति तन एसि बेस्यो, आतसुख पाय, तव्‌ वालिके सुनाया इं । 
कारिल्ञेवो सीस. देसमेष कीन निदा कर, भर ञ्कवारि , मन 


कीनियो सवायो दै ॥ २१४ ॥ ( ४१५, 
0 


& सेवरा वा सेवड़ा के अनुप्रास के लिये ही केवरा वा केवड़ा लाये है ॥ 
१“. वरकली † = पेच, कल ॥ 








४२० श्री भर्वतमाल सटीक । 


"७१,७१,७,,३, ०१५७१७१७..६. 4: 


वात्तिकं तिलक । 

मन्द्र कं उपर जाके कलसम जा भवरक्ली थी. उस भव्रकर 
का दानाभक्रान हाथास घुमाकर अलग करं दिया, इससे ठस 
इतना अवकाश (माग) हा गया [के. जसम हके सामान्य शर 
पाला मचुष्य आ जा सके (पर माय नदी )। तब उन्होने उम 
म एक मादसारस्सा बड़कर उपर बाध दया, उप्ता कां परकृड माम 
भति. चला गया, मानन्‌ ऊषर रहा | मामा नं पारसवाली मूरति नो 
वच्च म गाटयाक्‌ उत्ता रस्सम बाध दिया, अर भानजे ने उत्ते सष 
लया । गठस्‌ का रस्साम सं साल, फर (ओर बार) वह रसत 
भातर चाड दा गई, जतत पक्डकं वे ( मामाजीं) आप भली प्रका 
स चद आप्‌ । जनवरउसद्ाट द्र म आधा शरीर निकल चुका तत 
माममिक्जा का खातशय हष अर सुख प्राप्त हृखा [कं जिस हष 
उनका शर९।२ एलकर उस विल मे फष बेडा (फंस गया). न हय 
सरकं न उधृर॥ 

मन्‌ भानज सकहाकि मंरासीसषकारलां, जसम सेवडे लग 
१०एब्‌ वष क नन्दा न करं क्योकि हम दोनों(म ओर वम) 
ब धततप्‌ पारण [कय इन सवकं यहा आके शिष्य हए थे। तव 
भानजा अकवर भ्रकं मामाजा कां अपने बलभर सीव के निकामे 
९]; परन्तु जापक मन म सवाया आनन्द बदृता दही जाता था {षष 
शरार प्ल कं नकल नहा सका ॥ 


(२६६) टीका । कवित्त । (४७७) 


. _ ` 15 लय्‌। साप्त, ईत-हच्चाक विचार क्रियो. जियौ नही जात तस 
ह मतपागा ६। जाप तन व्याग करौ कैसं आस-सिन्धु तवं! 
< माहा अर, आय, नीवि खुद लागी है॥ मयो शोक भाश “हं 
8 अना, काह आरनं विचारी, "देते वही बडभागी है। म? 
भकार ९ सप्‌॥[२, भले, सले सुखपाह्‌ नैन. जाने ज॥ 
 णगा ६॥२११५॥ (४१४) 1 च किः 
किले” दौड, लपके ॥ ध 





भक्तिसुंधास्वादं तिलके । ४२१ 
वात्तिकं तिलक । | नी 

जव भानज के स[(चन सं मामाजो नदा निकल्ल सके, तब फर आपनं 
४ संकटा क मंराप्तासकाष्दीला॥ 

द° हर्मिन्द्र्‌ं कं दतु जो,लागं मार शरीर। 

ता यामं कट्कु साच नाह, क्कु न मानय पोर ॥ 

पसं प्राण-समपण-रूप सचे वचन सुन. पसा ही सकारे इच्या 
विचार, भानजे ने मामू के कन के अनुसार शष से सीसकाट्दा 
[लिया । अ।र पारस तथा वह सीस लेकं वदा सं चम्पत इया । इन्दान 
सीस कां तो कीं योग्यस्थल म डाल दिया, परन्तु परमभक् मामू के 
वियग से इनका जया नहा जाता था, जाने कों इच्चा नहा हात। 
थी, तथापि प्रु कं मन्दर बनवबान की चाहम मात पग रदी था, इसस 
विचारकेयाकि याद म शररकां त्याग दृ तां श्राप्रस्ुमान्द्र्‌ क 
बनन को जां मेरी समुद्रवत्‌ आशा ह उत्क पार कत पर्ता अतः वह्‌ 
ह्‌[ चलू ॥ 

पसा निश्चय कर श्रीकावेरी गगा कं निकर जहा श्रारगनाथ्‌ज। क 
मूतिं थी, वहां आके देखते श्या ह के बड़ विस्तार क मान्दर क₹। न्‌ 
खदवाने मँ कोह तत्पर दै । उसको दख इनके मन म बड़ाभारा खङ्‌ 
इसलिये इमा कि “हमक बहत दिन लग गए अतिषिलम्ब हा गवा | 
दसी कारण से किसी दृसरे ने मन्दर बनवाना प्रा कर द्या । समा; 
जके देख तो वे री, बड़ भाग्यशाली मामाभक्कजो हा,यह नाव खास्व्‌। 
टे ह । दोनो को परस्पर के दशेन से कोई अभूत्‌ ब्रह्मान इच [र 
दोनों के नेत्रकमल परम प्रफरिलित हए, भिलके (दाक) आपस्‌ म चन 
भूर-भरछर मिले । हन दोनो अनुरागी भङ्गो क मिलने का अधे सुस त्‌ 
ही जाने, जिनको इस अनुराग का अनुभव ६ ॥ तः 


रः आपकी आत्मनिवेदन भक्ति से, तथा भाजन के सवेधर्मापिणं भक्ति से, सतुष्ट होके सवे 
जगत्कर्ता ने मामूभक्त का वेसा ही दसरा स्वर निर्माण करके ओर बहुत द्रव्य देके यहां 


उपस्थित कर दिया था 1 








त 


सकफ महामान्द्र बनवाया कि जिसका दशन कृरफे चापे सब बृह 
भागया का बड़ा आश्चय्यं योर अप्रूबं आनन्द हाता हई ॥ 


(५१) दंस भक्तं का प्रसंग । 
(२५७) टीका । कवित्त ( ५७६ ) 
₹1८। भय] रजा, किये जतन अनेक, पपे एकह न लग, क 
,दंसनि गाये” । विक बलाय कट “वेगी उपाय करौ. जर तहं 
&।६ अह। इदा लागे स्यादयं ॥ केसे करि स्याव १ वेतो रई मानष 
मभ, रस्यबागे, छुटागे तव, जने चारि नाहे ॥ देखत ही उडिजातं 
जाति को पिदानिल्तेत, “साधुसों न ड" जानि भेष हे 
वनाइय ॥२१६॥ (४१३) | 
वात्तिक तिलक । 
किसा दश का बड़ा राजा कादीहंगया था वेयों ने उपक 
अनक प्रकार क यत किये, परन्तु काह सफल नदीं हरा, तव वैदो ने 
कहा कं हस मगहये उसको ओषध बनाहं जायगी, उससे आप अवश्य 
मच्छ हा जायग्‌। राजा ने वपिकोंकों बलाके आह्गा दी कि “ज 
जहा मल वहा सं इस लाओओ, वेगि दी उपाय करोः बाधिकं बोते 
महाराज | दसा कां किस प्रकार सेले!वेतां भानसयेवर दये 
१7 ६। सुनकर राजाने कदा कि चार जने जके किसी भोति लाभो 
विना लाए बम्हारे प्राण नही वचने के ॥ 
हिम (पाला) से वचने योग्य वश्च चमादिक पाटन अआद्कं 4 
ज्वविा मनस्तसर कांगए। परन्तु दंस पक्षियों के जाड. इन सबका दक्षा 
९, व्याधा जानकर, उड़ जाया करतेये। बुद्धिमानों ने वताया कि “ष 
२ धवसन्तासं हौ नदी उरते" तव वधिकों ने वैष्णवं सर्ता काव 
पार्य कर्‌ लिया ॥ 
(२६०) टीका । कवित्त । (५७५) 


प जहा. इस, संत-बानौ सो प्रशंस देसि जानिके ४ 
जा पप संक आय द । मानि मत सा, प्रसुवैद को स्व 


श 


प भक्तिसुधास्वाद तिलक । 


1 5यिक बजार, लोग मूप दिगि व्याये ६॥ “काहे को भगवि 


पच्छा , अच्छा हम करं देह, डोडि दीने ह्न्, कहा नाटकरे पायं 


९, अपरा ९ पतसाय, अंग गनि मलाये, किये नीके, सुख पाये, 


काह उनका हुटाये ह ॥ २१७॥ ( ४१२ ) 
वात्तिक्‌ तिलक । 


२१९ सन्ता का वप वनाकं मानसर म हैसों के निकट गप, 
टर्मक्त कवक हसा न जान लिया किं ये वधिक है पर परम प्रशंसनीय 
व्ष्णववपष्‌ बन्‌[क्‌ आप्‌ ह, इसालेये इस वेष के सम्मानाय अपने तई ईषा 
ही लेना चाहिये ॥ 
दा० हस कहे सुनु हंसिनी | सुनी पुरातन बात । 
साधुनकट नाहे जते तो, बाना की पति जात॥ 
इसस व उड नही । वधिक इनको पकडकर राजा के पास 
ल अपए॥ 


गुणग्राहद हसा ने कपटरूपो नीर बोडके सन्तवेषरूषी क्षीर उनका 
ग्रहण किया ॥ 
श्रोभक्रवतसल प्रथ न हसो का मत भङ्किपारंशयुक्ग जाना कि हन्न 
मर दासा क पेष का यह्‌ तक सम्मान किया किं नीच वधिरो कं शरीरं 
मे भी केवल बनावटमात्र दसकं अपने शरीर अर प्राण अपण कर दिये 
इसी से उसो क्ण भापने पेय का स्वरूप धारण कर, उस नगर क हाट 
मरा, लागां सं पना यह गुण प्रगट कियाकिं म कृष्टराग विशेष 
करकं अच्छा कर दता ह! लंग आपका राजा क पास लाए । वेयजी 
रजा से कहा कि "आपन्‌ इन हसां के किसालेय मगाया ह ? इनक 
बाड़ दीजय, म आपका शरीर अमी अभो च्चा क्ये दताहू। राजा 
ते कहा कि "मेने इन्दं षडी कठिनता षे पाया ह, याह कसं 
वाड्‌ ए! 
 वेयजी ने आषाध पि्वाके राजा के सबथ्रगा म लप कराकर 


9 





४ ^ 
१९ “बजार” =); बाजार, हाट । २ “नीठकरि” कठिनता से, बड़ी सुदिकल से । 


हैं 


ध पाठान्तर ‹ .गैषधी' 


४२४ श्रीभक्तमाल सटीक । 


1 
9५8१६ 
५ 


बात क्म बातम चगा कुन्द्न सा ररर कर देया । रजा ने अलः 
पुल पाया । आपनं राजा से कटकं दसभक्ता कां डवा दिया। श्री 
क[ र वेष्णव-वष्‌ कं[ जय ॥ 

॑ (२६९) टीका । कवित्त । (५७४) 


सव भरम मउ बलजाउ या दयालता का, भाल भाग ताके भाक 
दरसन दाजये । ` पायो हमसव, थव करौ हरिसाधु-सेव।, माष जनम 
ताक सफलता कीजिये ॥ कर ले निदे, देस भङ्गि विसतार भष 


(+, ^ 4 चठ, 


24 [8€त सर जान, हय बाग्लाजच | ववृक जानौ ५।(॥ 
सगत प्रतात कना, पा मष बाड ग्‌, रस्या पाते 
भीजियै ॥ २१८॥ (४११) 


वात्तिक तिलक । 


क 


रजा अपना नवनन जन्म जान श्रीवे्यनारायण के चरणों 
पड्क्‌ प्राथना करनं लगा किं थापकी दयालुता की मै वलिशी 
जाऊ, आपन हसा कं प्राण ओर्‌ मुभको रिसा से वचाके मुभे च 
कर दिया, जसश् आप पाकर दशन दें उसके भाल में बडे भाग्य हि 
जानना चादिय, अव मुभपर कृपाकर जितनी इच्छा हो उतनी मूमिवा 
गवि ला।जयं । वद्यरूपो प्रयु बालं के भं सवकृढ पाचका, अव म यी 
चाहता हृ क तुम भगवान्‌ कं भक्कैप्रूना तथा सन्तो की सेवा कर अपे 
पनुष्य जन्म कां सफल करो ॥” | 

चोपाई । १ 

यूपे अस कटि वयना। पुनिकद “तोहि यम की अर भयना॥ 

यह काहकं प्रभु अन्तधान हो गए ॥ 

शजा न आपका उपदेश मान वेसा ही किय छि अपने देश भरं 
भाक्ग का विस्तार करदिया। 

रयः त्ता न श्रामागवतवषकाएसा आदर क्रिया, तो श 
9 भ्रु न प्रगट दाकर हसो के.प्राण बचाए यश दिया, अ 
"तक ६।। इत सरश . कौ अपन। हित मानकर सबको अप 
ह्य म धारण करना चाहिये कि गुण ओर सासाह ह॑सो प 





भक्तिसुधास्वाद तिलकं । 
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वाधक १८ स्पा न्‌[र्‌ खडकर सन्तवषरूपी क्षीर को ग्रहण किया ॥ 
प्रथुश्षा स वाषक्ाकां भो यह ज्ञान हमा छि “जिस वेषमें खग 
जात हतान मभा हमारे प्रतीति की, एसा वेष हम न बोई ।” रेषा 
विचारः वधक दुष्टव्यापार तज वेष धारण कि रीरहे साधुसंगमें 
उनका मात भा मक्त म मोग गइ आर उनका परम कस्याण इया । 





(*२) सटात्रती महाजन । 


(२७०) टीका । कवित्त ! (५७३) 


महाजन सुना सदात्रती ताको भङ्किपन, मन मै विचार. सेवा कीजे 
[चतलायके । यावत अनेक साधु निपटञ्चगाध मति, साधिलेत जेसी 
अवि सुबाधे मलायकं ॥ संत सुखमानि, रहिगयो धर्माफ, सदा सुत सों 
सनेह नित खेलते संग जायके । इच्छा भगवान, मुख्य, गोन लोभ जानि, 
मारि उख, प्ररि गाड, ग्रह आयो पितायके ॥२१६॥ (४१०) 
वात्तिङ तिलक । 

हे महजनो ! सदात्रती महाजन की भङ्गि को कथा सुनिए। 
श्रीगरुउपदेश से हन्होने मन मं विचार किया कि म चित्तलगाकं सन्तों 
की सेवा किया कर सो आप एसा ही करने लग, इससे इनकं यहा 
अनेक प्रकारके साधु या करते थे, ये भक्रजी एसे अतशय अगाधमति 
वाज्ञेये कि निस प्रकार के सन्त होते वेसी दी सुद्ध सं उनका सेवा 
सापि लिया कसते थे। एक समय एक सामान्य साधुवषधारे आया 
ञरोर खानपान का सुख पाके आपके धर मे रह गया । मेङ्गजी कं एकं 
लोटा सा बालक था, जिसको इसके साथ स्नेह था, अ।र इस सय 
जाके खला सता था ॥ 

एक दिन इस साधु की मति भरष्ट हय गहं । उसुम सुख्य त। गयत 
की इडा परा तवा सन्तमा रस च व 


१ “सदात्रती महाजन वैश्य सेठ कि जिसका व्रत यह था कि सन्त ब्राह्मणो को सदा. 


दिनरात भोजन देना ॥ 


४२६ श्रीभक्तमाल सटीक । 


५ । 1.1 १@०§,, 9५; ५५५ 


अर गोण कर लोभ कि निके वश मूषण लेलेने के सिषे 

नलर क्ा उ्सननजा स मारकर लम गाड दिया। मीर कि प 

हा मन ग पर्दताता इया घर म चला अआया॥ 
(२७१) टीका । कवित्त । (५७२) 


दसं महतार्‌ मगः चटा कहा पग सहया ? बाते चारि जाम क 
वममन अपाह । फ भुः उड़, तङ सग सत. आप लेड 
कुल्या य| पुकार शुत कनि विसया हं! बभिद्‌ बताय दीजे आभ 
द लाज; कष्‌ क्षा सन्यास एदा माख्या, पन ज्ञाया ६ । दहते 
ब्सिवि दह्‌, बस्या याका गाह लह, यहानं हमार च हत्या 
नाक पायाद ॥ २२० ॥ (४०६) 


वात्तिके तिलक । 


५६ लड क क{ माता उसक साने का पन्थं दख र्हा था साचतं 
य क वय कहा अटक रहा? चार पहर बात गये परर चभात्कष्‌ 
नहा आया | साओ समय बह महाजन उस सन्त अर ल[ड़[ हत्या 
क| साथ लय भ्राम भरम यह पुकराता हृभा डोडी फिरने लगा मि 

अन का [कसन अव्का ्खाहं ? बताद बतनेषल्तिको उ 
लड़क कं सुव्‌ भूषण द्‌ द्गा॥ 
चोपाई । 


 सदात्रती भूपति पँ जाै। नृपसों कहि लड पिटवा१॥ 

९२ सुनकर एक सन्यासी कि जिसने, उस लडके को मा ल 
व छत्‌ व्ला था, सां अके बाला कि मनम लोभ लके हषी. 
वरग न तम्हारयुत्र कांवध्‌ क्रियाहे यह कहके जह मृतक श 
था व्हा उनका जाऊ दिष्ठा दया | 


१ °य मङ्गा न पने साथ के लोगो से कटा कि "इस संन्धापी 
२ ड़ लं चल्‌।, इसी नं मेरे लड़के को मारडाल। हे, भला भया 1 
2 पल गया परप मनमेंतोक्षमा दया वेको रदभाला॥ 


+ {क्हंगर्ह?-र्किक्नकम्लदः----------- पग रह्यो ? “==किसके प्रम मे अर्च रहा ¦ 






भक्तियुधास्वाद तिलक । 


[° संदत्रता नज चित्तम. कान्ह्यो विमर्ल विच्रार्‌। 
भला इवन जा ह नहा, व्यथ उपाध अष्ठार॥ 
(२७२) टीका । कवित्त । (५७१) 


१।८्या अकुल भता दिया ह वताय. माका दवो जु टय 

न€' ६८ इच माष्यि । लवा मतिनाम साधु, जा उपाधि मेष्यो 

चद), जवि उठ अरकषह््‌, मना, बार नाषिये ॥ आयके [विचारं 

क], जाना स्कुचाया सत, बालि उठ तिया सुता देकं नाके 

र[कय । पखया बश्पाय, तर लाजय ब्लाय, पृचरशाक का मिराय 
रीर खर अआभेलाषये ॥ २२१ ॥ (४०८) 
वात्तिक्‌ तिलक । 


जप मङ्कजानेकहा कि इसीकां पकडलां तव वह सन्यासी 

ते अरकुलाके कटने लगा कि भेन लड़के कां माश नदह दहै, 
खापका वतायमात्र देया है मां भा कुठ सूट नदय कहता ह 
म॒भको छोड़ दीजिये । भक्ती ने कहाकि यदि इस उपाधि से 
तुम हुटना चाहा तो लके के षध मंसन्तकानमन्‌ लां आर्‌ यहा 
से टलके कटी चले जाव । संन्यास नं बात मान ली, तव भङ्गजा 
ने लोड दिया, बह चम्पत हा गया॥ 

भक्रजी मृतक शरैर रा घर लाए, तदनन्तर उसका दाशादेक 
क्रिया कर विचार करर अपनी धमपत्ना से कहनं लगं [क जन्‌ 
पडता है ये सन्त उदास हों गयं ह ।_ तब परमभङ्वा आपका ल 
वोली कि “मेस कहा मानिये तो सन्त कां अपनो पुत्री [पेबाह जयं 
द्योर्‌ सम्मानप्ेक राखयं रसका आरचय्य भाङ्गभर वसि 
सुनके सदात्रतीजी अपनी धमे एला ₹ चरण। म पक इन्‌ सग 15 
"तेते बलिहार जा, तने पृत्रशोक का [मटक अत्ति (खर) उत्तम 


प्ाभलषपा का ॥ 
(२७३) टीका । कवित्त । (५७०) 


सोलिल्िषां र सन्त, ता कनिन्‌ ब पुता कीन्यि ज्‌ अगीकार स स। अपा! 


८. १ “नाषियं = गेरिये, पटकिये, फेकिय" डारियं । 


€ 


"र 





४२८ श्रीभक्तमाल सटीक । 


7 
त 
@ ® ज्र, ११ 


काह वयल क भाजय । वास्या युरमाप म तो मासं त 
हाय | माप॑ जयोहू न्‌ जाय, मेरो नाम नदीं लीजिये" ॥ "दसौ सा 

ताद ध त।स १ उरा ज्‌ह। राई ह न दास कियो, मेरु सम रीभितै 
द १1० ६,कट मर उर दह्‌ मिटे, कीजिये नवाह जग मह 


^ ज. ११ 


जालां जाजिये ` ॥ २२२ ॥ (४०७) 
वात्तिकं तिलक । 

मत्जा न अपना पमप्ला का वचन अतिभय मान. उस्‌ सन्त 
का अलक पाथना का, कि इस मशी कुमारी कन्या कं थाप 
अकर जय, क्य।के कसा मङ्केविमुल को दगा तो मुभकको अपार 
इस हगा। आपका विनय सुन वह साधुवेषधा अति ग्लाति ते 
सरक बला कं हाय | पकं प्रियपुत्र को मैने मारडाला 
युत जया नह। जाता, आप मुम पातकी का नाम नहीं लीनिये॥ 

रनताजिा उस सन्तवषधारो कां सुनके अपनीद्ची ते बत 
ॐ? दसा त। अपक साधुता के आपने यह दोष अपने मयि 
दा ह। धर ।लया, जहा राई भर भी दोषनदीं वरहा मेर प्रत ॐ 
मनि अपराष अगाकार करते हं। इस साउता पर रमता ह। 
। १९ विन्य क्रया के मरं हदय कीतापमिटनेके लिये आप खश्च 
र्न्या क] अगाकार्‌ कृर्‌, जवतक मँ जग मे जी तवतक यहा ह. 
९०९ युम द्रान दतं रिय, ओर अपनीकृपा सेही इन बाता क. 
नवाह कानजिये॥ 

° मायू च्‌[क। काल हारे, जीव चराचर नाज। 

<लस। जा उबर चदक्ति, कील शरण को भाज ॥ 
नदन्‌ उसका अपनी सुता व्याह ही दी। 
९ अवगुण उपर गुण करै, एसो भङ्ग जां काय । 
पका पनह। सिरधरं, जव भर जीवन होय ॥" 
(२७४) टीका । कवित्त । (५६९) 


पि गुरुवर पुनि, दीने कौन सर ----- 2 97, गनं कोन स, पडे तिद्ध, सुखदाई, सु 


) 
९ सर ˆ==सरवर, पटतर उपमा ॥ | 


५ 





भक्तियुधास्वाद तिलक । ४२९ 
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तब] तसे पताई € । कृष्यां षुत का !` अन्‌ | पायौ ° कदी कैसी 
मत८ , भातं का $ बलान, जग मीच लपटाद ३े"॥ श्रमूने 
५२1५। ₹8, स।६ टमं आज्ञा दई, चालय, दखावां जहौ देह शौ जरा 
। गृए बाद ठर, सिरमार हारि ध्यान किय जियो, चस्या आयो 
दास रति बदु ह ॥ २२३ ॥ (४०६) 
वातिक तिलक । 
ववाह हा जाने के अनन्तर, सदात्रतीजी के श्रीगुरुदेवजी जोकि 
३ड़ ह भगवत्‌भक्ग सेद्ध उपमारादेत सन्तसुखदापी ये, भर जिन्न 
प्रथु क प्रसन्नता का साधन साधु सेवाकां बतायाथा सो आप 
क्‌ घ्र मे आए, यह सब विचित्र चि कृढ तो श्रीप्रथु के इङ्ित से 
जानते ही थ, तथा यह। ओर किष ने कह दिया सों घनकः भेङ्गजी 
से प्रखा क दउम्दास पुत्रहा है? भक्कजी ने उत्तर दिया कि अनी 
महाशज । उसकी तो मर्य हा गद श्रीगुरुजी ने प्रश्न दिया कि 
किसर्भाति से? उत्तरं दिया कि प्रमो | भाति क्या षान्‌. शस 
जगत्‌ तो मीच ल्पदीदी हे तब श्रीगुरुमदहाराजजी बले कि ` यहं 
तुम्हा भङ्की प्रयुने परीक्षा लेकर दम्हारय सुयश बद्‌ के, मुभे 
आङ्गा दी है" किं "त॒म वरहो जाव ।` यह कहं आपने आक्ना की कि 
चलो, जहा उमने उसां दाह किया इं वहा चल ॥ 
वर्ह जाके सिद्धशिरोमणि श्रीगुरुजी न ध्यान करकं ज्यो दी प्रस 
से प्राथनाकी त्योंदहीश्रीप्रसुका प्रगट किया हृञ्या बह पुत्र सजीव 
रा पटचा, ओर उसने श्रीगुरुचरणो क प्रणाम किया । जयजयकार 
॥॥। 
इस प्रकार श्रीभगवान्‌ ने अपने दास को उज्ज्वल्‌ कगाति बहदु । 
जिस को यापि सजन लांग सुन अशर्‌ गाङ अधं भ म्‌ चन 


हा जात € ॥ 
(२७५) छप्पय । (५६८) 
चासे युग चतन सदा, भक्त गिरा साची करन्‌ ॥ 


का बखानौ" पाठान्तर “भांति को 


| 71१13, ५ यौ 


१ "पायो" मीच को प्राप्त हो गया 1 & “भाति 
बखाने ? ` । 


४३० श्रीभक्तमाल सटीक । 
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दारुमय्‌। तरबार सारमय रची , सुवन्‌ की । "देवा" ह 
शित केश प्रतिज्ञा राखो जनकी ॥ "कमधज के क 
चार्‌ चिता पर काष्ट जस्याय । जमृलं के धि मां 
अरव चाद आन धाय ॥ धृतसाहत भस चौ 

धर्‌ सग सायक-धरन । चार युग चतुभज सद्‌ा 
मक्कागेरा साची करन ॥ ५२॥(१६२ ) 


वात्तिकृ तिलक्‌ । 


शराचतुसज भगवास्‌ चारे यगा मे अपन भक्तांकी बाणी सदार 
सची करते आते ई ॥ 

(१) भक्त शरात्रञ्चुवनासहजी चाहानि शासङ्गथातो कषर 
का, परन्तु भङ्गजा क मुख से ` सार उच्चारण होते ही प्रस॒ने उको 
उत्तम सार लाहे कावना दिया॥ 

(२) एवं श्रीदेवापर्डाजी ' के कहने से उसके हित करने के अय 
भगवाच्‌ श्रीचतथंनजी ने अपने विग्रह म श्वेत ( धवल ) केश धाश 
कर उनकी प्रतिन्ना रखली ॥ 

(२३१एसाही, श्रीक्मधुन (कामधष्वनजी)"ने काकि 
जिनका दास ह वही मरे शश्र का दाह करेगा.” इससे क्षीश 
६२म।चजा न उन्‌क्। चिता कं दतु उत्तम कष्ट लाके इनका मृतक 
शर जलाया ॥ 

(४, तथा, राजा जयमलजी' "केत युद्ध मे प्रयु स्वय भप 
घाड पर चद्‌ कं द| थोर लड़कर विजय फिया ॥ 
6 ५.) इसी भाति, ˆ ग्वालमक्त' जिन्होंने भूठ ही कह दिया 8 

मन भत्‌ बह्मणकादेदी द, वह पृत सहित दे जवेगा" सोमी १. 
न तत्य द्या कि चारुना भसे षर मे पहवीं ॥ ्‌ 

(६, इती प्रकार ` श्रीषरनी '' जिन्होने बोर से कहा कि “रेरे ष्‌ 
क्षङृटै सो हनकी गिश सत्य कनेक लिये अपने चानं युना 
भप वाण ।लय हृए श्रीरषुवीर लद्छणनी ने रक्षा शी । 4 
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भप्रियादास॒जी ते आव्वें कवित्त में जो यह लिखा है कि “समभयो न जात मन कम्प 
भयो चूर हे । एषं विना भक्तमाल भवितरूप अतिदूर है ॥" इस कवित्त मे सभी शंका 
करते हं कि इस कवित्त मे कथित भक्ति के लक्षणों से पथक अव क्या भक्तिरूप रह्‌ गया ? 
श सो जानना चाहिए कि सदाव्रतीजी की भक्ति ओर अनी प्रतीति तथा सन्तो को विष 
देनेवाली स्त्रियों की भक्ति इत्यादिक ही वे भवितयां हैँ कि जो पूर्वोक्त लक्षणों से दूर हँ 
ओर, श्रीभक्तमाल मे वणित भक्तों मेही देखी जाती है ॥ 


( २७६) टीका । कवित्त । ( ५९७ ) 
सुनो कलिकाल बात, रौर ई पुराण स्यात, “सुवन चौहान ” जरह 


रना की दुहा दै। पट्टा य॒गर्ला् सात, सेवा अभिलाष साधु 
चस्या सां सिकार नप, संग मीर धाद हे॥ मरगी पीं परे करं टक, 
हती गाभिन, यौ आई गई दया, कदी "काहे कौ लगह है १। 
कह मोको भक्त करिया कर म अभक्रन की, दारु तखार धरं ` यहं 
मन भाई है ॥ २२४ ॥ (४०५) 

वातिक तिलक । 

“ज्मर्‌ पुराणो मे ख्यातः ' तीन युगो के मक्का के उदाहरण-- 
(१) कृतय मे श्रीध्रुवजी ने कहा कि मेँ प्रमु का भजन कर सिंहान 
ञमोर राजा के गोद मेँवेहगा (२) तरेता के आदि मेप्रहादजी नेका 
किसमेमे प्रभु (३) दापरमे भीष्पमजीने कहा किम प्रमु 
अञ गराठैगा, इनकी तथा अनेक की बाणी प्रस ने सच की (४) 
कलिय में श्रीभुवन चौहानजी, इव्यादि ॥ 

(५३) श्रीभुवनजीं चोहान , ५ 

र यभो की कथा तो सुण मेँ विदित ही र, अब कृलिकाल 
के भङ्ग की कथा पुनिये-- जहौ चित्तो उदयपुर # रान्‌[ =¦ 
दोहा अथीत्‌ सज्य है, वर्ह एक भक्त श्रीशुवनाषहन। चोहान्‌ ५, 
` परदलम जारिविशेष 1 २ “गलाद "दो लाल्‌, २००००० । 

३ “सिकारशिकार, मृगया, आसः ॥ 








४३२ श्रीभक्तमाल सटीक । 


[ 
१७।,६, 


रना क यहा स दा लाख र्पयं वाकं पति य, इसक्‌ लिये भूभिः 
पद्या था, ओर भक्रजो साधुसेवा बड़ी अभिलाषा से कसते ये । एकं दिय 
रना मृगया (शिकार) सेलनं कां चला, सग मं सद राजभस तथ 
सामन्त थुवनासहजा भा चले, कलवश एक मृगी के पीले भाप 
वाड. इ {र उसका सङ्ग सदा उड कर दय, वह्‌ गमषती ध 
उसका दसकं भङ्गज। का अति द्या थार ग्लाने आह, ओर मन) 
पतन लग कं हा! मन क्या मार ! मशका सबला भग्वटुक् 
कत्‌ ६, परन्त॒ म कमं अभङ्ग का करता ह । इसे मन मेँ संक श्या 
किमञ्चाजसंक्ष्टकां कृपाण बनवाके धारण क्ये रगा"। से 


पने पेसारी छ्िया॥ 
(२७७) टीका । कवित्त । (५६६) 


च, ९ 


अर एॐ भाई तान वख तरार दार. सस्या न समार, जाय 


श 


रन्‌. क जनाईह। नृपन्‌ प्रतति कर करं यह्‌ साह नाना, बाना 


प्रमु देखि तेज, बात न चलाई है ॥ एषे ही बरस एक कत्‌ किती 
भया, कलया . माह मारि र्‌, जाम वना है , करी गोट, $ 


जाय, पायक प्रसाद्‌, षठ प्रथम निकासि आप, स्वनि दिखा 
हे ॥ २२५ ॥ (४०४) 


वात्तिक्‌ तिलक । 


इस्‌ वाता का चाहानजा क एक (कृलसबधी) भाट नं जनि 
र दक्ष ।लया, अर इस मम कां अपने हृदय मे खत 
स, वरव जक राना से कह दिया। परन्तु सना प्रतीति नच 
करत था। [पशुन ने नाना शपथ साकर आग्रहपूर्वक कहा 8 
१६।राज | उनका खड्ग वास्तव मे कष्ठ का श है। तथा॥ 
तजा का ्राह्‌स्मक्रवेष अर तेन देखकर राना ने आपतते उपक 
ॐच भव्‌ नहाका। इसी प्रकार एक वपे पर्न्त उसने का 
ॐ, नदान्‌ उसनं यह कहा करि “यदि मै अन्यथा वनाके करा 
[11 विन गना ने, भगे 


गोठ" गोष्ठी, सभा ॥ 
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` सर्‌ ( कुएड ) के तीर समाज सहित जाके, भोजन 
»। गाठ , क । वहा राना ने प्रथम अपा खड्ग शोश 
सा वकर सवरा दिखाया ॥ 

(२७८) टीका । कवित्त । (५६५) 


= 4स्‌¦ नहा, कदा अवनं 1वचारकदहा? श्डो पहि दर्‌ पृष 


नकसत कार्‌ ह। कादृके दिखाई, मानां विज्ञश चभचम्‌इ अह ष्रन्‌ 


मार बत्य कका मर भारदह ॥ भक कर जारिके बचायो अज) 
मा्य्क्या ! कृष बात भूठ नहा, कर करतहे । पहा द्ना-द्न 
पावा, अवा मत मुजराका, मदी घर आऊ, हीय माय मेरं निस्तार 
ह ॥ २२६ ॥ (४०३) 


वात्तिक तिलकं । 


रजा ने पहिक्ले अपना खग दिखाक फिर क्रमसे स वीरसामन्तों 
के घड़्ग , कोशो ( मियानों) मे से खिचवाके, देखें ओर का किं 
भुवनजी ! क्या विचार कसे हो! ठम भी तां दिखाओआं। तब 
भुवनजरी खडग का करम लेकर कहा दी चाहते थे के क्या दिखा 
परा खड तो दार का दै.“ परन्व॒ सार काकर देनेवाले प्रसुनं दारं शब्द 
के स्थानपर पसे सार कदल दिया, यार साथ ह ज्पही चहानज। 
ने इृपाण खींचकर दिखाया, वही ८ तलवार ) बिजला सा चमचमानं 
लगी किराना ढी भासौ मं चकचोधसा हां आया) दखकर रान्‌ 
फक्‌ उठा शरोर विचार के अपने वोर से बाला के यह सभ्याबाबं 
पिशुन भूमि का मार हे, इको मार डाला ॥ 
श्री्वनजी श्रीसीतारमभक्र ता थे दो, उस रातरुता करतवाल पर 
भी दया कर उसके प्राण बचाने क लियं हाथ जाड़कर राना स आप्त 
कहा कि "महाराज ! इसको क्या मात 2 ! इतन्‌ (मभ्या नहा कहा 
कर्योणि मैने एक दिन आपकं सग एक्‌ गनि मृगा का मर, उसका 


 - ~ ` -~-~-- ----~ 
जायति 
का क णः 
कक रि 








~~ ~~~ --- ~~~ ~-----~--~-~--~ 


१९ "दार'' = दार, काष्ठ, लकड ॥ 





४३२४ श्रीभक्तमाल सटीक । 
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बचा भा कटगया । उतत [दन स दयावश म कष्टहीका कृषाण सो 
धा, इसत मरा रङ्ग ता था, दार ही का, परन्त॒ भ्गवतमल करतार 
इसका सार का कर दिया ॥ पसा पुन, रानाजी शरीभुवन भङ्ग दीप 
वता यथा मान, भक्षय कहन लग क आजम घाप पच 
( चारलास › दिया जाय, ओर आप मेरे समा मं जहार कले तथाक्त 
मृ कम मत आय कीजिये, पँ दी दशन फे लिये आपके ही धर अषु 
करूगा क निमे भवसागर से निस्तार दय जायगा ॥ 
अरित्ल । 
भह तलाया गोंड ज्ञे जरह चक्वै। 
पचा निज दे, आजु साय दे लक्सवे ॥ 
परमेश्वर पति रा्षि, बात नहिं कहन की । 
विज्ञ ज्यों तरवार चम॑की सुवन की ॥' 


९५४) राना ` के कुलदूवं “श्रीचतुभंनजी” कै 
4७ द्वाज । 
(२७९) टीका । कवित्त । (५६४) 
दरसन आयो राना स्प “चतसैजज्‌” क, रहे परथ पौ 
हार सीस लपटये ह । वेगि ठै उतारि कर क्ेकै गरे डारि दिं 
दसि धोरो बार, कटी “धौरे ` आये !” “अये है ॥' कहत तो की 
ग सहो नदीं जात अव, भहीपति डरे मारे” हिद व्यय्‌ ६। 
- अहा हाक | करो मेर लिए सेतकेस लेस न भङ्गि" कदी “किप 
दसो, वाये है ` ॥ २२७॥ (४०२) 
/ ६ वात्तिक तिलक । | 
शीचतथूज मगधान्‌ के दशेन फे हेत राभि मे राना प्रायः अरि 
स्तता या । एकवारराना को अवे हो ग चचौर प्रु केशयनक 
तमय जानकर भरीदेवाजी ( पंडा ) ने ~ नानक शदवानी ( पंडा ) ने शयन करा दिया, चौर पषा 


१ ८ (धोरो -घवल्‌, वेत | भोरे आये है 1.1 केरा कया उज्ज्वल हो गये क्या बर ं 
पकं गए { ॥ # देवाजी श्रीपयहारी कृष्णदासजी ऋ शिष्य (गृहस्थ ) थे ॥ 4 





भक्तिसुधास्वाद तिलक । 


म्‌,ल। सकर अपन मायम्‌ लपेट लिया, उसी अवसर राना दर्शन 
२ = ताता हसा नद्य । परन्तु श्रीदेबाजी ने शीघ्रता से अपने 
स।त स मसा उत(र्छर्‌ राना क गले म डाल दिया, उपमे लप इ 
पडा (पुजारी, जो का एक श्वेत केश चल। गया. उसको दख, राना 
न च सक्‌।प व्यग वचन स प्रहा के पंडानीं | क्या श्री चतुभैनजीं 
क्‌ कशा म शुक्लता (तफदो) आ गई !।" श्रीपंडाजी के मुख से 


7 


[नरूल गृह ।# हाञ्आागद। गना यह्‌ कहकर चला गया कि कृत 
दिन का आके दशन करूगा ॥ 

पुजाराजा न कहन कां तां कह दिया, परन्व॒ अब अति इःसहं 
चेन्ता हई क राजा अनव मुभे मारी उल्ञिगा, परन्व भक्तो भेदी 
इसमे प्रमु के चरणकमल का ध्यान कृरने लगे-- 

द° ` सीतापति रघुनाथजी ! तुम लगि मेश दोर | 

जेसे काग नदान कौ, सूमत ओर न ठर ॥ 

दरदेश म बेड ध्यान करते हए यह विनय करने लगे कि ह 
हषीकेश ! बाङ्‌दन्दिय के प्रक, अवप मुमु दास की रक्षा क 
निमित्त बस्वतः श्वेत केश धारण कीजिये । यदाप मुभम आपकी 
मङ्कि कालेशमभी नरी है तथापि हृतोआआपदीका । एसी अति 
प्राथना सुन भक्गवत्ल कृपालु की, मन्दिरं के भीतर से स्पष्ट बाणी 
हृद री तां सही कि मनं धारण कर लय, दसा, मरं मस्तक म धवल 
केश दाप हं ॥ 


। #। 


(२८०) टीका । कवित्त । (५६३) 


भानि रजा चास, दरापि सिन्धु बयां हता, सुन क मग 
वावा पानो फेरि जियो ह । र्खे सेतबार, जाना हषा मा अपार कश 
भी अंक नीर “तेवा लेस मे न कयां ३ ॥ उइ६ दया, सदा 
भक्रप्रतिपाल कर म तो हा अभङ्ग, एप सकुचाया वा है । “मूढे 
सनवषधह तं नाम लाजं मराई उ तातै सख साने यह दरसाय 


(2 


दियो हे ॥ २२८ ॥ (४०१) 


४३६ श्रीभक्तमाल सटीकं । 


०,७५.९१, 
भ 


वात्तिक तिलक । 


शरदवापडाजा जा रजा का बड़ा भाश डर्‌ मान दुःसरशिह 
समुद्रम इषंहुएयथे, सा इन्हाने श्राप्र् क यह अतिपिषट १तक जेया 
णा हुनङ्र एसा मुल पाया क माना _मरणशील अमृत पीके ् 
82, अर फर जव प्रथ कं सीस म धूल बाल देखे तव चौर 
आनन्दमग्न हा अपनं उपर सकार का अपार कृषा जान नेतो 
माभ मरक, भरसु कां भन्यवाद्‌ करन लगे किं मेने प्रयु की लेशप 
भा संवा नही क, परन्तु भक्गवसल प्रथु बड़ दी दयालु द, सदा अते 
भ्र का प्रातिपाल करत ६, आर मतां अभक्त दो ह, तथापि 
परथना सं आपका कामल हदय सकाच का प्राप हया, पर हा यै मूष 
सचा आपदा का तां कटलाताथा, सौ इस सम्बन्ध से आपने प 
विचार कया कं जा म दइसका अवर्षानहाक्रू तामरे टीना 
क्‌[ लज्जा हागा अतएव सकारन मेरे सुख का साजनेवाला यह्‌ वैष 
धारण कर लया, अरर अपन पाता सवका दिखा दी ॥ 
(२८१) टीका । कवित्त । (५६२) 
आया मार राना, सतवबार सा निहारं सह्या, कष्या केस काहू $ 
लं पडा नं लगायंदह । एौचलियो एरु तामे सचिके चदा ना 
सपर्‌ क वृर चृपञ्चग दरकये हई ॥ गेस्यो भूमि मुरला हे, तत 
का न षि कद्ध, जाम्या जामबोते, अपराध काटि गायं ६। 
।८। अव ९८ राजं १८ सान अवे दहा, वलौ आनि मा 
कर जासखाय ह ॥ २२६ ॥ (४००) 
वाक्तिक तिलक । 


गजा मन मं यह अमप्‌ तोथादही कि दष बुहटे (उना) १ 
पना पाटना हआ हार मुभे पदिराया हे ” इसे प्रभात दही अ 
आचविदथजज। कं दशनकरं श्वेतबाल देख चकित हो रहा, क्या? 
सद्णान्‌ य परभु को कृपाला उसको निश्चय तो हई दी नही, अ 
विचार कयां पडने किसी के धवले केश लेकर लगा दिे रै, ई 
अप्रताति सं श्रीचतुभुजजी के समीप जाके परीक्षा के लिये उसने ए + 


भवितिसुधास्वादतिलकं । 
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बाल उखाड हं तो लिया । उखाइने के साथ ही प्सु ने अपनी नासिका 
सिकोड़ ( नाक चदाह ), ओर उसे लह की धारा वेग से निकल 
राना के अगो पर आ पडी, परसु के उस अपचार से राना मूचिनत होक 
भूमि पर गिर पड़], पर भर उसको शशैर ढी तनक भी सुधि न शटी । 
जव पहर भर पी वह्‌ मूर्बा से जगा, श्रीपकौर से अपना “वहत 
भांशे अपराध ` कके क्षमा करने लगा, तव श्रीरूपचतयैजी की 
द्ग हृ कि ` यर के राजां को अव यी दरड है छि जो सजगरी 
पर बेटा दरे आजसे वहद्मारे दशेन कोन आया करे।'” इससे 
दयपुर शनाके वंश मँ जो गजा हेता है राजतिलक हने पर वह प्रभ 
की आना की आन मानकर अव तक श्रीचतुभैनजी के मन्दिर मे 
नरी आता ॥ 


(५५) श्रीकामध्वजजी । 
(२८२) टीका । कवित्त । (५६१) 


भए चारमाई करं चाक्श वे रनज का, ताम एक भङ्क, कर्‌ बन्‌ 
भर वसंश ₹। आय कं प्रसाद पक, फ़र्‌ गट जाय वहा, ₹%ह नड चला 
तो. परहाना लाज वयह ॥ जाक हम चाकर ह रहत हनरं सदा 
प्रता जवे कोन? वहा जका च्रयई। इद्वा तन इन 
शपा हनुमान आए. क्या दाह, उञ्ा ल्म त पार नरं 
हे ॥ २३० ॥ (३६६, 
वात्तिक्‌ तिलक । 


+ अ, 


चेत्तोरगद्-उदयषुरम हा रानाक यहान्‌ नाहा का चाकर 
ज्िखी थो, महाना पति थ, परन्ठ तान भारता रना सवाम 
उपस्थित हात थे, १२ एक च्व कमभ्वजजा श्रासातारमजा क 
्यनन्य भक्रथे, यं बन ही म भजन करत हए नवास करत, कवल प्रसाद 
 पानेमान्नको घर नाया क अ पाक 1९ वहा बन रा 


१ "हुज्‌ र" =); हुज्‌र, सम्मुख, वत्तमानः उपस्थित 1 २ “तेरो निकट, समीप ॥ 





४३८ श्रीभक्तमाल सटीक । 
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त। नाज क। नाहार कर. आया करा, क्यफि तुम्हारे बाकी क 
माना] दम लाग वहासं लाया क्रते हैन जागे तौ $ 
मलगा १ यह्‌ सुन त्रायत कामध्वजजी ने उत्तर दिया ङि निप 
पथु का चकर उसको सेवा मे सद्‌ा निकट रहता ह ।” त भाषया ने 
सप्‌ हाक कटा के तु जप मगा ता चे जलेगा कौन्‌। 
(हम्‌ तान जल्वेगे )। आपने द्ूटते ही ( शीघ्र ही ) उत्तः देया 
के ।जसका यह दास हे सोद जलविगा ॥ 

नरन, आपका शरारवनमद्‌ चटा, ओर्‌ उसी क्षण कृपानिषान 
५।।त।रपञ[ कम आत्नास श्राकपिनाथ हनुमानजी आकर चन्दनं 
लकड क [चता वनाक यथष्ट दाह-क्रिया कर उनको दिष्य स्पत 
चम क। ल गए । वरव चेताके समीप भं पृक्षो परजो बहते 
0 ष्ट्त थ सा व सव प्रत, भापके शरीर का धुरा लगने से परेतयानिते 
५९ हकर शुभगति का प्रप हृए । किन्तु एक प्रत उस षड कहं 
वास्त न था, आनं प्र अपने सजातिर्यो को न देखकर, किसी एक 
त स्‌ उतन सव वात्ता सुना ओर उसी चिताङ़ी भस्म मे लोःपोटक, 
प्तत्व ्ञ द्ूट शुद्ध हां सद्गति पा ॥ 


(१६) श्रीजयमलजी । 
(२८३) टीका । कवित्त । (५६०) 
भस्त प्रथम बास, जमल नृपति ताका संवा-अच्यग न 


कन्‌ भावहा। करं घी दस, ताभ कोठजो सक्षि देत लेतन्ी 


न, आर 2/२ मखावही ॥ हता एक भा की भेद यह पाह लिया 


[क्या यान षरा माता नहकं सुनावही । करं हरि भली. प्रय 
~ चसनार भ्‌, मारी फोन सव, करट लोग कान सव कटे लोग सञपावहीं ॥२३१। (२६०) 


१ ` खवरि खवर +< समाचार, जताना, जाक युनाना । २ “असवार ,1““= स्वार 
भरवालूढ । ३ “फोज'' ८; सेना ॥ 





भक्तिसुधास्वाद तिलकं । 


वात्तिक तिलक । 
८।९भत्ाज श्राजयमल्लसिहजा का, प्रथम ` पेश्ताः नगरप [विवास 
५, भगवत्‌ का सव प्रूजा म हन्य एषा एकोग्र अन॒राग था कि उसमे 
क चत्‌ भा सवका हानं से क्लश मानते थे, ओर दस घड़ी पर्न्त 
नियम सं प्रूजा करते थे, इस समय के वीच में जो को किसी प्रकार की 
वात्ता जनाव त्‌। राप उसका श्रवण नदीं करते, वश्व उपी दीव वह 
रा जायगा एतौ आन्ना द्‌ कलौ थी । आपके इत नियम का मेद 
पकं एक वेश भाई नं जानकर उसी समय के प्रारभ मे बहत सी 
संना लकृर नगर कां धरा, अर तां कोई आपके पास समाचर 
जतानं कां जा सक नहा, परन्तह आपकी माताजी ने आके उप दुष्ट कां 
घर लना ्ापका सुना दिया । मुनकर भक्तन श्रीजयमलजी ने इतनी 
ही बात कद्यं कं श्रीहार भली क्ण ओर उशी प्रकार सेबाप्रजामें 
ही लगे बने रह ॥ 
तब शनुखूढन मङ्गवव्छल श्रप्रञ्जा जयमलासह क वाड पर 
चट्‌ अ-शघ्लल सव सना शं मार उपस्शन्नकांभी घायल् कर 
गिरारू, घाड कां अश्वशले मे बोध भाप अन्तधान हां गए । ओर 
प्रभु कीदृस ृषाल्लता कतेव्यता कां देख लागा ने आके कहा किं 
वशी की सव सेना मार हृ पडी हे। यह सुन सब सच (सुख) कों 
प्राच दए ॥ | 
(२८४) टीका । कवित्त । (५५९) 


देवै हके घोरे, “अदो ! कौन असवार भये १* गयो आगे जै 
देख्यों वही वै पखो ह । बोस्यो सुखपाय “अनु । सौवरो-शिपादी 
कृ ह ? एकल ही फाज मारे, मरा मन हसा ह ॥ तहा कां दाह 


स 


दह. भेर तरसत नेन ! बनन सा जन्‌। वह्‌ स्वाम्य न्खा ह । 


च, > 


पक पाय दियो, वा नै पन यहे लियो, कियो, इन दुःख, ररे भली, 
युरो कसो है ॥२२२॥ (३६७) 


वात्तिक तिलक । 


| 


पना नियम पूजा समाषकर उकढके वख शघ्रादि सं सुानत शो, 


४४७ श्रीभक्तमाल सटीक । 


नेकलकःर, अजयमलजो न अपना घोड़ा गवाय, देत तो व 
017 त द।कर पनस भरा हाप रहा ६। दसकर आपत 
।# ईत घ्‌ड़प्र चठाकानथा!? प्र कसीने कुल उत्तर नही दिय 
क्याक काह इसका मम जनतादहीनथा। 

र आपि वर कासनाका ओर अगे नाकं दत तो दीश 
यल पड़ा हया ६ । पर्द प्रथु के दशन क सुस-युक् उपने श 
जयमलज स्‌ एल्‌ क अजो महारज | आपके यह बह सबा 
ता सुभट बर कान्‌ है? कं जस्नं अकले ही सव सेना (पौन ) 
म्‌रड सा, आरं मुख पायलकर अपन सुन्द्रता से मेश मनह्‌ 
ल गया ॥ 

दा° (सयापय बदन अदाष ससि, अलकावलि युग नाग। 

नयन विशष कटाक्ष शर, सखि मर हिय ल्लाग ॥ 
उस्‌ वचन सुन्‌, अप बलि कि उन श्यामसुन्दर सुभः नेतु 
क्‌] दरान्‌ दया, मरता अह्तससदीरदीरै।॥ 

पक चनास उक्त शन्रुनं जाना के अहह! वे तो स्वयंप् 
हो थे जिन्हे इपाकर इनकी श्ना अके ठेसा पुरुषाय किया॥ 

नाजयमलजा न्‌ उकसं प्रा क ठम्हाशै श्या श्च्जा हे? उने 
२८1 क म अपन घर जाया चाहता ह" आपने कृपाकर रक 
लिक म चदृकर्‌ उसकं घर पहुचवा दिया । अपनी दृष्टता की ग्लाति 
५ सत हा उसनं विचाश कि दषो प्रयुकेभक्क पेते होते दैक्ि 
नन त्‌] उन्न एसा इष्टता को, अर उन्दने मेरे साथ एसी भलाई की । 
१९ वहं भा श्राजयमलजो की नाई पूजन का पन ज्ञे सर्पिर भ 
हा गया॥ 


(५७) एक ग्वालमङ्कजी । 
(२८५) टीका । कवित्त । (५५८) 


भया एकं ग्वाल, साधुमेव सो रसाल करे पएरे जोई हाथ कै 
सन्तन सवाव । पायो पकवान वनमध्य गुयो स्वाश्चकौ १ 





भकव्तिसुधास्वाद तिलक । 
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कग टल, चारं भस सां चुरादी ॥ जानिके चिषे बात मतासौं 
बनाई कहा, दई विप्र भूखा, धृतसग फार आवद  । दिन हो दिवश 
कौ सु उन्हि पदिरयौ रस, आह घर जाम लिये भके सुना 
हीं ॥ २३३ ॥ (३६६) 


वातिकं तिलक । 


किमी उत्तम भ्राम मं बाल जाति के मध्य एक भगवद्क्र हप 


क (+. 


वे बडी रसीली साधुसेवा किया करतेथे, कि जो कुच भोजन का 
अच्छा पदाथ हाथ लगताथा सोसन्तोंदी कों खिला देते थे। एक 


(भ (क 


दिवस वन मेँभैस चर रहे थे, किसी तिथि उत्सव संयोग से दन्द 
ङे घर से अच्चे २ पकवान उनके पाष पहु, सो आपने तो पाए 
नरी. लेके सभीपस्थ किसी साघु को पवाने केलिये ले गृए, अर 
रसे ब्य ही चोड गए, आने मेँ जितना विलम्ब हृथा उत अन्तर 


कड 


मे चोर भसो को चुके योक क्ते गये। आपने अके दसा दढा तीं 


„ ५ अद गै 


अवं मिली नही, भक्रजी नं जान [लया क भता का च लं गए । 
परन्त॒ घला क भय सं उक्त वात्‌ का धिपाकर माता सं बति 


4 अ, 


वनाद कि माह! मन भस एक [भदक भृष्ठ ब्रह्मएशदद₹ 


वह माठा सर्थगे ओर धी साईैत भसं फिर दे जायगं ॥ 


कुञ्च दिन के अनन्तर जब पावली ( दिवाली ) 


[ ® 
नि 
= ८8 ॐ षड ०5 कि (५. 


का 
अया उस दिन चों ने मषी कों उत्साहिसं वादा क ईसलियं 


पिना तब अपने भङ्ग की वाणी सय करनबाल तथा भम. क भ 
प्रस की प्रणा से भक्गजीको भते उष्के षर की्भसां शंभीसाथलं 
ममौ अर श्रीग्याल मक्कजी के घर प्र सवक सब आर सुदा हां 
माने (शब्द्‌ कने) लगी । शरीभक्गजा न दसङर ट किं माता! 
देखो. भसे आ गई, भरयां कव 2 पयो की ईइसुतिया भा बन 
बाद ब्रह्मण दैवता देकर चले गय । श्रीसाधुसवी भक्त की गिर 
गवान्‌ का जय । ह; ५ 
4 ¢“ येई पदपेकज तरिबिष ताप दुसहस्ण हमार ॥ 


व्क षि 


५०४ 


| 


4 


४.४२ श्रीभक्तमाल सटीक । 


(२८६) टीका । कवित्त । (५५७) 


भागवत-टोका करी “श्रीधर पजान लह, गृह मेँ रहत 
जरत व्यवहार ह । चलं जात मग, ठग लगे कह कान सग!" 
सगरछुनय्‌ मरो जावन अधार्‌ ह ॥ जानी इन कोड ना मासि 
उपान, कर धर चाप वान, आवे वदी सुकुमार ह । आये. घ स्याये 
प्रं स्यामसां सरूप कह! जानीं तता पर [कथं रपु इ]स 
भार द॥ २३४॥ (३६५) 


वात्तिक तिलक । 


पर्‌, कवित १६४म्‌ कहथआएदंकिश्रीश्रीधर स्वामीनी ने श्री 
गतत पर कसा उत्तमात्तम परमधममय टीका की है। सो जान 
सजय [कं पटल आप गृहस्थाश्रम में रहके संसार ॐ शाक 
"लार कया कतय यर धनीभी ये। उन्ही दिनों म एक 
न, आपि अग्रसर चलेआरहेये, मगैमेक ठग आण 
लग गप्‌। उन ठगां ने आपसे प्रचा कि “तुम्हारे संग क] हे! 
रहेतो कौन है? 

आपन उत्तर दिया कि मेरे संग मेरे प्राणाधार शाङ्गधर श्रीश 
(ड 

स्वत ग्‌ा न यह जान लिया कि “इनके साथ कई भी नदी 
ह वेञापके मार डालने का उपाय करने लगे । वीं धनुष बाण 
इए व ला सुकुमार श्रीभक्गरक्षक प्रमु जिनको आपने अपने साथ 
चूका आर वतायाथा ठगों के देखने म आए अर साथ साथबनं 
2 वहा तक [क याप कुशल आनन्दषक घर पहुच गप ॥ 

चकरठग अध्राधर स्वामीते यन लगे के “जो परम घुः 


२, वट्‌ थव कहा है! हम देखा त तन्त प्ता चाहते हं। तम यह जानकर ट। तम यह जानकर फ 


१ ठग लगे“=ठ्ग पीछे पीछे साथ हो लिये । २ ८“वे" प्र न 7 
गृहुस्थी के भार को त्याग डाला प 








भक्तिसुधास्वाद तिलक । ४३ 
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स्वय सकारनदही मागम मुभ विपिन के पार्‌ किया, आपने गृह के 
समस्त भार का तज डाला ओर निदढन्दरो श्रीहरि के भजन मलग 
गए । श्रीभागवत टोका हसके पीडे की ॥ 
चौपाई । 
परीति एए जां सदा निबारी। एषे प्रभु ताने भाजये कदी ॥ 
सिय सिय पिय ताज भाजय कारी । मासे पातित पर ममता जाह ॥ 
(२८७) चप्पय । (५५६) 


भक्ताने सग भगवान नित, ज्या गङ्वच्चं गहन [९ 


17 


निहिकिचेन्‌' इकृदास तास कै हरिजन जाय \ ।बादत 

वट [ह] ह्पभये हरि माए लरायं॥ सां दन का स्वम 

घुरदहा'' प्रहि पधारे। रामदास क सदन रायन 

छोर सिधारे ॥ आयुध त तन अनुग के बालधन अ 

पपु धरं । भक्तानि संग मगवान नित, ज्या गङवच्छ * 
गोहनं फिर ॥५२॥ (१६१) 

वातिकं तिलक । 

मगवान्‌ अपने भङ्गो क साथ सवदा फिरा करत है कि जेसे 

वलस के संग सेग गञ॥ 

(१) एक साधुसेवापरायण हरिभक्त न्क नाम तिनके 

घरं साधु लाम ्राए. भक्रजा क साधुसवाग्रत्त विदितदडदाथा, तथ य्‌ 

कृथा मा [वादत € [के शीह्नदमाजा सहित खय भगवगार्‌ हश एक 

सरावमी साहृकार बटोदही के रूप म आए, अ भङ्कजी के हाथां से अपन 


त्‌६ लुटबा डाला ॥ 
(२) साखी देने के निमित्त श्यामनथन' आपी खदहा भ्रामं 


पधार । (अपन पप बुलवाया नई) ह एन्‌ 
(३) श्रीरायरनयासा द्वार्काजी सं डकार श्रीशमदासज 
पाशा ते बाप भषण ६ - कृपा करे आए, आए परड के हथियार के धाव क (7 


& पाठान्तर “गऊ बच्छ । १९ "गोहन = पीठे पीद्े, साथ साथ ॥\ 








४४४ श्री भव्तमाल सटीक । 


रश्र म लगन न्‌ह। दिया, वरम्‌ बलिबन्धन्‌छप्रथु ने उस हथियार का 
घाव आपहा अपन हीं अगपरते ज्िसा॥ 

पड क सग सग उलनवाला गर का माति भगवत्‌ निस्य अपने 
अङ्गा कं साथ साथ विचर करते ह ( फस करते ह) ॥ 

(१) श्रानिष्किञ्चन हशिषलर्ज 

(२) श्रीगोपालजी ने जिसभक्र के लिये साक्षी दी 

(३) श्रीरामदा्र डाको राले ॥ 

०ॐ इन सन भक्तो को कथा आगे आती है ॥ 


२ 
१०१ 








® 


(५९) निष्किञ्चन नाम “हरिपाल" ब्राह्मण । 


(२८८) टीका । कवित्त । (५५५) 


शक्तवान्‌ ₹ संग, भगवाच्‌ पसं फिखा कर जेसे वच्छ संग रिरे नेहवती 
गद ६। हाल _ नाम विप्रषाम में जनम लियो, कियो अनरग साधु 
९३ 1 टाई ६ ॥ कतिक इजार ले बजार के करज स्वां गरज नस 
। > चर का उपाह हं। विमुख कों लेत, हिप न इः देत 
सवि तदार तियासग वतराई है ॥ २३५॥ (३६४) 


वात्तिक तिलक । 


म ( 0 


जस। नहवत। ग अपने वच के पीडे किर करती ह ही श्रीभगवान्‌ 


न 


अपन भक्राक सग सग सदा फिर करते ह्‌ ॥ 


पि, 


ह प्पालजा न एक ब्राह्मण के धाम (घर) मे जन्म लिया। 
ततम्‌ बङा प्रम रसते आर भशि साधुसेवा शिया ह ~ ९ भा सापुतेवा क्रिया कते ये, शती 


® यहा प्रभु का ^लिवन्धन" नाम लिखने का भाव--(१) जैसे प्रभने राजा बलि को 
एसे छला किं नापने के समय शरीर बढ़ा के तीन ही पग में सब नाप लिया, वैसे ही यहाँ अति 
लकं होकर आप पण्डो को ठग दिया कि अपने सारे विग्रह को केवल एकं बाली कं तुल्य कर 
दिया । (२) जैसे बलि के यहाँ प्रम्‌ विराज वस रामदासजौी के यहाँ भी ॥ 

१ श्री “धन । २ हगार = )[भ्सहुस्र १०००। २ वजार =, ;एहाट, नगर। ४ “करज "~ 
(+>) कज, ऋण, उधार । ५ “स्वाए"~खवा ए, सिलाए, खिला दिये । १ ग्रजु  =गजे,. „>: 
प्रयोजन, काय्यं ॥ (५ 


भवितिसुधास्वाद तिलक । ४४१ 
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मे आपने घ्र का सब धन उठा देया, वर्च महाजनो सं कई सहृख रपय 
ऋण भी लेकर साघु भग को सिला दिये, या तकं क आप का नाम 
त प्किञ्चन प्रारद्ध हा गया ॥ 
जब ऋष भी व्ही मिलने अर काम नरह चलन लगा, तां साधु 
तेवा ही के निमित्तचायै पर पडे, इस प्रकार से कि हरिवेशुखो ही का धन्‌ 
तेतं शौर भगवद्भक्तो का कदापि कु कष्ट नहीं दतं थ । एक कर कुच 
घु आपके दवार पर आ निकले । उनके मोजन कँ निमित्त अपन। 
धमैपलनी से बातचीत करने लग ॥ 


(२८९) टीका । कवित्त । (५५४) 


वटे कृष्ण रुकरिमिनी महल तहा साच पखा, हस्या मन सायु्तवा 
सादृरूप कियो हे । पी चले कदा ? कदी भङ्ग ह हमारा एर 
मह यार! आश्चो, आयं जश्‌ प्राच ।सय्‌। ह ॥ “अज्‌ मग चर्या 
जात बडो उत्पात मधि, कांड पहूचावि, दवा, स श्पया दवा हं । ` करी 
समाधान सत, म लिवाह्‌ जाओ हर्दे, जाई बनम[, दास बह चन 


निया है ॥ २३६ ॥ (३६३) 


वात्तिक तिलक । 


जव धर में कु नदीं ठहर ता आप बड वकल ईए । उता स 
्रीङृष्णभगवाय्‌ का मन मी, कि नो श्रीदार्का कं अन्तरम्‌ चश । 
महारानीजी क साथ विरज षदे थ, मक्नजी को अ।र ।सचगवा 1९ द । 
विश्वम्भर कहलाते ई अर हमारे दी मक्क कं पास इस. षण सास 
अथे कब नहीं है ।” कटौ तो शरीरक्मिण। महाराना> । की परम प्राति 
म मोहित ये कटो भक्क की साघुतेवा-निष्टा न भगबाच्‌ का हरलिया। 
उठते देख महारानीजी ने प्रा कि “ध्वज्ञे का १ ` हारं न उत्तर दया 
कि “अमुक स्थान में मेरा एक मेक धम उता » या जाता ह । ओजा 


9 


ने पढा कि "मं भो आऊ! (चल) ।” हरि ने कहा आभा, चला ॥ 
(क 


१ “महल {= अन्तःपुर, रनिवास । ९ जियो है" जी गये है, प्राण आए है" अति 


हषे को प्राप्त हुए हे । 


४४६ श्रीभक्तमाल सटीक । 
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तव साहकार अर साहृकरनकस्प्‌ म चलकर दानो, ज 
शरौनिष्किञ्चन भक्त अपनी धरमेपती से बतं कर रहे ये, जा प्ते । भङ्ग 


के पर्ने पर साहकारजी बोक्ते कि "मार्गं के बडे २ उत्पात मे चलना 
है सां यदिकोदैहम लोगों को पुव देवे तो उसो स्पे दे | 
अनाष्कञ्चनजी ने यह बात स्वीकार क्र ली, अर साहृकारनी > 
ष स१ए रय । इस दव्य कौ भक्कनी ने अपनी मेपती दां देकर कहा 
क तवतक्‌ ठम इससे सन्ता का बालमांग इत्यादि से कुब समाधान 
करा, इतन ममन लागों को पर्टुाने कों लिवा जाऊं ।" सहकार 
तथा सहकारिन्‌ के साथ चाप चले, वन मजा यह देख हरपित हए 


क इन हारावमुखा कं पास धन गहन वहत हं ॥ 
( २९० ) टीका । कवित्त । ( ५५३ ) 


4. 


4 


दख जां नहार, माला तिलक न सदाचार, “होरयेगे भरडार जो पै 
धन इता लाया हं । लीजिये विनाई'' यह वारि ” कहै “डारि देवौ "' 
[द्या सब डर्‌, दला लिगुनी मे चाया हे ॥ ओगुशी मरोरि, कही “वडो 
तॐ८]र अहा ताक केसे छाड़ा सन्त जवे माको भायां हे । प्रगट 


दलाय सूप सुन्दर अनूप वह, मरे भक्र-मूप लेके खाती सों 
लगाया ह ॥ २३७॥ (३६२) 


वात्तिके तिलक । 


आपन दसभाल लिया जि साहृकार के कोर संस्कार वैष्णव 
सदाचारलतसार अथात्‌ माला तिलक करट बाप इत्यादि कब नरी 

अरन्‌ भगवत्‌ नाम हा उचारण करता हे, परन्त॒ साहृकार साहकारिनि 
सन ॐ अगा पर षन गहनं लदे हए दै ' इसलिये विचारे लगे कि 
ज्‌ नक भएडर बहुत धन्‌ से भली भोँतिमरे है तब तोये इतना 
चन सथ लाह, अर इतने धन के दाथ लगने सेसंतोंका मागि 
^ ञ्श दगा, सा इसका डीन लेना चाहिये" रेषा मनमेंला 
° दान्‌ स बालं कि एकी बेर कहने प्ररं सष 
कन गहन भरदा । दोनों ने अपने तई असहाय जान 


भकव्तिसुधास्वाद तिलकं । ४४७ 
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दनको धूरषवख। व्क दययार्‌ लिय दस, इर्‌ कं मारं सव कर्य 
उतार दिये, परं कंवल एक चल्लामात्र साहूकारन बा. साहृकर का 
शली मे रद गया । वह्‌ भा आपनं अगला मराडकर्‌ धन ला। 
पुकुमाी बाल। ।# हा नगात्‌. बडा हा नदर ट} आपन्‌ 
उत्तर दिया क १ इसका बाड्न कसं अच्खा लम्‌ ककत हे ! 
क्योकि इस चखह्लम कद्‌ सता का भाजनदहा सक्ता ६। धन लं 
दोनो दो वहीं बट में दोड़, आप साधु के भजन्‌ का चिन्ताम्‌ 
पते घ्र डी आर लपक, थांडी दी दूर्‌ अयं थ क प्रगट हा 
भगवान्‌ रे सुन्दर अनूप युगल मृति. से भक्कनी कां दशन दय्‌ । 
्रानिष्किञ्चनजी ने साष्टांग दण्डवत्‌ कर वह सुवं भूषणाद्‌ 
दम्पति फे कमलचरणों के सामने रखकर _नवेदन क्या 1# 
“सुक्र | इसमे जो २ अनूढे २ गहन ह तां आप दाना क 
म्य ई दरपाकर पहिनिये। ओरं शेष को यह दास्‌ धुर सं जार 
सन्तो को खिला देगा, साधु लोग वाद जाहते हग। पथु न॑ 
द्रापको "“भङ्कमूप !* क्के ढाती से लगा लिया आर वहं स = 
भक्रमूपजी को दही दे, आप युगल अषणडक्‌ ।नत [कस स्मए 
अन्तद्धान हांगयं ॥ 
्रीभक्कभूपजी की जय । सेचिमन भौत सकर क{ जय ॥ 
दो० "तीन दरक कोषीन कै, अरु भाजा चिन्‌ नान, 
तुलसी, सुपति उर वरर, इन्द्र॒ बापु कन्‌ !॥ 
(६०) श्रीसा्तीगांपालजा क भक्त ! 
(२९१) टीका । कवित्त । (५५२) 
"गोड देशवासी उमे बिभ्र, ताको कथा सुना, ए = 
जाति बद्ध. खो संग दै । (९ ञ्मीरं ठर फिर आए [फर्‌ अषए 
घन“ तन मयां दषा, कना टहल अभग ३ ॥ राश बड़्द्ज 
निज सुता तोको द१० “अहो सो नही चाह भ लर ` 
सासी दै गोपाल. “अब बात प्रतिषाल सं टर कुल, भामः भान्‌ 


पूडयो सो प्रसंग दह ॥ २३८॥ (३६१) 


४४८ श्रीभक्तमाल सटीक । 
वात्तिक तिलकं । 


गाड़ दंश ( उसा) कं बसा दां ब्राह्मण, तिनदी कृथा पुनेये 
एक बरदा, जाति का कुलीन, अर दूसरा खदा सामान्य कुलाला 
दानः साथ साथ ताथयात्रा का चलं थ। यार आर टर रिरश फिर 
बृन्दावन म जब आयं तब कुंलीन्‌ बद्ध ब्राह्मण इसी हए । बोर 
विप्रन नं (जांसाधु सुभावता थही) दुखी ब्र डी अभग सेवा 
कग, अथात्‌ दन्रात टहल म भली भाति तत्पर रहे । रोग होने ए 
चू ब्रह्मण अति प्रसन दए अरर श्रोयुवा ब्राह्मणी से बोजे कि है 
विप्र | मने उमकां अपनो लडकी दी ॥ 

ददान उत्तर दया 1 ओह | सु तां आपसे कुव चाह नही 
५।।. वृद्धद्व कं वडं आग्रह्‌ सं श्रीगापालजी को साक्षी रक्‌ 
श्दान्‌ ववाह स्वाकार कर लिया । जव घर आये, तब हन्टने कहा 
कि दवताजः | अव आप अपना वचन प्रतिपाल कीजिये ॥" 

खा तथा ऊुल अर्‌ भ्रमक्‌ लगाने वचन से ठर ( टज्ञ) जाते 
को कहा ओर ( साथ ही ) साश प्रष॑ग पदा ॥ 


(२९२) टीका । कवित्त । (५५१) 


9" 0 "०,,७,७..॥ 


6 


बास्या चोटी विप्रथिप्रदीन्यि कटी जो बात तिया सुत कै अह 


२ 


९१ यङ जम्‌ ह? । देन कहे नाही केसे इं प्रता दन 
कहा, कहा कटां भाल भया, विथा को प्रयोग ह ॥ भह समा भा 
बख्य। ससानर नार? श्रीगोपाल बनवार, आर कन्‌ वच्छ 


ज्र 


लाश €. । लवा जृ लाई जपे सासी मरं भाई तोपैव्याहि की 


क$ 


दज, लाज, करा मुखमांग दै ॥ २३६॥ (३६०) 


वात्तिक तिलक । 
र टे विप जी ले वि आपन जां बात की है सो शीघ 
रघप, दाजिये। स्री ओर तरन्‌ (परा प्रसंग सुनकर) कहा कि 
क्या लड़का इक्‌ चदं वप्रनाने उत्तरदिया कि“ 


>~ 


0 
ने कों अवश्यं कृहा हे |` तव्‌ सबने 


भवितयुधास्वाद तिलक । ४४९. 
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मिलाया कि कह द्‌ |$ इस समय की वाति हे, चूक हई, मूल से 


कृह द¡ गई | ॥ 

सकी बडी माधे सभा हृ । समाने प्रजा कि कोन वा 
नाश साक्षा? आपन कहा # आर उच्छ ज्मा का क्या 
कना. साक्षी तो स्वयं श्रीगोपाल वनम।सैजी दी रै ॥ 

रदे की आर से का गया कि पत्र लिखा लीनं कि यदि 
गोपक्लजो अक सकला भर्‌ दव, तवश अपक हा पाय व्याह द 
[यगा कन्य इ जकर इख भाग काजयगा | 


(२९३) टीका । कवित्त । (५५०) 


द्यो वदाबन, बनगासा श्रागापालजू सा वास्यां चला तासा 
देवौ लद हे सिखायकं । बोति केय। यमि तब बालं रयामुनब् 
प्रतिमा न चकै" "तपे बाते भ्यांज॒ भायके ॥ लग जब सग 
यग्‌ सेर मोग धरे ख, आधं आष पावे, चल। नर्‌ जा ९ । 
धुनि तेरे कान परे, प्व जिनि दीठि कर्‌, क९ ष्टा १1६ ९९ का म्‌ 
सुनायके ॥ २४० ॥ (३८६) ्‌ 
वात्तिक तिलक । 


आप खाक श्री्न्दावनवासी गोपलन्‌ से बालके _राङुरजा | 
पचायततें पैने पत्र लिखवा जिया है, कृषा करक चालय साला 
दीजिये क एहर व्यतीत हए, न कुच उत्तः मला त नाप्रनान 
कुल भाजन किया, त प्रत्न ६/९ श्रीर्यामसुंदरना न कहा कक्‌ 
प्रतिम्‌ चलती नद{६। त पने पद्या किं यदि प्रतिमा चलता 
नहीं तो कृपा करके बोलती स्यकर ३ !॥ 

श्रीवनपाक्लीजी ने प्रसन्न होकर कहा कि जबर सग चचुता द 
सेरभोग अपण किया कना । हम दोनो अधा आधा पाय।कग, = 
समय परं चरणों क  नूएुर बजे बलंग्‌ आर उन न तुम्हारे 
कानों मे पडा कशी. जिससे कम अपन, साय स मरं चलनं कां 


प्रताति करना । म सुनक क्ट दता ह किं पार्ट न्‌ डला 


जक फएिरके देखोगे वहो से मे आग न १६. ॥ 


४५० श्रीभक्तमाल सटीक । 


गए न्ग गाव कहा नकु ता चिताव' रहे विततं उह देयां 
ॐ तकाय । यावं ज्‌ बलाय „ क्यो आय देस ए 
प उनताह्‌ चके सवर प्राम आयो धायके ॥ बोक्तिकै पुना 
1, भजि [हय आमल, लाख लाख भोति सा भख उर भाय 
कं । आयां न सरूप फर, बिने करि रस्या घेरि भूप सुख टारे दियो 
अवल। बजायकं ॥ २४१ ॥ (३८८) 

वात्तिक तिलकं । 

न १ गावि क पास पटच तां भङ्कराजजी ने अपने मन कहा 
ॐ? तनक दस तालू देखते दी श्रीवनमाली गोपालजी पह्‌। खड्‌ रह 
य, अर मुर मुसक्याय कर कहा कि “उन लोगों फा यहीं 
बुला लाओ ॥ 

व 5 भातर्‌ आकर आपने कटा कि देखो श्रीसाक्षीगोपालजी 
2.[क९ क गवि क बाहर आ त्रिराजे है" सुनते ही चकर सव ग्राम 
वसा द ङकर आ हू । श्रीगोपालजी बाञे ओर सुन्दर साक्षा दा। 
<वा बरह्मणा का अभिलाष परग हा हदय लाख लाख प्रकार 
स प्रमा गया॥ 

41ग[पालजा क्या वह प्रतिमा श्रीबरन्दावन को लौट नहा गई 
वरच्‌ वहा कं राजा तथा ओर प्रेमियों ने नसाक्षागाोपालजी कां 
अपन वनय बल से धर कर वहीं र्खा ॥ ह 
सव धुल हए । भर यह वात विदित है ही क्कि उड़सा देश रे 
चनि तक्‌ श्रसतक्षागापालजी विराजमान ई॥ 

नय कशलपाल कृपाल कृट्पतरे, द्रवत सङृत धिर नाए ॥ 


(६१) श्रीरामदासजी । 

(२९१५) टीका । कवित्त । (५४८ ) 

दारका के ठा दी डाकोर एक गि रदे, रहै रामदास भक्ग 
पाते. या का प्यारियं । जागश्न एकादशी कर रनघार जु 


©> 


२ भय्‌। तन, शृ, आत्ना दईं नहिं धारि यै॥ बोले भरि भाय तरो 





भक्तिसुधास्वाद तिलक । ५११ 
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श्रायवो सद्या न जाय चला घर धाय तेरे व्यावो गाड़ी भासिये । बिस्की 

न्दर कं पां तद्य ठं करं, भरो अक्वाशे मकां वेग दी 
पारि ॥ २४२॥ (३८७) 

वात्तिके तिलक । 

श्रीद्ार्काजो क निकट ( सात कास) डकार (हीराकौरक ) 
नाम कं एकं गव म चरमबबषजा स्त थ । अपक श्रभगवान्‌ 
की भक्ति अति प्रिय थो । श्रणदर भग्वान्‌ कृ यहा प्रति एका 
दशी की शत को जागरन कीत्तन उस्सव हया करता था, उस्म आप 
भी बराबर पचा करते थे, यह अआपका नियम था। अप ब्रं हृए्‌, तां 
भगवान्‌ ने पाकर आज्ञा दी क उम इस अवस्था म अव सात्‌ 
कोस अने जानेकाकष्टन सहा कशं। परन्तु आपनं जागसन क 
नन्द में साथ दना नही बडा ॥ 

भगवान्‌ ने प्रेम तथा ठृपाप्ूवेक कहा क ठम्हारा आन्‌ मु 
सहा नहीं जाता. सो ठम शीघ्र मुभं अपने धर ही सं चला । इस 
योग्य एक्‌ गाडी ज्ञे आओ । मन्दिर के पदं जा खिडका ₹ उत्ता ॐ 
सामने गाडी खडी रखना । अपने अकवार म लक मु उस गाइ । ५९ 
लेटा देना रौर बडी त्वरा से गाड़ हाक से जाना ॥ 

(२९६) टीका । कवित्त । (५४७) 

करो वाही मौति, आयौ जागश्न गाड़ च।ई, जाना सब << 
भयो, थकी पौव गति है।' दादशी की अधौ रात लक चस्या म्‌९ 
गात, भूषण उतारि धे जाकी सची रात ६॥ मदर्‌ उधार ५१ 
परां ह उजारं तहा, दोर पाड जान दाख कटी कान मात ₹ । बापा 
परय हौकि जाय सुखपाय शो, गह्या चस्या न आनि, माखी 
धाव अति है ॥ २४३॥ (३८६) 

वातिक तिलक । 

्रारामदासजी ने वेषा दी क्रिया । गाड़ी प्र चद्क नागर्न = त 
के उत्तव मे आप । लोगो ने अवमान [क्या , ९ बूं दान सं 
पावो की शक्षि थक जाने के कारण अवका गाङ पर भ्राए ६। 


४५२ श्रीभक्तमाल सटीक । 


‰।८९।। क अ रात के समय भगवत्‌ उसा ठंग सं आपके सुध 
गङ्‌ 1 पर चल, आपक्‌ अनन्द क बाता दही स्यार! दहं च्भग 
वाच्‌ का गाड़ो पर चदा ले चलने के पहिले श्रीरागदास्जी ते भूषण 
सम्‌ उतारकर मन्द्रा म छाड देए, क्योकि आप दव्य धन क 
भूस ता थ हा नह्य अपक तां केवल श्रीभगवत्‌ के चरणों दवी 
सचो चाह थी ॥ 

षङ भ]र जव्‌ मन्द्र सरला गया ता सबने देखा किं उजाड्‌ पडा 
६। जान गृए क रामदास दा ले गए । लागो ने घापका पीला किया 
दक्र समप पटच 1कं जहा से गाड़ दिखाई दने लभी, तथा आपने 
भ॑ दता | ५।अा करनवाल आ पहुचे । आपका भार चिन्ता हई कि 
अब्‌ क्या बद्ध चल्ाञ! प 

भगवत्‌नं ज्ञा ककि उस्‌ समीपस्थ वापी मे मेश प्रतिमा हषा दं 
एसा हा करकं आप गाड़ पर पव फैला चैन से लेट रहे । गाड़ी धीरे 
५।२।क दा ( चला दो, सड नहीं खसी)। वे लोभ अआ पष 
गाङ़्[जा चलाना रहय था उसको पकड़कर श्रीराषदासषजी को बही 
मार पार वरस्‌ आपका देह मे बरथी चुभा दी॥ 

(२९७) टीका । कवित्त । (५४६) 


<स वद्वद्‌र गाड, कूपं न पाये हरि, करि पद्तागो करै 
भक्ते क लगाई है । बालि उग्यो एक “एहि आर यह गयो हृता 
जाय दस बावरं का लाह लपटाई है ॥ दासको ज उाशै चौद ओट 
लश्मगमह।, नहा मता जा बिजे @ मूरति बताई ६ । मर्या 
नम साना लह, . कही जन  तोलि देहु" “मेरे कष १ बौस्यो “शार 
तवा क, [जताई हं ॥ २४४॥ (३८१५ ) 
वात्तिकं तिलक । 
मर्पाट्‌ कं अनन्तर उन सवने उस गाडी पं चारा अर श्र 
गगवाच्‌ का दृद परन्व कहीं नहीं पाया तव वे सब पठतानं लगे क 
1 ग्यथ हा दमने भङ्ग को कलक व = 1 भक कलक तगाय्‌। तथा चोट लगाई! इतने तथा चाट लगाह | इतन 
१ “विने” =इसरी । +पागन्तर (गड़ी ) 
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पउन्मस ५क बलि उठा कि मनंरामदास को दखाथा किष 
वला का अर गशथा। सवनं बावलामेजा देष्ठा जलल मे रषिर 
दाया हा था | तव वं सव चान्तत्‌ तथा चकित हृष्‌ ॥ 
श्रमिगबर्‌ न अज्गाका कि पर भक्र यु मरी अज्ञासे ले चला 
है, उमन जा मर्‌ भङ्गकामारपार्कासां मन अपने शरीर परल्ेला 
हे दखां ! पर ह। लहर श बावलां शधरमय हा रही है, वुमन बुराकेया 
तम सब ।९र जाव, उम्हार साथ मं नहा जनका, अपक. ठिकानि मरी 
दसय मूत्तिं, उम उसष्दही ज्ञे जाकर पर ्ला। आर भरो इस 
प्रतिमा कं उसय साना ज्ञकं लाट जाव ॥ ॒ 
पुजारियाने मगा क अच्डाञओ्आप साना तज्ञ दाजये प्रन 
आपका (समदासनो का) अआङ्गादा कि तालदा। आप बाल 
कि भला भरं पास सानाकहाहै? प्रथु न उत्तर दिया क रम 
दासजी । अपना घला क्‌ं कान क बल्ला कां मरे साकत्तं क उर 
तालकंद्‌ा॥ | 
यह कह फिर आपका भगवत्‌ ने जिता दिया ॥ 
(२९८) टीका । कवित्त । ( ५४१ ) 


लगे जब तौलिवे कों बाश पाबे उरि दर नईं गति भई पल उ 
नदा बरी कौं । तब तो ि्ाने भए, सभे उठ षर गए, कंस सस पच 
फर्या मातेही मुरा को ॥ घर हा विराज अ+ कल्यां माङ क प्रताप 
जाप कृरे जोपे फुर रूप लला प्यार! का । बालबप नाम प्रच दष बाल 
भयो तब आयध को बत सुनि आए चोट मार कौ ॥२४५॥ (३८४ 


वात्तिक तिलक । 


जव वे श्रीभगवत्‌ प्रतिमा के साथ सानं का उस्‌ बरसा >| तोलनं 
लगे, तो यह नई गति हृईैकि प्रसुपरताप स बाल। परा नत हां गई 
कि बालीवाला पला परथिवी परसं उगा श नहः । भगवत्‌ न नज 
मूति कां इलका कर लिया, यहं परला उपर कां उठ गया । तव 
तो पुजा सब कोधित लग्जित हां हारकर्‌ धर ला ग यह्‌ 
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य॒ को मति ही उलदी हो गहै ॥" . 

शरीसकार अवथ्पकेषर ही मे जा विराजमानं हुए ¦ भङ्किका 
ताप कटा (दिखलाया) । श्रीरमदासजी भजन जाप ध्यान प 
मरन रहने लगे ॥ 

दलिये, जो भङ्ग भगवन्नाम जपते है तो युगलसर्कारि के रूप अनूप 
उनकं हद्य में फुरते द (काश होते ह )॥ 

रयु ने जव से “वलि” को बोधा तव से “व्तिबन्ध" नाम श्या ओर 
राजा बलि के यहा परसु विराजे, ओर जव श्रीरमदाप्तजी हथियार की 
चाट से घायल हए, तव परु आपके यहो प्रिशज ते लगं ओर तीते 
भख का आयुपवत” पेमा नाम भी सुना जाता है 

भभा तक्‌ धाव पर पदी बोधी जाती है। अव तक्‌ मन्दिर को जव 
नन सुधारने की आवश्यकता होती है, तव तव मृतिं को रामदास 
भक्गजी के ही वंश का कों जन उटाता है, फी दूसरे से वह प्रतिमा 
उठता ही नही । इसमे जाना जाता है किं अभी तक मगवत वहं 
विराजते ह ॥ 


(२९९) चछप्पय । (५४४) 


पच्य इरन पार्थे विदित सुनो संत अचरज भय ॥ 
०९१ मक दृषभ चोरि व्रजवासी ल्याये। तेह दिये 
म रप दन्‌ खेत कतय ॥ नामा ज्यां नँददास युर 
०२१ च्छ जवा । व अल्हकों नये परसिद्‌ जग गाथा 
९ ॥ वारमुखी के मुकट को, श्रीरङ्गनाथ को शिर 
गया । वच्छ हरन्‌ पारं विदित सनौ संत अचरज 
नया ॥५० (३६०) ` 


वात्तिक तिलक । 


शरीमदधागवत मे ब्रह्माजी का पच्चहरण विस्तासपूवेक गाया 
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टरशरा ६। वेस्‌ ६ अश्विस्यूननक्‌ चरर उसकं हि 
टृश्रा सो विदित ह, सन्ता क सुनने योग्य है ॥ 1 ` 
(१, श्राजस्स्वामा क बल व्रजवासी चोरं चुर लाए सरकारने 
कपा कैरकं वष्ठ ह्‌। बल स्वामाजा का दयं [जनसं वष भरं आपने खेत 
जतवाए । 1फेर चारं नं आपका बेलन एर दिये ॥ 
(२ श्रीनामदवजी की नाई नन्द्दासजी ने भी रामङ्पा से मरै 
बद्धिया क ।जला देया ॥ 
(३) श्रीअल्टजौ के लिये अबि के दृ नीचे को खक आए, सो 
परसिद्ध श हे, जगत्‌ मे यह यश गाते ह ॥ | 
(४) वाश्मुसी का मुकुट कृपाकर धारण कर तेने के लिये शओीरङ्ग- 
नाथ कृपालजो न अपना सीस नवा दिया ॥ 
१. श्रीजसस्वामोजो ३. श्रो्द्दनी, 
२. श्रीनन्ददासजी ४. एक वारमुह्लीजो ॥ 
_ ह साबुद्न्द | यं सब कथा सुनय, द्वापर म वच्डहरणचासत 
के पश्चात्‌ कलियुग मे मो यह आारच्यजनक्‌ हतान हा स। परतिदध 
६ ह॥ 
(६२) श्रीजसूस्वामीजी ! 
( ३०० ) टीका । कवित्त । ( ५४३ । 
जसू" नामस्वामौ, गङ्गा जमुना के मध्य ₹९ गह सतवा 
ताको लेती उपजा । चोभे गए षेल ताको इनक न्‌ घ ॐ 
तेसे दिये श्याम. हल जे मन मावह ॥ आप्‌ त्रनबसि] १८ द्म 
निहारि कश "इृ्हँ कौन स्याया ? धर जाय बस अर्ह । पसे बार 
दाय चारि फिरेउ. न ठीक रोत, प्रधी, एन स्याए आए उन्ह पन 
पावहा ॥ २४६ ॥ (३८३) 
वात्तिक तिलक । 
| न्तवद मे अथात्‌ श्रीगङ्गायमुनाजा ॐ माचवह् प्रद्य म 
श्रीजसूजी ` नाम एक स्वामी रहत ४ सपापनं सा्सबाड्त्त षस्य 
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क थो, इस निमित्त आप सेती किया करते ये। एक समय आपके 
बलो को व्रजवासी चोर चुराज्तेगये। आपको वलो के चोर जाने 
का कुल सुधि नदीं हृद, क्याक्षि श्याम हपाल ने आपको ठीके 
बेस ह वेलां का जोड़ा अनुग्रह क्िया। वे भी भली भि सेत 
जोता करते थे । हा, इस नोडे को स्वामीजी अधिक प्यार किया 
करते थे ॥ 
इसी प्रकार से एक वपे के लगभग ग्यतीत हृभा । एक दिनं हाट 
मेह चोर आए ओर श्रीस्वामीजी के यदौ दोनों कौ | 
देख चाकेत हौ आपस में बोले कि “नको हमर य्ह से यहो 
लाया कोन ! 

व षर्‌ पच ता वहा भा वेला का वेधे देखा, यह फिर आए तो 


© 


यहा भा दल्ल । एस हा दा चार (क) देर य्ह वर्ह आए गए दोन 
नगृह वसा 8 जाड दख भति श्रमित ओर चकित हए चित्तम 
कह एक बात ठक नहा हाता था। नदान स्वामीजी से प्रा, आपने 
ऽतर ।दया क बलता मर रामना के यह्‌ षदा बने ह सत जोतते 
2। तव घ्र जा बला कांचार लंग आपके पास ज्ञे आए। पर्व 
हा अतह ईहन व्लाकान पया (ये खहश्य हा गए) केवल वे ही 
पेल [फर रह गण्‌ । ˆ ` 
( ३०१. ) टीका । कवित्त । ( ५०४२, ) 

„ १1३ प्रभावि दस्य), तस प्रभु बेल दिये, भयो हिय भाय, जाय 
प्‌।यान्‌ मपर ह। नपट सान दान भाषि, अभिलाषि जनानि, दयाके 
सूषान्‌ स्वमा [राष्यलकेकरं हं॥ चोरी त्यागि द अति शद्ध 
छ न, नई रात गाह लह, साघु पन्थ अनुसर ह । अन्न पचाव 
&ष एटा 2 लङि, आच, सन्त रुण गावै, वै अनन्त सुख म 
हे ॥ २४७ ॥ (३८२) 


वातिकं तिलक । 
“ र न आपका यह बड़ाभारो प्रभाव देखा कि प्रथने हषा 
करक आपका पसंदहदावल द दिये थे इसपे उनकृ ^ 26 भ, इतं उनक्‌ हदय मे ब मे बड़ा 





१ लङड़वि प्रम करते थे ॥ 
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भाव उदन &=।, चर चाक व स्वामाजा के पवो म लपट गये। उनके 
निपट आन सून तवन पुन, उनका अभिलाष दख दयानिधि 
स्वा्माजा न उन्‌का अपनं शरण मं लकं मगवतमन् का उपदेश किया। 
उन्हानि चारकम्‌ त्याग दिया, उनका मति अति विशुद्ध हो गह, उन्दने 
नवीन रोति धारण क, व सन्तो कं पन्थ पर चले, गुरुष्थान में भगवत्‌ 
तथा सधुञ्चा कं लय अन्न र दूष दही इत्यादि पहैवाते, बड़ा 
अनुराग कया करत, पसाधुसग मं उपास्थत हाते, मङ्कि भक्त भगवंत 
तथा गुरु के यश गात, अनन्तस्त पते, ओंर परमानन्द मे बके 
रहते थ॥ 
दा०°  हरिगुणय्राम नाम रत, गत ममता मद मोह। 
ताकर्‌ सु साहं जाने, चदानन्द सन्दोह ॥ 


(६३) श्रीनन्ददासजी वेष्णव-पेवी । 
(३०२) टीका । कवित्त । (५४१) 

निकट दैली गावि. ताम सो हेली रहं नन्ददासर विप्रभक्त 
साधु-सवा रागो ह । करं द्विज देष तासा, मई एक बदचयाल, डा 
दह खत मागार जक लागाह॥ हव्या का प्रम क्रं, सन्त जन 
हसालर (हन्द सान मारे यह बड़ाई अमागा ह । संत पर जाय 
वाह्‌ [लयां ह ।जवाय, दाब दषा पर पाय, भक भाय मात षामा 
६॥ २४८ ॥ (३८१) 

वातिकं तिलक । 


ॐ ( ११ ०९ 


बरेली के समीप एक्‌ प्राप ' हवेली मे श्रीनन्ददास नाम एक ब्राह्मण 
साधुसवानेष्ठिक रहते थे । एक दृष्ट गातिया आपस दष रतता चा, उस्न 
एक मे हई बिया आपके सेत म डाल दी, मट्‌ मूढ आपका ह्या 
दाष लगाया | बहत बड़बडात्‌ा स्ट | सन्ता समाव सव विवाद बडा 
क्रतथे कि यह्‌ हत्याय हे हिन्दू नहा ह उमलय कंससाञउ्दा जा 


इसके यहा हौ, इत्यादि ॥ 
श्रानन्ददासजी खत पर गए आर सपन उप बदा क 
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भभिगवद्चरय इनक जला [लच्‌ । तवता दषा लाग आपके चर 
कमल पर गिरकर शुद्ध भावभक्त से हर्शरणागत हए ॥ 
(६४) श्रीश्स्टजी [ अचां वतारनेष्ठिक] 
( ) टीका । कवित्त । (५४०) 

चल जात अट्ट, मृग ल्लाग बाग दाट परस्वा, करि अनुराग हसि 
विस्तारय । पक्ति रहं आबि मगि माली पास भोग किये, कृ 
` लीजे , कटी, सुक आई सृबडारिय ॥ चव्य दौरि रजा जङ् 
जायक सुना बात, गात भह प्रीति आषतट ® पोय धाथ, 
आवतदहोलाटेगयो, मेतां नु सनाथ भया, देबोलै प्रसाद” भि 
भाव दही सभाग्यि ॥ २४६ ॥ (३८०) 

वात्तिक तिलक । 

श्रीञद्हजी महाराज की मगवत्‌-प्रतिमानिष्ठा की महि 
प्रशसा ङ्िसिसहं सक्ती, एक्‌ दिन आप किसी तीथं कोजति 
थ, माग मे आपने पके रपाल ॐी एक राजवाधिका देखी । “भयः 
रापति-पद-अदुरागा वहीं षड़ेप्रपम से श्रीका की षोडशोपचाः 
पजा करने लग । भगवत्‌भाग के लिये मासी से अबि मगि उपने 
र्प्पनसकहा तडा । आपनं ब्ृक्ष पर रषि डाली, वही पक्षं 

बा सं लदा लिया श्रीसिहासन के निकट सुक आई । आपने 
बड़ सुगमता से श्सालषल तोड़कर श्रीयुगलसकार कां भोग लगापए॥ 
माला आपनं राजा क पाक दाडा गया, सब्र बाती जनाह । रजा 
ख आ्रापक पदारबन्द्‌ प्र्‌ ल्लाटने लगा अर प्रेम भाव में मगन 
हां गया ॥ 
वह्‌ बला म सनाथ ह्या, ममे प्रसाद दीजिये मक्षि भाव का 
महाल्म्य्‌ सुमना चाहैय क जहर ब्रह्मादिक सीप नवाते है वर्ह ४ 
र महापति का ङुकना कोन सी बडी बात है ॥ 


% पाठान्तर “आषुतट “गिरते पड़ते ॥ 


भवितसुधास्वाद तिलक । १ 


(६५ ) वार्ुलीजी । 
( ३०४ ) टीका । कवित्त । ( ५३९ 
वश्या क प्तय ७न7; अति त स्‌ भखा, मखा घर्‌ पन्‌ अहो एं 
कौन काम कां । चले मग जात्‌ जन, ठ} स्वच्छ आ मन, बाह मूमि 
आस्न, सो लाभ ना दाम कौं ॥ निकी भमकि दार ईस ते निहरि 
पष, कान भाग जाम मद नहा मर्‌ नामिक | मुहरनं पत्र भारे. लं 
हन्तं अग व्खा, न्क्व त्न नर कहा मग कशं श्याम 
म” ॥२५०॥ (३७६) 
वातिक तिलक । 
एक दक्षिणी वेश्याजी की कथा बड़ ही गीली तथा सुनने योग्य 
हे । इसका घर धन सेमरा था परन्तु किस कम का! योकिवेश्यादी 
तो थी । वेश्यां क बहणे चमत्कारं छा कहना ही क्या, इसके ध्र 
द्वार संब बड इ स्वच्छ तथा इन्दर्‌ थ । एक दनं सन्ता क एर इन्द 
इधर सं जारा था, इस जगह का विमलता, इृक्ष क १न्‌।हर अयः, जल 
का सुभीता इत्यादि देख. साुलोग यहीं टेक २६, जहा तहा भूमि पर 
सन जमा दिये, ठाकुर कं सहासन विशजम्‌न कय । सन्त लाग्‌ च 
धन्‌ वा पूजा प्राप्ति के लोभ से यह नही ठहर, कन्त भगवत-सवा का 
सुगमता सममः रम रह ॥ 
बारमुखीजी भममम करती जा दार्पर आ नकली, ता इसा क 
दशन कर इन्होंने केवल मन की प्रसन्नता ही नह पाई वश्व इनङ्‌ 
मति मे भी निर्भलता आर । ये षिचारनं लगा क इन महासमाच्ाक 
मर जातिका मेद ज्ञात नदीं हे। अस्व, मरं भाग्य का उद्य्‌ त्‌ा 
नःसन्देह ही ह्या ह ।' स्वणेमुद्र से मश एक धाला भामिहन्तना ? 
गेला खली मौर दनता तथा प्रम से खा म आस्‌ भर राज 
द्श्डवत्‌ कर विनय किया कि “इससे भगवत्‌ का भाग लगा, 
अधम्‌ पतित कां कृताय कानि ॥ 
( ३०५ ) टीका । कवित्त । ( ५३८ । 


पदी "तुम कौन ! काके भौन मेँ जनम जियो ?” किया सुनि 
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जन्‌ माना मन, काह बारभुखा एपपायञ्यपय हे॥ भर है 
भडार धन करा अगाकार अनञ्‌ | करये विचर जाप, तोप यह मरी है| 
एक ह उपाय हाथ रङ्गनाथन्‌ कां खहा कालिये मुकुट जा जाति 


® चट, १ 


मात हरा ह ॥२५१॥ ३५१८) 
वात्तिकं तिलक । 


महन्तजा नं इनप पडा के ठम कान हां! ओरं वम्हारेमाबाप 
कन ? यह प्रशन सुन यमान दारी ओर चित्तम बड़ी चिन्ताकसे 
लगा । श्रामहन्तजी नं पुनः कहा कि मन में कुड शंकान लाभो 
।नःशक हाकर सालक कह दा । इन्होंने, यह बतलाकर कि "वारमुषी 
ह श्रमहन्तजो क पदसरंज पर गिरके, प्राथना की कि ` श्रीसीतारम 
कृपा सं भरडर धन सभरा कुच घटी नहीं हे, पतितपावन सन्त कृषा 
करकं इस दलतृण का अगीकार कर, ओर यदि कृद ब्रमः विचार कले 
लगगं तोता इस पापिनि का मरण ही सम्भ ॥ 

साघु महासाश्चां ने दनम यह्नाकी किं हम रामकूपा से एक उपाय 
वतात्‌ ह । इतक सफलता श्रीर्गनाथजी के हाथो भ हे ओर वह्‌ यह ह 
कि इस द्रव्य काति उत्तम मुकृट बनवाकर श्रीरङ्गमगबान्‌ को सप्रप 
अपपणकरा॥ 


(३०६) टीका । कवित्त । (५३७) 


बिष्रहून्‌ दए जाक, रगनाथ कसे लेत ? दत हम हथतां का 
९६ ३६ कााजय । कयाद बनाय सव घर कां लगाय धन, बान ठार 
नल] चार्‌ मष्‌ पर लाजयं॥ म्स यन्ना पाके निसक गर्‌ मन्दिर 
एय या ससक ।धक्‌ तिया धम मालिये । बाले आप “याको स्याय 


आप पहिराय जाय दियो पहिशयः नयो सीस मति 
रा भोय ॥२५२॥ (३७७) 


वात्तिक तिलकं । 


वारमुसोजी ने का कि "जिसको विप्र ( मनुष्य) मी दूते तक 
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तहा, उसका स्वय व्रारजनाय्‌ भगवाय्‌ कस प्रका( स स्वाकार करग 
“तुरं हाथां क चंद्वनि तक्‌ हम सुव यहा बह्म, त्‌ मुकुट बनवाव ॥ 


इन्टोने घरं का सम्प्रूणं सम्पात्त लगाकर ( कहते हं ऊ तान लाख 
ढे लागत का ) एक जड़ाऊ मुकुट बड] श्रद्धा सं बनवाया । वच्च भृङ्गार 
से बनठन कं थाल म मुकुट कां लकर गाता वजातो धूमधाम से चला। 
ये आङ्ग पाकर मन्द्र म नशक चला आह परन्तु इस समय इनका 
मासिक धम हा गणा,. आत दुमखत लाजत शाकत ह्‌, यं पा इट 
अपने को ।धेक्षार द्‌, सजल नेन्न भूमि पर गर पड़ा ॥ 


दर वत्सल अन्तयामो प्रमशसक भगवत्‌ नं शारदा एनस्‌ का 
आ्ञाकी कि वारमुखी का सादर ।लवालाश्रा, वहं अपन हाथास 
मुकुट मुभे पिय जावे। पुजा नं नका प्रथ क नरद पवा 
दिया । उनके हाथ न पटुचने पर श्रादोनबन्धु हइृपासन्यु न सय अपन 
सीस इतना खक दिया कि बडभागिर्न ने हाय उठाकर बड़ ₹[ अख्यन 
से श्राप्कार को सुकृट पिना दिया । रिवर का जय । अपक प्रम्‌ क] 
क्या कहना ॥ 


द्ल्द । 


प नारि अपावन. प्रमु जग पावन, करुणानिधे जनसुखदाई । 
राजीव विलोचन. भवमयमोचन, पाहि पाहि शग्णाद अई। 
विनती परस मोर. म मति मोगी, नाथ।न मगा कर आना 
पदपद्मपरामा रस अतुरागा, मम मन मधुप कर पन ॥ 
से० शवरार बार बरर्मोगौ, हरषि दह शाख, 
पद सगेज अनपाईइना, भाक्त सदा सत्छङ्घ ॥ 


(३०७ ) छप्पय । (५३९ ) 


ओ्ओोर यगन तं कमलनैन, कलयुग १६५ करृपा करी " 


~ क~ 


वीच दिये रघुनाथ मक्त संग ठगिया लाग | निजन बनं 


५ 
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म जाय षट कम कियो अमागे ॥ वीच दियो सो कहँ} 

राम्‌ . कहि नारि एकार । आए सारगपानं शाकष्ठागर 

९९१ । इ (कय [नरजा सव, दास संज्ञा धस । चौर 

< ^ त कमलनन कालेयुग बहत पा क्री ॥५५।८१५९) 
2 एक भक्त ब्राह्मण । २ इनकी प्ैपती रमभक्का ॥ 


(६६।६०) दम्पति (मक्तविप्र सपत्नीक) 
वात्तिकं तिलक । 


नहित न्राराजविललोचन भवभयमोचन श्रीरपच दज अर युगां 
ण <पञाकलयुग मं जीवों पर अधिङतः एषा कर रहे इ । 
स भका कं साथमा्गमं ठगलगे “श्रीुनाथजजी ह्र हमा 


वरचि मह एषा कहकर त्गान ज्ाभक्रा का सन्देह चिदटाय , ५र्न्तु 


(नन्‌ दनम पहूचते ही उन भाग इत्यारा ने अति इष्टता की कि 
उस्प१ का मरिडला।भक्ास्ी ग्‌ कष जन रामक इष्टां 
न्व म्‌ वेतायायथा वे यष ह ह! पहा श्राशङ्गधर जनश्च ९ 

न्‌ गर्हा इष्टका मारभक्रकों जलाय अपन जनां को$ [कर्य 


क 1९२ [कया श्रागमजी सव गासं कलमं आधेश्तर इषा करत 
ते ह॥ 


(२८०) टीका । कवित्त । (५३५) 


1५१ ह रभक्क कार गाना चव्यो तिया संग जाक दून रग. तके 
नात लं जनाहृयं । पग ठग मिले [दज प यहो | कषां जात! 

जह। ठम्ह जात यामेमनन पत्याहृय ॥ पथ का हटा, चह बन 

1 सवायि नाव्‌, कहं अतिसुषो पैडो' डर प न दाहय । बाजे "बीच 


मि, तठ हेयं नकु धकधकी, कटै वह वाम श्याम नाम्‌ करं 
पि ॥ २५३ ॥ (३७६ ) 
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वात्तिकं तिलक । 
एक भङ्ग, जाति कं ब्राह्मण, गोना करकं घ्वी कलं धर्‌ अति 
। पुरूष € & ४ अचुराग्‌ दना चदा बदा धा । हना कथा 


शं मेँ ठग भिले, सा चज्ञे। भङ्ग विप्रजी ने पर्वा कि 
षहा जा न 


हो? ठगों ने उत्तरदिया कि जरह ठम 
दान त ई । & ७ 


० 


पु त 

सृ उतत प्र ब्राह्मण भक्रजी को प्रतीतिं नदी इई 
धे कि यथाथ माग को दुडाङृर न्दं षन्‌ कां 
सु 


ववे वन मग को वडा सीषा उताया। 
तियने पर दृष्टो ने श्रीयमजी कां वीव मं कटक 
या. फेर मी आपके मन मे कुल कुच्‌ धकधङ 
श्री ही ¦ परन्द आपकी क्ली आपसे भी आपिकतर भाति प्रतीति रखत्‌। 
धी, भारयवती ने कहा कि ` शंका नही करनी चार्यं, कया क राज 
का नाभ व्ीचमें देते ई मला श्रीरापरजी का नाम सहन म ईहा 


लिवा जाय, उन 
व्रह्िषज। 1 
| 


(३०९) टीका । कवित्त । (५३४) 


चते लि सग अव स के कुर करां तिया पर्‌ रर भूर 
सौचीहन जक्ष ३। गष वन मध्य ठग लाम्‌ ल, मखा 
चिप्र ई चले बध्रू. आते बलखान। ६ ॥ दल फर करि पाष, कह 
हा देर ? मायो” तथ तौ उचाखो ` देख बाहौ बाच भनि, १ 
राम प्यारे सब दुष्ट मारि डर, साधु प्रन < ऽ स्तिया 
सानी ह ॥ २५४॥ (३५७५) 
तात्तिक तिलक । 


बराह्मण देवता अपना लेक मङ्कि पाति प्रताति श्रास्ाताशम्‌ 


7] के वारं 
चरणों मे रेख कर उपर बहत शम आर मन म विचारा 1 
* से सब साथ साय चलं) 


ट कूरग ग्‌ "वन कंद मग्‌ 
ट्ट कु ्‌ कुरे चाहं कुरंग किया, बिष कां 


वन्‌ कं प्रभागं लाभा दष्टो नं 
भाच म जाक ते जिवा ले चले। बाह्मणी अतराय 
रे फिर फिर दखतो जाता च। 


 मारडाल्ा । ब्रह्मणी का बडा य [लप 
विलाप कर्ती अर पुनः पुनः पाड ।* 


॥ 
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क 0 


दष्ट बाल # तून दखा ही हं [% तेरे पतिकों हमने मार ला तं 
अवत्‌ फिर फिर दखती किसको है! इस देवी ने उत्तर दिया 

उन्‌ प्राणन।य ऊ आने को प्रतक्षाक्ररही दहं कि जिनका नाम्‌ तुप 
सबन लया था किं हमारे तम्हारे बीच मे हैः “शम 
कृह्‌ पुकारा ॥ 

अभागा नं कहा चल प्रहरी | ये सबकहनेकीदी बातभरथी।' 

इतने हा म प्राणन श्रार्षुनाथ तथा लाड़ले लाल लषनजी धनुष बण 
कृपाण लगाए घाड़ा पर चदु दने म अष । प्रसयुनेडष्टोका वधक 
मृतक सधु ब्राह्मण का जला लिया.या दशन दे भक दम्पति कौ अत्यन्त 
सुखा कया, इनका इनक घर तक पहुचा दिया । प्रु की भङ्गवत्सलता 
या बखानो गह हे॥ 


(३१०) चप्पय । (५३३) 


एक भूप भागात को कथा छनत हरि दोय रति। 
तिलक दास धारं कई, तारे स गोविद जाने। षट 
दशनां + अभाव सवथा घट करि माने ।॥ गांड मक्त 
कं भेष हाभनि-हित भंड-कृट ल्याये । नरपति के टद 
नम ताह य पाव घुवाये ॥ माड मेष गादा गद्यो दरस 
परस उपजा भगत । एक भप मागोत की कथा य॒नत 
हार हाय राति॥५६।(१५८) 

(६८) एक मेषनिष्र॒ राजा । 


वात्तिक तिलक । 


# वण--( १ ॥ ब्राह्मण ( २) क्षत्री (३) वैश्य (४) शूद्र, आश्रम (१) ब्रह्मचारी (२) 
गृहस्थ ( ३ ) वानप्रस्थ ( ४ ) सन्यासी, षड्दशंनी ( १ ) उपनिषद (विय) 
कमकाण्ड ( ४ }) तत्त्वविवेचन (५) योग॒ ओर (६) स्मृतियां, छः शास्व-श्लोक 
१ वदान्त, २ तक, ३ मीमांसा, ४ सांख्य, ५ पतञ्जल तथा । धरम-शासनमित्येतत प्रह 
शास्त्राणि षड्बुघाः ॥१॥ 


भवितिसुधास्वाद तिलक । 


कि इतके श्रवण से श्रोद्‌रपदपद्य मे भङ्कि दती दै । श्रीरधवैुड्‌ 
तथा श्रीदलसी जी को कण्ठी माला जनके देखते थे, उनको ये बडभागी 
्लयगी मरहापजा सवथा जगुर अर आ्रहदार के समान जानतं य 
पटृदशेनी से भव्‌ नह्य रखते थ भागवता से सवका षट कं मानते थ। 
भोड़ा न दंखा क, इस रजा कं यद्य हमारा ता पृक््पाच कच नद 
कृशी ओर खड तिलकूवाला का हा यहा सम्मान ह, इससं भाइ भागवत 
साघु का भेष हसौ हित धारण कर राजा कँ यहा पटच, महराज का 
यह प्रेमनेमदृदु था किमेष के चरण अपनं हाथा संषांकलेतंथ, अत 
ठन मडंकां मी कराना पड़ा । भाडा कां दंसभेष कं प्रभाव, आरं 
भागवतवर्‌ क दशन तथा स्पश से श्रीसीतारामाय भष म भङ्गदद् दा 
ट इन मङ्गभूप को कथा सुनने सं किस अधकास कं चित म भाघ 
न्‌ उपञजगा ?॥ 
(३११) टीका । कवित्त । (५३२) 

पजा अक्रराज डोम ® भाइ कौनकाजदहोय, भायगह याका 
धन हश कौ न दीजिये । ्ाएमेष धारं स पजायनाच र तार 
नृपति निहरिरं कहा यों निदाल कीजियं ॥ भाजन्‌ कराय भार फुट्णन 
थार स्याय आमे धरि बिनय करी अन्‌ यह लाजिय । भई भङ्ग सास 
बोलते “आरे षास भवि नाहि बह गाहे, स्ट कस चल मात 
भाजिये  ॥ २५५॥ (३७४) 

वात्तिक तिलक । 

एकु राजा भक्कराज था । इसके यहा भगवत्‌ भष कां दौड डाम 
गानेवालो) अौर भाडों को कुड नद्य मलत, च हरिभक्त राजा 
समभता था [क धन श्राह कहै, दसरा का नहा दना चाईहय । भाड़ 
लोग सन्तौ का मेष करके आए । पवि पुजवाक, ताल „बना 
पनाक श्रीटाकुरजी के सामन नाचि | राजा नं देखकर कहा जम 


सवने मुभे निहाल कर दिया । भूषन उन परम से भंजन 


9 किसी त काह व नगीना संन्यासी ४, दवष ५ । चट्प 


देन विप्र ६ कौ, जामे मीन न मेष ॥ १। 
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कराया, सी मे स्वणमुद्रा भर आगे ला रखकर विनय क्रिया फिर 
अगाकार्‌ कौनजिये । ` श्रीहरिङपा ते उनको बडी भाङ्ग उत्पन हई भेष 
सदा धारण क्रिये दी रहे, धन की वासना जाती रही वे कहने लगे षि 
इसमे से इगंन्ध आती दै, हमको भला नहीं लगता हे, टम लोग नात 
६। राजा ने उनके हाथ पकडके कहा करि "कयो चले १ कृषा कक 
दिये । पे यह कहते चले गए कि “अव सौची परीति भेष अओौर भजन 
मं इदं, अव वैरग तथा अनुराग दही मँ मति पग ग ॥ 


(३१२) छप्पय । (५३१) 


 अन्त्रनिष्ठ नरपाल इक, परम धरम नाहिन धज । 


। 


२९. ष्ण दरध्यान आन काह न्‌ जनापै। अलग 
२८ (बव रहः अगना मरम न पवि ॥ निद्रावसरसो 
रप बदन ते नाम उचाखो । रानी पति प्‌ रीभिः, बहुत 
घ तापर्‌ बाख। ॥ ऋपिराज सोचि क्यो नारि सा 
आज भक्ति मरी कजी ।' # अन्तरनिष्ठ नरपाल इक 
परम धरम नाहिन धुजी ॥ ५७॥ (१५७) 


ण्यक 


(६९।७०) एक अन्तर्निष्ठ राजि तथा इनकी रानी । 
एक राजा अन्तनिष्ट (गु) भक्त परम भागवत था । उक बाह्य मर 


एटशन बालौ ध्वजा नटीं थी, अपनी हसिक्षि दसस्मिरण हरिष्यान 
कट हान नदीं देताथा। वृह स प्रकार से रहता था किं इसकी धम 
पत्ना भा इसको मक्के का ममे नहीं पाती थो, अतएव यद उदाससी रहा 
कर्ती थी ॥ 


यपति स निद्राम शरीविहाशेनी का नाम उचारण हृथा । इते 


% कजी ` -=जाती रही, कजा होगडई, चूक गई । 


भक्तिसुधास्वाद तिलक । ४६७ 


पकी भक्ता शन्‌ अपन पात पर रात रमण अर हृष षे उठने प्रभात 

रोते श प्राणपति पर बहत सा घन न्यव्चावर जया ॥ 

रजषि ने अपना रानाजा पञ दष धूमधाम अर प्रहष का करण पद्‌ 
शनी ने अपन हष क्‌ वषय स्ताूवरं कह सुनाया । राजा कामस 
सोच इख र हन्दान्‌ अपना रना सं कहा कं सेद्‌ का बात हं ॐ 
राज मी अन्तर मक्र जति रदा ॥ 

(३१३) टीका । कवित्त । (५३०) 

तिया हरिभक्त कट्‌ पतिपन भक्त पाया| रह बुरायाः मन्‌ 
सोच बद्यो भारी हे। ममन जान्या विश सावत प्न्य, १ 
विरह प्रभाव नम निकस्यां विहारा ह॥ घनत हा सूना तरत्‌ 
सागर समानी मोर सम्पति टाई, मानो नृपात्‌ [जयाय € । बकु 
उत्ाह मप प्रद्धयो, सो निबाह क्या, र्यो तन 2।₹ नाम्‌ जवि १ 
विचारी हे ॥ २५६ ॥ (३७३) 

वातिकं तिलक । 

एक्‌ अन्तानि मक्रराजषिजा का खा द।रभङ्घ। + परन्तु उसकां इष 
बात का बडा सोच बना रहताथा कि मन पति हस्म भगवन्नामा 
लुरागौ नही पाया! इसी सोच से उसका मन पुखाया स्ाक्सता 
था । रानी राजपिके राक भावका मम नह जानतो था, एकं रात 
स्वप्न मे भाव तथा विरह के प्रभाव संराजा क गत स श्रादहाराजा क 
नाम का उच्चारण हआ । तव रानान पर भागवत कां पाहचाना चा? 
जाना किं भरहाराज स्मरण ध्यान मानां शुत रखते द। हरनाम का 
श्रवण करत्‌ ट्‌ राना प्रपापन्ु प्र मगन रा सपन पति प्र अत्यन्त 40; 
गर्‌ । भार होते बहत यन्न वश्च अर बहत धन उस पर त्यवद्यावर कर्‌ 
लुटाने लभी, हष पे एरी न समाता ष मानो राजा मै नया जन्म 
पायादह॥ 

राजि ते यह उत्साह परमधाम व्ल इय सुख का कस्य 
पला. गनी ने स्पष्ट शीति से सब ङु ९ सुनाया । सनत ध रजा 
तोच वटक गया कि नेशन 
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नम्‌ चला गया, वसद जाबभो शरारसे निक्त जवि ता भल्ला है| 
एसा विचार करन लगा, एषा हा हमा ॥ 
(३१४) टीका । कवित्त । (५२९) 


© 


सात तन त्याग पाति, भं आर गीत याक, “देसे रतिवान भ 
न भद कषु पाया ट। भया इत्‌ भारे, सुभि इथि सव टश तत 
नकृ न ।वचारो, भावशारो हियां घायो दै ॥ निशिदिन व्यान 
तज [चरह पूल प्रान, भक्ते रस्‌ खान, सूप कापै जात गायो है। 
जार यह्‌ हाय, स।ई अनं रस भाय, सव डर मति ोय, य्न प्रग 


देखाया हं ॥२५५॥ (३७२) 


वातिक तिलक । 


` जव रना न दला कि पतिने शरीर त्याग कर दिया तो हृषकी ओर 
हा दशा हई, अतिशय दुःखत हां मधि पि खो, प्तानेलभी गि 
महाराज श्र्तरिमकूपा से एसे भावराशि भक्कराज ये पर ॐते सेद 

कम बात ह [के यह ममे तनक नीं बिचारती जानती शी ।7 

जस्त राजति का मति गति रही, वेसी ही श्रीभगवत्‌ एषा से रानी भी 
।दनरति ध्यान म॑ रन लगी, ® यहां तक कि प्रबल विरह में प्राण 
लाड दिया ॥ 

भरिरसन्लान का स्वरूप, आर मति, रति ओर गति को कौन बलान 
सरता ६? श्राभाक्गे महारानाजो जस पर कृपा करती ई सो रसिकजन 
ईतका $च कुच सममः सकते है, यर केवल विदयाबुद्धि का यहा पता 
नहीं रहता ॥ 

ईन बाता कां इष दम्पति-कथा में प्रगट देख लीनिये ॥ 

(३१५) छप्पय । (५२८) 


5 ग्‌[दत बचन शिष सत्य अति, द्द प्रता 


गाढा गद्या ॥ अनुचर यज्ञा मागि कृद्यो (करज कें 
= करोल^्ती गनी विका न कज्न्=--- सोरठा “कली भली दिन चारि जब लगि मुख मदे रहै । 
देत डार से डारि फलिबो सदै न फल को ॥। 


भक्तिसुधास्वाद तिलक । ४६९ 


= = 


जहां । आचारज ` इक बात तोहि आये तैं कटिं ॥ 
स्वामी रद्या समाय दास दरसन कां आयो ध्र्की 
गिरा विश्वास फरि सव घर्‌ मे स्यायो ॥ शिषपन 
पचो करन क, विशु सवै सनत सोई कष्मो । य 
गदितं बचन [शष सत्य अति, दृद प्रतीति मादो 
गह्या ॥५८॥ (१५६) 


(७१।५२) श॒ शिष्य | 


वातिकं तिलक । 


एक शिष्य ने अपने गुरु भगवान्‌ के वचन्‌ को अति सत्य मान 
कुर्‌ उसमें परमप्रणे प्रतीति की । श्रीरुरुजी की आन्न लेकर शिष्यजी 
एक काम कों चले, इनके गुरु भगवान्‌ ने अह्ना को कि अच्छा 
जाओ, जब वम लोटकर आभ्रागे, तब ठमसे एक बात कटूगा ॥ 

जब उस काय्यं से निवत्त होकर लोट के शष्यजी भरोगुरुदशन 
को ्चाएतो देखा कि भाचाय्यं के मृतक शरीर कालाग लिये जातें 
है. तब शिष्यजी यह कहकर कि ` महाराजजीौ ने मुभे कुच कहने 
की प्रतिङ्ना की है. श्रीवचन कदापि अन्यथा नही । शव कं साथ सबका 
घर फर ही लाए ॥ 

प्रतीति सची कने के लिये शरीपकार का कृपा स गुरु भगवाच्‌ 
जो उठे मोर विश्वास-श्रद्धा-परण शष्य स अपन सकटपाचुसारं 


क 


वचन के ही। प्रतीति विश्वास हसको कहते ह । इसी सं भरोपरया- 


(> 


दासजी महायज ने कहा हे के भरति परता रीति, मेरी मति 
हश ह॥ 


1 


(३१६) टीका । कवित्त । (५२७) 
वड़ो गुरुनिष्ठ कदु घटा साच शध जान स्वार्मा सन्त रज्य मनन 
कैसे समास्य । नित्याहे बिचार ऽन टारे पं उचार नाह चस्या 
जब रामती का कदी एएरय आष ॥ सपय द्बाईह न जरह का 
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"*९७१,७,,§ 
ण्ड । | # 


दियो तन, स्यायो यो पिराई वहे ब्रात जु जनाश । संचो भाव 
जानि प्रान आये स खान कियो करो भक्त सेवा” क्री वपैलौ 
दिष्वाह्े ॥ २५८ ॥ (३७१) 
वातिक तिलक । 

एक शिष्य बड़ ही गुशुनिष्ठ ये यहा तक किं श्रीगु भगवार्‌ को 
सन्त ओर भगवन्त से भी बदृक मानते जानते, पर श्रीगुरु महाराज 
साघुओं को प्ज्य १ सममते ये, अतः श्रीगुरुजी के चित्त म यह 
चेन्ता रहती धा कि शिष्य को कते समार जिम “पोते अधिकं 
सन्त कटं जने । नित्यदी श्रीगुरुजी इसी सोच विचारमे रहा कसे 
पर कु कृते न थे । एक दिन जव शिष्यजी रामत को जाने लगे तो 
श्रीगुरु ने आज्ञा की कि "लौटकर यामो तो कड करंगा ॥ 

जव रिरि आए तो देखा कि गुरुग्रत-शरीर छां दग्ध कसनेको 
लोग ले जा रहे ह, तब स्वको सपथ दे दिलाकर शव को फ 
लाकर श्रीगुरुशशेरं के आगे कर जोड़कर खडे हो विनय किया कि 
जो बात कने की अह्ना हई थ सो कदी जर ॥ 

स॒च[ भाव जानकर श्रीसरकार ने इनको पनर्जीवित कर दिया 
आपने साधुष्ेवा बताई, वर॑च शिष्य की प्राथेना से एक वप पर्यन्त 
कर दिखा ॥ 


(५३) श्री ६ रेदासजी महाराज । 
(३१७) छप्पय । (५२६) 
सदह ग्रथ खडन निपुन, बानि बिमल “^रेदास" की ॥ 
सदाचार श्रुते शास्र बचन अविर्ट उचाखो । नीर खीर 
[विबरन परम हंसनि उर धासो ॥ भगवत कृषा प्रसाद 
परमगतं इति तन पाई । राजसिहासन वेटि ज्ञाति 
प्रतातं दखाईइ ॥ वणाश्रम अभिमान तजि, पट्‌ रज 


१९।ह जासु क । सदह ग्रथ खडन निपुन, वानि षिमलं 
 र्दासर का ॥१९॥ (३५५) 


८८ * 


भक्तिसुधास्वाद तिलकं । ४७१ 


!० सच इख बव जादचुत सा ६ कादा) 
[उ इल पव जासत सान दामन रदप्॥ 
वात्तिक तिलक । 


स्वामी श्री १०८ रेदासजी को विमल बाणी. सन्देह की भ्रन्थियों 
( भिरा ) क खालनम बड़ा दा नपण, तथा सदाचार वद अआ 
शाश्च के अवरुद्ध ( अनुकूल › ह । दूष च।र जल ( सारासार ) कं ¦ 
विवेक मँ प्रवीण थै, तथा विवेकी हंसा (महाचुभावों) ने अपने 
हदय भँ आपक वचनो कां धारण किया हे। श्रीसीतारामहृपा प्रसाद 
सेक्सी शशरमेंदी परमगति को पाया । राजसिहासन पर बैटकरं 
नाति की भरतीति दिखाई्‌॥ 

बड इडे लागा ने बणांश्रम ( ब्राह्मण जाते वा सन्याप्त आश्रम) 
का घमंड लोड दौड आपके चरणसराज की धूर अपनं अपनं सीप 
पर ख्सीहे॥ 


(३१८) टीका । कवित्त । (५२५) 


रमानदज कौं शिष्य ब्ह्चाे रटे एक गहेडृत्ति चूटक्ण की कषे 
तासों बानियों। कर अंगाोकार सीधा काह दस बासबार्‌ ३२ (बल ब 
तामे वापि आनिर्फो॥ मोग का लगाये प्रय ध्यान नाह अवि =? 
केस करि रयावे जाई पदि नाव मानिय।। दया याप भद्‌ चत इन 
न हमारी घटि कृल मे उतार दह साईं यादा जात्व ॥ २५६ ॥ 
( २५.७० ) 

वातिक तिलक । 

स्वाभा अनतत श्रीरामानन्दजाश एक [शष्य ब्ह्मचाय था बह उसका 
यह वृत्तिथीकिंभोरी फेर कर चटकी मग लाया ङ्स्ता 4 उसा 
स्वामीजी महाराज के यहो भगवन्त आर सन्त क्‌ सषा हाता था। 
आपकी कुटी के समीप एक वान्या रहता था, उसनं आपस अपन यहा 
का चुटकी (सीधा) यगाकार करन क निप दस बास दरप्राध्नाकायवा 
परन्तु श्रीस्वामीजी के निषेष से कभी यह नहा लत थ ॥ 


४७२ श्रीभक्तमाल सटीक । 
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दा० रामचन्द्र कं भजन बिनु, वदो कवि सोय । 
जैसा दीपक बुमन कहं षदो कर सब कय ॥ 
एक ।द्‌न पानो बहत बरसता था इती से श्रीगुरु आश्ना को कि 
पर न रकं आलस वश्‌ निकटस्थ उस बनिये का ही सीधा ते ाप्‌। 
जब धाल सकार कं ्ाग्‌ अपण हा तो भोजन करते हृए्‌ भग 
` क स्वा्माज। महारजनं ध्यान म नहा दखा। अतः इस ब्ह्चारी 
स प्रा के चटका कहां करटा शे लायाहे!' उन्दने काफि 
अमुक बनियाका सीधाल्ायाद्रं॥ 
भरामहाराजजी ने प्रता कर जाना कि वह बनिया चमार ३ 
साथ कारवार रखता द। आपनं अपनी आक्गा रालने ओर्‌ भगवत्‌ 
कं भागनस्वाकार क्नेप्तेमयी शपदियाकि तूने मेश बात नरी 
सुना इसलियं जा चमार के यहा जन्म ज्ञे ॥ 
नारदासजा कं प्रवजन्म की वत्तिएेसरीरहे। इसी से आपने चमा 
कं धर्‌ मे जन्म लिया॥ 
शरोङृपा सं सहासन पर विरजे ओौर अपने ब्राह्मण होने की प्रतीति 
कराई अथात्‌ यन्नोपवीत का चिह शरीर मे दिखाया ॥ 


(३१९) टीका । कवित्त । ( ५२४ 


मता द्व व्याव याका दुयारन भावं साध अवे सष पाचली 
उंसता का प्रतपिह। गह नमबाना रामानन्द मन जाना बडा दण्ड 
[दवा मन वाग अय चस्या अ्पिर्‌॥ इषा पिता मात दोष पाय 
लपटाय पाय काजियं उपाय कया शष्य गयो पाप ६। स्तन पनि 


जिया जया लयो उन्ह दस जानि निपट अलानि फेरि मृज्े भय 
तापदहे॥ १६०॥ (३६६) 


वात्तिकं तिलक । 
मता का दृष पना क्या आपका तां स्पश भी नही अर्ध] 


लगता था, क्याकि श्रीगुरुसेवा कै प्रताप से आपको पिचल्ञे जन्म का 
सास वत्ति कया शुधि वना था के चमार से व्यवहार रखनेवाल 


भवितसुधास्वाद तिलकं । ४७३ 
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बनियं क सामभ्रा लान सता चमार के घर जन ह्या, ओर जो उसका 
दष षी तो न जानू कि क्या गति दो ॥ 

स्वामी श्रीरामानन्दनो महाराज कां आकाशव।णी हई किं “श्ह्य 
चारी उम्र षार शाप पे अमुक चमारके षरजनपा है उस पर वमको 
मव दया उचत ₹। च्रविचनामृत का सुनकरश्री १०८ रामानन्द 
स्वामीजी महाराज शीघ्र दी उस चमार के घर जा, आप के पास पहूवे। 
पाता पिता जांदुखोदहा रहेथे, श्रीखामीजी को देखते री दोडकरं 
पावि पड़, गडगड़ान लग 1#$ महारज ! लडका द्ध नहा पाता 
माप कपा कर कृ उपाय कर दौजये। श्रीजी ने श्रीकृषा से श्रीराम 
मन््रयज उपदेश किया, निष्पाप तथा सुसी हो आप माता के स्तन 
से दुग्ध पान करने लगे, मानों पुनजवित हए, श्रीस्वा्मी जो कां ईश्वर 
से भधिक मानने जानने लगे ॥ 

पूवं जन्म का अपना चक स्मरण कर अपने अज्ञान पर बड़ा पश्चा 
ताप किया ॥ 

(३२०) टीका । कवित्त । (५२३) 


बडदे रेदास हर्दासान साप्राति कश पता न्‌ सुहाई दई 
पिद्धवारहा । हृतां धन माल कन देया ह न हाल तिया पत इत 
जाल अहो किये जब न्यारदी ॥ गाठ पगदासा कषर बात न प्ररतसता 
स्याव खाल्ल कं जती साधु सत का समारदा । डरा एर ब्रां 
क्यो सेवा को सस्थान र्हं चाड आप जान बाट पमि [ह 
धारहा ॥ २६१ ॥ (३६८) 


वातिक तिलक । 


श्री र्दासजी बड़े हरिभक्क हए, आर माता पता आर त प्रापक 
वैराग्य था, श्रीदरिभङ्कां ही से प्रीति रसत थ! आपका यह आचरण 
माता पिता को तनक नदीं सुहाता था मा बाप न ९९ द्या जा, घर 
कं पिद्धवाडे रह, तब आपनं एक बन स। कूटया बना ला क जक्षम्‌ 
श्रीटङुरजी की सेवा करते थ॥ 


४७४ श्रीभक्तमाल सटीक । ` 
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मा बाप के पासवहृत अन्न धन था, परन्तु उसम स एक कनका ए 
काड् भीउनलगान्‌ भापका नहा र्‌, चापक तह धृम्मपत्नी 
आप विना सान क हा, र्न्‌ क णप्ड। क पाति बड हो आनः 

रहा करते । हत्या नहा करक माल चमड़ा लाकं उसको पनरी षा 
बना क सन्ता कं वचूरणा म दते थ अर्‌ अपना भजन्‌ सेवां गुप्त रख 


सस्काराश्पास्त जा अन्न मल जतिषा बह आाताथ अर्‌ भूषा 
द्क्‌र्‌ भाग लगातं थ॥ 


( ३२१) टीका । कवित्त । ( ५२२ ) 


` सहं अति कृष्ट अग दियं भुव सील रग आए हरिप्यरे लियो 
भक्र भश धारक । कियो बृह मान दान पान सो प्रसन्न हके दीनो 
कल्या पारस हं सखया समारिके ॥ मेरे धन रम कलु पाथर 
सरं काम, दाममन चाहो चाद, डर तन वारिके। रपी एक सोन 
किया देयां कारे छपा सखो रश्यो यह बानि माभि लते होल 
निकारेकं ॥ २६२ ॥ (३६७) 


वातिक ` तिलकं । 


दम्पातं शति दत्याद सरं शशक दुःख ता अवश्य सदा कतत 
थं परन्तु उनके साधुशील अन्तःकरण प्रेम रग से अत्यन्त धुख मगन 
रहत्‌ थ ॥ 

एक [दन एक साघु का वष बनाय कृपा करकं स्वय श्रजानकानाय 
आपक पासि आय । आपन्‌ यथाशङ्के बहत आदर सत्कारं कया सवा 
¶जा का न्रासाघजानं आत प्रसन्न हकर पारस का कडा दिया आ 
कह¡ क इसका सम्हाल कर राद्यं यह पार हे इसके ` स्पश सेःलार्ध 
साना वन जता ह वस्व आपका एक शपाम वह पारस दुला कर उस 
लाह का साना बनाकं प्रत्यक्ष दला भा दिया परन्ठ॒ आप - ब्ब 
2 + गरा. एकं धन्‌ केवल श्रारमना मात्रही हे. पत्थरका में किसीःकप् 
= = ॐ! नह। समभता । हम दानो व्याङ्गे अपने शरीर. थर इस पत्थर क 
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(३२२) टीका । कवित्त । (५२१) 
आये फिरि श्याम, मास तेरह वितीत भये. प्रीति करि बाले ` कों 


@ ® 


पारस की शति कौँ। बहि ठर लीजै मेये भन न पतीं अव 


@ न्ट ए 


चाही सोई कीजे पँ ता पावत दीं भीति कौँ॥ लेके उदि मये, नयं 
कौतुक सो सुनो, पावें सेवत मुहर पच नितही प्रतीति कं । संवह 


करत ड? लाग्यो, निसि क्यो हरि ` दौड अर आपनी, ख रो मरी 


9 
= 99 


प्रतिक ॥२६३॥ (३६६) 


वातिक तिलक । 


$ 


4 
# 
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भगवत्‌ पार्स कां सामने दप्परमे साक्ष क चज्ञ गय, अर्‌ ठर्टं 
महीने व्यतीत हाने पर फिर उसी भगवत वषम्‌ आकर द्र्रन ९ 
पा किं पारस के व्यवहार का समाचारं बतादय, अप्‌ दर्डग्त्‌ 
सत्कार करके घोते कि "बह उसी ठकानं हागा जहा आपन रता च 
देखभाल के अपना ज्ञे लीजिये, मरो पराक्षान काज, म्र्‌ मन कता 
उससे प्रतीति नही होती हे, मे उसमे उरता हृ, आप उसका जा बाह 
सां कोलिये॥ 

साघु देवता उस पत्थर कां लेकर चलं गय ॥ 

अव नया कौतुक सुनिये कि ठाकुर का आसन्‌ स्ति क तम्‌ । राप 
नित्य पौच स्वणं मुद्रा पाने लगे, तव संवा पूजा स भा =र तब रतका 
श्रीसरकासे खम मे आङ्ना की कि “अपना ईठ अर) बाडा अर्‌ मस 
वात रक्षां ॥ 

(२२३) टीका । कवित्त । (१५२०) 

` मानि लई बात नई ठौर ले बनाय चाय संतान वसाय, हार 
मदिरं विनायो है । बिनि बितान्‌ तान, गना जां प्रमान हार 
भो ग. भङ्गि पुरीजग जस गाया ह ॥ दरसन अवं लाग, नाना 


¢. 


विधि रग भोग. रोग भयो विप्रनि का तन सब चाया ३ । बड़ व 
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४७६ श्रीभक्तमाल सटीक । 


9१*8।५६ 


(सलाय) 9, रहे हं बान-डारि क्री, षर पे टा, फेरि दिजन पिस 
ह ॥ २६४॥ (३६१५) 


चोपाई । 
क माया, क हारिगुण गाई । दानो से तो दोनो जाई॥” 


द° व्यास बड़ाई जगत्‌ की, ककुर की पहिचान) 
प्रातं कय मुख चाट हे, पैर कदं तनु हान ॥ 
वात्तिकं तिलक । 

„ चब सकार क बात श्रा १०८ रदासजी ने मान सी। एर्‌ नए 
ठ्‌ मकठटाअ्टारा हरि मन्दिर तथा सन्तनिवाप्त स्थान बनाये 
विविध वितान वदोवा ध्वजा पताका बन्दनवार इत्यादि से साज सजायं 
क [ज्षका वणंन नहा हां सकता, वह श्रीमक्तिमहारनी की पुरी जान्‌ 
पड़ता था, ससारमंश्रा १०८ रदापजी का यश षरे रूप पे फेल गया। 
शश्पास्‌ नानाप्रकारकं भाग राग संगीत होते, ओर बहत लोग 
<न क] आया करतं थ, बहा भाड़ लगी रहती थी । "पूजि तम 
सादहेत परिार॥ 

ब्राह्मणा का मत्सर राग हया, वे यह सब देख देख डाह से जलने 
लग । रामजा तां बड़ लड हं ही । कृहा ता परम आकेञ्चन 
त्ार्दास्जा एक (पड़ मं गुप्त मजन में दिन बिता रहे ये. करटा स्वयं 
उन धन माया काटा अटारी दे श्रीहरि महोत्सबादि श 
अर सन्तसवा का भूमधामवबदादी ओरं फिर अति अधिक 
बहते सम भक्तदित विचार, आपा स्कार विप्रो के हदय मे 
प्रक दए ॥ 


€ 
९ 


(३२४) टीका । कवित्त । (५१९) 
ति रतरा सा रदासि हरि सेवत दहै, घर में दुराय लोक रन 
न्‌12 शूरा ह । प्रारं देय हृदय. जाय द्विजानि प्रकार करी भर सभा 
चप अगि कल्या मुखगायै हे॥ जनकौ बलाय समाय न्याय प्रथ 
मप कना जग जस साधु लीला मनु हाशे है। जिते प्रतिकूल में 
ता मनि अयुद्भूल, यति संतनि प्रभाव मनि कोटी की ताश है'। 
२६५ ॥ (३६४) 


भवितसुधास्वाद तिलक । ४७७ 


वात्तिकं तिलक । 


श्रा ३०८ रनतञ्‌[ स्सा प्रम अनुराग स श्रायुगलल सकार 
( प्रिया प्रियतम , कासवाम चके गुपचुप घरमे रहते थे लाक कीं 
र्थन सं कृ प्रयाजन नहा रखते थ, ज्ाकमान्यता अनल सम कर 
तप कानन दाह भक्राहेतकाशे काठुका [सिलारी प्रभते ब्राह्मणा क 
हिय म प्ररणा का, ब्रह्मण लगाने राजाका सभा मजाक पुकार, 
श्रीरेदासजी को गालिया ददे कर यों कने लगे कि वह चमकार भग 
वत्‌ कणं प्रतिमा तथा सालम्रामजा का प्रजा सवा कसताह लाग 
उसका दर्‌ करते र, इस सवका नाच कां आधिकार नहा, वस्व 

श्ला० अप्रज्याः यच प्रज्यन्ते परज्यप्रज।व्यातक्रमात्‌ । 

त्रयस्तत्र प्रवत्तन्ते दुभक्ष मरण भयम्‌॥ 

रशजा ने श्ररेदासजी को बुलाके सममाया, न्याय कया ( जसा 
सरागे वणन होता दं), इनका प्रताप प्रत्यक्ष दख कर इनका गकर 
की सेव।प्रूजा सपदी, विप्र लांग लज्नत हए, श्रार्दास्तजा का च॒ 
संसारम अ गया । सधु को लीला प्रमु का मन हस्नबाला 
हे । श्रीहरे का वचनाग्रत है कि जां लग मर मक्का क १तदल 
होते ह मे उनका अनुदरूल मानता ह, स्याके उन्‌क¡ प्रतिङलत्‌। 
साधु-महिमा रूपी मणि बाली कोटी को ताला हात। ₹। ( जंसे 
हिरण्यकशिपु ने जव श्रीप्रहादजी को कष्ट दियं ता अपक पभा 
प्रतिद्ध हए ), अथात्‌ दुष्टं के द्वारा सन्ता ₹ माहयत्व म प्रकारा 
करता हृ ॥ 

चौपाई । < अवः 
“जात पांत पृथ नहिं कोई । हरि को मजे सो हरि को हाई॥ 
(३२५) टीका 1 कवित्त । (५१८) 

बसत चितोर माम रानी एक भाले नाम, नाम विन ङन्‌ स 

ञ्नि शिष्य भई हे। संगहृतं कप्रषान्‌ 1६4 तन्‌ आनि लाभा 


न्रे, = (~ {९ 


भगी मति नृप अगे भीस्‌ ग ह॥ वंदि पपन आपि 


१ “खाली” =, <~ शून्य ॥ 


४७८ श्रीभक्तमाल सीकं । 


नाम कोजियं प्रकट आञ्ज गायां पद गोद आ 
हे ॥२६६॥ (३६३) 


वात्तिक तिलक । ॑ 
चित्तीरगद में माली" नाम कीएक रानी रहती थी श्रीह 
नम पदर स इसका कान्‌ पववत्र नदा इञा था (मन्त्र नहीं पाया 
था, वह श्रीकाशोजा आके श्रीरेदापजी महाशज से शिष्य हद । 
ज[ नह्य लाग राना कं पाथ थ, यह्‌ सुनक उनके तन्मे अगरी 
रग गई, वचार उन्‌क कुच नदा रहा, रजा क आगे ब्राह्मणो की भीड 
च । राजा न श्रर्दासजा कां भादर सं बुलाया । सभा इई यचपि 
वचा द म ब्रह्मण नहा जाते पर ब्रह्मणा ने माना नहीं तब यह्‌ टद्ीि 
छव तह(तन्‌ पर श्रीभगवत्‌ का मूत्त ( जिनकी ब्राह्मण ज्लोगं पजा 
[कया कते थं ) विराजमान कराई गईं ओर यद्‌ बात ठदशे कि जिनके 
उलन स श्राटकरुरजा पास चले अविं उन्ही को प्रजा सेवा इत्यादि पष 
कुच का अधिकार जानना चाहिये ॥ 
` बरह्म लाग॒ एक एकं करके तथा इन्द के बृन्द मिलकर पहर 
वेद ऋचाश्चौ से स्तुति करते मन्त्र जपते रहे, परन्तु मूत्त मूत्तिदी 
¶न[ २६। आरजव श्रारदासजी ने कहा कि “विलम्ब दांडि साये, कि 
त्‌। इल।ह लाजयं । पतित पावन नाम आपन शीघ्र साच कीजिये ॥ 
ता सम्‌ क सामनं सवके दसते श्री भक्तवत्सल उकुरजी श्रीरेदासजी डी 
नतम्‌ आ लगे, जय | जय || शब्द की ध्वनि हो उदी । श्रीभा 
महारानाजा क जय ॥ 

(३२६) टीकां । कवित्त । (५१७) 

~. भर चर ला पुन बालि उटाये, "अहो जसे प्रतिपालीं अव 
1 बरतिपारय । अयू पथारे, उन बह धन पटवारे विप्र सुति 
4. धार, साधाद नेवाये॥ कर्कि रसाई दज भाजन करन 4 
< 2 माष एक यां रेदासकों निहारियि। दख भह यस्त, दन भप 


सख लख, भयं सवण को जनेऊ कट्या त्वचा कीनीं 
यास्य ॥२६५७॥ (३६२) , 


भव्तिसुधास्वाद तिलक । न. 
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वात्तिकं तिलक । 


फली शनी ने, अपनी राजधानी चित्तौर नाके वर्ह से श्रीशदासजी 
कौ विनय कर, सादः बुला भजा कि ` जेप आपने मेर प्रतिपाल किया 
है वंस &। तन यदह अक भा प्रतपाल काजयं। त्रीषदसजी कृषा 
करकं वहा पधार, आनन्द सं राना नं बहत धन वच्च श्रीगुरु भगवान्‌ 
पर त्य॒वद्म[विर्‌ कंय ॥ 
 ब्रह्मछलगमभोजां गए उनको साधा दकर निवटाया क्योकि 
उन्दने भ्रीरदासजी के भडार पडा मेहम नरी खाना चादहा। 
जव ब्राह्म रसोई माजन करन लगं, तां अपन प्रति दां दो विप्रके 
वीच श्रीरदयसजी कां बढ पाया । यह प्रभाष देख उनकी ओष खुली 
दीन हां निडागेडानं लगं उनम से बहत विप्र आपके शिष्य भी इप। 
सबकी प्रतीति ददाने कं निमित्त श्रारदयासजी नें अपने परवंजन्म कैं 
कथा कहा, तथा शरीर क त्वचा न्यारी कर सवण .यज्ञापवीत सना कां 
देखाया ॥ 
„ कठति यरश्रीगमाजा अपके षर आह अर उसार्मस्त जञ कडूण 
आपने दिय्‌॥ 

लों का भगवत्‌ सन्मुख करकं आप परमधाम कां गप । स्वाम 
अनन्त श्रीरामानन्दजी की पा का आर श्रीरदासजा क जय ॥ 


(७४) श्री कबारज । 
( ३२७ ) छप्पय । ( ५१६ 

कबीर कानि राखी नदी वणाश्रम षटद्रसना ॥ भक्ति 
विख जो धमं सो अधरम कारे गाया । जाग जश्य्‌ नत 
दान, भजन बिच तच्छं दिखोया ॥ [इन्दर्‌ ठरकन् मान्‌ 
र्मेनी शवदी साखी" । पत्तपात निं वचन, सवद्य्‌ क 
हित की भाखी ॥ आरूढ दसा ज्ञे जगत पर, यख दसी 
नाहिन सनी । कवीर कानिं राखी नदा वणाश्रम्‌ 


प्टद्रसनी ॥ ६०॥ (१५४) न 


४८० . श्रीभक्तमाल सटीक । 
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वात्तिक तिलक । 


१०१०११७११७०७१०७.३१३१.११ 
५॥ 


त 


जगाबन्स्वति न्रा ००८ कृवारजा न चार वण, चार साश्रम्‌ 


( @»९ वदि 


छः ® दशन, कसा का आन कान 8 रपस । कवल भ्रोभङ्क 
( भागवतधम , काही दद्‌ किंया। भाक्त कं विमुख जितने ध 
उन सबकां अधम हो कहा हं । सच जी से सप्रेम भजन ( मङ्कि, भं 
बन्दगा ) क विना तप, यांग, य्न, दान, त्रत सवकं तुच्डं बताया ६। 
आयं अनायादि दिन्द्‌ , मुसलमान † दोनो को प्रमाण सिद्धान्त कृ 


सुनाई द ॥ 
चोपाई । 


` धमं एक एकि त्रत नमा । काय बचन मन प्रयु पद प्रमा॥ 
सपन बाजक अथात्‌ सेनी, शब्दा, साखी" मे किसी मत की 


(५ 


महाता ( खशामद ,) आर मुह देखी नरी कदी है किसी का पक्षपात 
पकं वचना मं नदी हे, अन्तःकरण में कब थर, ओर्‌ वधारना ह 
सं कुल आर इसको बहत ही बुरा बताया हे। हिन्दू . मुसलमान सवके 
हितकी दही बात बखानी हे। आप प्रेमा दशाम आरूढ थे ॥ 


(३२८) टीका । कवित्त । ( ५१५ ) 


अत ह। गभार मात सरस कवार हिया ल्या भङ्गि भाव, जाति 
पाति सव दारय । मह नम बानो देहातेलक रमाना करो, करं शुर 
शूमानन्द गर माल वारय ॥ दसं नदि मुख मेर मानिकं मले 


मोको, जात न्हान गंगा कदी मग तन डाश्थि' । एननी के 

#‰“वणाश्रम षट दशेनी । ( छप्पय ५६ देखिये ) 

{1 पलु टकौ ()) (++ रूम के रहनेवालों को तुकं (+; "कहते है तुकं प्राय 
मुसलमान होते ही है, अतः “तुकं मुसलमानों को <कहते है । श्रीकनीरजी महाराज ते 
हिन्दुओं के लिये “राम” तथा मुसलमानों के लिय (+>) रहीम" ( दयाल्‌ ), नाम को, सच्च 
दिलु. तथा निष्कपट प्रेमभव्ति से . कहने का उत्साह बढाय है प्रेम भव्ति रहित मिथ्या ओर 
केवल दिखाऊं आडम्बरो पर “मुलना" तथा “पाड” अर्थात मौलानां ओर पण्डितों को 
बहुत धिक्कारा है ॥ 

रीवां के महाराज विरवनाथरसिहजी की टीका “रमैनी"" पर है सो देखने योग्य है ॥ 


भवितसुधास्वाद तिलक । ४८१ 
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रोष मे अर्वश स। चलत आप, पर पग राम कहै मंत्र सो 
विचाशिये ॥२६२८॥ (३६१) 





वात्तिक तिलक । . ` 


श्रीकबीरजी को मति अति गंभीर तथा अन्तःकरण श्रीभङ्िरस से 
सरस था, भाव भजन म चूर जाति पात वणाश्रम इत्याद साधारण 
धर्मा का अदर नदा करते थे ॥ 

लड़कपन हमे आकाशवाणी हृद के कवार | अपने शरोर मं 
(रमानी वा समावत्‌ अथात्‌ रामानन्द) तिलक रमाके, गल मे उल 
जी की माल्ला धारण करक, रामानन्दजीं का शेष्य हां । आपनं 
प्राथना को क प्रभो! स्वामा श्रारमानन्दजा यदि मुका उक 
(मुसलमान) मानकर मे मुह भा नदय दसता! ता आक्ना इई क 

रामानन्दजी गंगा स्नान कां जाया कसं ई, ठम माग भजा १३।॥ 

रारि के पिद्धले पहर म स्वाम श्रीशमानन्दजी के मागम जा, स्ख 
भालके, ये पड़ रदे । शरोसीतारमनामस्मरणवेश म श्रास्वामा महाराज 
श्रीगगातट पर चकते जा रहे थे, अचानक प्रस का दाक्षण चरणकमल 
इनकी छाती पर ज्योँही पडा त्यो इर शओरीस्वामाजा नं रम्‌ । राम ॥ 
कहते हए पव संभाल लिया, आर उधर अति आनन्द म्‌ भर नराङबार्जा 
ने श्रीगुरु से महामन्त्र ( राम, राम , पाउल का उपदया मनि 
सुख मँ भग्न सपर राम रते जपते, अपने घर पच । आकारषाणा सय 
आज्ञा ॐ सिये श्रीयुगल सकार का अनक भन्प१।९ क्र उस शग मं 
रण गरए्‌॥ 

हीतापति के भजन बिन, राजा परजा सब अल । 
त्वत्त ति्हैलोक मे, राम रटत नरहष्त ॥ 


(३२९) टीका । कवित्त । (५१४) 


कीनी वही बात माला तिलक बनाय गात मान्‌ उत मात्‌ 
सोर कियो भासय । पैव पुकार रामानन्द $ पास आनका 


४८२ श्रीभक्तमाल सटीक । 


ल. 
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काऊ पूर्य तुम्‌ नम लें उचा ॥ स्यावीं नु पकरि वाको कृष 

राष्य कया ! स्याये करे परदा मं प्री, कदि डरिये । राम नाम्‌ मम 
यहा. सस्या सव तत्रनि म सलि पट मिले साचौ मत अ 
धारये ॥२६६॥ (३६० ) 


वात्तिक तिलक । 


भाकन्‌स्जि। न वहा बात का अथात्‌ अपनं शरार म भागवत संस्का! 
नाम रष्वयुरड्‌, वलक्षं का कठटामाला, इत्यादि धारण क्ये सी 
महामन्त्र का जप करनं लगं यह सव दख, बड़ा उत्पात मान भापकी 
माता कहलानव्‌लि[ बहत चल्लान्‌ लगा, ओ्रीस्वामोजो के पास भी कह 
[चरलाहट पटच, कंसा समीपा ने कहा कि वह कहती हे कि "ककि 
स जा धृता ह क तून यह्‌ सब कहा पाया, तभ किसने बताया ! तो 
व्ह नरास्वामाजा & का अपना गुरू बतातादे। यह पुन श्रीखमी 
जान्‌ अह्नाका क कवर कां पकड लावा, पा जाय कि ने 
उसका कव शाष्यं क्याहे!? लोग कबोरजा कां ले यये । कपडे दा 
आट करक तस्वामाजा ने प्रहा, कवारना ने उत्तरमें साश परसग कह 
=[ल। अर वनय किया किं सवततर मग्रथंमेरामदही नामका 
महामन परमजप्य [लसा ह ॥ ` (अनेक प्रमाण रै ) ॥ 


उस ब्रह्ममुहृत म इस काशी धाम म श्रीगंगाजीशे पीदीष, 
पन अपन चरणस्पशप्रतक श्रोराम नाम कदा उस समय वरहा का 
आर्‌ नहा चू, कवल मन दा पुना, आर फिर इस महामेत्र से परं उपदश 
क्न क आरट हटा क्या गया ? इतनी बात सुन, अति प्रसन्न 
नासवामजा न आट हटाकर प्रत्यक्ष हो, कवीरजी को यह कहते हए 
चत्‌ त लगा ।लया, कि वत्स | तेरा मत सचा पक्षा यही न 
जपन उर म षरा। मगवतस्मरण ओर भागवत सेवा कये ॥ 


प 
+ र्दा ४५) पट, व्यवधान, व्यवहित, आड, ओट । 


| भवितिसुधास्वाद तिलकं । ४८३ 


(३२३०) टीका । कवित्त । (५१३) 


090 


वीनेताना बाना, दिय राम मडरना, कहि कैसे क वखानौं 
वह राति कड व्याशस्व । उतनाह कर्‌ जाम तन निश्बाह हाय, भाय 
गर जरे बात भाङ्ग लागी प्यारियं॥ गद मंडी ममि पट केैवनले 
जन कोर आया माका दह देह मेर है उधा्ियं। लग्यो देन आधौ 
फ्रि आधे सान काम हीत, दयां सब लियो जोषं यहे उर धायि ॥ 
२७० ॥ (३५६ ) 


वात्तिक तिलक । 
श्रीकषीरजी कपड़ा बनने का उदयम कसे थे । यद्यपि बाह्यम 


ताना बाना करते तथापि अन्तःकरण मे निरन्तर श्रीसीतायमरूप 


तथा श्री्ीताराम नाम मंत्र जपा कसते थे जेत आकाशम पक्षो 
मडरति ह । प्रमाभङ्ि भाव, प्रीति प्रतीति रीति, न्याशे ही वस्वहं 
वह वणेन स्योकर किया जवि । श्रीश्रौभक्गे महाराना का कृषा व्याप 
गर, वही प्यारी लगती थी, उदयम तों केवल उतना दी करत थ क 
नितने म शरीर तथा माता यादि का निवाहदा॥ 
एक दिन हाट मेँ कपड़ा वचने का खडं थे, एक साघु न मागा क 
म वञ्लरहित ह, मुख दा" आप थान मेसं आधा एन लग, उन्हानं 
कहा कि “श्चापे से पररा नहीं पडनें का। आप बाल क अच्चा 
सब ला ॥ 
(३३१) टीका । कवित्त । (५१२) ध 
तिया सुत मात मग देख भक्ष, अब क्व्‌ {दि रह हानम्‌ 
स्यार कहा धाम । सवो मङ्कि भाव जानि, नपट सुजान २१ 
कृपा के निधान ग्रह शोच पखो श्यामक ॥ बालद स, चन [दन 
तीनि यो बताये जब आये घर डारी दई, दईं ह अस॑मं । मता 


केरे सार कोऊ हाकिम मरार बधि सं बिन जान सुतं लत नद 
दामकां ॥ २७१ ॥ (३५८) 


8 "बीन" = वने । १ “हाकिम =^~ 
रासनकर्ता, न्यायकर्तां ॥ 


‡ .4| 


आज्ञा देनेवाला, राजकम्‌ चङ प ल समनो, राजस्येतिवाहत 


छट श्रीभक्तमाल सटीक । 
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वात्तिक तिलक । 


कवार क माता अर क्ला-पत्र अ्रापका बाट जहिं रहे थे षि 
१३ बतकर हाटस कुचं लावतां भाजन हाय । पिर एषृ हप 
प्रतलामया अर हषर अप यह साचकर क ष्टा हाथ घुर फेय 
जछ पट्म हवन मजा दपं । श्रीसुजानशिरमछि भ॑क्रव॒त्स॒त 
महाराज पा नधान श्रारामजा का इनके धर के लोगों का सोत 
पडा जब तान [दन बत गयतां सकार व्यापि कं मेषे बल्ला पर 
1, चा, चन। हतयााद्‌ लद्वाय हए लाकर श्रीकवीरजी के ध्रः 
गय । माता [चस्लाने लगा कि यह सव समभर भुम दद्ध के प्रत 
१८] काह रालज्याकिकारं बा कतिबाल १रडइ ब्राधगा दड कृरगा। 
मरा लड़का कवार कैसा अनजानं कां एक कोड गहा दूता ह. ए 
व्यापारा न कहा कि कृद भय नहीं ॥ 
(३३२) टीका । कवित्त । (५११) 


गय जन दाय चारः द्दिके लिवाय स्याये, आये धर सुनी बाति 
जाना प्रथु पार कां । रहं सुख पाय पाक रघुरयाय दई विन 
लुधाय सत्‌ बलि भक्त भीर कों॥ दियो दोड़ि तानौ बानो सुष 
सरसान। ।हय, क्यं रासि धाये सुनि विप्र तनि धीर कौँ। क्येरितं 
सलाह | धन पाय, न लाये हमं ! शुदनि कं दियो जावौँं कह यो 
कर कृ ॥२७२॥ (३५७) 


वात्तिकं तिलक । 

&[ चार्‌ जन जाकर श्राक्बोरनी को दरद लाये. घर पटच अपन 
९१ वात्ता सुना आर समभा कि श्रीसकार ने मेरे लिये यह्‌ कृष्ट उटाय्‌। 
६। शारषुनाथजो की ढृपा कों वन्यकवाद्‌ कर श्रीसीतागयमजा का 
भम लगाकर प्ता भक्गा को क्षणमात्र मे सवका सष पवाय दया 
तान्‌| वना कपड़ा बिनना ठोडकर श्रीसर्कारि के भजन मे लगे। 
८ नत्य्‌ का उत्सव दलि ब्रह्मणो को पैन रहा कध कर अय 
र वक्न लगं- रं जाला! तूने षन पाया वेरागेयां काज 
च ह ला बुलाकर सिलाया, ओर हम ब्राह्मणों को पचा भी नदी ॥ 


*०,७,,७..8, 
७,,७..३ 
५४ 


भक्तिसुधास्वाद तिलक । ४८१ 
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(३३३) टीका । कवित्त । (५१०) 

क्यानजु, उठ जाऊ ! कद चारो धन स्या, नित हरि गनगा 
कठ राह भन्‌ माय ह। उनका लंमान कयां याहि्मे अपान 
भयौ, दयां जपि जाय हमं तां दी ती जिया हे ॥ “घर मतो नाहि 
मंडी जाहि ठुम रही बेड, नीषिक हुटायो पेड च्िग्याधि दार हे। 
यें प्रयु आप द्रव्य स्याये समाधान कियो लियो षव होय भक्त कीरति 
उजारी हे ॥ २७३॥ (३५६) 

वातिक तिलक । | 
कवीरजी ने कहा कि मेडकानदींदता द षन चरके नदी 

लाता हं घर बेटे श्रीराम गुन गाता हृ, क्या यह से उठकर चला जाऊ !? 
आपको दने को धन अब करटा से लाक? ब्रह्मणो न कहा कितने 
वैशगियीं श्रो का मान किया इससे प्रत्यक्ष हम सब ब्रह्मणा का अना 
दर शरोर अपमान हे, जां वभे दिया जाय तां हमकां द, तवद हमा 
जीवन टीक्‌ दहे ।' ` श्रीकवीरजी ने यह कके उनपतं बड़ा कठिनाई सं 
अपने प्राण वचाए ओओरउस व्यापि कां गला के आप सषबयहा ठहारेय 
मँ जाता ह पैठ (हाट) सेकुढबलाता दह, ्योकि घरमे ताकु दह 
नही” ओौर हाट की ओर चलके बाट म कही आप दिप रह ॥ 

प्रभु ने आपके रूप मेंस्वयं आके द्भ्य अन्न दं देकं ब्रह्मणाका 
सम्भान किया, सकि ने दसम सुख माना कि मरे भक्त (कबीरजी) 
की कीर्तिं उज्ज्वल रहै। श्रीकाशीजी मर्म श्रकबारजा का सुयश 
खा गया ॥ 

(३३४) टीका । कवित्त । (५०९) 


ष 
(५ 


ब्राह्मण कौ रूपधरि आये विपि ठ जहा, ` कारे कों मरत भन 
जाौ ज कषीर के । कोठ जाय द्वार ताहं दत्‌ ह अट्‌1ई ९ १९ जन 
लावौ चले जाग यों बहीरके॥ भय षर माम दसि नपद्‌ मगन्‌ 
भये, नये नये कोक यं केस रहं धार क । वारमुखा लई सग मनाव 
र्ग री. जानो यह बात करी डर अति भार क ॥ २०४ ॥ (३५५) 
1 


पाठान्तर “भूख” ॥ 


४८६ श्रीभक्तमाल सटीक । 
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वातिक तिलक । 


उर ता अपन्‌ शकना हाप्रतिव्याक्गका ददाह से दने 
० "तन कवा, आर हयर्‌ एक्‌ बरह्यणकस्प सं वहा पचे जरह कृषी 
जा छप खर्‌ चगलस्षकार क नमि स्मरण तथा रूप क ध्यान्‌ ए ६(६॥ 
स चत्‌ ८ य, कहा क अरतुकनिहे? यहा भूसा श्यो परता ह्‌ ! 
कबारजा क वरजा, जा जाता हं कर्वारज। उप्तका द| सेर दतं ३ यह 
दस । ममालया हृ, साधा बह्‌। चला जा, विज्लम्बं मत कर ॥ राप 
व्र पए सकार का कृषा दख परमानन्द म अति मगन हए ॥ 

नन आप्क््‌ यहा वड़ा भड़ हनि लगा, मान बड़ बहत बदी, तो 
र्तकम्‌ ३१ तम जान, चाप नए नए कातुक्‌ करनं लगे, एक वेश्या कों 
<।य लकर्‌ बाहर [नकल । लमा नं समा [के अव यहा रग इदलला 
लाक म इयरा षटा। भला सामान्य लागा मे इतना पेय्यं कह १ जो 
च्[ वट न्‌ जाय । आपन्‌ तां कवल लाक-रजन के भय से एसाक्लिया॥ 


(३२३५) टीका । कवित्त । (५०८) 
सन्त दि डरे, सुख भयो असन्तनि के, तब तो बिचार मन मोः 
भआरथायाहं। वटी ठृप समा जर्हौगये पै नमान क्रियौ कयौ 
एक चाज उ।८ जल दकाया हं । राजा जिय शोच पो कख का 
कल्या तव्‌ जगन्नाथ परडा पाव जरत बचाया ह” । सुनि अचरन 
शरनप न पठाय नर्‌ रयाय सुधिकटही आजर्सोच दही सनायो 
हे ॥ २७५ ॥ (३५४) 


वातिक तिलक । 


यह वत सन्तलगताहासमायापसे उरे. ओः अभाग निन्दक्‌ खल्ल 
गृण सुला हए । | 

तब न्रकवारजा महाराज मन मे ॐ2 अर [वचार ठन राजा 
क्म सभामगणए । रजा ने आपका कृच भा आदर सम्मान नहा 
कया । आप कदा वट गए, थाडे ही कालल के अनन्तर उटठटक उक्ष 


भव्तिसुधास्वाद तिलक । ` ४८७ 
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पात्र मंस (जत्तका लंग मदिरया से भग अनुमान करते थे) सभा 
ही म जल दल [दया| राजानं प्राक यहक्या किया! "आप 
नं उत्तरं (2 1₹९ नाजगन्चा्थजा म एक पड का पाव जला चाहता 
था, इसालय चग डका द्‌ ६। यह आश्चय्यजनक्‌ वचन सुन 
क्‌ शजा नं साडनावालं कां पुरषात्तमपुश भेजा लोट आकर उसने 
कह कि इव्‌ वाता सत्य हे॥ 
(३३६) टीका । कवित्त । (५०७) 

षद्‌ जा सनास्ा अ बात वह साचा भ, आच ज्लामा {इय 
ब्‌ कटं कहा काजये ? । चले ही बनत चक्ले सीसतण बोः 
भारी. गरे सी कद्दारे बाधे, तिया सग भील्ये॥ निक बजार 
हके. उरिदई लांकल्लाज, किया मे अकाज चिन बिन तन बीजये। 
ट्रते क्वीरं देखि, है गये अधर महा, आयं उठि आगे कष्या, डारि 
मरति रीस्प्यि ॥ २७६ ॥ (३५३) 

वातिकं तिलक । 

श॒जा ने रानी से कहा कि श्रीकबीरजी की बह बात (पड के पाव 
जलम्‌ स बचाने को) तां गक ही निकला, बताया अष च्या करना 
चाहिये । मेने महाराज का बड़ अपमान ककंया हं, इस भय अच 
सेमेराजीतप्तहै ओर मेने, नदी करना सां कया इससं श्णक्षण 
शरीर तजःबल्ल-हान हा रहा ह॑ ॥ 

सीते कहा किं “चले ही बनत । राति अचुसार, लाज तज 
गले मै कुट्हाशे बोध, माथे पर तृणमभार रस, राना क। सथ ले, नग्‌ पार्‌ 
नगर दे मध्यं हो. आपके पास चला। भाक्बार्जा काह ज्या ह 
दम्पते पर पड़ा, राप महा धार हं, उठकर, अभग अआ इद्हार 
सोभा फिकवा. रनी सजा का आदरसत्कार्‌ कर अश्रृत वचना स स्पत 
क अपनी प्रसन्नता जना ओर सुसौ किया ॥ 

(३३७) टीका । कवित्त । (५०६) 
प्व प्रभाव फेरि उपनज्यो अभाव दन आय पाद्ताह स्‌। 


देसिके प्रभा 
सिकंदर" सु्नौव दै । विमुख समह सग, माता ६ (भवार ल 


2 


८ श्रीभक्तमाल सटीक । 


"०७१,७,., 
|! 


जाय क पुकारे ज इलायो सव गोव दै“ ॥ "त्यावौ रे! पकर गर 
दसा य मकर कसा, अकर मिटाञ, गाद्‌ जकर तनाव हे | यानि 
ठाद कय, कजा कहत सलामक्रो, जनँ न सलाम जत 
राम, गादुं पाद ह्‌ ॥ २७७॥ (३५२) 

वात्तिकं तिलक । 

यहं प्रभाव दस्‌ करके बरह्मणो क हदय मेँ पुनः मत्सर उत्त 

&=। १ सव कशाराज का भो श्रीकवीरजी के वश मे जानक 

१ दता ।सकृद्र लादा के पास, जा आगर से काशीजी आया था 
पटच । रकबा का माकां भो मिलक सथ मँ ज्ञेके मुसल 
गन] साहत बादराह के कचहरी मं जाकर उन पवने पुकारा कि 
स्वार नगर भर म्‌ उपद्रव मचा रहादहे । बादशाह ने भङ्गादी 
र ऽसक्ा पकड लावा म उसका मक्र देख गाद्‌ सिषड मेँ डाल 

° अक्ड्‌ [मटाङ । आप बादशाह के पास लाये गए 
र्जा न्‌ कहा # सलाम करं । आपने उत्तर दिया कि 
¶ अरामजा का चड़ आर दृ्रं कसि को सीसर नवाना नरी 
जानता ह ॥ 

(कवित्त) विमुखन मुख निदा सुनिकै सिकंदर ने पकारं मगायं 
= आय ताटिटामदहं । कही काजी पाजी सनां ये महा मिजाजी 
र तरका शुकाय बादशाह कों सलाम हे ॥ बोजे श्रीकवीर स 
भम्‌ कहं (र उर ध्याय रघुवीर जन पीर हारी नाम है। जानौ न सलाम 
स्ट सचम कलाम बात दूसरे हराम जग जानौं एक रम हे ॥ 

(३३८) टीका । कवित्त । (५०५) 


(^ अ ९ अ, 


५८.११ क जजर गगा नीर ममि बारि दिये, जिये तीर ठाद, कै 
गन मूत्र आवहा । लकशन मोः उरि मागन प्रजारि दर 
नद. मान। भरे देह, कचन लजावरी ॥ षरिफल उपाय भये, तञ 
नहा आय नये, तब मतवा राथा आआनके भुकावर्ही । अआवतन 


ल्ग अ चार्‌ हारि भानि जाय आप आगे पिह रूप बेट सा 
भगावहा ॥ २७८ ॥ (३५१) 


भक्तिुधास्वाद तिलक । ४८९ 


({ बादशाह न आपका लांहंको संकर में बंधकर श्रीगगाजी में 
[ड्व दिया, पस् ज्रश्पस् साङ्र ट्ट गृह अर आप तीर पर { 
खड दखनं म आय, बादराहनं कहा कि सका जत्र मंत्र आता 
हे, फिर लक।ड़य। म अग्‌ लगवाकर आपको उक्तम बोडवा दिया 
परन्तु समसं भा आप एसे ( तेजस्वो ) निकले जेषे आग मेवे 
साना । कजा # सव उपाय नष्फल हए परन्व श्रीकबोशजौ 
वादशाई कई आगे नहा दी युके । तव. मतबाला हाथी लाकर उनके 
सामनं कड देया, हाथा आपके पाप नही आया, बरन्‌ चिघर चिधः 
क्रकं भाग गया, स्या हाथी फे अमि आप सिरहशूप बैठे दख पड ॥ 
( सकद्र लाद का यस्य॒ सृ० १५४१५ से १५७४ तक) 


(३३९) टीका । कवित्त । (५०४) 


देख्यां दशाह भाव. ददि परं गहे पाव, देखि कशमात मात 
भये सव लाग रै । `प्र पे दवाय लीजे, हम न गजब कीजे दीजं 
जोह चाहा गोष देत नाना भागदह ॥ चाहं एक राम, जाको जपं 


रारो जाम. आरदम सोनकम. जामे भर शाट रोग हं। अये 


धर जीति, साधु मिले करि प्राति, जिन्ह हारे की प्रतीति बेह गाये के 
जाग ह ॥२७६॥ ( ३५० ) 
वात्तिकं तिलक । 


सब लोग हार गए । बादशाह नं प्रभावि दंखकर, आपके 
चरणो पर शिर नवाय, विनय छया कि मुभे जगक्ता का अप 
सन्नता तथा कोधानल्ल से बचा लीजिये, आप जां चाह नगर, प्रस्य 
सामग्री सों सब ज्ञं आपने उत्तर दिया कि षन षान्य दव्यम्‌ 


नि ~ 
¡ कलि अन्द ४५८९ संवत्‌ १५४५ मे सिकन्दर लोदी बादशाह हआ ओर २९ वषे राज्य 
कर १५७४ विक्रमी मे सर गया बोध होता है कि कबीर्जी का परस्चिय इसी जमाने की बात है 
लगभग १५४८ वा १५४९ ॥ 
“उठला गङ्खा की लहरी टुटेला जंजीर । 
प्रम भरे राम रास रटेले कबीर ॥ 
जाके मन न डिगे तन केसे के डिगे ॥ 











४९० श्रीभक्तमाल सटदीकं । 


न्क न न 
[व ना 


क्रोडो अगुन आर रोग भरे दै, उसते गुभको कब प्रयोजन नही 
५ कवल रम नाम चाहता हृ, कि जिसको आटो याम नप 
करता ह ॥ 

महा राजसभा स भा जातकर्‌ आप्‌ स्थान मे पर्टुचे । सन्त भ 
म्‌^€ इर म्‌ प्रताति था, अति प्रीति आर आनन्द से दशन ओर मिलनं 
शि अए। जनका चि तारमजी मं श्रद्धा विश्वास प्रीति प्रतीति 
वेह महान॒भाव गाए जाने के योग्य ह ॥ 

(३४०) टीका । कवित्त । (५०३) 

हय क ।ससान ।&ज, नज चारे विप्रन के मूडनि मुड़ायो भेष 
सुन्दर बनाय ह । दर दूर गाबनि मे, नावनि कां पलि पि नाप 
ले क्वीर जु“ को भूष न्योति आये ह॥ आये स साधु सनि 
एता दूर गय कटू चहं (देसि सन्तनि के फिर हरि धाये है । हनी 
करूप धरं न्यारा न्यारी टर बैठ ए मिलि गये नीके पोषि 
रभयं हं ॥२८०॥ (३४६) 

वात्तिक्‌ तिलक । 


नद्या का मत्सर न पुनः धरा, कई कद जनां का माथ मुड्ग 
वरग क सुन्द्र्‌ भष धारण कशा, चारो भर भेजा, जां अनेक गरं 
म जाजाकर्‌ टमूठ श्राकवारजा को आरसे न्यवता दे दे आए कि 
= दन्‌ भरडारा ह्‌। उसा दिन चारा आर से बन्दके प्रन्द पध 
प्च । वात्ता जानकर श्रोकवोरजी कर जा हुपे ॥ 
५सर।र कनारजा के वेषमे अपार सामभ्री सहित पर्व, अनेक 
स्पस्‌ सुन्ताका चादर सत्कार कर आसन दिला. पेसा भरडारा दिया 
कअ कंवल ल्मानाथसे दी बन सकता हे। सब सन्तो को अत्यन्त 
स्मालया । श्रायगल् सकार को जय ॥ 
(३४१) टीका । कवित्त । (५०२) 


श 


ई अपरा, छार कं लियं, वेष क्ये, दिये देसि गारे. फिर 
ग्‌ नहा लागा ह । चतुभज रूप प्रमु आनि कै प्रगट कियो लिया 


ज. 


ल ननन क॥ बड़ा बड़ भागी ई॥ सीस परे हाथ. “तन साय 


भक्ितिसुधास्वाद तिलक । ४९१ 
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मरं धाम. अवि।, गावा गुण, षं जलौ तेरी मति पागी ३ 
मगृह भ जाय, भक्ते भाव को दिखाय, बह ्रलनि गाय. पौरि 


मेरयां हर समा ह ॥ २८१॥ (३४८) 
वातिक तिलक । 


स्वग स एक अप्सरा आपका परीक्षा के लिये अ, अपना सव 
करतव कर हार कं लाजत हां लोट गह । जहि रातै घुर वाल को 
वका कर सक ?। आपने असां का फल पाया, श्रीलच्मीनाथ ते 
चव॒थ॑जरूप सष दशन [दय आर सीस पर करसरोज रखे आहना की कि 
जब तुम्हारा जा चाद तव सवकं दसते शशेर सहित मेरे परमधाम में 
चले आहया, भर जव तक्‌ यहा रहा मरं रण गामो ॥ 


श्रीकबीरजी का | विक्रमी संवत्‌ | ईसवी सन्‌ ् कलि राब्द 
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प. त. \#118071, ऽव. ने १४४८ ईसवी अर्थात्‌ १५०५ विक्रमी लिखा है श्रीकबीरजी 
१५४९ मे मगहर गये । वहीं से संवत्‌ १५५२ के अगहुन सदी एकादरी को परमधाम पहुंचे ॥ 
दो० “पन्द्रह सौ उनचास मे, मगहर कीन्हों गौन । 
अगहन सुदी एकादशी, मिले पौन सों पौन ॥ ्‌ 
श्रा १०८ कृषारजां मगहर जा, भावमङ्ग प्रचार कर, षड ह. 
द्ध हए । षू मगा, उनका बा, उस पर लट, पर साद वन्ध 
आट्‌. १०१ (एकसां एक) वष का अवस्था म, नचापसमवामर्‌ का 


हत्‌। नय | जय. | तत ल < 
न्द्‌ ® मुसलमान दाना नं दखा कं वश्च कं तल कक नहावा 


कंवल एल दही परल थे ॥ 


मतवाला सतसंगो ॥ 
४ “संतो ! मते मात जन रंगी ॥ कोऊ पीवत प्याला प्रससुवास्त 
सुर नर मुनि जिते पीर ओलिया" जिन्ह रे पिया तिन्ह जाना । कह कबीर “शग की शक्कर 


कयोकर सको बखाना ? 
श्रीकबीरजी जुलाहे के घर तो पले ही थे ओर जुलाहे उनकं परिवार, इससे इनका 


सम्बन्ध मुसलमानों से स्पष्ट है । ओर, मानसी भागवत संस्कार चैक श्रीराम नाम 
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(७५) श्री ६ पीपाजी के कथा । 


( ३४२ ) छप्पय । ( ५०१.) 


पीपा प्रताप जग वासना नाहर्‌ कं उपदेश हियो॥ 
प्रथम भवानी भक यके मागन क धायौ । सत्यु क्यो 
तिहि शकक, सूटृद्‌ हरशरण उताया ॥ श्रीरामार्नृद्‌ पए 
पाड, मया अतिभक्तिं की सीर्वो । एण अर्धस्य निमोँल 
सन्त धारे राखत ग्रीवा ॥ परमि प्रणाली सरस भई, सकत 
बिश्व मगल कियो । पीपा प्रताप जग बाना नाहर 
उपदेश देया ॥६१॥ ( १५३ ) 


वातिक तिलक । 


न्ररषाजाजा का प्रताप जगत म वादतं ३ आपकर पद्‌ क 
वाक्षना सषा म्र प्ल शहा ई एक्‌ वासना नहर & नं आपका उ 
दर ग्रहण कया । प्रथम त्रापापाजी श्रादवाभवनाजा क भङ्ग २ 
एकं क्षमय शात्रताय॒क्त पान्दरमजा प्रजा प्यानं करके 1 भामा 
महामत्र उपदेश कं साथ, स्वामी अनन्त श्रीरामानन्दजी महाराज काः कृपापातर होना प्रसिद्ध ही है 
इसी भाति हिन्द तुरुक दोनों ही से सम्बंध के कारण श्रीकबीरजीं के वचनो से दोनों के कल्याण 
को इच्छा ओर दोनों ही पर आपकीं बडी ही कृपा पाई जाती ठे ॥¶ 

कहतं हं कि आपने “बीजक” को संवत्‌ १४६७ विक्रमी मे स्वामी श्री १०८ रामानन्दजी 
महा राज के प्रधाम के अनन्तरः १६ वषं की अवस्था मे प्रारम्भ कियाथा। ` 

जो कबीर काशी मरै, रामहि कौन निहोर ? ॥ 
दोहा-भजन भरोसे रामक, मगहर तजे शरीर । 
अविनाशी को गोद में, विलस दास कबीर ॥ 
{20107 पाल, 11.८4.1.1..7.. 1६.61 0. ९.8.7 

जो आपका जन्म सन्‌ १३८० ई० में लिखते ह उनकं अनुसार भी, आप सन्‌ १३९५ शौर 

१४१९ ई० में इस मृत्युलोक मे वत्तंमान ये| 


& वासना-नाहर = एक प्रकार का नाहर ( व्याघ्र ) किं जिसको बहुत दुर सं दुष्य 
आदि की वासना ( गन्ध ) पहुंच जाती है ॥ 


भवितिसुधास्वाद तिलक । ४९३ 
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श्रभि्बानाज न ब्रत्यन्न स्प धर कं बताया कि श्रीर्हि गि शरणागति 
कां दद्‌ धरं श्रागमानन्दजी को गुरु कसे ॥' 

श्रास्वामाज। क चर्ण प्रताप सं आप भङ्किमाव की सीमा तथा 
असख्य <,‰ ‰ण[ क समूह्‌ हए । सन्ता का बडे रही विनय बल्ल से 
शरन्‌ 46€। =<! क पूजा सवा कया करते थे। श्री १०८ पापाजीं 
कमृ भरणाल[ अति सरसं निकली, सारे संप्तार के मंगल का कर्ण 
३ । आधर प्रति क| वासना जगद्‌ विख्यात हृ कि पेषे मार हिक 
पशु ( नाहर ? का भौ चेताया भर उसको उपदेश लगा ॥ 

(३४३) टीका । कवित्त । (५००) 
गागरंन गद्‌ वद्‌ पीषानाम राजा भयो, लयो पन देवी तेवा 
रग चदय! मार्य । आयं पुर साधु, सीधा दियो, जोई सोह लियो 
कयां मन पक प्रभु | इद्धि फरि डरिये ॥ सायो निशि. सेयो देखि 
पुपनां बहाल अति, प्रत पिकराल दह धरिके पदासिवि । यवन 
सुदाय कद्ध, बहू पाय पारे गहु नई रीति भ वाहि मक्षि लागी 
प्यारिथं ॥ २८२ ॥ ( ३४७) 
वात्तिक तिलक । 


गागरोनकनाम नगर मे एक बड़ा गद आर पीपा नाम वहोका 
शजा था. देवजी को प्रजा का उसका पन था अर उसमं वह भारे प्रम 
रखता था । कटते हँ कि चालिप्त मन भाग प्रतिदिन चदाता था। शुम 
गणां सं यजा सम्पन्न था एक दिन अकस्मात्‌ कर मूति सत इस बड़भागी 
राजाकी पुर को आर आ निकले ॥ 

जब साधु आये तब राज! ने उनके निकट रसाई को साधा सामो 
पहुचषां दा । राजा का भाग धन्य आर धन षल्य । सा महात्मा तां 
(जनक प्रभुही धन ह ) नित्य प्रष्ण कम सदा हतासथरूप हाते 
ही ह राजा ने आ दाल् चावल जल दल रल एल, जन्‌ कन विध 
जांदी कृच दिया सो दही बड़ी प्रशसा आर सन्व॒ष्टता प्रवर सता न 
गाकारकेया ॥ 


शरीकादीजी अर श्रीदवारावती ( द्वासकापुरी ) के बीच । 


भ्य 
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सन्ता नं प्रयुसं विनय क्रिया कि राजा कां मति सुधार दीजियि॥ 
राज। न्‌ रात क्‌! भवनक्‌ स्वम्‌ दला, प्रत न उसका सार उलट दी । 
्रादवीजी ने उसका पर्यक्ष दशन दिये । रजा ने मुङ्गि मगी, श्रीदीरज 
नं इस प्राथना सं प्रसन हा हारमाङ्क का मागं बताया, आर देवीजीने 
रजा का आदिर्‌ कया, नई राति हई । रजा कां हारमाक्त आति फिि 
लगा ॥ 
(३४४) टीका । कवित्त । (४९९) 


वचया हर यवका मण जक, दर्वा कह सहा रमानन्द गुर 
कर, प्रथु परियं । लाग जानं बाशं भया, गयां यह काशी (।॥ 
ऊर मात आत, आय नहा-हारगाह्यं ॥ दारम्‌, न जाने दत अन्ना 
३९ लत, क€। राजना न हत, सुनि सबही लुशह्यं । कृष्यां करत्‌ 
च चल बरन ब्र्तन्न हए जयं सुख पया, स्याय दश 
दिसाहय ॥ २८३ ॥ (३४६ ) 
वात्तिक तिलक । 


@ >. (^ 


श्रोपापाजा ने श्रीदबोजो से प्रा कि माता | श्रीप्ीताशमजी केते 
मलं ? श्रीदेवीजी ने उत्तर दिया कि पुत्र | काशी म जक 
शारामानन्दजो का शष्य हां। श्रोपीपाजी बडी दी भवुरता से 
भराकाशापुर, भगवान्‌ रामानन्दजी के स्थान मं पटच, आश्रम दष 
र हरिकोतन सुन विशेष अनन्द पाया॥ 
` च्योदु पर के बृत्यने पपाजी को सेका, उनके आगमन का सष 
समाचार तथा हत॒ श्रास्वामाजी से विस्तारप्रवक निक्दन किया, आं 
त्राञओा्ना आ सुनाई के गरदासम्ति आंर विरक्ति में बडा अतरह। 
राजक्ता लागा हमारा प्रम नहा। पोपाजी ने सका सब तण का 
न्‌]इ उड़ा दया सब धन कने लगाया । इसके उप्त इनका यह 
आक्ञा 2 ग्ईके कुम क्दपड, आनना सुनि, पीपाजी कृपं की अ 
ज्याह्‌। लपक, [के इतने मे मगवार्‌ रमानन्दजी के सेवकं लग बडी 
ता आर आत लाधव से इनका पकड के श्रीस्वामीजी महाराज क 
सन्मुख ल गयं । श्रीदशन सं पोपाजी इृतकृत्य हए ॥ 


भक्तिसुधास्वाद तिलकं । ४९५ 
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(३४५) टीका । कवित्त । (४९८) 


करय [ष्य कृपा करा, धर हीर भङ्कि हयै कटा अव जावां ग्रह 

सवा सथ चजव्‌। चतय बरस, जव सरस टहल जानि स॑त सु मान, 

आव षरमाचं लाजव॥ अमि थाङ्गापायधाम २्‌।न्द्‌ा अभिधम रातिं 

तिकन्‌ ((रबरारु चाल लास दानये । ' हजिये कृपाल वहा बात 

तपाल कस, वत्त युगछ्रस जन संग, मति रीक्षेये॥२८४॥(३४५) 
वात्तिके तिलकं । 


भगवच्‌ रामनन्दजा नं सस्कारप्रवक पीपानी को शिष्य करदे 
अक्षका [क#९ वत्स | अब तुम ग[[गरानगट्‌ जस्या, आरं वहा रह्‌ क 
९[इकस्षवा करा, जब तुम्हार स[उतवा सरम नकलगा, तव बरस दन 
१।त हम्‌ स्वय ठउम्हार घर आकग। पोपाजी रजयवाना मर आक्‌ साधु 
सत्‌] करनं लग्‌, यह तक क, के उनकी कात्ति कौमुदी का प्रकाश 
<स] [दरा म फल गया, बारह महान श्रीपीपाजी को सुख से एक एल 
सरस जान पड. अष्‌ नगर दशनक प्रताक्ना कूर बेरह से विकल 
दा; पपाजा ने काशाजी मे पाती ( पत्रेका) निवेदन की. जि 
सत्य्‌ कार्परय अर यथाथ प्रणयसेद केर नज वचन क्‌ समाल्ल 
सता स पपाजा का साधुसवा का प्रशसा पुन, न्षितरयाम सश्पस 
[दण विशग अर तात्र अचुरागव।लं चाललास मूत्त सतारका साथे 
अनन्त्‌ श्रसमानन्दना न श्राकाशाजा.संगागरानगद्‌ क प्रस्थान कया॥ 

(३४६) टीका । कवित्त । (४९७) 

कष्‌[९ रद्‌, आद. दास सव सग लय, आय पुर पाष पाष 
पलक ज ञ्यायांरहे। करे साष्टग न्यारन्यारं बनं साघ्चुन को धन 
क| लुटाय्‌ सां समाज पधरयां ह ॥ जसा कान्हा संवा, इह मवा, नाना 
ग भोग बानी केन जोग. भाग कारे जात गायो है। जानी भङ्ग 
र्ति, घरं रहा, कै अतीत दाह, ॐ प्रति गुर पम लाग षाया 
₹॥ २८५ ॥ (३४४) 
८ 
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वात्तिकं तिलक । 


श्रीपापाजी न घना कि भगवार्‌ रुमानन्द्जी महारा चालं 
हपापात्रा र साथ नगर के निकट भा पटे, शौप्र राजधानी कबाह 
पालकं सहित या अगुञाई की, योर्‌ अलग अलग साष्टांगं दंड 
कर परलिक्य म चदा, धन धान्य चटति, शीगुठ्नारायण की पालकी 
अपना कंधा भो लगाए हृए चले । प्रम से अपने कंपे पर पालकी एते, 
बड़ धूम धाम सं गोत बाजा हव्यादे के साथ, घरमे ला एधरया॥ ` 

(जस भाव सं श्रीगुरु अर संत समाज कीं सेवा प्रजा करने ले 
कहत नह्‌ वनता, नेत्य के राग भाग क प्रशंसा किदे की जा सकती 
६.१ स्वामाज महाराज नं इनकी तचे देख, अङ्ना की कि “यदि तु 
इसा रात पर रामश््पा से चक्ञे चला तां राज्य त्यागना अ्यौर षर में कते 
"टना दना हा बति उन्हारं लियं वस्यदीद। श्रीगुरु वचनका 
ह्दय्‌, म सम्‌ दाङ्कर्‌ भाचरणरविन्द्‌ पर आ गिरे अथात्‌ यह चाहा 
कें सव छोड श्रौगुरुषेवा मे बना रं ॥" 

(३४७) टीका । वित्त । (४९६) 

लाग। सग राना दस दाय.&कदी मानी नदी, कष्ट को वता 
रपा, मन लाव । कामन फरि मपि, मेखला पिरि लेवो देषो 
1९ आभरन, जा १ नहा भावा ॥ काहू पैन होय, दियो सेय, भोय 
भाक्तं आर, घाटा नाम सीता, गरं डाी न लजाबरीं । यह दूर डर 
२९ तन का उधार, कियो, दया रामानन्द हयौ, पीपा न 
इहावह ॥२८६॥ (२४३) 

वातिक तिलक । 

जव पपाजा का बारह (वा बीस) रनियोंने जाना कि हम 
हायज, राज अर प्र सव कुच जोड़, विक्र हो भगवान्‌ श्रीमान" 
15 ताथ जा रटे हः ता वे सवकी सव साथ हृद ओर, मागं 
ॐ ॐ वतान डरानं डरने फटकारे समरभनेषे भो शषा 
न नहा माना । श्रापापाना ने कपरली फाड़ एड कर सव रानिौ 

ऋ 


1 दसदोय “= १०-1-र १२ अथवा १०,८२=२० 
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भव्तिसुधास्वाद तिलक । 


व 00 9०१०१०७० ०9/७१.99 १०0१०9१७. 6,9 9,96.96, 
॥ ११७ ०,@ १,@*१@ १, ,०§ १० ® ००७ ०,@१०@ .,8 १, ०8 =०@ १०, ०@ „© ०+@ +०@ > १@ + 


ॐ, 


कादा [कं बह्यगलम पहन पहन ला, आर भूषण वप्नन उतार गलां 


जां यद्या रखना नह। भाता द ता इसा वष से चलना पडगा ।” यह तो 
किंसासं नदादहा पका, सवान रो देया, पर्त “सीताप्रहवशी 
नाम सवसं चाथ रानी, जां भक्रेवती सुन्द सुकृमाशे ओर बडी 
पुशीला था, शार उठ बड़ा हुई, आर अपने सिगार अमस इत्यादि 
उतार, लाज तज, कषल क] मेखला & (अलफी ) गाती पहन. हाथ 

ड, समाजम आ म्ला । पीपाजी ने कहा किं “यह्‌ भी उतार 
केकां सोता-सहवरी ने एषा दी किया । भगवान्‌ रमानन्दजी को इस 
पर बड़ दी दय। अः पर पापजाकाष्ठी का स।थनल्ञेना नरी भला 
लगता था॥ 


(३४८) टीका । कवित्त । (४९५) 


जो पे यापे कृपा कर, दां काहू संग करि. मेरे नहीं रग यामे 
कटौ बार वार हे | सौहि कां दिवाय दई, लह तष कर धरि, चलं 
दारि. विप्र एक खोई न बिचारहै॥ खायौ बिष, ज्यायो, पुनि फेरि कै 
पठायो सव, आयो यो समाज दारावती सुखसार हे । रटे कोड दिन 
क्न मागी इन रहि की, करदे सषु मार, चाह उपजा अपार 
हे ॥२८७॥ (३४२ ) 


वात्तिक तिलक । 


गुरुभगवाय्‌ ते पीपाजी ने एनः एनः प्राथना क क पमुभका 
इसका साथ ज्ञे चलना नहीं भाता है, यदि आपको इक पर इतनी 
करुणा है तो किसी ओर कृपापात्र के साथ कर दाजय । प्र खामाजा 
महाराज ने शपथ दिया, तव पीपाजी ने सातासह्चस्जा का हाय 
थमे लिया । श्रीसीतासमफृषा से समाज न प्रस्थान श्या । 
रनियो दसश रंग लाई, एक ब्राह्मण =| (जां पराहत स कुच्‌ 
सम्बन्ध रखता था. कहते ह के उन्नास्‌ रुपए दन का प्रातन्ना 


14 = ~ ` कर) कहा किं “किसी ति राजा कां राका । वद ब्रत सलाह 
का. यः 


% ^मेखला'' =कटि-भूषण, करधनी ॥ 


४९८ श्रीभक्तमाल सटीक । 
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विष सा गया जिसकं भयानक्‌ परिणाम से पीपाजी अत्यन्त स | 
परन्तु मेगवास्‌ रामानन्द्‌ ने श्रीसीतारामहृपा से तस्षण ही 
दद्धि क जला ।देया, आर उन मूर्खो कां फेर दिया, यह मृग 
समाज सानन्द शाभ्र पयान कर सुसपरषेक, विचरता, मागैवातिषे क्र 
हताय करता, आदादावता ( द्वारका › पर्वा । कुद दिन सुस से सष 
रहकर पापज र श्रीगुरु सस्संग का आनन्द प्राप किया । जव समान 
वहा स काशाजा का चला तां ज्ञा मगिकर श्रीपीपाजी दाशवती है 
म रह गय भगवत्दशन को अत्यन्त आकांक्षा से श्रीपीपाजी सीता 
सह चरो समेत एक्‌ दिन शमु मेँ ङ्रूद्‌ पडे ॥ 

दाधदशां स्वामी श्री १०८ रामानन्दजी महागज, पीपाजी के जल 
म ङरूदने की परीक्षातोनल्तेरी चकफेथे॥ 

(३४९) टीका । कवित्त । (४९४) 


आयं आगे सन्‌ आप, दिये ह पठाय जन, देति दारावती इष 
मलं बहभाय कं । महल महल माभ चहल १६ल लखी. रहे दित 
सात, सुख सक कोन गाय के॥ अन्ना दई जाहवे की, जाश न 
12, दय ।पय वरूप दतलामाहाकाज्च जाय कै । मक इरि 


गय, यह बड़} कलक भय), मेटो तम, अक संक गही अकृलाय 
क ॥२८८॥ (३४१) 


वातिक तिलक । 


नस &। दम्पात समुद्रम ददं षेसे ही श्रषएूष्ण भगवाच्‌ कं भज 
ड. एक मूतन हन दानां को रास्ता दिखाते हृष श्रीमहल तक 
ता ।दया, जहा ्रीरुक्मिणाजी महारानी समेत श्रीकृष्ण भगवा 
शनक यगुघाई्‌ क (लथं स्वयं आगे आ खड़े थे। श्रीपीपजी अ 
पत सहचरजा न श्रादरावती का दशन करके अदूयुत आनन्द ता 
पवादहाथा, छन्तु प्रु जिस कृषा ओर भाव से इनसे मिल्ले ओर सत 
दिनि तक इृन्दोने मंदिर मंदिर म जैसा चहल पहल ( परमानन्द ) का 
भव पाया, उस सुख का वणेन किसी कवि से क्या वरम्‌ शेष-शाष्ा 
स भानहा हां स्कता॥ 


2 भवितमुधास्वाद तिलक । ४९द्‌ 


प्रयु न बाहर जान क अाङ्गा दी, यद्यपि सक्षात्‌ दशन के सुख कां 
छोडकर जाना न्ट चाहत थ, तथापि श्रीहरिं वे यह समभाया कि 
जहा र्हाग बह रता वन म षग्न रहागे, अर्‌ यद वुमशो च मेज 
लाक म यह कलक हाग्‌ क भगवत्‌ का भक्त इव गया । सो वम्हं 
इय कलक रूप अवक्र का म्ना उचित ह। अन्ना सक्च पर ध्र उस 
लाप काजा भगवत्‌ न अनुग्रह्‌ क्या. पपजान हथम ले लया 
इर्‌ विरहं स अत्यत वकल हए । श्रशकक्मणा दयामया ने अपना 
प्रसाद, सार, गहाभगग्यवता सातास्रहचथ का अनुग्रह्‌ कया. तदनतर 
प्रथु समुद्रतट तक पहुचाने के अथं उट खंड हए ॥ 


(३५०) टीका । कवित्त । (४९३) 
चले प्ंचायवे को प्रीति के अधीन आप, बिन जल मीन जेषे एसे 
फिरि आये ह । देसि नदह बात, गात सूकेपट, भोज दिये, लिये परि 
चानि. आनि, पग लपटाये हं ॥ दह लेकं चाप पाप जगत कंदूर्‌ कर 
टरो कटं ओर कहि सीता समुफायं दं । चटई मलान † बन म पठान्‌ 
भेट भर. ल दीनि तिया, किया चैन, प्रस धाये है ॥२८६॥ (३४०) 
त्तिक तिलक । 


9४ 


भगवत्‌ तो प्रेम के अधीन दही, पहंवानं कां चलं आर पहुचाकर 
श्रीभङ्गवत्सल् महाराज एेसे फिर जसे जल बिन मान्‌, न्ापपाजी तवा 
श्रीसीतासहवशजी की दशा क्या कद जाय ? जस विना प्रिणक्‌ 
शरोर की ॥ 


समुद्र के तट पर लोगों ने श्रोपापाजा अर सीतासहवशेजी कों 
बडे आश्व ते देखा इनके शरीर ओर व्च का एक सूत बा एर र्‌ 
भो भीगा नहीं था। सवके सब सूख € थ, 8 हदय मरगवत्‌-प्रमसं 
भली मति भीगे ये। सिधुतट की भाड़ न्‌, जनमत बहता न इन 


* "सके" सूखे, भीगे नहीं । † “मिलान =माग मा (1. पभा०) 


५७ श्रीभक्तमाल सटीक । 
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बड़ आद्रसे दाना कां लाके दिव्य दारका चीर शादरिकृपा का त्तः 
युना, तथा चाप क देखकर चरणां मं लिपट गये, ्रीषीपाजी ने घए 
क पुजाशे कं हाथां मं सप श्रामुष वचन कह सुनाया ङि “जिप्् 
चाप लगेगा सा भवक्षागर सं उत्ताण ही जायगा ॥ श्री्ायुष अङ्गि 
प्राया का महिमा श्रीणेषाजं ने भगवत्‌ आज्ञा से समशाके कहा 


क 


 लागों का पाप द्ुडाया कीजिये ॥ 


न 0 


दशन कां आनवाले लांगो की भीड़ दखकर श्रीपीपाजी श्रीपीता 
सहचरो को सम्मति से शीघदही वन की ओर चल दिए । श्रीषीपानी 
नं श्रासहचरीजी को समाया के तम सरीक्ी युवा सुन्दे कोपुम 
अक्ल कं साथचलना ठीक नही हे, पर श्रीकट्यानीजी ने एक न सुना॥ 


(ष 


पनमदछः मलान जान पर दुष्ट पठान लुष्यं की रष श्रीपह 


भ 


चरज पर पड़ा आर साथ ही सबके सव इन दोनों पर टट पड । षी 


~ 


को दीन चम्पत हए ॥ 

शराक्ातासहचरा भगवत्‌ से विनय करने लगीं फि ` भ्रमो यदि तुमने 
तनक्‌ [लब्‌ किया तां इसको लाज ओर प्राण परन जानू कि कपा 
आर केसा हा ! 


ठम्‌ 
[ 


गे तो हे यह सेल कौठुक, पर। 

लाज प्राण र्यो, प्रियवर 
अला न सिख दां यों बेह । 
कर एसा हसी ओं सिष दहै कव! 

आसर म हौ निकट प्यरे। 

तजि विलव बेग हो प्रगट प्यारे॥ 

वहा, आह।२ न्‌ नगु दु्टे कां पररा दंड र श्रीसहचगीजी का दरान्‌ 
दया । श्रापापाज] भगवत्‌हच्ा समम्‌ एकत को सुखद मान मगवद्‌ 
भजन म चन करने लगे, तथापि श्रीहरि श्रीसहवशैजी को श्रीपीपाज। 
के पास पहुचाकर आप अतद्धान दो गये ॥ 


क्‌ 
ह 


= 


त 
म 
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भक्तिसुधास्वाद तिलकं । ४। 


(३५१) टीका । कवित्त । (४९२) 

ग्रभ्‌ साग जाञ्चा घर, कस केसे आव उर बाला हरिं! जानिये 
त भाव पन आया ह । लतहा परेच्छा, मेतां जानां तेश सिच्चा 
पै, सुनि टद्‌ बात कान आत सुखपायो दै ॥ चले मग दूसरे षु 
ताम एक सह रदे, आया बसत, शष्य कियो, समायो ह । आप 
द्र गाव, संषसाईे प्रथु नावि रहं, करं बास हरे टर चोधर पुहायां 
है ॥ २६० ॥ (३३६) 

` वात्तिकं तिलक । ्‌ 

श्रीपीपाजी ने सीतासहचरैजी पे क्य कि देखा । केसे कैसे 
उपद्रव खड हाते हे. ठम अवमो धर [फर जावा आपने उत्तरं दया 
किर हरि । यह दासी तां कदापि पाद्पग दने कौ नही, आपन 
ठीक विचार नरी केया हे मेरे निमित्त आपन कान सा उ्याग 
क्रिया हे ? ओर श्रीयुगल सकार ने किस आपत्ति को शान्ति नह। 
की हे ? तव श्रीपीपाज ने मुसकाके कहा म. केवल ठम्हारा पर्‌ा 
तता था. म्हारी समम्‌ ब्र कां मे जानता ह, उम्दा ददता स्स 
समभ सनकं भने अतिशय सुख पाया ॥ 

दा०° 'षीपाजी तब दसि क्या, लई पराक्षा तार । 

ततो श्रीरुकमिणि सकी, ताह तज बड खार॥ 

उस मग को तज. दोनों मूतियों ने दूसरा पथ पकड़ा, ऊच अग्‌ 
बट्‌, एक्‌ सघनं विपिन म एक बड [सह्‌ क गरज का प्रातष्वान 
स्ना जो मलष्यों की बास पाके टाह क्षता इं इन दन। को आर 
आ निकला । परन्तु हन पर दृष्टि पड़ते ह बह शगराज बकरा क 
सरश अधीन दो श्वान की नाह परब हिलान लगा ॥ 

चौपाई । 

पीपा ताके निकट सिध । दई ताहे मत्र, मास गर डारउ॥ 

सिह को उपदेश अरं शिक्षा द, समम उ एक ` गि स्‌ 


आये ज रोषसाह नाम प्रमु के दशन्‌ 1९ए ॥ 
एक जगह कोई मसुष्य लाग बव ष्टा था, उससं एक लाग 


५०२ श्रीभक्तमाल सटीक । 


आपन कटा बहत अच्छा, रामश्पा सं एसा ही दगा) सो उपक 
व स सस लाग्या धरती मं जड़ पकड़कर, हरे हरे बँ हो ग ए 
आपनं उसम से एक लाटी काट्ली॥ 

एर चाध भगत का नाम सुनके उनसे मिलने को चते॥ 

भ्राप।पाजी आर आीक्ताता-सहवरी का नाम, यश, देश-देश. गव 
गाव, गली-गली, प्रसिद्ध दो गयाथा] 

(३५२) टीका । कवित्त । (४९१) 

दोऊ तिया पति देस आए भागवत, एेपँ घर की कुगति रति सावी 
ल दिखाई है । लर्हेगा उतारि बेवि दियो, ताकौ सीधी, लियौ “कौ 
अनु पाक, वधकारामं दुरदिहे॥ कीले रसाई सोह, भोग लगि 
कल्यो अविं मिली दोर" कटी पे सीय भा है 1! वहू को 


बलाव्‌। स्यवि। आनि के जमोवो, तव सीता गह ठौर जाह नगन 
लखा ६ ॥ २६१॥ (३३८) 


वातिकं तिलकं । 


१९ भगत्जा आर उनका मगातन ने भागवतो के दशन 


9 


श्री 
ते आनंद पाया । चीधड भगतजी ने पठा तो जान पड़ा कि 
कु ४ 1 ह । न्राषपाजी आर सीतासहवश का नाम सुन 
ना हष स श्रले नदीं समाये ॥ 

| 


५4 


९ 


-अॐ^ ~ ~ 
८ 


\ 


जा ह पप्रपल्नाजा न अपना लहंगा उतारके बड प्रम 


ष 
| र च।षडज[ नं उसकां षच, सीधा सामरथ माल 
पपजा कं भाग ला स्ला॥ 


नब रसाई हगडई, ओर श्री्गल सर्कार को भोग लग चुका, ती 
= दना न्‌ कटा भगतिनजी का बुलाये, सब मिलकर प्रषाद 
पब , हन्दन उत्तरं दिया. वह पीडे से सीय प्रपादी लेगी आप 
दाना पव । चार पत्ते परस के श्रीपीपाजी ने सह चरीजी कां का 
>? _ उम्‌ आप जाक भगतिनजीकों लिवाय लाओ ।° श्रीपहचजी 


आक दस्ता हं ता मगतिनजी कोएक कोटी मे नमीतरैदी पाया॥ 


> 


~ 


( 
ले 


> य? 
“अकू 


2 
4 


<मज्् 


4 


भक्तिमुधास्वाद तिलक । ५०३ 


8 ११९ ०,७१०७१,७१०७१,७१.७१०७.१७१,७००७.०७१,७१०७०,@१०8१०३, 
„५७ १,३,,७१०७१७१०७११७*५ "9 "“6",9०१७१०७१,०७५०७००७१,७००७१०७०,७०,४०» [ 
+® ००8 ,@ ०@° १4 ®+ ०७ *,@ ०० ,०§ ०, ,०७ ००8००8१ ›8१०© ०8 ,० ६.» ,०§ ००९6 ००@५& .,§ ›० @ ०० › ,@ „ह 


पूं कटा वात, पए उपार क्यों हं गात,” की “तेश्च विहत 
साधुसवा मन ई 2। रवे जब सन्त पुख हात है अनत, तन 
टक्या, क उवार ! कहा चर्चा चलह हे ॥ जनश रातिं प्राति 
दखा एकं नद्य ग, हमह्‌ कटाव, एप, बटा ह न पाई ह।` दियो 
पट आधा फार, गाह क नकार्‌ लह, भह सुखपेल, प्च पीपा सौ 
सुनाई हे ॥ २६२॥ (३२७) 


वात्तिकं तिलकं । 

शहचराजा न प्रा क मगतिनजी नंगी स्थो हां? उत्तर 
दिया 1# दिन इसी भाति व्यतीत हति ह साधुसेवा पं विलक्षण 
पुस को प्राप हया करती है, उस सुख के सामने कृच भी इख 
एषा जान नहा पडता, जव संत छपा कर्कि पासते है, तां अक्षीम 
सुख मिलता दहे, तब इस चस्वा की क्या आवश्यकता रहती है क्षि 

तन दकाहंकिनगा) 

सहचरोजा ने बातो मं सब कृं समम्‌ लतया भरं जाना कि 
आह | श्रासीतारामषपा से इनका रोति प्राति बताब इन्दा मदै 
हमलाग्‌ भी संतभक्त कृलाते ह, पर इनका छटा भौ हममं कही 
पाई नदी जाती ।” अपने वच्च मे से आधा फाड़कर उनको पहिनाया 
र हाथ पकड़ के वहा से क्वाय लाई, जतना छख समह इ 
पह वणन नही हा सकता ई ॥ ए 

प्रसाद पाने के अनतरं श्रीषपाजी से श्रीसदहचरजा ने सव बाता 
वेस्तारपूषेक कह सुनाई ॥ 

(३५४) टीका । कवित्त । (४८९) 

करं बेस्या कमं, अव धप हं हमारा यश} ह, जाव नञा न 
नाजनिकीदरी ह। पिरि अराये लग जन्ह नान्‌ का रग, लास 
दूर्‌ भयो सोग, नेक नीके न देरी ६ ॥ रूह उम्‌ ङन्‌ ‹ नाप्त 
नहीं मोन संग भरुवा” सु गहै मोन, नि पर क्थ ह। क्व चन 
` रासि आगे महर स्पैया पागे, पठे दई चाधरं ₹ तव €। (त्प 


६॥ २६३॥८३३६) 


५०४ श्रीभक्तमाल सटीक । 


श्रीसहचरीजा ने कहा क . मरा अव यहा .षम हं कि अनी 
न्दय्य॑ता को बेच, आर इन दपति कां अन्नादे द्‌॥ 
सो० “हरि जन चरित विचित्र, जिमि हरि चसि बिचित्र अति। 

जानिय सदा पवित्र, नदि संशय, वे अलख गति ॥ १॥ 

दो ० “चस समथन के अलख, गट अतक्य, अदास । 

जे सुनि हषा कराह ते, मृद्‌ अवियाकसि ॥ १॥ 

बडे कह सा कीजिये, करं सों लेब बिचार । 

श्याम कीर्हि करत्‌ति जे, नहिं कत्तव्य हमार ॥ २॥ 

ह कह अन्न के गाज्ते ( बाजार) मं जा बेटा जन जागो क़ 
वेश्याओओं के देखने कारोग थावेलोग वरहा धिर आये, पस्वु्री 
सहचशजी के दशन के माहात्म्य से उनके शग साग जाति 
उनके मन पषित्र हो गप ओर उन्होने फिर आपकी आर्‌ विषय 


न, 


रषटिसे नदीं देखा, प्रा किं तुम कनि हां? आपने कहा रि 


@ ~ 


सुखी, मेरे घर गृहस्थी नरौ है ओ साथ में ® भडञ्या (मोत 
बेठाहे)भीनरीदे। इतना कह आप मोन हा गई । सष लाग ही 
धरे खड ही रदे, वरंच रामशपा से सष लागां कां निश्चय निणेय 
हा गया किं ये श्रीसोता-षहवरजो आर श्रीषापाजां ह, ( तवद 
निवर हे ) आपकं आगं नाज सोना अन्न धन का दर ला दिया। 
श्राप उप्त अन्न धन कां श्रीचीधड भगतजी के घ्र भिजवा करं त 
वहा सं आप भो उठकं श्रोपोपाजी आर चींधड भगत कं य 
चली आई ॥ 

उस नाज सोना धन धान्य से श्रीचीधडजी भस भोति साक्षा 
करने लगे ॥ 

(३५५) टीका । कवित्त । (४८८) 

आना मागि ` टोडे अये, कभू मूषे कभु घाये, ओचकदी दू 
पाये, गयां हां स्नान कां । मुहरनि भडो, भूमि गाड़, देसि रादि 
भयो, कही निसि, तिया बाली ` नावो सर आन को॥ चोर ब 


8 कोई २ कहते है कि पीपाजी को भंड आ बताया ॥ ` 


भक्तियुधास्वाद तिलकं । 
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चोशै कर, दरं युन वाहा आर, दष जां उधारि साप, रिं हते प्रान 
क । एस आय पराः गना, पति पतत बास भह तावे पाच बांट करे 
एक कं प्रमान का ॥ २६४॥ (३३५) 

वातिक तिलक । 


श्रपपाजा नचब्षतासहवरय साहत शचवचाधडजां अर उनका 
भगतिन से आज्ञा लकं टाड नाम कं एक गाव मं आये। कभी 
घी घनाकभो मुट्राचना कभावह भोमना तां विरङ्गं क भाजन 
की पेपी बाता प्रसिद्ध दी हं इसका कना दही क्या हं ॥ 

एक दिन स्नाने कां गयं थे, वरहा अचानक बहत धन दक्षा वि 
स्व्ण॑मुद्राओं से भरे हए धड़े धरती में गड़े कुल कुव दिखाई 
रहे हं । आप दख केशौड्‌ आये ।रातकां घला से यह बात कदी। 
ये बाली के अब से श्राप उस ठिकान न जाये, दृसरं पंखर पर 
स्नान कं जायां कालजियं ॥ 

श्रीपीपाजी श्रीसीतासहचरेजा सं उस धन कं पता ठक्च का 
जब बात जरा कर्‌ रर थे। उसां समय वहा, पासो चारभा चार 
की ताकमे चिपे दोनों कौोबतिसुनस्दय, सा व चारं उरला पत पर 
पचे, ओर उन पात्रों कां देखा भी, परन्द्‌ जा उनका खस ता उन्‌ 
म बिषधर सपि देख पडे क्रा से मरकं ब चार्‌ उन बर्तन कश 
उटालये अर श्रीपीपाजी के घरमे गिर दिया; एस परब दात्त 
पच गया, श्रीपीपाजीने गिन ता सान के भार भ ७ (७२० सात 
सौ वीस) ये. जां एक एक स्वणंमुद्रा ताल मे पाच पाच तल का ॥ 

(२९ ) टीका । कवित्त । ( ४८७ ) 

जोई अपे दार, ताद देत ह अहार, अर बालि ॐ, नत सत्‌ 
भोजन करायो ३ । बीते दिन तीनः धन साय प्याय्‌ चान [० 
लियो सुति नाम रप, देखि को आया ६ ॥ दस # भत १ 
नयो, "देवौ दीक्षा मोदि, "दीक्षा दै अतत, २९ थाप: पुहायो 


च. ११ 


हे" । “वाहा सो$ कर हे कृपाल, माक दय, चच | धरो आनि 
संपति ओं ययी. ” जाइ स्यायो है ॥ २६५॥ (२३४) 


4 


त्‌ 
द 


५०६ श्रीभक्तमाल सटीक । 
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वात्तिक तिलक । 


१८१७७७०७, 
"क 


श्रीपापाजो उस धन कां पाकं साघु भागवत अतिथि चोर मृषो 
सिललाने लगे, जो अता धा उसको ध्रा भोजन देते ये, ओर प्री 
दन बहत सताङ् ला कंभडाराद्त थं, तान दिन हसी षूमधाप 
ग्यतीत हए, सष धन लिला पिला उड़ा दिया ॥ 
वहा का राजा सूप्यपेनमल आपका नाम सुन के दशैन को 
आया, दसं कं वड़ा प्रसन्न हआ ओर बड़ी नम्रता से वार्‌ बा 
दंडवत्‌ कर प्राथनाको कि मुभको दीक्षा शिक्षा दीजिये ।” आपते 
न्ना के [क पहली शिक्षा अतीत (विरत) होनाहै जो हो 
ता हा क्याके इम अपने सशेखा सुंदर कर लेते है'राजा नेक 
कं जां कदियगा सा करूगा, आप मुभपरषृपा कीजिये "श्री 
पापज ने अङ्ना को फ अपनी सव संपत्ति ओर रानी ले 
पुभकाभवदेदं राजानेवेसादीक्िया।॥ 
(३५७) टीका । कवित्त । (४८६) 


कारके परोक्षा, दई दीक्षा, संगराती दई भई ए हमारी कौ 
परदा न सन्त सा | दयां धन धारा कदु, रास्यो दे निहाय. भूप मान 
तन यारा, बड़ा मान्या जीव सन्तसो ॥ सति जरि बरि गये भा 

नसूरज क, ऊर्ज प्रताप कहा कदं सीताकत सों । आयौ वनिन 
मस लियाचाह हल कां दियो वहकाय, कहौ पीपा जु अनंत 
सा ॥ २६६ ॥ (३३३) 
वात्तिक तिलक । 

९, भात पराक्षा सकर शषापाजीं ने राजा सूय्सेनमल का दीष 
<> अर रना तथा राज्य उसका फेर देके यह शिक्षा दी कि “शनी 
{२ राज्य सम कुचमरहे, त्‌ अपना न समम्‌ मगवन्त जोर सन्ता 
%। तना कय कर अर सन्तो सेकु ओट न रखना, ए रानिया 
सामने दशन किया कर ॥'' 

रवार (वनय करकं एक्‌ घोड़ा ओर एक तडा भट करके राजा 
तस इया । राजा ने अपने नृपतित् का अभिमान दछोडा शौर 


भक्तिसुधास्वाद तिलक । ५०७ 
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स्वामीजी का अ्ञकुतार्‌ सन्त तथा जीव जन्तु कीं सेवाकसने लमा॥ 
शजा सूयत्तनमल क भाई इत्याद यह सष दत घुन दुष्टता से जज्ञ 
मुन गये, परन्व्‌ श्रसातायमजा तथा श्रीसीतासहवशेजी के कान्त 
श्रापीपाजी के उच ( उरज ) प्रताप से ची नदीं कर सकते थे ॥ 
एक्‌ बानजा।य बेल माल लन आया दुष्टा ने उससे कह दिया कि 
प¶पाजी क पास बहत अच्वं अच्छं सल्ला (नादा ) वेल्ल अननत ई॥ 


(३५८) टीका । कवित्त । (४८१५) 


५ (+ अ, ११ ६८ £ (^ ज्रः 


बोसयो बनेजारा दाम खांलि, षेला दीजिये ज्‌! ˆलीजिये 
जू | आय. गोव चरन पठयेदहं। गये उठे पाड बालि सन्तनि 
पहोच्छो कियो, आयां वाही समे, कही लेह मन माये ह॥ 
दरसन क्रि, हिये भक्तिभाव मखा आनि, आनेिके सबन सव साधु 
पिरय ई । ओर दिन न्हाने गये घाडा चदि हाड दियो, लियं 


वध्यो दुष्टननि, आयां, मानां स्यायं ६ ॥ २६५७॥ (३३२ 
वात्तिक्‌ तिलक । 


वह॒ बनिजारा श्रीपीपाजी की कुवि मँ अआ अहृत से रपय 
सामने सख, बोलला छि मुभे सेक्ञा ( बेल ) चाहिय । आपन्‌ कहा 
किं “बहत अच्डा, जितने चाहिय उतनं लाजिय।, वल गवि मं 
चरने के लिये गये है कल दां पहर से पदल अआना। अआश्ञाखसार 
उधर षनिजारा शपये दे चला गया, आर इधर आपन्‌ व्यति ददक्‌ 
सन्तो को ब॒लवाया, उसके सब रुपये भंडार मं लगादिय ॥ 

दूसरे दिन सहखशः सन्त ईकट्र ए थ पसा महास्सत ₹ समय 
बनिजारा भी आ पहैचा भोर बेल मगि आपन्‌ उत्तर दवा 18 इन्‌ 
संतो को देख. छि परल्लोक की खेप परवा दनबाल युं ₹तन्‌ सु 
भोजन करर ह मँ हृन्दीं वैलौँ का वाणिज्य कृता ह स। ल । 
संतों के दशन करके उसकी बुद्धि निमल द] गई अर्‌ उत्तन्‌ =€, 
आनन्द पाया शीघ्री वख भी लाके सन्ता का उद्वा पना, 
र रुपये भ संतं के व्च के किये दियं । ईस प्ररं स 36 ङ चा) 


= क्र 
। र 9 
^ क" क, > च. 
प्क. ॥ 
(क, च), कि * पन 

+ (त 92 
$ “~ “^~ 
4 ह, ॥ 

ज । द 


५०८ श्रीभक्तमाल सटीक । 
क सपय से शरीपौपाजीने भोजन ओर व से सेवा करके उस समय तु 
क समज क बह्ाद्‌। पसनन कया । श्रोकृषा से वह बनिजारा तव सेक 
प्रम से साधुसेवा करएन लगा ॥ | 
एक्‌ दिनि आधीपाजी घोड़े पर चद्‌ तडाग में स्नान द गर 
धइ का जव याह वाड्‌ स्नान आदि मलग, तव्‌ दष्ट ने पेद 
उरा लाकर अपनं यह बधि रक्सा । परन्ठ जप श्रीपीषाजी सान 
०१९ ततन तर्‌.ता वाड क वहा कषा कताया शरीरम 
१ हस्नाता एसा उपस्थित पाया ।कं माना उसका कसके अ 
कई लाया हे ॥ 

नशर १०८ पीपाजी का समय, विक्रमी संवत्‌ की पन्दह्षीं शताभ्द 
के उत्तरादधं तथा सोलदवीं शताब्दी के पूरा मे था ॥ 


(३५९) टीका । कवित्त । (४८४) 


००००," 
५७१,३, 
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गय ह इलाय | चाप, पां षर संत आये, अन्न कदू नाहि, “कं 

ग = ^ का 

* सोलहवीं शताब्दी के अन्त ( संवत्‌ १५९७ ) में श्रीअवध प्रदेश “जायस" के मध्य मिक 
मुहम्मद जायसी ने “पद्मावत” ( दोहै चौपादयो में ) प्रशंसनीय रची ॥ 

† जिसके न्याय मे श्रीपीपाजी कीं सहायता बिन, राजा तथा उसके मन्त्री असमर्थं थे, 
वहं क्षगड़ा यह था कि एक तालाब पर किसी पथिक की सुन्दर स्त्री के निकट को 
अनचीन्हा पुरुष आकर कहने लगा कि यह स्त्री मेरी है । गडा अन्त को राजा की कचहुरी 
मे पहुंचा, साक्षी के अभाव से राजा मंत्री सब चकराये थे, श्रीपीपाजी स्वेज्ञ जब ठीक बति 
समञ्च गये तौ, लोहे कं छोटे बड़ करई मंजूषे ( सदूक 0५ ) ओर ताला मंगा के एक लोहे का 
बोतल सा वस्तु ओर उसका पेच एक बली वीरकं हाथमे धराकं, राजास बत्ते कि दोो 
मनुष्यो मे से जो इस बोतल मे आधे घंटे तकं रह॒ सकं सोही इसस्त्री का स्वामी समना 
जाय ।* इतना सुन एक तो चृप हो रहा पर दूसरा यह्‌ कहकर कि “भमै बोतल के भीतर 
जाता हुं ` अद्रय हो गया । श्रपीपाजी ने वीर को पेच चढ़ाने की आज्ञा देकर लोहे फ 
बोतल को लोहे के सबसे खोटे मंज॒षे मे ओर उसको उससे बड़े मे तथा क्रमडाः एक को दरं 
मे धरते ओर ताला लगवाते हुए, अंत को कहा कि “यह्‌ मनुष्य नहीं है, दैत्य प्रेत है यदि उसमं 
सं निकलेगा तो भारी उपद्रव मचावेगा ॥ 

कोई कहते हं कि धरती मे गाड दिया गया ओर कोई कहते है कि श्रीपौपाजी उसकी सुगति 
कं कारण हुए, दोनों प्रकार से सुना जाता है ॥ ॑ | 
जो मनुष्य चूप हो गया था वही उस स्त्री का पति था, स्त्री उसको दे दी गई ॥ 


भव्तिसुधास्वाद तिलक । ५०९ 
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जायं क1र स्याहं । [पषह्‌ बानक्‌ एक दाचि के बुल[इ लद दई पव 
साज कद <€ नीप आहय ॥ भाजन करत माभ पीपा ज पधार 
पा वार तन्‌ भन जब क्ाहक सुनाहय । कर्कं सिगार सीता चली 
कि मेह आया, काधप चदायीं वपु बनिया रिश्राध्ये॥२६८॥ ८३३१) 


वातिक तिलक । 


श्रीपीपाजा महायज का राजा सूयसेनमल ने एक भगडे कै न्याय 
पे सहायता लनं कं लियं सादर सविनय बुलाया था, सो आप वर्ह गए 
थे । पीटे म आपकी कुटी मं सन्तो का समाज आया । श्रीातासहवधजी 
ने संता को सादर सप्रम आप्तन दिला, घर में देवा तो अन्न कृढ भी न 
था, विचारा कि जाके कटी से कुच अन्नादि लाना चाहिये । इपलिये 
चली । आपका देख एक विषयी वानेय न सद साम पूर पररा, यह वचन 
लेके, कुटी पर पर्हुचवा दिया किं रात को अवश्य आना । * निष 
समय संत भगवतप्रसाद पा रहे भे, श्रीपीपाजी आ पहवे ओर देखके 
अति आनन्द को प्राप हए । समय पाके एठा ओर सुना कि यह ऋद्धी 
सिद्धी का से आई । एव ममं जानकर, श्रीसहचरीजी पर अति प्रसन्न 
हा तनमन प्राण निद्ावरं कया ॥ 


रात को जब श्रुगार करके आप बनिये अपुर कं पास चला तो कुब 
कु पनी बरसने लग इसलिये श्रीपीपाजी न आपका अपन केषे परं 


९५. 


[बढा लया ॥ 
(३६०) टीका । कवित्त । (४८३) 


हाट पे उतारि दई, दार आप बे रह, चह सूर्‌ पग, माता । कं 
करि आह हौ?" । “स्वामी ज॒ लिवाय स्याय, कडार [नहर 
जाय, ` आय पय पख्रो उखो, रसां सुखदाई हा ॥ मान्‌ [जान्‌ स्कः 
काज कीलिये निसक, घन दियो बिन अक, जाप लर मर भाई दा । 
मखा लाज भार चाह पसौं भूमि एर, हग व्ह न।र १५ स, ९९ 
दक्षा पाई हो ॥२६६॥ (३३०) 


1 


५१० श्रीभक्तमाल सटीक । 
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वातिक तिलक । 
भ्रामहाराजजा आपके उस बापुरं की हकान पर उतारे स 
वाहर ठहर । ज्यादा आप उसका इकन्‌ मं उतरा, उस बनिये क भार 
खुले, पहले उप्तक दृष्टे धाचरण। दी पर पड़, चर उस प्रभाव से उस्‌ 
बुद्धि रामङपा से निम॑ल तथा पवित्र हां गह चरण सूखे देखकर प्रा 
माता । आप कसं आई ह ! उत्तर दिया क स्वामौजी अपने कौप 
पर लाय द। युनि प्रा कि महारजजी कौ है १ बोलीं “जा देखो 
दार पर दाग । बनिया दांडा गया देखकर चरणं पर गिर । श्ीषीपाजी 
नं कहा किं तम जाव लना आर भय भत करौ, क्योकि तुमने षिन। 
कागद लखाय ह बहृतसा धन दिया दै कि जसके लिये भाई भा 
लड़ भरा करते ह ॥ 
वानया लाज स्मरा जाताया किं धरती मे धसमरं ओर रोताथा। 
राप दाना मति कां उस पर दया आ | श्रीपीपाजी ने उसको दीक्ष 
दक्र आवागमन केदुःखसेद्ुडा दिया॥ 


(३६१) टीका । कवित्त । (४८२) 
चलत चलत बात नृपाते श्रवनपरी, भी सभा विप्र कद बही 
परात्‌ ६ । भूप मन अहि यह नपट षटाहई हात, भाक्र सरसाई नही 
जान वदा प्राति ह ॥ चलं पापार्बाध दन, दार दही तं सपि दई, लः 
उन कह। अआव्‌। कर्‌ संवा शात ह्‌। बड़ा मृद्‌ राजा माजा गाट बडवा 


माच घ्र, सुन दारे आयो रहे टदे कौन नीति हे ॥३००॥ ( ३२६, 


वात्तिक तिलक । 


यहं बति चलतं चलते, भश सभा मे, राजा के कानों तक पहंच ग६। 
राह्मण ।चदह्ल(नं लगं कि यह बड़ विपरीत बात हे।` अभागे वृषा 
क मनम माहं के यहक्डादही घटाद हे। राजा भक्षि मं 
नह। रहा, उसका प्रति श्रीपीपाजी के चरणारविन्द से हट घटं गई६। 
११ ऊ कहन स अमागे राजा ने एसे गुरु संबध मनने में बडी लज 


ख, 


आर अपना मान मग जाना ॥ 


भव्तिसुधास्वाद तिलकं । 


भ्श्रे ॥ 1 @००@ + 
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श्रपिपाजा ऋ रजा पर्‌ दया आह, उसको बाध दने के लिये चलते। 
बाहरी सेनोकी के दारा सुधि जना राजा ने नौकर को उत्तर दिया 
कि रजा क कह दाक प्ूजाक्रर्हाह। पोपाजीने कला भेजा कि 
रजा बड़ा मृद्‌ ह माचा के पास बेडा मोजा बनवारहा है ओर प्रजा का 
मक्ष । यद <न पत क कान्‌ तड हए, रामाच हां जयं, उरा । यथाथ 
कां समभकर उसका समभ ठकाने अआ गर. स्योकि उपर क्षण उसका मन 
मोचीओरजाड़ाके पसह था। दोडता हओ डरता कांपता ह्यथ जोड 
आकर चरणा पर गर पड़ा । श्रापापाजी महाराज ने पाकि शुरु का 
अनादर आर भगवत्‌ पूजा के समय मन दृसश जगह रखना, यह्‌ कौन 
सी नीति शेति रह! 

(३६२) टीका । कवित्त । (४८१) 

हतो धर माङ्‌ बाम राना एक रूपवती, मागी वह स्यावां बेगे 
चर्यो, सोच भारी द। उगमग पाव धरे पपा सह सूपक्र गदां 
देखि उरे, इत आवे आपस्वाशे है॥ जाय तां बलाय गया, तिया दिग 
सुत नयो, नयां भूमि पर, कला जानो न तिहारी द । प्रगव्या सरूप 
नेज. क्षीज के प्रसग कष्यो कहा वह ण ! शिष्य भया ज्लाज यरा 
ह ॥३०१॥ (३२८) 


वात्तिकं तिलक । 


ड़ कं शजा सूयसेनमल का एक राना रूपवतां आर्‌ बार या 
श्रोपीपाजी ने अन्ना की कि शीघ्ररसका मर॑पसला्रा। ईस अत्रव 
ज्ञा को सुन, सोच संकोच से भरा उगमग पाव रखता इसा यन्न 
रनिवास की आर चल्ला। परन्तु भाग थाड द्र पर एक सह बग स्सा, ऊ 
मरेन थने जा सकताथा, ओओरन पीडे दी पाव रख सकता था। 
इतने ही मे सिहरूषि श्रीषीपाजी अतरधान हं गय, राजा जा उत रान्‌ 
कं पास पहृचा तो उसके निकट एक्‌ नवान्‌ बालक दसा । यई अद्यत्‌ 
लाला देख. सा्टंग दंडवत्‌ कर सूयसन न्‌ प्राथना का कं ह महाराज। 
भापको मदिमाक्लाजानीन्ीनात९^ जाती ६॥ 


१ “ख्वारी.5); "बुराई ॥ 


५१२ श्रोभक्तमास सटीक । 
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ज्ञान सूचक बह स्छात सुलत् हा बलकृल्प डय कृ नपपिजी ते 
निजर्प क्त रजा का व्चन द, उ।८ क कदा [क तुभ वह्‌ दिन 
गया क जत चव्य हृच्रा या, शना रज इत्यादद का लाज डक कपि 
प्रम खमष्गणाकमसाश्गतर कह गा 
( ३६३ ) टीका । कवित्त । ( ४८० ) 


केयं उपदेश, दप हृदे मै परवेस कियो, लियो वही पन्‌, आप श 


ह 0 


निज धाम्‌ ह । बास्य।, एक नामसु एक नि दह तिय्‌], ” ते 


ये 
भ 


कहा भाग, सग मागो सीता बाम हं॥ प्रात भयं चलं नाहि, शष 
कम आङ्ना प्रय, चस्य हारे, अगे घर षर दीं भ्राम ह । आयौ बारी 
ठर, चलां माता | पुचाय आवा, आय गहे पवि, भाव भयौ. गयं 
कम हं ॥३०२॥ (३२७) 


वातिक तिलक । 


श्रोपोपाजी ने उपदेश देया, भर वह उपदेश राजा के हदय पे 
श्रासातारामश्षासेजाभी बेटा । सूयसेनमल ने परषैवत्‌ वहीं अपन 
नयम भगवत्‌प्रूजा तथा साघुसेवा का धारण किया ओर श्रीपीपाजी 
प्रसन हाक अपने स्यान में चलते आये॥ 

सत सूप बनाए एक नाम का साघु परंतु बास्तविक दरचारी श्र 
पापा स बाला के सहचयी कां एक रति के लिये मुभे दीजिय 
अनि अज्ञा दा कि ले जादहप उसने कहा कि मेर साथ दाइता 
चल। । आ्नायुसार श्रसहचरीजी उसके संग दोडी (भागी)ष 
भार्‌ हात ह। अप यह्‌ कह ठहर गई कि ` श्रीमहाशजजी ने भभ 
क्वत्‌ रातेहाभरका आक्नादाथी हार के वह द्राचाधी वहा 
सं जानं क ।लए पालकी लने का चला गया । अगे के गवि मे ध 
व्र उसका श्रीक्षाता-हवरा दा देख पडने लगी । संत भगवत क 
कृप स उसक[ माति सुधर गई कामबुद्धि जाती रही, भाव भङ्गि उपज 
आई नसत आर्‌ लाज्जत हां वहीं पर्हुवा जहौ श्रीसहवशैजी शक 
१८[ थ| । पकं चरण। पर गिर के वह बाला कि “हे माता | अप 
१ अपराय क्षमा कोानये, च्तिये, आप को श्रीमहाराजजी ९ 


0 


भक्तिसुधास्वाद तिलक । 
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पास पटुचाय आङ । इनका श्रीपीपाजी के पाम्‌ पटचाकर फिर निः-. 
कृ{मिमक्रहया | 
(३६४) टीका । कवित्त । (४७९) 

११६ टल्‌ चार, सायुभष लियो धारि, कनी मनोहारि की 
तिया नज दाजयं। कर्कं सगार सीता काठ मँमवेडी जाय चाह 
मृग्‌ आवर्‌ ड, चन्‌ । जाह लाजयं ॥ गये जव दवार, उदी नाहर सुफा 
सिका, फार नहा, बाना जानि, आय अति सीलिये। अपनो बिचार 
दिया, केय। भाग भावना क, मानि सोच, भये शिष्य प्रञ्ु, मति 
धौजिये ॥ ३०३॥ (३२६) 

वातिकं तिलक । 

चर विषयी, अभागी, कृटिल, इराचासियों ने सन्तो का मेष वना 

के श्रपीपाजी महाराज से विनय करिया कि अपनी सी हमको 


(6 + (>, 


दीजिये । ` ओ्ाङ्गालसार श्रीसहवरजी भृगारकर उपर कोठे मेँ जावे 
रोर आपने इन स्वौ कां अत्यन्त आआवुर उनकी बाः नोहते देख वता 
दिय! कं जाश उस काठे पर चले जां ले लभा जब ये चं उस 
कट के द्वार्‌ परगये, तो देखा किं एक बाधिन गुशती एफकारती 
इनका फ़ाड खाने के लिये चली आती हे परन्तु संतभेष देखके, इन 
विषयियों का फाड़ नही खाती है। ये सव उर्कं भागे आर श्रीपापाजो 
महाराज पर ुभलाने रिपियने लगे कि तमने कपट करक, इम्‌ 
लागो के प्राण लने के तिये कोटे पर बाधानि रख डांडा ३ । आपनं 
उत्तर दिया किं "जैसा तुम लोगों का कुषिचारं था उसा भविना क 
अनुसारदहमता भाग भा मिला चाह॥ 

इतन श्रीमुख वचन सुन, उसमे प्रतीति कर्‌ श्राक्तहवरजा म मत्‌। 
का भावला उसी काटे पर ये चारों शीघ्रताप्रवेक पनः गय, जति ह 
माता सीतासाहवीजी ने निजरूप से इन लागा का दशन द नमह 
रजजा के पास मेजा। आत्नाचसार अकेयं सव भरामहाराजजा₹ च९। 
वर्‌ पडके शष्यं हां गये, आर सन्त भगवन्त के रग प इनक भात 


पयण हा भीग गृह ॥ 


42 


५१४ श्रीभक्तमाल सटीक । 
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(३६९१५) टीका । कवित्त (४७८) 


भित ३५८ । 


(क 0 


शूने कौं घन दियो, पियो दही सन्तनि ने (३) बरह्मन को फ 
किया (४) दवो दी नकारक । (५) तेली कं जिवायो (६) भै 
चारान १ फर सयाया (७) गाङ भारं आया (=) तन पचर 
जारकि ॥ (६) कागद ले कोरी कखो (१०) निरयो कां सोक हष 
(9१) भख घर त्यागि (१२) डाशै हप्याहं उतारिके । (१३) राजा 
का आसर भई (१४) सन्त कांच विभो दईं (१५) लह चीरी, माति 
गये, श्ररग उदारक ॥ ३०४ ॥ (३२५) 

वात्तिक्‌ तिलक । 


१।२ एक दिन सन्तां ने श्रीपीपाजी से कहा कि शरीराघवजी को 
दह पल्य । श्रासातारामदूपा पे एक ्वाल्ताने दरी लिये हए वहीं 
ओआपहची (यार्मल् दिखाई, यह बात सरसाई आह जाह मक्र मन 
साई परशि होत है सदी । ) ग्बालिनि ने ददी दके उसका दाम वीत 
रुपयं बताया । आपने यत्ना कि उधार ही डोडजा, भजनो 
पजा आएगा, रामषपा से तहा पाएगी । ` वाज्लिनि यह्‌ कटके प्रसन्नता 


५. ~. 


उवक १८] दाच पात द्तता शहा क याद्‌ अज आर कचं प्रजान 


^, 


अवे तां यहा दही मुभदासा कशे आर से सन्तो कोप्रजा जानिय। 
श्रापापाजो कां श्रीसीतारामभरासातोथा ही इसका कहना दी स्यार 
ज्या हा सन्तलांग दही प्रसादपी पीठा चाहते थे कि वही उषी 
समय श्रापापाजा का एक बड़भागो शिष्य पहुचा जिसने कुच स्वणं 
मद्राए (अशाफया) यर मोतिया क एक माला भेट की. वह सवका 
सब श्रामहाराजजा नं उस बड़भागिनि बालिनि का दे डाला ॥ 

दा तलत बरवा बाग को, सीचत हं कुम्भिलाय । 

राम भरसे जा दहे पवेत पे इर्याय॥ | 

वृह रवालान इतना षन सेते डश, परन्त॒ श्रीस्वाभीजी ने उसका 

भला भाति परितोष करं दिया । वह गूजरी अपने घर अके केवल 


द चारं स्वणमुद्रा अपने प्रयोजन के लिये सख, शेष स्वणपु् 


भवितयुधास्वाद तिलक । 
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।र वहं मातिमला पूजा चदा ग्रीमहागजजी से शिष्यं हो गई। 
(३ , एक. ।दन्‌ एक्‌ द्वाउपास्षक व्राह्मण ने श्रीपौषानी का अर 
गवि भर का न्यात्‌ कया, पर आपन गये ओर विशेष प्रार्थना पर 
यह उत्तरं दया क जहा आसंतायमप्तम्बन्प नही वरहा प नहीं 
जाता आताः परन्द वाद पसाक्शंतां चलू के देवी काभाग धने 
के ध्व्‌ ह। सव अमनय। म स भ्रसातायमजी के पास प्ृवानो। 
दसा कं अनुक्त ह्या, आर शमदहाराजजी ने सन्तो सहित भगवत्‌ 
प्रसाद पाया । रातक्‌] द्वी नं ब्राह्मण पे कटा कि भ आज भूषी 
ह्‌। र्हा, भगवतपाषदा ने मुभ मान्दर से बाहर निकाल दिया। 
विप्र दवता को अषि खुला, भारदी आ श्रीपीपाजीं से शिष्य 
पारेवार्‌ समत हुए । (४ ) शष्य हति ही गोव भर दवी की पजा 
खाइ श्रीस्ातारामभक्र हां गया। (५) एक दिन एक रूपवती 
तालन तल लां | तल लां! पृकारती हई निकलो, आप बाल 
उठे कि तुभ सुन्दयैकाों ` तेल तेल नीं मला लगता, तेरे महसेतों 

सीताराम सोतारम्‌ ` अनुरूप हाता ॥ 

दा° दहे सुन्दरं | तब चााहय, शब्द रूप अनुकूल । 

तेल धार अविन्न रट्‌, सरस राम पमल ॥ 

तलिन बाली वह तां पिधा कहती हं वगा मुए पर कहा जता 
दे।" आपने कदा कि “भला, त्‌ भौ तमी कहना ॥ 

ध्र याह कि उसका पति भीतर जान लगा क नासिका म चा 
षट लगा आर गिरकर मर गया, तब उस तला का दहं लकर षव 
पले रोर तिनि भी सत्य राम सत्य राम कहता सता हन चली । 
भापपाजी ने आके का कि अब तां राम राम कृहत। ह“ तच 
प्रणा पर पड़कं कहने लगी आपदा नं पर पाति का मर राता । 
रत पीटती हाय राम हाय राम विस्लाता शरापापाजा मद्यराज © 
क्क सिर धुनने लगी । आपने आका का याद्‌ तरा. वति 
उठतां तुम दोनों श्रीसीताराम श्रीसीतारम जपन्‌, असिम चास 
मुना करना । उतने कहा “बहत अन्चा। तेलान न पर प्च 


५१६ श्री भक्तंमाल सर्दीक । 


(१०११५११०११००१७१०७००७००७०,७,०७..७.७.. 
११७१७१४ , 
8१५६ 


पत्‌ कांजातापा, सव प्रसग सुना, दाना सोतारम्‌ सीताराम कृत 
रकं चरणा पर भरं यार शष्य हए ॥ 
दा° ` पिला सुतिय भई, गेरि तरे. मृतक जिये जग जान । 

रम अनुग्रह सगुन शुभ, सुलभ सकल कस्यान ॥ 

(६, एक्‌ राति चार्ाकर भष काचर ले चले, श्रीपीपानी 
भस कं षच क्‌ लिए हए यह कहतं साथ चले कि पडियाभी 
लतं जाय, मामा} वचस्लातादह इसक बिना भस टधे 
कर दगा? वचन सुन चार भस लय लाट आर्‌ चरण पर गि 
भस आर पाड़या खूढा म बाध अपक शरणागत हां गये ॥ 

(७ ) एक समय भोडभाड का त्याग. श्रीपोपाजा ओर ग्रीीता 
सह चर्जा एकं एकत नमन ठखबिमं जा भजन करने जगे, 
ठार भा एक भाग्यवाच्‌ महाजन जा पहूचा आर गाड़ा भर्‌ अत्न 
धा, चाना आर दव्य आपका भेट [कये । उसी सरमय लुटेर्‌ं पद्व 
र्‌ उनकारद्जन दहा म श्रपापजा नं गाड़ सप दो । ऋई प्ल 
कं नतर पन लुध्यास जकं यह कहा के मर पास इतने स्पषम। 
ह, साभातनला। डकुञ्ान ापका नम पला, पाहचाना, दडषत्‌ 
क्‌र, रुपय फर, गाड़ भा उसा स्थान पर फेर पहृचा दो आरं शष्य 
` हांकर भवक्ागरपारदहा गयं ॥ 

(८ ) एक वृत्तान्त सुनिये । केसी दिन एक दही साथ आपका 
पाच गवि स न्याता आया, अर इतनंम कुचं सत लग भा ओआगयु 
अप उनक सत्कारम्‌ तत्पर्‌ हा, पाचां प्रामयां का मन रखनं कंर्षय 
प।च शर।र धार पाचों टार जा, प्रप्येक के उत्सव समाज में विशजतं र्ट। 

उनम स एक जगह पर प्रभात हाते अपने शरीर कां त्याग दिय] 
वहा पर्‌ आपका राष्या दा बाई भ उपास्थत थीं, वे यहं घटना अन 


पामन दख, दुःखा ही, भ्रासातासहचशजी से निषेदन करने कां रई 
नगर को चलीं ॥ 


जव १ दसर रामम आई, ता देखा कि वौ मी श्रीपीपाजी + 
मृतक शरार कां जला रद हँ तीसरे ग्राम मे भी उन दानों ने अप 


भक्तिसुधास्वाद तिलकं । 
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के मृतक 2 ॐ जलत चता दसा इस। प्रकार पावै म्रापरमे उन दोनों 
ने घुना के रात उत्सव म श्रापापाजी विराजते यथेभो को तन त्याग 
किया श्रार आज उन शव का चिता जल रही है । यह अश्च देख 
युन ज्यौ व दाना बाह्या दोड़नगर में पर्ची, तो देखा कि संतसमाज 
म ्रीसीतासहचरजा समेत श्रीपापाजी महाराज आनन्दय॒त सीताम 
जपते शूमते विराजमान ह ॥ 

तब द।नाो आपकं चरणां पर गेर आर समाज में सब वार्ता करही। 
बहता ने सुनकं आश्चयं माना । उन दानां ने श्रीगरुमे से मयुष्य बुद्धि 
उटाली शर शुरुप्रभाव विचारे अकथनीय आनन्द पाया ॥ 


चो पाई । 


यह्‌ न कदुकशुर₹ क प्रभुताई । बिश्व स्प व्यापक सुखदाई ॥ 
दानो ने अपने तई बड़ी भाग्यवती जाना ॥ 

(६ ) श्रीपीपाजी के यहो साधुसेवा उठाने के बहत सं रुपये एक 
वानेयं क्‌ हांगये, उसने बारषार मागा पर आपकं यदह उन दना काडा 
न था, बानेये ने पच।यत में बही रके कटा [क महाराजजा कं यहा 
बहुत सपय हा गये ह देते नहा ह । पचान जां बह! दखा ता बगुलापह 
कारा कागद पाया, महाराजजी के नाम कु लेखा न था। पचा न्‌ बहत 
ुभल।के बनिये का दंड देना चाहा ॥ 

(१०) यह समाचार श्रीस्वामीजी ने जानकर कहला भजा [ॐ 

बनिये कं सपय हँ दीक सही, परु बह बहुत शाव्रहा रुपया मगृता 
कड़ाह करता था. उसी कष्ट के कारण भगवत्‌ इच्डा सं उसक। बह कर 
हा गई | बनिया चरण पर गिर के गिडगेडानं लगा । एर्‌ महाननः 
या पहृचा ओर श्रीसीतारामङृपा से बनिये के सब रपव चकार उत 
पापु कां शोकरहित कर दिया ॥ 

(११) टोडनगर मजो श्रीमहारजजी को ङ्‌ था, १९ ऋः 
सांद्ध से भरा. परत एक दन भ्रोपीर्पाजा अर भ्रकाताषह वच रजा 
सम्मत करके भमट समभ के. उस भरे घूर का याग कर (कपा मारं 
षत दिये ॥ 


५१८ श्रीभक्तमाल सटीक । 
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( १२१ एक ब्रह्मण जिसको गोह्य लगी थी ओर पवो ने 
नाति से निकाल दिया था । श्रीषीपाजी का नाम घुने आपके शश पर 
आ, सव वात। सुना रोने लगा॥ 


चोपाई । 


पीपाक््यो जौ हरि नामा। णि व्हहत। दुलधामा। 
जपन सो राम नाम दविज लाग्यो । तन ते ठस पाप सव भाग्यो ॥' 

स्वानीजी ने श्रीभगवत चरणाग्रत शौर प्रसाद पवाक उपो 
बिदा कर दिया पर कटर बाह्मण ने जाति मं नक ्िय।। तष 
शरीपीपाजी ने उती ब्राह्मण के हाथो से नेवे्य श्रीदचमारूजी 
मोदेर मं रखवाया । जव थार उतारा गया, भग लगने के चह पाए 
गए । यह अ]रचयं देस सव ब्राह्मणों ने उप्तको अ हत्या रहित जानं 
नाति में ले लिया॥ 

( १३.) बहत कालबीतनेसे टोड़के रजा सूर्यतेनमल को रगु 
चरणारविन्द के शंन की बडी ही उत्करा उपल । राजा ने घुडवद 
% [जधर तिधर भेजा कि आपको द लावे । उनमें से एक ने वीप दिनि 
कं र्त पर आपके दशेन पाये । राजा की लालसा परायना पुनाई। 
मापन उत्तर दिया "हमे उनकी कामना की सुधि हो चक हे अभी अ 
उस] दशन देने के लिये उपस्थित भे ही ।" उत घुड्वहे को एक प 
द, विदा सविया । आप अर श्रीसीतासहवरीजौ ने उरस क्षण राजा क 
पास टाडनगर पद्वकर उसको अपने दर्शनों से इता ङ्विया । वहत 
देन पये वह घुडचदा भी भ पटुवा थर सम वत्तोकी॥ 

(१४, एक्‌ संत ने कुच कारन के लिये श्रीपीपाजी से घन मोग 
आपने राजा सूयसेन व दूसरे राजा ते दिलवा दिया ॥ | 

(9५. श्रीश्गदास नाम एक मगवदुभक्कने, जो श्री ६ ६ 
नन्द स्वामी के शिष्य आपके भतीने चेला लगते ये, विनयपत्र मेज 
शीपीपाजी को बलाया । आप थर श्रीसीतासहयीजी दोनो गए। 
 अगुञ्ानी ओर आति आदर किया ॥ 


भक्तिसुधास्वाद तिलकं । 
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( ३६६ ) टीका । कविनत्त । ( ४७७ ) मर 


(9. श्रीरण चत्‌ धर्मा, (२) तिय्‌ हिय भाव भखो, (३) 
ब्रह्मण क। <1* दला, रजा ¶ पुजायके ।(४) चदा बकाय 

यो, (५, तला कां लं बल दिया, (६) दियौ पुनि धर मभ 
भयो मुख आय्‌ ॥ ९७) बड़ाई अकाल पश्यो, जीव इख दृरि 
कस्या, पख। शम गभवन पायाद लुटायकं । (८ ) अति विसता 
लियो, कयां ६ (वचारः (६, यह पुने एक वार केरि भूत्ते नदीं 
गायके ॥ ३०५॥ (३२४) 

वात्तिक तिलक । 


( १ ) एक समय श्रीरगदासजी मानौ परजा कररहे थे ओः 
उनसे एलां क माला का पहनाना सहज मे नही बनता था। श्री 
पीपाजी ने बता दिया कि ` मुकृट उतारके यो पहिनाय दीजिये। 
श्रोरगदासजीने वेषा हा कर, श्रीजनकोनाथ कों माला पहिनाय 
सुख पा, वहं ध्यान विसजन कर्‌, श्रीपापाजां का दण्डवत्‌ किया । सुख 
पूषक आप दानां श्रीरगदासजो के स्थानम रहने लग ॥ 

(२) एक हदिनदा सुन्दरे आति नीच जाति की युबातेया उष 
जगह के समीप गोबर चुनरी थीकि ज श्रीपीपाजी ओंरश्री 
रगजा विराज रह थे ॥ 

चौपाई । 

श्रोपीपा बोद्या मुसकाई । राम भित्र माई काउ न 1दखाई॥ 

एसा सुन्दर मनोहरं तनु पाके यं गार च॒न, बडा व्व्‌। ₹। 
बाते, देखो. हन दानों को उपदंश द्रं रामह्षास क्खात श 
पहचा दगा । ` इतना कष उन दानां का अपन पास इला !लवा । वं 
अति नम्र ओर सरल हाथ जाडे सम्मुख आ खड! हर । नषषज 
न उनसे कहा कि “एसा सुन्दर तन पान का ल्पम्‌ यह्‌ ह 
क न्राजानकाजाबन शभाषाप ्रड कानत्य 2410 क्‌ भजमन 
करो ।” यह उपदेश उन दोनों तियं के हदय में पषा लगा कि 
उसी क्षण उ्वपुरड लगा, कंठी पहन, शरीसाताशम साताराम्‌ नना 


१५२० श्रीभक्तमाल सटीक । 
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हर स्वर से गात ह, घर को गह, ओर श्रामगवदूभक्ति उनको अ 
प्रिय लगने लगी । 
दां "देह गेह की सुधि नही, टूट गई जग प्रीति। 
नारायण गावत एं प्रम भरे हरि गीति॥ 
पसवाल कां महाविुल पा, परित्याग कर, वे दोनों उलटे पृ 
फिरी ओर श्रीपीपाजी के पास पहृचीं ॥ 


> 


° जरं सुपति सदन सुख, युद मा पितु भार । 
सन्मुख हात जां रामपद, करे न सहज सहाई ॥ 
नदन्‌ वह दाना आपह के शरण मं रहने लगी ओर श्रीभगकत्‌ 
यश गाया करती थां ॥ 

(३) एक ब्रह्मण नं अपनी कन्यादनि मे षहायताके क्ति 
श्रापापाजा सं विनय कया । श्रापोपाजो ने ब्राह्मण को जगद्गु 
जान, उस व्यक्तिका वहाके राजाके पास भेजा कि येमे 
ह, याद्‌ आपका श्रद्धा हा ता कन्यादान मे इनको सहायता कीजये। 
जा नें उस ब्राह्मण कों बहत रुपये देये ॥ 


(४, कुलं देन सततग का सुखदे, ब्रीरगदासजीसे विदाही 
टाइनगर्‌ म अपने स्थान पर फिर आये । एक एकादशी कीं राति कं 
राजा सूयसेन क सामने जागरण कीतेन हो रहा था. अकस्मात ऽपी 
समाज के मध्य श्रीपीपाजी उठके हाथ मलने लगे। सबने दष 
कि हाथ म कारेखलग गयी । राजा ने इस आश्चयका हेतु प्र्ा 
आपन उत्तर देया के श्रीदारकाजी मे भगवच्‌ के चदोषामें अगि 
लग गह था उसका बा दया द। राजाने रसाड्नीसवार भज 
कं युदवाया ता यथाथ जाना गया कि उस एकादशी की राति को भगवत्‌ 
वदावामआ्आगलग गईथीसो श्रीपीपाजी ने बुभाईथी जो य 
उस राति को उपस्थित थे ॥ 

(५, किंसो दिन अप स्नानको गयेये, वरौ एक तेली क| 
लडका पाना पिलाने के लिये बेल लाया, उसी समय एक ब्राह्मण † 


(ति श, ख, श १ 


नापपजासरोशे के कहा कि "एक वैल के बिना मे देती ग्रहस्य । 


भवितिपुधास्वाद तिलक । ५२१ 
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वी जात ह, श्रपापाजी नं उसा बेल की नाध उप ब्राह्मण क हाय 
म पकड़ा दी, ब्राह्मण दवता बल लेकं लम्बं हए ॥ 

उधर बह तेल का लड़का रान चल्ञान लगा, आपने उसका चप कराकं 
प्रतीति कथया क तय बल तर घर बधा ह । लडकनं धर साकं दसा 
तो वस्ववः एक बेल सूटे प्रं पधा द । लडका बड़ा प्रसन्न हा अरं 
श्रीस्वामीमदहारजजी का शिष्य हा गया ॥ 

(६) श्राप भी बडे प्रसन्न हृए थर शरीयगलसकार की कृपा क धन्य 
वाद म बहत अन्न धन निलावर कया ॥ 

(७) एक साल उस प्रदेश मँ भाग अकाल पडा, राजा सयसनमल 
क सैभातते न संभला । प्रजा बहत दुःख पानं लगा । राजान्‌ जचरषपाज्‌ 
से प्राथना की. श्रीषीपाजी अपनी कुशे मे से सबका अन्न जल ङपड्‌ 
इत्यादि बाटने लगे ओर धरती मं गडा धन उखाड उसाड अकालपयनत 
बरत रहे कि सेडानगर, बर्‌, सूयसेनमल कं राज्य भर क लाभः, उत 
करल काल्ञ म अति ही ससा रह ॥ 

(८) श्रीपीपाजी के चस्ति अनेक बडे आर विस्तृत €, ज। ई 
सकषेप से कहे गये उसीते साधु ओर भङ्ग जन विचार खग । 

(६) जो एक देर श्रीपीपाजी के सुयश सुनता गाता दे, उसका 
फिर कभी भूलता नरी, उसका जी चाहता हं कि सदा जाप यश 


गाया हो करू ॥ 





(७६) श्री ६ धनाजी (आर्‌ एक विप्र) । 


६७) छप्पय । (४७६ 
धन्य घना के मजन को, विर्नहि बीज अकुर्‌ भ. । ॥ घर्‌ 
राये हर्दि तिन्ह गोधूम खाय । तात मात डर खत 
थोथ तगरूल चलाय ॥ आस पास 2.१. खत को करत 
बडाई । भक्त मज की रीति प्रगट प्रत1त ज्ञपा३।॥अचरज 


मानत जगत म कट निएन्यो, कै वयो । धन्य धना 
मजन को विनि बीज अंडर भया ॥९९' (१५२) 





५२२ श्रीभक्तमाल सटीक । 


वात्तिकं तिलकं । 


( 


श्रा १०८ षनाजीा महारज क भजन कां षन्यहे कि ष्जिषे 


(+ | 


णा ६। उनका सत उगा (नमा) आप घर सन्त लोग आये, उक 
जा गहं बिया के लिये खला था सो पवादिया । माता पिता ढे इ प 
दले ही वेत में लांगूल (दल) चलवा दिया, जिससे जान पडे रि 
स्तम्‌ भ ताज ब्‌[ए हए ६ । आ्तपास क गृहस्थ आपक्‌ सेतकी (ट्र म 
य।६।कया कत्‌ य । साघु्वा का रीति तथा परतीति प्रक्ष देसी । 
जग म ईस वात्‌ कं सुननेबाले आश्चय्यं मानते ह कि बोया गयाश्खिी 
रसत भ।र उपजा क्साओआर दी सेत में । विना बीज बो 
टा जनका संत उपजा, एसं श्री १०८ धनाजी का भजन धन्य 


चन्यह्‌॥ 


९ 


(३६८) टीका । कवित्त । (४७५) 
खेत की तौ बात कदी प्रगट कवित्त मौँभः भौर एक सुनो, मई परथ 


(ध 


ज शाति हे। अयो साघु विप्रषाम, सेवा अभिराम करे दसौ दिग अय 


®+ 60 अ, 


चटा महि व्जं प्राति दं ॥पाथरन्ञे दियौ अति सावधान 
य्‌ा खाता मह लाय जयां, सेषे जेसी नेहनीति हे । रोदी धर्‌ अगे 
स. म्‌।द [लया, परदा कै, विया नहीं हक देसि मा दही 


¢ (+ श्ट, 


भात ह्‌ ॥३०६॥ (३२३) 
वातिक तिलक । 


तवना भङ्की कं बिना बीज ही सेत उपनने की बात तो भीनाभा 


कि (रिः ्िः ~ 


स्वामाजा हा न अपने कवित्त (बप्पय) मे कह दिया, अब अर एक बि 
सुनिय, करि जिस रीति से श्रीधना भङ्कजी को प्रथम भक्ति उत्पन्न हृ । 
५₹ समय आपकं गृह मं एक श्रीभगवदभक्त ब्राह्मण आये सो श्रीशालग्र 
जा कभभला प्रकार पूना करने लगे, देखके धना भक्कनी समीप मे ज 


ष्टन लग क स्वामानी | मुभे भी ठाकुरजी दीजिये मुभ बडा प्राति ह 


9 


सनाङुस्गा। सुनक भक दविजवरने एक गोल मोल पत्थर देकर काकि 
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कुरी ला, सावधान हां प्रम पे प्रजा करना । धना भक्रजी ने ठक 
लेकर हदय म लगाके मानां प्राण पाया, ओर जपी प्रप की रीतिनोति 
है वेषी सेवा प्रजा अप करन्‌ लगे । जेप बराह्मणजी को भोग लगति दा 
थू वैसे री भगे रादा धर मोट (आड) कर, आं मूद के भांग लगाया 
फिर देखें तो एक हक भी रट प्रय नें नहीं खाई तव अपक वडा 
भय हआ ॥ 


(३९९) टीका । कवित्त । (४७४) 


बार बार फोँव पर, अरे, मृ प्याप्त तजी, धरं हेये साचां भूवि पई 

सु प्यारयि । चाक नित आ नीक, भोग कौं लगि, जोई चाड 8 
पतै प्रीति रति कदु न्यारिये॥ जाक कार खाय ताक टहल बनाय्‌ कर 
स्यावत चशय गाय हरि उर पाये । आया फिर चपर नह खाजहून्‌ 


पायौ क सससायौ बाते ले दिखायो स्याम ज्यास्य ॥३००॥ (३२२, 


वातिकं तिलक । 


टकृरजां का बारबार्‌ प्रणाम कृरने ल्ग. दटप्रवक अन्न जल इड 
कर प्राथेना का ॥ 


हदय मे सच्चा भाव देख अति प्रियमान प्रथ न रल्‌ सुईि। अ त। 
जो खाने को बाक्‌ (कलेड) कां रोटी अरत था सा [नत्या यु 
को भोग लगाने लगे । जो प्रमु बोड़ दत थ, उतनादा प्रसाद्‌ चाप पति 
र क्योकि प्रीति की रीति तो जगत्‌ से न्यार धह । एक्‌ ।दन ०ाङर 
जी आपतते कहने लगे कि ` जिसका कई सता ह उस र! टहल मलो 
प्रकार ते करता ३ इससे हम वम्रो ग चराय सा करग एसा 
कहकर उसी दिन सं श्राहार्‌ [नव्य ही गऊ चराय लाया क्सतय । कुच 
काल वीते उन भङ्ग ब्रह्मण ने पिर श्ीषनाजा क षम चप? देखा तां 
पाषाण प्रजा के स्तेह का खाज भी नदा पात । तब धनाजा सं पचा क 

पूजा करते हो के नहा? त्व श्रापनाजी सब दत्तात्‌ कह गय द्धि 
स्वामीजी ! कट दिनतो प्रय॒ने कब नह पाया श्त मने भा नहा साया। 
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अम ता आपण मूती मसप्रगट होकर येदी भी सति ईै्ओरभेष 
चरा लात्‌ ₹। ,यह सुन ब्राह्मणजी अति चक्ति हुए चोर परेम ह 
कहन लग क धन्‌ | हमकां भा तां देखा दे । ` धनानी वह लेपा 
जहा आप्‌ गउ चरत्‌ चै, परन्तु ब्रह्मण को न्‌ दील पदे । निदान 
धनाज। क प्रधना स रयामुनद्रजी ने दशेन दे मानां ब्रह्मण कोर 
से फिर जिया लिया ॥ 


( ३७० ) टीका । कवित्त । ( ४७३ ) 


दन लसि गायानं म, चायान समात नाहि, मायनि की बोः 
हग लाग्‌। नार्‌ भृश्‌ है । जायृके भवन, सीता-रवन प्रसन्न कौ, इ 
भाग मान्‌ प्राति दल जसक्री है॥ धना का, दयाल हैके, अङ्ग 
परय दई दरा, करां गुर रामानंद, मङ्कि मति ही है। भश शिष्य जाय 
आपछतासा लगय लय, किय गृरकमि पवि, शनि जेषी षी 
॥३०८॥ (३२१) 


वोतितं तिलक । 


ब्राह्मणना कं हदय में, गायो के बीचमें श्रीप्रमुकीं छवि माधी 
दल, आनन्द का उत्साह नहीं समाता, प्रेमभाव की चोट चित्ते 
लग गई, इसस आनन्दमय असुं की कशभी नेतरौ से लग गर। श 
यहं नरचय [किया के अव गृहमे जाकेमे मी सप्रेम मजन करश्री 
सातारामजा का प्रसन्न करू। मेरा कोड बड़ा भाग्य था कि इस षइ 
भागा षना क संग से मुभ श्रीरामजी का दशन हा । "° श्रीद्धिजभक्गनी 
न जका वनाजा का प्राति आर उक्त प्रीति का प्रभावि देखा वैसा दी हन्द 
ने मापभीकरिया॥ 

बह्एजा क चलं जाने पर, गुरु शिष्य संप्रदाय के परिपाल 
१ न परम दयाकर धनाजी कां ान्नादी कि “अब वम श्रीका 
ज मजाक श्रारामानन्दजी को गुरु करके श्रीरामतारङ्मत्र प्रण 
करा, उम्डायु प्रातिमाक्कने हमारा मन हर लिया।" आह्नापा, श्री 
मानदा के शिष्यहो, फिरषरमे अके प्रमु को प्रगर पा, चरणं 
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मंप । भ॒ ने हदय भ लगु लिया । इस प्रकार धनाजी श मँ रह क 
गृह के कारज भी किया करत अर भगवद्‌ मनन्‌ भी॥ 
टमने जैसी संतो से सुनी थी वैसी इनकी कथा लिखके ए दी ह ॥ 


सल म 





(७५) श्री ६ सेनजी# । 
(३७१) छप्पय । (४७२) 
| विदित बात जग जानिये, हरि मये सहायक्‌ सन 
के ॥ प्रमुदास॒ के काज्‌ रूप, नात्‌ कं कीनो । विप्र 
छदी गही पानि दधन तरद लीनौ ॥ तादस तिर्हि 
काल भूप के तेल लगायौ । उर्लाटे राव भया ।राण्व 
प्रर प्रचो जव पायो ॥ स्याम्‌ रहत सनमुख्‌ सलः जव 
वृच्छा 18९ धन्‌ क्‌ । विदित बत जग जानय, हार्‌ भय 
सहायक "सेन" के ॥ ६२॥ (१५१. 
- वात्तिकं तिलक । 

यह वाता विदित है, सम्पण जगत्‌ जानता हे किं श्रीहरि शरी 
“तेन” भक्ती के सहायक हए, किंस प्रकारं इए सो सुनिये, अपने 
सचे दास का कारन कसे के लिथे प्रमु ने नापित ( नाडा, स्प 
धारण किया श्र वहत शीघ्र ही छरा रसने बाली प क्धेम दग, 
हाथ मं दपण लेकर सेनभ्घ का रूप धर, ३।ध।गद्‌ वधला र ात। 
वीर्यसिह के पास तेल लगाने के समय जाके तेल लगाया, तथा दपण 
आदिक दिखाके सब सेवा की । रजा ने जब यह मरुत पर्वा भगत 
जाना तब फिर वह श्रीसेन भक्रजी का शिष्य ह। गया । 

देखिये जैसे गज अपने बड़ को रीति हितकार्‌ मे सम्मुख तस्र 
रहती हे वैसा दी भक्तवत्सल श्यामसु-९. शरीरामजी अपन भङ्गा कं 
हितकार म सम्मुख तपर रहते दै । प्रथु ने इस प्रकार आति भङ्की 
षः विक्रमी पन्द्रहवीं शताब्दी मे आप विराजमान य म जमाने ॥ 
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(३७२) टीका । कवित्त । (४७१) ४ 


पाधागद्‌ बास, ह।र साधु सवा आस लागी, पगी मति यत 
प्रयु परवा दखाया 2 । ॐर्‌ [नत्त न॑म, चस्या भूप रं लगा 
तल, भयो मगमल प्त, फर पर अयो है टहल वनाय क 
तृप्‌ क न रक्रा, ५।२ उर रथाम, जाय भपाते रिया हे । पादे पैन 
गया; पय ध ।हय रग चाय्‌, भया अचरज राजा वचन सुनापरौ 
ह ॥२३०६॥ (३२०) 


वात्तिकं तिलक । 


श्रपन भक्तन का निवासत वेलखणड बांधवगदु"" मे था। 
आपका आशा श्रीसातारापजा तथा संतो की सेवा प्रजा मे लगी रहती 
था, आर उका मे अतिशय प्रीति शेति से मति पग ग्हथी॥ 


तव्‌ श्रप्रमुन परस्वा दाया कं एक दन श्रीसन भक्रजी शरीरम 
प्रजा मत्र जप आदेक नेत्य नम कर गृह से रजा वीरसिंह के तेल 
लगान क [लय च्ल, मगि म बहत सं संत मिल गये. आप सबक 
दडवत्‌ प्रणाम कर प्राथनाप्रवक लांटके अपने घर मे जिवाय ल्लाये। 
राजा के भय शका बाड़, सन्ता का भले प्रशार सेवा पूरजाकर रसा 
वनवाक सन्ता का प्रसाद्‌ पवानं लगं। सेनमभक्र कीप्रीति देख प्रथं 
र्यामसुन्दर न, जसा चखप्पयम किभाय वेसा रही जाके सयजा का 
सव्‌। ऊर प्रसन्न [कया । सन्ता कां सेवा करने के पीने सेन भक राजा क 
तमाप चल, मागम शजा के समीप सें अआनबले लगां से आपनं 
बा ऊ राजा महागज स्नान कर चुके, तो तैल किसने लगाया था! 
सगाच कहा आपद्य नता लगाया हे। सुन के भक्रजी के मनप 
१३ आरच्‌य इया सार जाना कि यह कुच प्रमु की कूपा कौतुक & 
इतत आपक्‌ द्द्यम्‌ अतिशय प्रम-रकारमग ागया । जवन ठ 
2 भङ्ग रजा के पाम गयं तब सयजा पर्ने लगा ॥ 


| > ॥ क ¢ 4 क २ थ 1 
५८१ प | ह न 
। 12 भ ४ 
"क ४" न> षः ह न ५ चै 
"ह - <> ४ वा> भे ॥ ष्क 
नेः +? ५५ # ॥ । 
"+ कक ' 0 ~ =. † 
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(३७३) टीका । कवित्त । (४७०) 
करि केसे आये सुनि अति दी लजाये, कटौ सदन पधार 


© ०७ चट, 


सन्त, मृदं यां अवार हं । आवन न पार्या बाहा सेवा अर्माया, राजा 
दोर सिर नया, दता महिमा अपार ह ॥ भाज गया हया 
दासभाव दद्‌ लिया, पियो भाक्के्स, शष्य हकं जान्यो सोह सार 
हे । अबला हृ प्राति, इत नाता वरह राति चल, हाय जा प्रतात्‌ प्रथ 
पवि निर्धार हे ॥ ३१०॥ (३१६, 
वातिक तिलक । 

शजा बला कि सेन | वम अव फर किस ।लयं आयं ! आप 
द्रति ज्ज्जित दो हाथ जाड प्राथना करनं लगं कै ह महाराज) 
मेरे गह मे सन्त ज्ञग पा कर आगये, सां उनका सेवा सत्कार करन 
लगा आते न पाया, इषे विलम्ब हां गया। पसा सुन राजाका 
प्रभु के कर्‌ कमकत स्पश का अलीकिक सुस तां इा हा था, इसत जान 
गया किं "सेन ” का कूप धारण कर, भगवाय्‌ दी आयं थ ॥ 

रजा वीरसिह दोडकर श्रीसेन मक्कन कं चरणा पर गर्‌ पड़ा 
यह्‌ विचार करने लगा किं आह ! इन भक्रजा का अपार म्मा ह्‌ 
निदान यजा का हदय श्रीरामप्रेससस म इब गया अर ्रक्तितासमज। 
का तथा श्रीसेन भक्गजी का दास्यभाव मनमंरद्‌ धारण करु चका 
शिष्य होकर श्रीभक्िसस को पान कर उसका सारय नान जगत्‌ 
का असार माना॥ 

टीकाकार कते ई कि अव तक भी सेन मक्का कं युत पानाद₹ 
उश्षी सन्त भगवन्त की सेवा भक्षि रीति मं चलते ह । यह बात न्‌रचच्‌ 
हैकिजो हदय मे सची परीति प्रतीति हो ता प्रस अव्य भलत ६ ॥ 

(७८) श्री ६ सखानन्ह्जा । 
(३२७४) छप्पय । (४६९) 
मक्किदान, मेहरन यज, "घुखानद पारम्‌ परस्‌ ^ 
सुखसागरः की छाप राग गस सच स्यार । पड 





५२८ ` . श्रीभक्तमाल सटीक | 


रचना शर मंत्र मनो आगम अनुहारी ॥ निधिल्ि 
म ब्वाहः दरवत भूधर ज्यां निभर्‌ । ह[रशुन्‌ कृ 
रभा नाल राजत लीलाभर ॥ संत कंज पोषे 
नमल, जति पयूष सरसी सरस । भक्तेदान + 
अज, छखानन्द पारस परस ॥ ६४ ॥ (१५०) 

वातिक तिलक । 
जनो को भक्तिदान देने मेँ तथा संसारके भय हसने मे श्रीपुसानरः 


जो श्रीरामर्घुवीरनी के भुना के सरसे रहे ओर लाहा स्रीसे सो? 
ज।। क अपन सगरूपा स्पश सं सुवण सरला उत्तम संत कर ष 
के लिय मानों पारस मणि दही ये॥ 
चोपाई | 
सट पुषराह सतसगति पाई । पार्स परति कुषाठ सहाई ॥" 
दा° पारसम अरु पतमे, बडो अतरो जान। 
वह लाहा साना करे ये करं माप समान ॥” 


प अपन पदाक्य प्रतिम सखसागर की खाप [दयां कप्त 


स 
बहत से पद बनाये द । उनमें लोकसे न्यारी ही प्रियता 
प्राप हाती हे ॥ 

आर्‌ आपन्‌ एस प्रभाव युक्कग नयमानुङ्ूल पदोंकी स्वना कह 
क माना गुरुमत्र हा हे अथवा दिव्य संहितातत्र है दिनि राभि शरीरम 
मन क प्रवाह नत्रास एसा चलता थाकिं जसे श्रीचिन्रङकट पवेत 
ॐ ~न] भत €, न्रापीताराम गुणगण बहत गाया कृरते थे । कथा 
साल ्पा विमल अग्रत सं अतिशय भरे हए, संत जन कमलो ‰ 
पर विकासक, माना अति सरस तडाग, ( ताल्लाब) दी थे ओं 
जप भगवत्‌कथा कहनं लगते थे तब श्राष्ुखानन्दजा का ललाट 
(ललार) आति प्रकाशमान राजता था॥ 


"मि 


भव्तिसुधास्वाद तिलक । ५२९ 


(७९) श्री ६ सुरसरानन्दजी । 


(३७५) छप्पय । (४६८) 


प्रिमा महाप्रसाद की “युरसुरानन्द" सोँची करी ॥ 
एकं सम्‌ अध्वा चलत ब्रा १ बल पाय । द्खाद्खा 
शिष्य [तनह पाद त खाय।तन्‌ पर स्वामा खज वमन 
करर बन बस्वासा ' तन तस परतच्च ब्रूम पर कना 
रासी ॥ सरञ्चरा-स॒ुवर एन उदगले, पहप रड, दलसा 
हरो । माहमा महप्रसादर्‌क शरसुरानन्द साचा 
करी ॥६५॥ (१४९) 


वातिक तिलक । 


श्र १०८ सुरसुरनेदजी ने भगवत्‌ सृक्कावेष मं महाप्रपाद्‌ क महमा 
जेसी भक्रिगरथों मं दिखी है वसी सत्य करकं प्रक्ष देखा देया ॥ 

एक समय शिष्यो को साथ लिये माग मं चले जातं थ। वहा कसा 
वैष्णवद्रोही नीच ने उष्दका वश बहतसा बनाया भार उत्तम्‌ मात्‌ 
भी भिल्ला दिया था फिर उसने वलसी बाड़ बवास्यदल कर आपतत कटा 
कि “यह भगवत्प्रसाद हे & लीलिये, प्यं । श्प यडा सा रस्त 
म त प्रसाद ध्यान भावपूषेक पाकर आगे चल देयं । कचित्‌ ६। अतः 
म शिष्य लोग मे उन्होने देखा कि खामीजी ने यह प्रषाद पाया ह। 
फिरउस दषटनंउनलागाकाभा प्रसाद ` कह बहा बरा व्या सा 
सवके सव स्वादबद्धि से इहृत खाकर स्वामीजी के समप = ॥ 
तव आपने कोय करके कहा कि कयो रे मूख ! वम लागा न = 
विश्वास बिना ही बश क्यो खा लिया ? वमन को उन्हान च्‌] वमन्‌ 
करियातोकसे ही वश भूमि म राशि लग गया, सब सबने जल 
लेकर कुल्यो की, तदनतर श्रीसुरषुर ₹ १ श्रीमुरषुरानन्दजो अपनं 
1 


वैष्णवे भगवद भक्तौ प्रसादे हरिनाम्नि च । अत्पपुण्यवतां राजन्‌ विरवासो नैव जायते ॥ 


--------- नो 





५३० श्रीभक्तमाल सटीक । 


। +| 


म ऽग लया द बमन कर उप माद को देले तो वड बर म 
त उलत।दः पुष्प तथा रण हो गया कि निसङी पुगंषि वा 
९१५ शा ग ईत परार से आपने महाताद की मदिमा दि 
शरीमहापरसाद्‌ की जय ॥ 

शसरखरनन्दनी लाक दार ्रीषरनीदासनी ये । श्री 
मभ्गिसारन, श्रीप्रसादीदासजी (एकमा स्टेसन परसा सारन ॥) 


(८०) श्री ६ सुरुरीजी देषी । 


(३७६) छप्पय । (४६७) 


महासत। सत उपमा, त्यों सत्त सुरु" को रद्यो। 
अ[त उदार दपती त्यागि ग्रह, वन को गवने ॥ अचा 
भया त एक, संत सुन जिन हो बिमने । वैठे हते एकत 
यय्‌ यसुरान दख दीयो। सुमिरै सारगपानि खूप नरहरि 
क| तमया ॥ सुरसुरानन्द की घरनि कौ, सतर्यो नरह 


म ह्‌। । महासता सत उपमा त्यों सत्त स॒रस्ररी" क 
र्या ॥६६॥ (9 ७८) 


वात्तिक तिलकं । 


4 अरुन्पता, अचसूया, लापामुद्रा, साविन्री, आदिक जो महासती 
१ सत्त क समान श्रारामहृपा से ` श्रीसुरसुरीजी'" का सत्य पातित 
सरल रह गया । एक्‌ समय अति उदार दम्पति श्री सुरसुरानन्द्‌ 5॥ 
अ सुरसुरा जा अपने गृह की सव सम्पत्ति दान कर श्रीसीता 
` समजा क भजन कर्न के लिये, गृह त्याग. उत्तम वन मे आए।१ 
सन्ता । वहा एक आश्वय हृभा सो सुन प्रमु का विश्वास मान अप 
 आनान्दत दवे । विमन मत हो ॥ 





१ जह्यो“=प्राण त्याग कराया । पाठान्तर “ जयो” जीत लिया ॥ 


भवितसुधास्वादतिलक । ५३१ 
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एक समय दानो मूत एकांत में बेटे थे, वहां बहत से असुर 
(मुसलमान, आकर, श्रापुर्छुराजा का आति सुन्द्र सूप दख, इन्‌ 
का लेने कां दीड । दम्पते ने श्रीशाङ्गपाणि रषुवीरजी का स्मरणं 
किया प्रयु ने उसी प्रण नृसिदरूप धारणकर, सव दुष्टं के प्राण 

के. श्रीुररनन्दजी को पत्नी का पातित्रत रख लिया । तद- 
नन्तर श्रीराजमाधुरीरूप कै दशेन से भक्र दम्पति को कृताथ कर 
्न्तद्धान इए ॥ 
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(८१) श्री ६ नरहरियानन्दजी । 
(३७७) छप्पय । (४६६) 

निपर `नरहारेयानन्द का, करदाता इगा ई ॥ 
घर मर लकरी नाह शकक सदन उदार , शाक 
मक्र सो गोत्त देनह प्रातबरहदा उर ॥ लया परा 
होस भवानी म्वेसां मारे । बदल का बगार्‌ ग्र वाक 
सिर डरे ॥ “भरतः प्रसंग न्या कालका, _ लष 
ट्‌ख तन म तह । नप नरदारयानन्द्‌ का, कर 
दाता इग भई ॥ ६७॥ (१४७, 

वातिकं तिलक । 

जेसे गजा क प्रजा कर दत ह, एस € श्रोनरहारयानन्दजा का 
कर भली प्रकारं देनेवासी श्रीहुगादवीजी इई । एक समवय न! नं 
जल का बड भड़ा लगाई, आ! श्रीनरहसियानन्दजा का कदा म ना 
भगवन्त सन्त के भोग के लयं अन्नादक सामभोतां सब था, पर्छ 


सूखा लकड न था ॥ 
आप विचार कशे लगं कं अब किस प्रकारं राई हा अरं 


शरीषीताएमजी को भोग लगाके सन्ता न ---- को भोग लगाके सन्तो कां प्रसाद पचार |` तव 
से विराजमान थीं ! २ न्नै रह्‌ गड्उं 


१९ यह गं शतान्दी विक्रमीय 
ह महारानी पन्दरहूव। र ३ श्वीलड्ड्‌ स्वामी 


आली ! मोहाय करके, प्रभु देखे न॒ पाइ नयत भ्र के । 
४ श्रीनरहरियानन्द स्वामी ॥ 


५३२ श्रीभक्तमाल सटीक । 


[चत्त म यह ङश क दवा कमन्द्र मेवहूत से कृष्ट लगे & : 
से आः । एता विचार कुलदाईी लर ङ्ग मगवती का गृ र 
जन लग्‌ । श्रद्वा प्पयक्त दाकर बोलीं कि ^ शर 
भक्तज। | अप हमारा घर मत गिराइये, मै आपको नित्य लक 
स्या करूगा। आपनं कहा १६त अच्डा अर्‌ चलते चप ।ते 
दज रानि म [नस्य एक बरही (यड्‌ बोम भरः) लकड़ी फी 
कटा मं डाल जाती थी॥ 
स्स वता का एक पड़ाप्त कारहनेषवाला मनुष्य जानकर वह 
५ अपक समान लकड लेने की इच्छा कर, श्रीदेषीजी क गृह 
गड्न लगा, श्रामवानानौ उसके शरीर मे प्रवेश क 
व्याप्तहाभूमे म पड्ाड प्राण लया चाहता था १६त विलष्‌ दष 
९तक प्रक लाग जाद तो वह मर्णप्रायहो रहा दहै त एषे 
न्‌ चदवाज। को वडा प्राथना की । शरीदेवीनी उसी के भीतः पे 
९९1 ।क यहं याद्‌ नरह्रियानन्दजी को वेशी ही लक्यां का 
ता ।नत्य [दया कर, तष ता बोडूगी नहीं तो मार डालूगो। उप दिनि 
द्वी को बेगार उसी के सीस पड़ी. नित्य श्रीनरहरियानन्दजी को 
ग दिया करता था॥ 


(८२) श्रीतड्इमक्रजी ॥ 

वत्‌ हा ्रमूगवत मं ` श्रीजडमरतजी” ओर श्रीमद्रकाली का 
प्त लसा ६, ॐ।र उसी प्रकार श्री लइ "` भक्रनी का ॥ 

+नङ्मरतजा का कथा सिन्ध सोवीर देश के राना श 
त कसाय ।लसा जा उकी हे कि “श्रीजडभरतजी” महाप 
नगल म १2 भगवत्स्मरण कर रहे ये | भिस्लों के एक राजा वै 
"काला नाम अपन इष्ट देवता को बलि देने फे लिये एक लकं 
१1 मालि ।लया था, उस लङ़केका किसी सेज्ञात हो गथा छिमुमे 
चस द्न का माल लिया हे इसी से वह लड़का राभि के समय भाग 
गया । राजा ने उसको दने के लिये लोग मेने । उस लडङे क तो 
शजाके जनांने नही पाया परन्तु श्रीजड़भरतजी" दी कां 


भर्वितसुधास्वाद तिलक । ५३३३ 
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मायं आप ता वसमहल्स यदा, शातमावस दुष्टा के सग चतं अ्आए॥ 

जब उनकं[ वविदवकं बाल दन्‌ कं [लय रजा उपस्थित हइआता 
श्रादेवीजी ने विचाय कि यद्यपि रामभक्र तां कृ बलेगे नदीं, परन्व 
“जां अपराधं मक्र कर करद्‌ । रामराषपावक सो जर ॥ उसो अपने विग्रह 
मसे श्रीकालिकाजो प्रगट हां दष्ट कं हाथमे सुग चीन उषी सं सब दष्टं 
को मार अपने गणो कं हाथ में उनका सिर दे दे, स्वयं दवी श्रीजइ़मभस्त- 
जी के अगि नाचने श्योर उनको प्रषन् करने लगी । भ्रीभ् शरोर भगत्‌ 
को श्रीदेवीजी ने इस माति प्रसन्न किया॥ 


क, श 


श्रीनडभरतजी तो आनद की मृति थे दी, श्रीसीताराम सीताराम 
कहते हए पुनः जंगल मे चले गणु ॥ 


श्रील स्वामीजी एक समय बगाले के मध्य एक कुद्रा म गप 
वरहा लोग भापक्रो दुगांजी की बलि दने को ले गए । कालाजा कावारन 
से तपदो षखडलञे दुष्टौ को मार श्रीलड्डस्वामो की रामभाङ्ग का प्रस 
करने लगीं । यह देख सुन, सब ग्रामवासी भगवद्भङ्ग हा गए ॥ 


चा [२ 


(८३) श्रीपदमनाभजी #। 


(२७८) छप्पय । (४६५) 


करवीरः कृपा ते परम तख, "पद्मनाभ परच। लय ^ 
नाम महानिधि म॑तर. नामी सेवा प्रजा । जप तप त।२। 
नाम नाम बिन रन दजा ॥ नाम प्रीति नाम्‌ बर नाय 
कटि नामी बोले ॥ नाम "अजामिल साख,नाम्‌ बनन्‌ 
तं खोजते। नाम अधिक रघुनाथ त॑ राम्‌, 1 नकट 
हमत” कल्यो । "कबीर" कृपा ते परम तख, प्न 
परचो सद्यो ॥६८॥ (१५६) 


* आप संवत्‌ १५७४ कं लगभग वतमान थे ॥ 


५३४ श्रीभक्तमाल सटीक । 


(१७१७५७५७ 
॥ 


वात्तिक तिलक । 


( अव तक स्वामी अनन्त श्रीरामानन्दजी के वलो का यश वं 
था।, अपनं गुरुदेव श्रीककषीरनी की शपा से [प्मनाभ्‌जा नेप 
^ प? पर्रहमसवस्प भूत आराम नाम से पर्चो पाया, क्योकि अप ह 
द 1 रमनमिनन्य एक्‌ त्वभ्यासी इए, आपने श्रीरामनाम महा 
1 १ ठा 1 परम मन मान जप क्या, ओर श्रीरामनामदहीकीक्ता 
पना को ॥ 


दा०- राम नाम आनादि ब्रह्म, सुभिरे शकर संस । 
राम चरण साचा शुरू, यों देवे उपदेस ॥ 


अर तत्रराच्च क।{ विधिप्रूवक जप तथा ५चासन आदकं तप, पृथ्व 
मर के ताथ, सव आप श्रीरामनाम हा क[ जानदृरं प्रम करते थे॥ 
जनमि का दङ्‌, अर काह स्सरा साधन मनहाम न लतिथे॥ 


ल।क्‌ तन तप हूत दत्तमेवासिलं तेन सई कृतं कमजालम्‌ । 
रत असिमनामामृत पानहृतमनिशमनवद्यमवलोकयकालम्‌॥ 


द° "राम नाम सुमिरन भजन नामाहि प्रजा प्रेम। 
तप, तारथ, दानादि सव, नाम योग, सु लेम॥ 


नाम्‌ हासं तथाश्रीरमनामाचशगीरीते प्रीति कशते ये। रजो 
नाम्‌ त विमुख जीव थे उन्हीसेवेर विगेध करते ये अथवा जव किपीते 
रर पिरधहाजताथा, तवनामदी स्मरण करतेथे। नामी जो पह 
वरमात्मा ज्रामचन्द्रजी है उनको भा नाप हा कहर बालते थं ॥ 


५९०? सूल रेफ बह, ताते कारन सुचम धूल. तीन ह अकष! 

सतनित्‌ सुद आम हे । रेफ राम मिलित सिया सनेठ नादरूपा दीख 

अकर स्वर विद्या अभिराम हे ॥ व्यजन मकार थूल, माया विन्दु, जाव 

° ०८, सजत अकार जीव बद रराम हे । सव नाम रामही के मानि केकी 
पताम, जप राम नाम जानि जीव ब्रह्षाम्‌ है॥" 


भवितिसुधास्वाद तिलक । 
श्रीभगवत्‌ नाम म अनामिल साक्षी है, अथात्‌ अपने पुत्र के बहाने 
ते नारायण नाम [लया इसो सं नाम ने भव-वधन तथा यमपाश 
वधन से डा दिया । दषा, श्रोषमराज अजामिल प्रग ॥ | 
साक्षात्‌ श्रारघ॒नाथजी क प्रति हनुमाच्‌जी ने कहा दहै कि "हे प्रस! 
द्मापका नाम आपपसतमा वडा हं, क्याकिं आप तो केवल अयोध्या 
वासी प्रजा ही मात्र कां अपने परमधामको ले गये ओर आपके नाम 
तीनों लोको के जीवों कों परमधाम ले जाते ई ॥" 
श्लोक ` राम त्वत्ता पक नाम इति मे निश्चिता मतिः। 
त्वेयेका तारिताऽयाध्या नाम्ना व॒ सुवनत्रयम्‌ ॥ १ ॥ 
हस प्रकार श्रीकषीरजी की कूपा से पद्मनाभजी ने परमत का 
परचों पाया ॥ 


(३७९) टीका । कवित्त । (४६४ 


कासीवाषी साह भयो कादा, सां निबाह केस, पारगय हमं 
चर्यो ब्रूदिषि कों, भीर दै। निकसे पदम आय, प्रदा वा जय 
कह गही देह वालो गुन न्हाय गगा नार ६॥ रामनाम कह द्र 
तीन भ. नवीन होत, भयोई नवान कयो माक्ग मात धारं 2। ग्‌। 
गुरु पास. "कुम महिमा न जानी, अहा ! नाम भासत कम्‌ क्र र्य 
यो कवीर हे ॥३११॥ (३१८) 

वातिके तिलक । 


एक काशीवासी सेठ कादादह्ा गया. जाः उसका दह ड़ 


च 


भी पड गये उसने किसी प्रकार से जीने म अपन नवाहं न वस; 
तब उसने कहा कि ईम श्रागगाजा म्‌ डव जायगं, उपक ष्र्‌ क 
ओर बहृतसे लोग लेकर गंगातटं गय । उता सम । उसके भाग्य 
वश श्रापद्मनामजा वरा आ पड ञ्ओर पडा के क्यार! लाम्‌ 
ने सब कह दिया किं “यह कोटी इव मता ६ । आतन्‌ यज्ञा दा 
कि “इसके वधन, ओर पापान आदिक, बाड ९! च गगास्नान 


कर यह्‌ संकख मनम करे, कि पजनम भर्‌ भासमन। जप्रगा 


तीन बार श्रीरामनाम कहे, अभी अभा इसका नवनि कया हय 
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कक 
१५,७।,६,१, 
१५३५६ 
^३,५५ 


जावग[। वसा ६। केया, शररामानुरागी कीषकृपा ते उस॒कान्‌ 
शर हा गया, कुष दूटं गया । तदनतर उसने जन्म मर भक्ष 
श्रीरामनामस्मरण करिया ॥ 

भपिदूमनाभजो अपने गुर श्रीकवीरजी के पास आये भ्राकषीसं 
यह वातत! पुन कहन लगं कि ठमने श्रीरामनाम ढी मि 
नह नानः $ ता श्राराम नाम का आभास ® मातर नाश क 
दता । तव पदुमनाभजां ने अति आश्चये को पराप्त हो श्रीनाम्‌ क 
प्रभाव जाना ॥ 

(क ०) काऊ एक जमन जरठ मग जात कह, सूकर के पा 
7 चला ताहि षाय क । जारसां पुकाख्लो मोहिं माखो हे 
जति, एत काहि बाग प्रान गए अकुलाय कै ॥ गोपद समान भ 
गर्ता पार्‌ गया, नाम के प्रताप एसो पद क्यौ गाय ॐ। ग्रा 
ता च्टगा काऊ नाम, पा राम, कोन अचरज रामधाम देतह जो 
चाय के ॥ 
„ (चता) सी | नेहर मे, काहे किरति बौरनी. ए रामा सी 
नहर म । संलत ज्ञात रात दिन बीते रहिये सदा न जवानी. ए रामा॥ 
रपर स भात उधर चलि जावे करि एह कोटि जतनवा ष रमा। 
भन सम्पति कहि ठहर न आली, करि लेह म मजनवा, ए रामा। 


(८9) श्रीततवाजी । (८५) श्रीजीवाजी । 


(३८०) छप्पय । (४६३) 


तत्वा _ जावा दकच्तिण देस वसोर राजत पि 
९० ॥ भाक्तं सुधा जल समुद्र मये षेलावज्ि गादी। 
पब जा 1 ज्या रीति प्रीति उत्तरोत्तर वादी ॥ खु 
ङलसह्शा सभाव, सिष्ट एण, सदा धर्म॑ रत । धरर 
चार उदारः दया पर, दच्त, अनन्य व्रत ॥ पदमर्ंड 


० 
% आभास अर्थात्‌ जंसे जमन ने “हराम कहा । ; पूवजा दो पहर के पीले की शषा 
अथात्‌ परिचम सूयं आने से पूवं में प्रगट होने वाली बढती हदं छाया ॥ 
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“पृट्मा पद्धति प्रफुलत कर सविता उदित । तत्वा 


“जीवा दाचणदस बसीदरराजत षिदेत॥६९॥ (१९५)॥ 


वात्तिक तिलक । 


श्रीसममक्र ` तत्ाजी' तथा ˆजीबवाजी दक्षिण देश विप्र कुल 
पे अपने वंश भरके उद्धार करनेवाले, जगत्‌ विदित दोनों भ्राता विराज- 
प्रान हए ॥ 


दोनो भाई भक्षिसुधा जले समुद्र के दानां तट कौ टद्‌ वलावला 
( मयादा ) हए, ओर सन्त भगवन्त मरं दानां महया का प्राति रति 
उत्तरोत्तर केकी बदी कि जेसे दा षरं के पायं को चाया उत्तरोत्तर बदृता 
टे । राप दोनो, रघुकुलमणि श्रीरामचन्द्नो क खरं सरं प्र दास्‌ थ 
इससे रुवं शिरो के एसा शुद्ध सुभाव, शरष्टयुण, सदा षम म प्राति, लाक 
परलोक के शत्र के लिए शुर, तथा धीर, उदार, द्यापरायण, आति 
प्रवीण, आंर अनन्य ब्रतयु्क थ ॥ 


श्रोपदमापद्धति"” जो श्रीसस्पदाय, सोह कमल के बन सरीखा हेः 
सो उसको प्रफुटिलित करनेवाले दोनो माई मानो दा खय उदत्‌ हृष । 
दस प्रकार ॐ निज वंशोद्धारकारक भ्रीतता जावा भङ्ग इए ॥ 


 श्लां० प्रारभगुवाकक्षायणा कमए लध्वी पुरा ब्रृद्धमता च पश्चात्‌ । 


दिनस्य परवौधपराद्धभिन्ना्ायेवमेत्री सलसननानम्‌ ॥१॥ 
(३८१) टीका । कवित्त । (४६२) 


तल्ला. जीवा, भाई उभ, षिष्र साय सेवा पन, मन धर बात, तात 
शिष्य नहीं भये ह । गाडया एर ठ्ठ दार हय अहा हरां डर. सत 


चरणाम्रत कोले के शरं दय € ॥ जब ही हारत दस, ताका 


गुरं करि लेशं, आये श्रीकषीर, प्रज असि, प ९ द । नीठनीट 


% खलो ओर सज्जनो की मित्रता एेसी घटती बढती जाती है जैसी कि दिन कं पूर्वाद्धं 


तथा पराद्धं की छाया घटती बढ़ती है 
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ववी 
"9५४ 
"र 


न(म [दया द्या परिचाय, धाम, काप कोऊहोय जो आरौ 
गयं ६ ॥ ३१२॥ (३१७) 
वात्तिके तिलक । 


4 तता जातथा जवा जी दोनों भाष बराह्मण थं । पतो 
१०अ। २ सवा का तरत भले प्रकार धारण किये ये। प्त मनमेंप 
२1० निर्चय्‌ कय दए थ, इससे किसी के शिष्य नदी हए थे।ष 
त्‌। यहं ९ [ॐ आपनं अपनं द्वार पर एक सूपे कष्ट का द्रठ ग 
या चा। जा [नत्य नवान्‌ संत आते वे उनके चरण पोर चरणा 
<त उसम्‌ उलति थमनम यह था ङि जिपके पद्‌ तीर से स हमे 
८२ < पतत नकल अवि उसी कां अपना गुरुदेव जान उशी सें मत्रलगे॥ 


= रल भ उनक भाग्यवश श्रीकवीरजी चये ओर उनका च 
।९९०य छा उसम्‌ डला, उसी क्षण उस हैट में हरिति शाखा पर्ल 
९ शा । तच्‌ दन दना मङ्गं की आशा प्रे हृ चरण पकड़ पकड 
कं प्राथना के कि “हमको मंत्र दीनिये॥ 

अरजा मत्र नहा दते थे परंतु बड़ी कठिनता से दोनों माहयो को 
टामन्‌ भारामनाम दिया, ओर आपका निवास श्रीकाशीजी 
जस दलम यासां मले प्रकारसे वता दिया कि “को$ कारन 
1 इम्‌।र सर्माप आना, क्योकि श्रीकवीरनी तौ त्रिकालज्ञ ये दी हेते 
वालो बात जानते थे॥ 


(३८२) टीका । कवित्त । (४६१) 


रशना काना मह दज जानी जाति गह, पात न्याश कारं 28 
?!ॐ ८ नह लेत है । चर्यो एक्‌ काशा, जहा बस्त कवार धार 
गपि कहा पार, जव पर्वा कोन हेत हं ॥ दाऊ वम माह करे अप 
१ सग हाय भङ्गे सरसाई न षदह चत चंत ह । आयव 
दा, परा ज्ञाति सरभरी, कह कहा उर धरा, कद्ध मति हं अचत 
६॥ ३१३ ॥ (३१६ । 








- 
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वात्तिकं तिलक । 


्रीककीरजी के जाने के अनंतर श्रीतलाजी जीवाय के भाम देश 
कं ब्राह्मण लाग अपस्‌ म कन्‌ सनन लग क _ क्वारज। क जाति 
जानते इ? लान कृहा हा, जनित ह यं जुलाहा ' है “तव 
तो तत्वा जीवा का ब्राह्मणत्व नष्ट हृ्ा । 

दो ° “जाति न पो सन्त की, परखो उनका ज्ञान । 

भल्ल करो तक्लवार का, पड़ा रहन दां स्यान ॥ 

हस प्रकार क्त्र कर, दानो मक्र को ब्राह्मणां ने अपनी पङ्ग सें 
त्याग कर दिया । ओर इनकी कन्या का भी किसी न विर्बाह न किया। 
तब एक्‌ भाद ने परम धीर श्रीकवीजी के समोप श्रीकाशाज्‌। जाक 
प्रणाम भिया. यापने परा कि किप हेव से आयं हा ? इन्हान्‌ अपना 
दुःख निवेदन किया । श्रीकबीरजी ने आत्नादी कि दु्ट्‌र्‌ दाना 
मायो के एक एक कन्या, एक एक पुत्र है, सां आपस्‌ म [विवाहं क 
दो इसमें म्हारी कोई घी नदी दमो ठम्हार भाङ्ग का आति सरसि 
होगी । "° आह्ना पा, अति प्रसन्नहाषर मेथा, वसा हा करन का उचत 
होगये । षिवाह्‌ादिक कं गात नकर सब लोगों ने आपका निश्चय 
जाना । तब तो जातिवाले ब्राह्मणों मे बडी हा शका इई आर अपति म्‌ 
कहने लगे कि हन दोनो की मति मभरम ही गया । यह स्वा अन 
कर रहे हं॥ 

(३८३) टीका । कवित्त । (४६०) 
कुरे यही बात हम ओर न सुहत, आय सब शा. द खात, यह 

डि हठ दीजिये । प्रवे कों ९ गय, कर -+/९ जो पे नये, दंड 
करि नाना भति, भङ्गि दृट्‌ कीजिये ॥ तब दर पुताः सर 
प्रसन्न हक पति दसिक्कानि सा सदया मति भीजिये । बिमुख 
समूह देखि ' समय बडा कै, भर॑ हिय मा प 


१ 
शस्ध्यि॥ २१४॥ (३१५) स 


मिनो भाता वह्नि महि शं वाहन 


४० श्रीभक्तमाल सटीक । 


सब बर्ण लाग्‌ अआक्रःहा हा खाकरं कटने लगे के आप दोनों यह 
2८ २।ड ९।जय, एसा मत काजय, हम आपक पुत्र कन्या दानं 
क ववाह कर लग्‌ । आपनं कहा क हम तो श्रीगुरु यङ्ग | 
एताह्य करम, हमक अब्‌ उस प्रकार विकाह करना मला दही नह्‌ 
लगता। उनः अति दान हाकर सव ब्राह्मणों ने ववार प्राथना की 
११ [१९ “क महिन चाक्बस्जा के पास अकिं सव वृत्तान्त कृह्‌, पृ 
कं जस अ्ञाहा? 

न कबारजान्‌ कृहाकं जा अव ब्रह्मणलाग नम्रहृए ह तां उनको 
चह उ कर क भगवद्‌ माकर केर, तव्‌ व्याह कर! श्रीगुरु मह्ना सिर 
१२ र्स्‌ अपन गृह आ, सवक मङ्ग रद्‌ कराकं तब अपना कन्यां 
दा । अ! उनकं पक्केमंले लनेसे कु प्रपन्न न हए । स्योकि अप 
ता चासमभगङ्ग क साथ & अपना जातिं पात मान प्र॑मरस् मसदा 
मरन रहत थ ॥ 

शातत्वजा जाबाजा का ज्रगुरवचन म एसा विश्वास दख विमुख 

ग सम्मुख बड़ाई करते थे कि हम रव तो आपकं गुरु वचन पालन 
कं प्रणाम रभि गय ॥ 


(८६. श्रीमाधवदासजी जगन्नाथी । 

(३८४) छप्पय । (४५९) 
विने व्यास मनी प्रगटरङ्गे जग कों हित “माधो 
कियो ॥ पाहले षेद विमाग कथित, एरान अष्रादस। 
भारत आदि भागात माथत उद्ाखो हरि जस ॥ अवं 
साधे सव ग्रन्थ अथे भाषा षिस्ताखो । लीला जे जे जेति 
गाय मवपार उताखो ॥ जगन्नाथ इष्ठ वैराग्य सीव करण 
रस मन्यां हिया । विने व्याप मनो प्रगट ङे जग का 

हित माधो कियो ॥ ७० ॥ (१७४) 


वातिक तिलक । ५ 
मानां श्रीविनय युक्ग व्यासजी प्रगट दाषर श्रीमाधवदासजी न 


भवितिसुधास्वाद तिलक । ५४१ 
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जगत्‌ क जवा %[ [हतकार केया । जसे प्रथम दापरमें प्रगट हां 
१ ग्यास्षजा न वदा का विभाग करेया, तथा अटारह पुगण ओर महा 

भारत बनकर सवा का मथ कर, हरियरामय श्रीभागवत” निकाला 
वैसे अब माधवदसिरूप होकर, सव ग्रन्थों को हंद विचार. सांश 
ले, भाषा ग्रथ विस्तार किये । उने “जयजयकार शब्दयक्र 
भगवतलाला मान कोहं, जिसका गाके, जीव मवक्षागर के पारं 
उतर जातं ह ॥ 

श्रीजगन्नाथजी आपके इष्टदेव थे, ओर आप वैशग्य की तो सीँ 
तथां कश्णारस मे आपका हदय सदा भीगा रहता था ॥ 

(३८५) टीका । कवित्त । (४५८) 

पाधौदास दविज, निज तिया तन त्याग कियो, लियो इन जानि 

जम रेसो व्योहार हे। सुत की बदूनिजांग लिये तित चाहत हो 


भ यदह ओर ले दिखाई करतार द ॥ ताते तनि दियो गेह, बेई सब 


पलि देह. करे अभिमान सोई जानिये गवार हे । आये नीलगिरि 
धाम, रहे मेगिसषषु तर आत मातवार, भूख (पाक्ष नत तित्ति 
हे ॥३१५॥ (३१४) 
वातिक तिलक । 

श्रीमाधवदासजी ब्राह्मण थे। आपका कान प्रण त्याग द्या। 
देखकर आपको ज्ञान दगया कि ससार म शरारा कछ चववहार 
एसा मिभ्या है । मै चाहता थाके यह्‌ पत १३) 2 पारेवारं बद्‌ 
परन्तु कत्ता प्रथु ने मुभ भरदा ब [दषा इत्याद वचार 
कर प्रबल वैसग्यपूवेक गृह को त्याग 1दया। मून म वट विचारे 
कि ये भरेमाता पुत्रादिकं जितने देहधारो ६ उन सबका पालन 


परमेश्वरदही ने किया हं आर प्रथं ६] कृरगं । म जां इनक पालन क 


एते नीला 
अभिमान कर तौ बडार्गेवार्पना दहे इत्याईक (चचार ९ 
व र नीललगिरि के समुद्र तीर 


चलधाम में श्रीजगन्नाथजी का दशन ५ 
एकत में पड़ रहे महामतिधीरं भलप्यसि क त्याग केवल प्रयु के 


स्मरण दही मे लगे रहे ॥ 


५१.४२ श्रीभक्तमाल सटीक । 
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(३८६) टीका । कवित्त । (४५७) 
भष दिनि तीन, एतो भूस के अधीन नारि, रदँ हरिलीन, प्रषु 
शोच परयो भारिये । दियो सेन भाग, आप लत्मीनु ले पधार 
हाटक कौ थार न भन पवि धारियं॥वेठहं कुमे पीठ दे 
हिय स्प स ब्त सल कावि गह नकन ह्यस्य ।द्सो षो 
प्रसाद, वड़ो मन अहलाद भयौ, लयो भाग मानि, पात्र षो 
बिचारिथें ॥३ १६॥ (३१३) 
वात्तिक्‌ तिलक । 
तीन दिवस वीत गये, अप जधा के आधीन नीं हए, केवल 
हारस्मरण ममन ल्लान रहा । अपक दशा स्ख श्रजगन्नाथनजा का 
शोच ह्या किं मेरा मक्र तीन दिन से भूषा पड़ा तवे 
सुवणं को थाल मं सयन भाग धर था, सां प्रसाद ( उच्छिष्ट) कृषे 
दिया, स्वयं श्रीलद्मी नूयुरादिकों का शब्द भन फन कसती ते 
आई । आपदा की दिशि पीठि दिये, श्रीश्यामघुन्दर के सूपं 
रे हए, बैठे थे । श्राल्माजी आपके समीप प्रसाद शख के चली 
ग्द । आपने देखा कि बिजली सी चमकी, परंतु भले प्रकारं दशन 
नहीं पाया ! श्रीमहाप्रसाद देख कर अति आनंदित हो, अपना बह 
भाग्य मान, प्रसाद पाकर थाल वा दी रख दिया ॥ 
(३८७) टीका । कवित्त । (४५६) 
खाल जा किवार, थार देखिये न सोच पस्मो, कखो ले जतन ६8 
वाही ठौर पायौ दे । स्याये बोँधि मरि बत, धार जगन्नाथ देव, भव 
जब जान्यो, पीठ विह दरसायो हे ॥ कदी पुनि आप मही दिया 
जब लियो याने, माने अपराधर्पोवि गहि के चिमयौ हे। भईया 
प्रसिद्ध बात कौरतिन मौत कटर, सुनि के लजात, साधु सील ध 
गायो हे ॥ २१७॥ (३१२) 
वातिकं तिलक । 


प्रभात में पण्डा लोगो ने जब किवार खोलते, तब थार नदी व्वा 


सबको बड़ा सोच हा । यतपूरवैक सवके सब सर्वत्र दने ला 
+ 





भक्तिसुधास्वाद तिलक । १ 
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दुत दत श्रामाषवदात्तजो के समीप थाल खा पाया, अविवेकी 
लागा न दतम्‌ विचरन किया कि यंनजां चश ललाते तां एसा 
ही क्या रख चइतं। थाल लिया, भोर आपको बोधि कर वैत मारि 
उन बता दख च इब त्राजगन्नाथ दवबजादहा नं अपन तन प्र वाश्ण 
कर लिया ॥ 

जव पण्डा लाम प्रका तल लगानलमग, तव द तां पाठम 
पत के चहन्या के त्या उवट ह| सवके सब शाकेत हए । प्रथनं 
अन्नाद के जब दहमनं उनकां थाल प्रसाद दिया है तब उन्हानं 
लिया हे। यह सुन सबने श्रोमाधवदाप्तजा के चरणो कां गह के अपराध 
षमा कशया, यह सव वाता पुर भरम्‌ प्रासद्ध हां गह । तब यापक 
क्ति अत्यन्त फेल गह । सब प्रशसा करने लगे, आप सुनक अति 
लनित हीते थे. क्योकि साधु का सभाव ग्रन्था मएसादी गाया गया दहं॥ 

(२८८) टीका । कवित्त । (४५५) 

देखत सरूप सुधि तन की बिसरि जात, रषि जात मन्द्र म जान्‌ 
नहीं कोई दे। लग्यौ सीत गात, मुनां बात, प्रथ काप उट, द्ई 
सकलात आनि प्रीति हिये मोई हे ॥ लागे जब बेग, वेग जाग परं सिन्धु 
तीर चा जव नीर लिये उदे, दहं धोई ह। कार वचार अ 
निहारि. कही “जानौं म तो, देत हीं अपार दुःख, शता सं खाई 
हे ॥ ३१८॥ (३११) 

वात्तिक तिलक । 

द्रवतो आप मन्दिर में, श्रीजगदीशज। का ईस प्रर स 
इकटक्‌ दशन किया करते थे कि शरीर का सु ३/2 सब ६० = 
ध । प्रभुहच्खा से पर्डा लंग आपका दसत न्‌ ५ मान्दरं हा मरां 
नति थे. एक बार जाड मं भापम।-स्र्‌ म उघारं रह गय, रार म्‌ जात्‌ 
शीत लगा तब शीत से प्रजी कापनं लग । उसा ५ परडाओं कां 
सवभ देकर बुलाया. एक नवीन ओदना मगा = आढ, = म 
प्रसादी श्रीमाधवदासजी को आदाई । अपि चारन परादा (कर 


अत्यन्त प्रीति मे भर गय ॥ ५ 


५१४४ श्रीभक्तमाल सटीक । 


एक समय माधजी को संश्णी के रोग से मल पड़ने ए 


आपसथुद तारम्‌ जा पड़ रह।जवश्‌[च कृ [लय पानी चाहा 
श्र[जगन्थजा न स्वय जलल लाक. सबद्ह का वा| तमावृवदापजी 


ने देखकर जाना कि येप्रभु्हं, हाथ जोड कदने लगे किश्ा 
अपनो दर्वरता चोड एसा लघु कम करके मुभको अत्यन्त दृह 


न (र; 


दतं ह॥ 


4 


(३८९) टीका । कवित्त । (४५४) 


कहा करा, अहां ! मापे रहा नहीं जत नकु, ` मेरौ कि 
गात मकां बथा वह भाश ह । रहं भाग शेष, आर तने 
प्श कर, तात नहा दूर करो, शता जते दारैहे॥ बह बात सष 
याका गास एक आर सुना, सध्ुकां न हसे कांड यह मै बिचार 
हे । दखत दी देखत मे, पीड़ा सो बिलाय गह नह नह कथा कहि 
भक्ष बिसताश ह ॥२१६॥ (२१०) 


वात्तिक तिलक । 
भ्रजगन्नराय्जा न उत्तर दया कि मस्या करू भङ्गा का इष 


दख मुभका कचत्‌ काल भ नदीं रहा जाता ।'` श्रीमाधवद्‌।सनी 
न कटा कि मरे व्यथादही मिटा क्यो नहीं देते?" प्रु बोले 
मिटादनेममुएक भारो व्यथा दहै किना मयद्‌ तां क्ष 
कं भागक्ाशेष रह जाय, फिर उप्तको दसय शीर धरके भोगता 
पड़ । इस्। स तम्ारा इःख नदा इडाया अपना दृशता का ई 
तुम्हारे सेवा की ॥ 
द° तलती रेखा कम की, मेटत ह नहि राम। 
मंट तां अचरज नही, समुभे कियाहे काम॥ 
सां यह वाता भी सत्यर, पुनःप्रभुने कहा कि सकी ए 
दस गास सुना, जस लियं मन सेवा को हे जिसमें कोई मवष्य [%६॥ 
भक्रके हसीन करे कि देखो भगवद्भक्ति का कुब फल नहीं टै, य 
सन्त कैसे दुःख मे पड़ ह । कोह एक लाटा जल तक देनेवाला नदी 


० 


९३ १२।२ [विचार क मनस्वाका ह।॥ 





भक्तिसुधास्वाद तिलक । 
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प्रथु कं दशन तथा स्पश सं बात की वातरं देखते देखते दी आक 
समस्त पीड़ा बिला गई ॥ 


श्रामाव्वबयनजा न श्राुरा म विराज इए नह नह कथा कान्य-स्वनः 
कर्‌ ्र[भगवद्‌र्नङक्क का अत्यत विस्तार कया ॥ 
(३९०) टीका । कवित्त । (४५३) 
करति अभय सूत्‌ त्ता क अरम क्या, दिया काह बाह पोता 
षाभत चलाय क । दवा गुण लिया नाकं जलसों प्रगाज्ञ करि, करी 


९ १९ 


दिभ्य बाती, दई देयं म वराय के॥ मंदिरं उनारो भयौ, दिये का 
ञन्ध्यारो गयां, गयां फर देखन कौ, परी पाय भाय कै । पसे ई दयालु 
दुष दत मे निहाल कर, करले जे सेवा ताको सके कोन 


गाय क ॥ ३२० ॥ (३०६) 


4 


वात्तिक तिलक । 


श्रीमाधवदाप्तजी अपनी अभग कीति देख भिक्षा मगने लगे । एक 
दिवस एक अति कृपण बद्धा बाद कं घर भिक्षा मांगने गये, वह्‌ गृह 
पोत रही भी । आपने दां बार मागा, अत्यंत कोधक्र उसने पोतनबाला 
वघ ही केक मार । आपने कृपाल्ता से विचार किया किं ईसने कुड 
वच्च दिया तो सही आपने व्च का ले लिया ॥ 


पद । 


सन्तनि की यह रहन सदा ह । गुन म गुन दस, अचरज क्या! 


पो ॥ 
षाम गुन गहनं मह्य ह ( श्रीकाष्ठजिह्वा स्वामी } 


द्रापे जल मे धो, खच्ड कर, उस पातन को बाता बना शर 
जगन्नाथजी के मन्दिर के दीपकं म लगा बर्‌ देया । जब मन्दर म उन 
बत्तियों का प्रकाश हआ, उसी क्षण उप माई कं हदय का भा अहानरृत 
अन्धकार जाता रदा । दसरे दिन आप्‌ इपाकर उस धर 1९ भक्षा 
मांगने गये । बह देखते ही चरणों पर गर पड़ । भाप ६॥। स॒ उसको 
भक्ति उत्पन्न इई । अपने धनादहा घ सन्तसवा कर भवपर हा गई ॥ 


५४६ | श्रीभक्तमाल सटीक । 
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भाप एस दयालु थ के उस॒न ता मरा इ.स दया, ओरं आपं 
उस्‌ हृतङृत्य [नहाल कर्‌ दया । दपम्‌ गुण लना सन्तो दीक 
काम € । भला एस शुद्ध सन्ता का जा कई सवा क्रतो उसका फ 
कन केह सकता ह॑ ॥ 


(३९१) टीका । कवित्त । (४५२) 


` परिडत प्रबल दिगबिजं करे आयो, आय वचन सुनायो “न| 
बेचार मासो काजयं। दई लिख हारि, काशी जाय क निकी 
पत्र, भयों भ्रात स्वार, लिखी जीति वकी, सीजिये ॥ फार मिलि मौ 
ज॒कावेसंदहा हरायां, एक खरकां मगायो कही चट जब धीनियै। 
बोस्यां जतो बाधां कान, गयां सुने न्हान, आन जगन्नाथ जीते, 
चदटायां वाको, राभिषये ॥ ३२१ ॥ (३०८) 


वात्तिक तिलक । 


„ . एक समय एक्‌ बड़ा प्रबल पगेडत, चारा देशाञ्चा मे विजय क 

` श्राजगन्नाथपुरा म आया अर यदा कं सव परणेडता से कहा के मुभ 

 शाघ्ाथेकरा। पण्डता नं इसका प्रबल् पारेडत्य दख कहा किं कम 
श्रामाधवदासजी कां जीत ल्ल तो मानों हम सवका जीति लिया॥ 


उसनं शामाधवदासनी सं जा का कि मुभस शा्चाथ कीोजिय्‌। 
आपनं उत्तर दिया किं हम तमसे हारं ह । परिडत बाला †के [स 
` दा आपने अपनी हार लिख दी । श्रीकाशी मे आ वह पत्र पर्त 
का देखा, स्वय दला साप्रभु की ष्पा से पत्रमे लिखा था 8 

` माधवदासजी जीते, दिग्विजयी पणिडित दाग । "यह देख पाण्डत्‌ 9९ 
, करोषयुक्क फिर माधवदासजी के पासं आके कटने लगा कि वष 
` छल कर अपनी जीत लिख दी थी, अब युभसे शाघाथे करो म वमर 
, हकं दानां कानों मे नति्या बधि गदे पर चदा पुश भरम फिराज्ग। # 

, माधवदामजी इसके क्रूर वचन सुन बोल किप स्नान कर अर्ह तव शर्धाः 
कर ।“ एसा कटके चले गये। तदनन्तर श्रानगनाथजी माधवदासजी $ 


क) १» न्म ~~ ~~ 4 ------- ~ -- ~ 


जका = = क 


(व त क ज > नकम अ = --- 
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स्प धर, पर्ञ्त का हरय उसककना में जूतया वधा, गध पर चदा 
पुर भर म फरान लग । अर्‌ खाप वहत स्लागाकास्म लंपादस 
ताला थपाइ बजा हसत ब्हाका लगाते थ। पर्चा आक उस मूस 
पारत क न्रामषवदासजा न डवा [दया । 

(३९२) टीका । कवित्त । (४५१) 


रज हा क बाला सब गाव, नालाचल् मा, मन भह चाह जाय 


ज्र. 


नेननि निहारिये । चले इृन्दावन, मग लग एक गोव जद बाह भक्त 


भाजन कां स्याद चाव भारिये ॥ बैठे प्रपाद लेत, जेत रग भरि. “अहो ! 
कहो कहा बात दुख हियं को उपारिये !ˆ । ˆ सावर कुवर यह कान कं 


भुराय तस्यायं ? माय केप जवं सुनि माते ले पिसारये॥३ २२॥(३०७) 
वात्तिक तिलक । | 


श्री माधवदासजी बृन्दावन रज) की ही सब लीला जगन्नाथधाम में 
गाया करते थे, मन म चाह उत्पन्न हई के नेता से श्रीबृन्दावनना का 
दशन कर आ आप बृन्दावन कां चल दियं॥ 

माग के एक भ्राम में एक बाईभगवद्ुक्रा था बह आपका दशन कर 
बड़ प्रम से घरलाय प्रसाद पवने लगी, उस बडभागना का न्राजगनाय 
जीने दश १० वषे का बालक बन आपके समापदही म दरन द्या। 
वह भाङ्गवती दशन पानेत्रां से जल दरे लगा । मषवदास्ज[ न 
कारण पा, माह बाली कि यह सावला विला सा न्द नालक्‌ 
किस का युलाके (फुष्लाके) आप अपने साथ लबा लाय € ! इस 
वियांग से इसकी मेया केसे जीवेगो । सुनकर शाम िबमूसज। जान 
गये किं इनको प्रभु ने दशैन दिया । इससं आप भा भरम ममग्न ह 
गय ॥ ्रहूपा को जय ॥ 

(३९३) टीका । कवित्त । (४५०) 


. चले थर गोव, जह महाजन भत षदे, गदे मन. माभ, आग 
विनती हकर है'। गये वाके षर, बद गयो कह भर .वर भाय 


भरो तिया आनि पायन में पर हे ॥ उपर महन्त कलय = 4 9 । 


५.४८ श्रीभक्तमाल सटीक । 


न्त आए, “इटा तौ समाई नारि," आईअखः रै । कीजिये “दऽ 


जई सिद्ध सीह स्यावा, दृध नीकं क पिवायो, नाम “माधो आ 
भरो ह ॥ ३२३ ॥ (३०६) 


वातिकं तिलक । 


प उस माईके भ्राम से आगे चले। एक दूसरे गोवि मे अये षं 
एक वेश्य महाजन भक्त था । वहं जव प्रथम जगन्नाथपुर में गया याते 
श्रीमापवदासजी से अपना लाम भराम वता प्राथनाकी थीकिनोश्री 
बृन्दावन अहये तो मुभे दशन दीजयेगा ` उसके घर में गये, वह्‌ क 
गया था, उसकी श्वी बड़ी भक्षिती थी, उसने आपके चरणों में प्रणपर 
किया उसकी अया पर एक देष्णव महेत थे उसने कटा कि "एक श्रौ 
संत आये हें ` उन्दने उत्तर दिया किं ` यहा समाई नहीं हे तब वह 
भक्ता घबड़ाकं अपे रसाह्‌ क्न की प्राथनां कने लमी । आप षते 

जां सेद्ध पदाथदहोसो ला वह चीनी गरिलाके दष लार। आपने प्रस 
कं अपण कर पान किया अपना नाम `'जगन्नाथी माधवदास ' बताया 
कि “मेय आगमन अपने पति से कद्‌ देना॥ 
(३९४) टोका । कवित्त । (४४९) 


गयं उठ पां भङ्ग आया, सां सुनाया नाम, सान अभिराम, ९ 
सगही महत दे । ल्ञथे जाय पाय लपदाय, सुख पाय मिले, [भल ¶ 
माभ, तिया धन्यतां सोंक्तदहै ॥ संतपति बाले मे अनत अपरः 
क्रियं | जियें अव कटी सेवां सीत मानि जंते है । अ 
मिलाप होय, यही रसौ बत शोय,” आये द्ृन्दावन जहां 648 
बसंत हे ॥ २२४ ॥ (३०५) 


वांत्तिकं तिलक । 


श्रीमाधवदासजी उठटके चल दिये । पश्चात्‌ कुच ही काल म॑ 4 
गी आया, ओर आपका नाम सुन अति पेम से दौड़ा, तथा. 


कानाम्‌ सुनसाय ही वह मेत भी दौड़ा, श्रीमाधवदासजी ~ 


2८१9 "११९ 9 
१ “संतपति ˆ= महन्तं । २ “जंत'“= यत्न, उपाय ॥ 


क क) 
निनो निनि नोक 
== यकयकककयाोककनयाकयककिकण्याकयााकानकाायकककष्कायकाकवाककक्कक्कक न कवक कका तका र कक कक ््न =  -.------- - ---- ग्ये 
क षी न न न्य 
ययक क क न = छ का | 
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फल 


चरणा म [लपः गयं आप सुलपरूषक ।मेले, ओर लोके भक्त के घुर मे 
सराय बाल 1क# पा भाङ्ग नाय पन्य तथा उसका प्रयपात व्‌ 
धन्य दह॑॥ ट 
उस महंत ने हाथ जोड श्रीमाधवदासजी से विनय किया किं मेनं 
पका अमित पराप किया, सांकसे टे १ आपने अज्ञा दौ क 
जब तकं {जया तब तक वेष्णवां का सीथप्रसाद सेवन कर, अपप 
दुटनं का यहा यतं जानां, जब वेष्णव श्व तब उनक्षं ।भाल दडवत्‌ 
प्रणाम कर. सत्कार करा, यह मश कदी बाता हपाके प्राति से हृदयम 
धर रक्का ॥ 
फिर श्रीमाधवदासजो वहा से चल, जरह सदा वषत खद ससस 
आनन्द रहता ह उस श्रीब्न्दावन मे आये ॥ 
(३९५) टीका 1 कवित्त । (४४८) 
दसि दचि बन्द!दन मन में मगन भये, गयं श्राविहारज्‌ कं चना 
तह पाये ह । कदि र्यो दारपाल ` नेक मे प्रसाद, लाल यमुना स्सल 
तट भोगा लगाये ई॥ नाना विषिपाक धर, स्वामी अपि ध्यान कर 
ले हरि “भारवे नादिं बेह ते खवाये द । प्रख्या, सा जनाय, इट 
स्यायौ रगे गायो सब, ठम ता उदास, हश सरस समभ्णव 
॥३२५॥ (३०४) 


वातिकं तिलक । 


श्रीब्न्दावन देख देख आपका मन प्रमानन्द्‌ म मग्न इचा; [फर 
्ीरबोकेविहाशेजी' के मन्दिर मे दशन का गय, वहा बाहर ह| रता 
ने चने दिये । ढासाल ने का कृद्‌ ही विलब्‌ म आपका वर्ाद्‌ *। 
मिलेगा थाल गया भोग लग रहा ह अपनं विचार क खा 
निष्ृत्ति तो चनो दी सेहो जागा । 
श्रीयमुनातः स्साल वन मे आक श्रागाषाललास अपेण कर 
चने पाके पैठे रहे । यहौ विहारैजी के आगे नाना भकार ₹ व्यन्‌ 
धर मंदिर (स्थान) के महेत स्वामीजी ध्यान क्न सा भन म 
विहारशजी बाले कं ईमक्ात एक्‌ प्रिय भङ्गे न चन भाग लगा द्व 


.# 


2 
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र्त इन सव पद्थ[कोच्छधा ही नदी हे॥ स्वामी ने प्रायेन] क 
धया क उन भक्त्जाकाक्यानामहे कर है १7 परस ने बताया तष 
लाग्‌ द।इकं श्रामाधवदासजी को दद्‌ लाये। आप आये चनो को पाते 
पवान्‌ का इत्तान्त कहा । विहारीजा के यहा के महंत हैसके कहने लगे 
कं आपता उदपान विरक्तं चने दी लेके चल दिये। स जगत्‌ से 
उदासान हाना तां भला है परु रसिकराज विहारैलाल से ओर उन 
प्रसाद्‌ सं उदासीन हाना उचित नहीं ॥" 


(३९६) टीका । कवित्त । (४४७) 


(> ~ 


गय नरज दासवि का, भाडोर मे खेम रहैनिसि कौ दुराय लाय 


४ 


करम्‌ ल [दसाय ह । लीला सुनिवे को “हरियाने” गौव रहे जाय गोर 
ह पाथ पुन नालाचल धाये ह ॥ घर टको यये सुत ससी सुनि माता 
षान्‌ मारगमं स्वप्र दं कं वनिकं भिलये है। याही बिधि नान 


भात चर्त अपार जाना, जिते क्कु जाने तिते गानकै मुनापे 
६॥२३२६॥ (३०३) 


वात्तिके तिलक । 


[कसा आर्‌ दन आप वर्हासंत्रन के सबस्थल्लो को देखने गये 
भाड।र वट म आये, व्हा एक 'खमदास नामक वैयमी रहता था 
९६ भयम ता आपका अपनी कुटी में रहने दी न देता था. परन्तु भाप 
१ स। अपक। तां उसने कुच रूखा सूखा सा प्रषाद पवा दिया, अओ? 
प रान्‌ म चपकं सीर खाने लगा। श्रीमाधवजी ने उसका कषट 
जान्‌ इससं देखा दिया कि वह संपूण सीर के चावल कीडे दोर 
९तथ। तत्‌ तां वह दीन तथा विकल होकर आपके चरणों मे आ 
गरा । भापनं बहृत प्रकार से सदपदेश देकर उसको संत-तेवा मे 
प्रत्त क्या 

1१९ शब्न्दावन पं चलते "हरियाने" मे गोली” नामक भ्राममे 
4 'वत्लाला भागवत्‌ कथा वहत अनच्डे प्रकार से होती थी। वहा 
१६९ कथा सुनन लगं । आप एसे निरभिमान ये किं वह्यं का गोष 
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नित्य चराद्य पाय द्या करतं थे। पादं लीग ्रापको जान चश्णों 
प्र पड़ ॥ 

पुनः वहा सं जगन्नाथधाम कां चले, मागं मे आपके गृहस्थाश्रमे 
निवासवाला भराम मेला । आपने विचारा क्षि माता को भी देता 

लु। गह क समाप लागा से माता अर पुत्र का कशल सुना, किसी 

ने दोडकं मता से कहा कि तेरा पुत्र यायाहै। 

माताजा बाला कि मेस पुत्र षिरक्रहो करके फिर घर अवे एेसा 
कप्त नहा हं । आप माता के शुम वचन्‌ सुन सकृचित हो शीघ्र री 
लट चल । फर [जक्षक यहा प्रथम गए थं उप्त भक्त वश्यक ग्राम क 
निकट आयं तव उसका स्वप्र दकर बुलाके, मिलकर, श्रीजगन्नाथघाम म 
चलं आय ॥ ्‌ 

इसी भाति श्रीमाधवजी। कं अनेक अपार चरित ह मँ जितने चिति 
जानता था, उतने गाके सुना दिये ॥ 


(८७) श्रीरघुनाथ एसा । 


( ३९७ ) छप्पय । ( ४४६ | 


(श्री) रघनाथ एसा गरुड ज्यौ, सिदहपोरि ठादे 
रहे । सीत लगत सकतात विदित परषात्तम दोनी । 
सोच गये हरि संग कृत्य सेवकं के कनी । जगन्नाथपद्‌ 
प्रीति निरंतर करत खवासी । मगवतधमं प्रधान्‌ प्रसन्न 
नीलाचल वासी ॥ उतकल देस उड़ीसा नगर ` बेनतेय 
सब कोउ कै । (श्री) रघुनाथ एसाई गरुड ज्यो, सिहरि 
टाटे रहे ॥ ७१॥ (१४३) 


वात्तिकं तिलकं । 
निस प्रकार श्रीभगवत्‌ के अग्रभाग म श्रागरुडजा सड रहते हं 
उसी प्रकार श्रीरघनाथ गुसाईजी श्रीजगन्नाथजी क आगे सहपोरि 
ख्यो" परं खङ्‌ रहते थे। एक समय भपका रान म चतत जज्ञा 
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लगन प्र स्वय श्रुहात्तमजा न अदन कृ दुला दा, यह्‌ ब 
प्रासद्ध 2 । अर जब राग स गुसा्ना का मल गिरे लगा तष 
पृथु न सवक के नाई अग प्रच्छालन्‌ साद इत्य ।कया । न्राजगन्नान 
कं पदक्मल मं आपका भत्यत बति वा । सूरतर संवा कष्तेथ। 
भग्वद्वम्‌ करन करनाल म ब्रव व्र्तनताच्रूवक नाज्ाचज् म बाप 
करत थ॥ 

वरच्‌ उड्सानमर्‌ कं तथा उत्कल दश क [नकास्षा सव श्रशुनाय 
गुसादना का गरुडजा ई। कहा कशतं थ ॥ 

(३९८) टीका । कवित्त । (४४५) 


अति अनुराग घर संपति सों श्यो पानि, ताहू करि त्याग शरियो 
नीलाचल बाप्ष हे । धन कां पठावे पिताएपेनरही भावे कदू देसिषो 
सहाव महापरञुजी को पास टे ॥ मन्दिर के द्वार, रूप सुन्दर नि. 
हास्यो क लग्यां सीत गात सकलात दइ दाप द । साच सगजा 
यवेकी रीति कों प्रमान वहं वेसे सब जानां माधादाप्र सुख 
रास ह ॥ ३२७॥ ( ३०२) 

वातिक तिलक । 

श्रीरघुनाथजी गुसाईजो का घर सवे सम्पात्ते से भगश था, उसका ५ 
त्याग कर अनुसगपूवक ˆनीलाचल" मे आपने निवाप क| 
आपके पिताजी गृह से धन मनते थे, परन्तु आपका प्रय नह 
लगता, केवल मह प्रभुजी का दशन तथा समीप रहना प्रिय लगती 
था । श्रीजगन्नाथजी के दार पर खड़े सुन्दरं रूप कों देषा कसं १। 
एक रात जब शशी मेँ शीत लगा, तब प्रमु ने अपने दासि $ 
दलाई दी, ओर रोग से शौच जाने पर प्रमु की सेषा करने क र 
प्रथम जेसी श्रीसुखशशि माधवदासनी की कथा मे लिखी द ऽ 
प्रकार जानिये ॥ 
| (३९९) टीका । कवित्त । (४४४) 

महाप्र् ष्ण चैतन्य ज॒ की आनना पाह आये ` बृन्दावन 
शधाकृर्ड '” बाम कियो है । रटनि, कनि, रूप चहनि, न क! ध 
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सके, थक सुन, तन भाव सूप करि लियो हे॥ मानसी मे पायौ दृष 
भात, सश्सात देयं लिये रस नाशै देखि वैद कहि दियौ हे। करटो 
लौँ प्रताप कहा, आपदा समभि लहु, देहु वही रीभि जासों अगे 
पाय जयां ह ॥३२८॥ (३०१) 
वात्तिकं तिलक । 

श्रीजगज्नाथधाम से महाप्रभु ष्ण चेतन्यजी की आन्ना पाके. आपने 
श्रीषृन्दावन आ, श्रीसधाकणड में निवास किया । आपकी रहन-सहन 
प्रभुके रूप की चाह कही नही जाती, सुन सुनक मति थक जाती हे 
स्वस्वरूप तथा पर स्वरूप की भावना कस्ते करते इस शशर आंर भावना 
रूप दोनों री का एक कर लिया ॥ 

एक समय आपका शीर सरज हा तब आपने मानसी सेवा में 
प्रमु को दृध भात भोग लगाया । ओर श्रीनन्दलालजी का दिया इञा 
वही प्रसाद अपने सरस हृदय से ्रहण ष्या । उसका रस ईस 
पांचभोतिक शरीर मे व्याप्त हयं गया। वेय ने नाडी दखकरं सवा 
से कह दिया कि “इन्होने तो आज द्ध भात पाया द । हं सज्जना | 
म इन महालुभाव का प्रताप कहा तक कू, आप सब स्वय समम 


लाजये । नसां आमे, श्ररषुनायथ गुसाईनी भावना कर जए थें 


कृपा करकं वेसा ह वरदान मुषभा दाजयं किं जक्ष पाक चाग 
कतकृत्य ह ॥ 


द ड वजा ठि 


(४०० ) द्प्पय । (४४३ ) 


नित्यानंद कृष्णचेतम्य की, मङ्ग दक्षा दिश विस्तर ॥ 
गोड देस पाखंड मेरि कियो भजन परायन्‌ । कर्णा 
सिध कृतज्ञ भये अगनित गति दायन्‌ ॥ दसधा रस्‌ 
सा कांति, महतजन चरण उपास । नाम लतानह्पाप 


दुरित तिहि नरके नाप्ष ॥ द्प्रवतार्‌ वादव प्रर गहा 
1 


१ '्दसों दिस“ चारों कोन ओर नीचे ऊपर सहित दश दिशा । २ “दसधा =नवधा 
भक्ति तथा प्रेमाभक्ति । 
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उम्‌ महत दही धरी । नित्यानन्द कष्णचेतन्य की म 
दसादिसि विस्तर ॥५२॥ (१४२) 


वात्तिक तिलक । 
न्रानत्त्यानब्जा का, तथां शच्रहृष्णचंतन्य गृहप्रुजा केगृरभा 


दशो दिशाओं मे विस्तार इहे । गौड (वगाल) देश का पालंड मिदा 
जवा $ आपन भगवदुभजन भ पयण किया । दोनों महाता कणा 
सि, अति कृतद्च ने अगिनित जीवों को गति दी ॥ 

भपका हदय दशधा, नाम्‌ प्रमाभाङ्गे से सदा प्रण रहा कसा था 
आप चरण। का उपासना चड़ बड़ महात्मा लोगों ने की। नो को 
भापका नाम जपत ई उनकं इरित पप नाश हो जाति टै निष्पाप 
हा जति ६। प्रव दश का भुपिमंश्रीबलदेवजी तथा श्रीकृष्यचन््रनीने 
अपन अरा। स दनि महता का दृह धरकरं अवतार लिया, यह्‌ बात 
विख्यात ह 8३॥ 

(१, श्रीहृष्णचेतन्यजी । (२) श्रीनित्यानन्द प्रजी । 

५ ) टीका । कवित्त । (४४२) 

आप बलदव सदावारुणा सा मत्त रहं, चहँ मन मानों प्रेम मत्तता! 
चास्य । साई नत्यानन्द्‌ प्रु महत की देह धश. भी सब आनि त 
यान आभमलासिय ॥ मया बा भारी, कि हं जातन संभरै, तवग 
ठार पारषद्‌ मा धारे रासेये । कहत कदत ओर सुनत सुनत जाके 


+ ज्र 


भय मतवार, बह रथ ताका साये ॥३२६॥ (३००) 





(८८) श्रीनित्यानंद प्रस्‌ । 
वात्तिकं तिलक । 


प्रथम्‌ द्वापर अवतार म आप श्रौबलदवजी श्रीहृष्ण भगवान्‌ क 
बड भाई (दाऊजी) वारुणी पानकर मत्त रहते थे फिर आपने मन 
म चाह कया किं अवम प्रम की मत्तता भी चास” इसी दृठ 
अपनं श्रानत्यानन्द्‌ महतजी का शरैर धारण किया । आर 


भक्तिसुधास्वाद तिलक । ५५्‌ 
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घम्प्रणं प्रममत्तता लेकर अपने हदय मँ भर लिया तथापि अर 

। प्रमाभिलाषा बनी दीरही। आपको उस मादकता का फेसा भश 
बा इ # किसी प्रकार संमाला नही जाता. तब पा करके 
ठौर ठर अपने शिष्य पाषदों को थोडा थोड़ादे दिया, जिस प्रेम 
माधी के कृते कहते तथा सुनते पुनते कितने अन॒रामी मतव 

| 

। 


५ शी 


हए । उनकं चार्के, ओर प्रम वागूविलास के बहत से अथ साक्षी ईै॥ 





(८९) श्रीकृष्णचैतन्य महाप्रभुज्‌। 


(४०२) टीका । कवित्त । (४४१) 


गोपिन के अनुराग आगे, अप हीरे श्याम, जान्यो यह लाल 
ख॒ कैसे आवे तन मै। येतौ सब गौर तनी नख सिख बनी ठनी 
खुस्यो थो सरग अंग अंग रे बन म ॥ श्यामताई माभ सो ललाई 
हर समाई जोदी, ताते मेरे जान रिरि आई यहे मन मे। जसुमति 
सत” सोई शची सुत" गोर भये, नयं नयं नेह चाज नाच निज 
गन मे ॥ ३३० ॥ ( २६६) 


वातिक तिलक । 


श्रीगोपीगणों के अपार प्रम के गे श्यामधुन्द्र ्हृष्यजा हार 
गये. तव विचार किया कि हस प्रेम का लालसा मर तचु १ र्‌ भरकर 
. अ. ये गोपिका बृन्द गौर तनु युङ्क नख रास श्रगार स लसर चन्‌ 
ठनी है ।' उनके तब शोभाय॒ङ्ग सुरग अगा का सग वनम श्न त्‌ 
आपका कलाल श्यामतां मे, गापिकाथ्चा के अग्‌ क सला सम 
ग्द. अपने का गोर दखा । ईसालय मुभ जान पडता ह [क पक मन्‌ 
में यह बात आकि आव मे गोराग्‌ धर बाण क |` सोह 
। श्रीयशोदानंदन कन्देया अव गोरंग शचीनंदन एनत न 
इए । थर जसे प्रथम गोपियां के सग्‌ राप १, थ; पसं हा [र 
अव अपने अलरागियों के बीच में स्नेह $ उल पद गान कृर्‌ नाचते 


थ, प्रम का जय ॥ 


भमै क 4 क त 1 > 


५१५ ६ श्रो भक्तमाल सटीक । 


1 
१५७,५७१,७ 
५७५७५७१३. 
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अ कथभ्रम्‌ देमापडवततन होत, करभू संपि संधिच 
१८६ जात ३२। आरं एक न्यारी रीति असि पिचका मानां इ 
` लाल प्यारा भावस्लागर समात्‌ हं॥ ईशता बान करौ सो परमान 
चका काह ? जगन्नथक्षत्र नेत्र निरसि साक्षात हैः, चतुभज ट 
खज स्प लं देसाय दियो, दियो जो अनूष हित बात पात पात 
हे॥३३१॥ (२६८) 
वात्तिक्‌ तिलक । 

स पका जव कभा प्रमावश हाता था तब गोर शरीर तप्त सुव 
पड का नाई लालहाजाताथा, आर कमीप्रम से साभ संधि चट 
= अग इल उठत थं। आपका एक रीति रीर लोकं ते न्यथा 
क भम = आस इस प्रकार चलते थे मानों श्रीलालजी की तथा 
पजा का युगल [पचकार दूटती हं । इस प्रकारं प्रेमभाव्र के पमु 
भं सपि इब रहत थ्‌ ॥ 

ज[ कह क मूल, टाका कं कविता मं आपकी ईशता का बह्ान 
[य्‌ ह स। इसका प्रमाण करां तां जगन्नाथकषे्र मे सवने नेतत 
सप्‌. दसा ६ ।क एक्‌ समय भरमनृत्य करते करते चतुर्यून होकर अते 
दन्‌ (दवा । तव लगा ने कहा किं चतन हो जाना तो इस क्षे्रश्च 
भव दा ह तदनन्तर आपनं पटूभन हांकर दशन दिया । आपने जो 
९० ¶दरा जवा क] दिया सां वातां पत्रमे लिसी है अचापि वर 
आआपकं पटूभुज मुत्ति का दशन हाता हे॥ 

(४०४) टीका । कवित्त । ( ४३९ ) 


शृ -यच्‌तन्य नाम जगत्‌ प्रगट भयौ अति सभम लं महन्त 
६८] कश ६ । नतो गौड़ देश, भङ्गि लेस न जानै कोज सो 
प्रमसागरम बाख [ह्‌ हश" हे ॥ भए सरमोर एक एक जग 
01१. क धारिका कान साति पोथिन मँ धै है। कोटि कोटि 
नमल र डर दुषटताण, एसे दं मगन कयि मङ्कि भूमि भा 
६॥ ३३२॥ ( २६९७) 


भक्तिसुधास्वाद तिलक । ` ५५७ 


्‌ वात्तिक तिलक । 
भगवान्‌ शरृष्णचन्द्रनी अति अभिराम पहन्त की देह धारण कर 
श्ीडृष्ण चैतन्य, नाम से जगत्‌ मे प्रगट इए । जितना _गोड्‌ बंगाल 
देश था उसमं काई लेश मात्र भङ्केन जानता था, वरहो केलोगो कों 
"हरि हरि ' नाम जपना उपदेश कर प्रमसागर म इवा दिया ॥ 
सो ० “सकल तच कौ सार, अकथ अनूपम रामहित । & 


(0. _ १2 


प्रम अतकं अपार, बरनि सके सो कोन अस ?" 
आपके शिष्य प्रशिष्यादि अनेक शिरमोर हए, कि एक एक 
महालभाव ने जगत्‌ के अनेक लागों को तार दिया । उनकी साक्षी 
पुस्तक मे लिसी धशे ई । जिनकी दृष्ता पृ कोटिन अननामोल सरीखे 


पापिर्थो को ्याद्ोवर कर दीजिये, वेषे दुष्टो को भीप्रेममें मग्न कर 
मङ्कि भूमि भर मे भर दिया ॥ 


,@०»© ०० ०8 ००७ १०७०, ७“ *@-०@*७+*@" "9०9 **@°"@ेः 
@*9१9*9" 9“ 


(€ ०) श्रीसूरजी 1 । 
(४०५) छप्पय । (४२३८) 

"सुर" कवित सुनि कौन कवि, जो नहि सिर्‌ चालन 
क्रे ॥ उक्रि, चोज, अवुप्रास, बरन अस्थात, आत्‌ +र 
वचन प्रीति निगद, अथं द्युत तक धारा ॥ प्र।त्‌।चाचत 
दिवि दिष्टि हृदय हरि लीला मासी । जनम करम्‌ न्‌ 
रूप समै रसना परकासी ॥ विमल इद्‌ छनन अर =, =। 
यह शनश्रवननि धरे । “सुर कषित खन कन्‌ का > 
नहि भिर चालन करे ॥५३॥ (१४१ 

्‌ वातिक तिलक । 
रेता शौन कवि है॥ निनो वता कि जो श्रीसरदासजी का कवित्त सुनकर 
म ्रीरामहित शम्या, रामपुर, नगरा, सारन, चसा \ 


उपा 
# त म है । बहुत सं लोग भम से बिल्वमंगलजी ( छप्पय ४६ ) को 


श्रीसूरदास समञ्षते हे ॥ 


५८ श्रीभक्तमाल सटीक । 
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पशसाध्वक अपन्‌। सीस न, दिला । उनकी कविता भे बं मार 
नवीत इक्यो नो, वाह हे अनू अलमास, भर वों र 
पथाम बड़ा भारा स्थिति ६ । कवित्त के आदि भे जिस भकार का वन 
तथा भम उठाया उसका अत तक निवाह किया । ओर कविता के तुक 
मं अद्भुत अथ घरा दे । आपके हदय मे प्रय ने दिव्य दष्ट दी जिसपर 
सम्पण श्रीहरिलीला का प्रतिविम्ब भासित हआ । सो पसु काजन्प 
तथा कमं ओर गुण, रूप सब दिभ्य दष्ट से देखकर अपनी रसना, (जीभ) 
वचन से प्रकाशित किया॥ 
जो आर कोई जन शरी ५ सुर कथित भगवदृगुणए गण अपने श्रवण 
मृ धारण करे तौ उसकी भी इद्धि विमल गुण युक्त होजाय । कहते 8 
कि आपने सवालाल् भजन (पद्‌) का श्रपने मन मँ संकर क्रिया 
था, पर लास ही बना के शरीर त्याग), श्रीकृष्ण भगवाय्‌ ने स्वये पीप 
सहस कटकं उस प्रय को ओर अपने मक्र क वासना को पूर 
कर [देया ® ॥ 
शरीसूरदासजो की दिव्यदृष्टि की परीक्षा भी राजसभा मे इई थी ॥ 
दो° किधों सूर को शर लग्यौ, किंथौँ सूर्‌ की पीर। 

कौ सूर का पद सुन्यौ, याँ सिर घुनत अधीर ॥" 

` सूर सर वलसी शशी, उड्गन केशवद।स । 

ब के कृवि सद्योत सम, जरह तरह करत प्रकाश ॥ 








* जो पच्चीस सहस मजन श्रृष्ण भगवान्‌ ने कृषा करके रचा है उन मजनौ स सुरयामं 
को छाप दियाहै। कृपा की जयं | सूयं ॥ ` 

शरीसुरजी ने अकबर, जर्हागीर, शाहुजहा, तीनों के समय देखे ये । आपका समय प्रायः 
संवत्‌ १६१७ से १६९९ तक के लगभग कहा जाता है ॥ 

("ललिता ! तोहि बरञ्जत शाहजहां । ऊधव ! तनि श्याम, तुम आए कहां ?”) 

( बाल्मीकि तुलसी भये, ऊधव सूर शरीर) 

(अकवर बादशाह संवत्‌ १६६२ तक, जहांगीर १६८४ तक, ओर १६८४ से शाहजहां 
था ।) जसा किं गोस्वामी श्री १०८ तुलसीदासजी ने भी कई बादशाहो के समय देखे थे, यहं 
बात प्रसिद्ध ही है कि आपका समय १५८३ से १९८० तक रहा ॥ 

दो “पठयों गुरू सन बीच शर ५, सन्त बीच गन ४० जान । 
गौरी शिव, हनुमत छपा, तब मै रची चिरान । |, १ ॥ | 
शी रामचरित मानस ॥ श्रीतुलसीदासजी ॥ 


भवितसुधास्वाद तिलकं । ५५९ 


(९ १, श्रीपरमानन्दजी। 
(४०६) छप्पय । (४२७) 

व्रजवधू राते कालयुग विषं “परमानन्द भयो 

प्रमकेत ॥ पागड बाल, कैशोर, गोपलीला सवगा । 

अचरज कहा यह्‌ बात हतो पहिलो च सखाई ॥ नेननि 

नीर प्रवाह, रहत रामाच रेन दिन । गदगद गिरा उदारं 

ष्याम शोभा मान्यो तन ॥ सारंग बापताकी मरै, 

श्रवण घनत आबे देत । ब्रजवध्र रीति कलियुग विषे 
परमानंद भयो प्रमकेत ॥ (७४) ॥ (१४०) 


वात्तिके तिलक । . 
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द्वापर मेँ जिस प्रकारं गोपी जनो की रीति थी, उसी प्रकार 
कलियुग विषे श्रीपरमानन्दजी प्रम के स्थान हए । श्रीकृष्णचन्द्र के 
जन्म से ्पौच वषे तक की बाल लीला, तथा १० वषे तक्‌ की 
गंड लीला. मौर दश से सोह वष के भीतर की केशर लीला ये 
सव गोप्य चस्ि गान किये । सोह वाता का श्या आश्चयं हे 
क्योकि ये श्रीनन्दनन्दन के प्रथमके सवा दीतां दं । आपके नेत्रो 
से प्रमवारि का प्रवाह, तथा शरैर में रामाच, राति दिन बना 
रहता था । ओर आपकी उदार बाणी सदा गद्गद रहती थी । श्री 
श्यामसुन्दर की शोभा से तन मन भीगा रता था । आपने अपनी 
कविता मे “साः: डाप दिया द । आपके कविता सनत मात्र मं 


प्रमावश दता ६॥ #2 8 
(९२) श्रीकेशव मटजी । 
(४०७) छ्य । (४३६) 
केशोभट” नरमुकटमणि, जन क  प्रुता 
विस्तरी ॥ “कास्मीरि' की काप, पाप तापान्‌ जग 
मंडन । रद्‌ हरिभिक्रं कटार, भान म्‌ [१<प [वह्‌ 


५६० श्रीभक्तमाल सटीक । 
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इन्‌ ॥ मथुरा मध्य मलेच्छ, वाद कर्‌, षरवर *# जीति} 
काजा आजत अनक देखि परच्‌ मे भीते ॥ विदित 
बात ससार सव सन्त सासि नाहिन दरी, 
कन्शभट नरमुकुरटमणि, जिन की प्रभुता 
विस्तर ॥ ५५ ॥ (१३९) 


वातिक तिलक । 


शराकेशुवे भजो सव नरो के मुकुटमणि हए, कि जिनकी प्सता 
जगत्‌ म विस्तार हई । आपको काश्मीरी कीलाप थी, आप पापो 
कं ताप दनवाले जगत्‌ कां शामित करनेवाले हए । भगवद्धमै 
सं विरुद्ध अन्य धमं रूपी वृक्षो के काटने कों आपने हसिभङ्कि रपी 
हट कुठार धारण कर, उनका निमूल किया । मथरजी के मध्य पे 
म्लच्छं यवनां से वेबादकर उन बश्वयं को हशकर विभ्रान्त घाट ङक 
भ्रष्ठ मागे को जीत लिया ॥ 

नेक दुष्ट काजो चेटको जिन्हंकिसीने न जीते थे. वेप 
कृ परच। प्रभाव दख अति भय युक्कदहए, यह सव बाता संसारम 
विदित है। चपा नही ह । सब सतसक्षीदकि विश्रान्त घाट के मागं 
का विध्न श्रीकेशवभह काश्मीरी जीने नाश करिया॥ 


(४०८) टीका । कवित्त । (४३५) 


[२ दगाव्ज, सव पाडत हराय बयं, लजलियं बड़ बड जीति 
भावत उपजहि ह । 1फरत चाडाल चद्‌, गज बाज ल्ाग संग, प्राता 


को रग, आए नादेया प्रभाईं हे ॥ डरे द्विन मश, महाप्रभु जु 
विक त्क लाला वेस्तारो, गगा तीर सुख दाह ह । बेठ ना 
आय्‌, बाल, नम्रता जनाय, स्या जग जघु बाय, नेकं सुने मन 


भाहईह ॥३३३॥ (२६६) 


<~ 





& “बरबट “पाखण्डी, मिथ्या मार्गंवाले ॥ 


4 चे | 
येव कक थु ८ 3 
ॐ 


म 


~ ङ 


भक्तिसुधास्वाद तिलकं । ५६१ 
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वात्तिकं तिलक । 
प्रथम्‌ अर्स्थाम न्राकशवभष्रनो नं दिगिजय कर सष पंडितो 
का हराय, 4 बड [वदयाङ्ाद्धयुक्रा कां जोतकर्‌, भय उत्पन्न छ्िया। 
च्‌!ड [ल 1 लका पर चद, बहृत स धाड हाथा मदुष्यों को संग 
लिये, प्रतिभा बद्धक शगमं रगे, फिरते फिरते नदिया ८ नवद्धीप) 
शातापुर आय, वहा क ब्रामण षड बड़े पंडित नैयायिक श्रीकेशव 
भट्रजीं का प्रमा दखंकर इर ग॑ये। तव महाप्रभु श्रीष्ृष्णचैतन्यनी नै 
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विकस्वर, इसह साला विस्तार दर्‌, श्रागगातोर जहा केशवभट 


2 थ चह! 1, पास म बट. प्रणाम कर्‌ नम्रताप्रषक बाले कं आपका 
यश जगत्म बारहाहै सो मरेमनमे इच्चाहै किं आपकी कुच 
शाज्धिघबधा गत्ता श्रवण कर्‌ ॥ 

(४०९) टीका । कवित्त । (४३४) 


लाशकान संग पद| बात बड़ी वड़ा गद, ए प ष्ट कहास 
सीलता पे शम्यं । गंगाकांसरूपकटा, चाही रग अगे साह 
नये सौं श्लाक करिये, सनि मति भीजिये॥ ताभ, एक कठकरि, पादेके 
प॒नायो "अहो बडो अभिलाष याकी व्याख्यां करि दीजिये । अचरज 
भार भयो केसे तुम सीसि लया? दयां लप्रभाव म्ह, तान द्या 
ज[जिथें  ॥३३४॥ (२६५) 
वातिक तिलक । 


श्ी्ृष्ययैतन्यजी का वचन सुन केशवमभद्रजी बालि कि ` बालकं 
के संग तौ पृते हो, परन्व॒ बतं बड़ी बड़ी गदते हौ, अस्त जा क 
सो हम के क्योकि शीलता पर हम प्रसन्न र। आप बाल 
कि 'श्रीमगाया का स्वरूप किये ।' केशवम बाले क# जा नता स 
दषते हो सोह गंगाजी का स्वरूप ह। मह्न कृह्‌ा नयं लाक 


पनाय ॥ 
तब भट्रजी ने १०० श्लोक बनाकं सुनाय । म्ायन। नं सुन 


प्रसन्न हो उसमे का एक शलाक सुनाकर कहा क शसक अथय 
क[हय्‌, मुभ सुननं क पडा ्ाभलषा € । मद्जा न आश्वयङ्क् 


५६९२ श्रीभक्तमाल सटीक । 
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ह] धशा ऊ तमन कसे सीस लिया १ श्रीमहभ्रसूजी ने उततर दवि 
किं जिसने आपका बनाने का प्रभाव दिया उसी ने हमको किह 


दया ॥ 


३, 


(४१०) टीका । कवित्त । (४२३) 


५९/ 


द्षन अ] भूषन ह काजयं बान याक, सुनि दु मानि क 
दाष कहा पा । कता परबध मध्य रहं सौटि गंप अहो 
आह्न माका द्ठ, क्या किं क सुनाह्य ॥ व्याख्या करि द्‌ 
नई, अगुन सुगुन मह, आयं नज धाम मार मेले ` समुभाष्लै 
सरस्वत! ध्यान कयां, अहं ततकाल बाल, बाल पे हरयो, सब जग 
जितवाहयं ॥२३५॥ (२६४) 

वात्तिक तिलक । 


श्रामहाप्र्जा नंकृहा कि इसके अथ, टदषण शौर भुषण प 
कृहियं । दूषण शब्द सुन भट्रजी दुःखयुक्तं हो कहने लगे कि "भर 
कविता म दूषण कटा ? श्रीमहाप्रथजा ने कहा कविताप्रवेष प 
दाष का गधे अवश्य रहता हे, मभक आज्ञा दीजे तां कह सुना। 
भदन बलि के कटा। तब श्रौमहाप्रुजो नै नवीन चमत्कार यु 
अथ, आर भूषण तथा दृषण भां सब सना दिये । भदजी नेश्हा # 

अच्च] प्रातःकृलि हमं वुमका समभागे ` एेखा कह, रासन पर अ 
एक ति म न्रासरस्वताजा का ध्यान किया । ्रौसरस्वतीज आह, भम 
बाल ह दपि | सम्पण जगत्‌ पे {जतवाङ. इस बालक सं {४ 
हर्षा दिया ! 


(४११) टीका । कवित्त । (४२२) 


भारा सरस्वती मेरे इश भगवान्‌ वे तो मान मेये कितो सन्दर 
बतरादृयं । भया दरसन तुम्हें ' मन परसन होत, सुनि सुख साति बान। 
आये प्रभु पाद्ये ॥ बिने बहू की, करि पा आप बोले अनु ! “भङ्गि एर 
लाजं, काहू भूलि न हराय ` । दिये धरि लं भीर भार ओोडि दई, ५ 
नद यह भह सुन्‌ इष्ट मरवाहये & ॥२३६॥ (रश्द) _ _ 


९॥ 
‰ श्रीकंशावभदटु के अनुयायियों ने कवित्त ८३३ से ८३६ तक कं चार कवित्त निकाल दिये € ¢ 
ओ 


भक्तियुधास्वाद तिलक । ५६९३ 


धरात९..९।५। बलि क १ बालक नही ह, श्वर भगवत्‌ के 
अवतार ह । मरा रभाव धसा नदा हं कि उनके सम्मुख वातौ कर । 
जस प्रथ कामन्‌ बा स्पश नहा कर सकते, उनका दर्थन वमणो 
टृआआं। भजा न्‌ सरस्वतजा का एसी शलमय वाणी सुन, महाप्रथुजी 
कं समाप अ, सपम्‌ प्राथना क, श्रीमहाप्रसुजी इष कर कहने लगे 


९. 


राप चजसश््‌ कभा क्का कां न हरशहयं । श्रीटृष्णभङ्ि 


युष्यतनं ऋ फल ह, सा लाजय। यह वाता सनतं ह्य भटरजो 


हदय प धारण कर सब भीड़ भाइ लाड केवल भङ्कि मे आरू्‌ हए ॥ 


पुनः क्त्र म इ्टानं मधुरय म नवनन दुष्टता उल्‌ तव आपनं 
उन्‌ दृष्ट का नश्च क्या॥ 


(४१२) टीका । कवित्त । (४३१) 


रायु काश्मीर सनी बसत विश्रांत तीर वुरत समह दार जत्र ईक 
धारिय । सहज सुभाय कार निकसत आय, ताकां पकरत जाय ताके 
सुन्नत' निदहदार्थि॥ सग जे हजार शिष्य भरे मङ्केरगमहा अरे वहीं 
टर बाले नीच पट रारि । काोपमार फार भय, सूबा प पकारं 
पे तो देखि सवै हारे. मारे जलल बारि डरिये ॥ ३३२॥( २६२) 


2 ~ 


वात्तिक तिलक । 


श्रीकेशवमहजी भगवद्भङ्कि मं निरत काशमार &म विराजत थ॥ 
वह्‌ ही सुना कि श्रीमथुग विभ्रारतवाटक्‌ शस्य माग ₹ १७ 
दार पर बहत से दुष्ट ठक लागा आर काजय्‌ा न एर एसा चन 
बाोधाहे छिजो कोर आयं (हिन्द) उ्तकं नाच स नङूलता ह ऽसुश्‌ 


१ 


सन्नत्‌" हो जाती है (अथात अपो द्री रो तचा क्ट जता), 


तब उसको बहत से यवन्‌ पकड़ व्च चाड, 1दसारः कते ठ्‌ कि 


देसो ठम तो भुसत्मान' हो, ओर उस बलाप्छार्‌ अपन नात म 


मला लेते लेते दै" । तब एक सल शिष्य ण "| तुब एक सहस्र शिष्य संग म सय, श्रान्त क ख 


र किसी के मत से “करमी र" शब्द करयपः पमरू स है ।\ 


# 





५६४ श्रीभक्तमाल सटीक । 


मे भरे अनुष्ठानादिकं से श्रीसुदशैनवक्रजी का प्रभाव उस 
नद म, आकरं उसा विश्रातधाट के मागे मै बखर र 
यत क प्रभावनष्ट क्र, उक्षा के नोचे सं निकले । देखकर वहत 
पवन द ङाकर कहन लग [क दासय | अपना वञ्च उघारकर राप 
युसतस्मान € । श्रामहजौ नं श्यो कां आक्ना देकर सष दृष्ट को 
त्‌डन। कराया । भागकर सव दुष्ट, जां उनका सद्यायक सूबा @ धा 
तस कटा, उत्तन वहत सौ सना ( फौज ) दो । महजी ने श्रीषुदशैन 
वन्न का स्मरण (कया, उत्ता क्षण सवका दह में आग लग ग्‌ 
२ [राव्य लमभ।न भा दुष्टा कां युद्ध कर मश । बहतो को श्रीयमुन। 
जाम डवा दया । तव बचं हए क्राजी आर सूबा चरणों पर १३ 
ताहि वाहं एकार केया ॥ 

आपन इष्टता न कनं कां शपथ कराकर सबको कोड दिया। 
उनका यन्त्र्‌ मन्त्र ्ादक सब ताड फाड़ जल्ल मं इषाकर तब जिनको 
मुसलमान बना लया था, उन सर्वा कां अपने प्रभाव से हिन्द 
का [वह लाटाक, भगवन्नाम स्मरण करने का उपदेश दिया। 
इस भातं मथुराजां म निष्कण्टक भगवद्भङ्कि का प्रचारं क्िया॥ 


(९३. श्रीभट्रजी । 
( ४१३ ) छप्पय । ( ४३० ) 
श्राभट्‌ सभर प्रगल्यां सघट रस रपिकन मन मोद 
वन्‌ ॥ मुर्‌ भाव सामालत लाकज्ेत लीला य बलित 
तव्‌ ॥ [न्रखत हरखत हरे प्रम रसत स कालत 
कवि॥ भव निस्तारन हैत देत द्‌ मक्त सनि नित। 
जाघ्र सृजस सास्र उदं हरत अति तम भ्रम श्रम चित॥ 
आनन्दकन्द श्रानन्द्‌ चत श्रीखषमावता मजन। 
श्राभट्‌ भट प्रगस्यो अवट रस रसिकन मन मीद 
घन ॥ ७६ ॥ ( १३८ ) ` 


^ “सूबा «<= एक सूबे का लासक ॥ . .. 
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श भह जौ (ससार शः, को पराजय कसे मर षड सुभट) ने 
रसिका क नम =निन्द्‌ दनं क लियं अपनेभ्रथोंके दाय मेघके 
समान अधा<त भक्तरस का प्रगट कर वषा किया । पेषी काव्य-स्वनां 
क[ 1 ५. १७९ भाव स मासत्‌ युगल वि से सुबलित (घुरेष्टित) 
लालत लाला उस्म व्‌।त हे | जस जिप्तको बुद्धि के नें ते देख 
युका[सत ( सुथक्र ) कविजन हृषित हदय ते प्रेम बरसते है । आप 

पन्‌ सद्पदर्‌ तथा ग्रथस भव नस्तार कं लियं सवोंको नित्य दद 
भक्ते दत्‌ ह, जन शमिह्जा क सुयशरूपो चन्द्रमा ने उदित होकर 
सुजना कं [चत्त का अति अपकार तथा श्रम भ्रम हर लिया आप 
आनन्दकन्द नन्दनन्दन आर्‌ श्रमती गृषभायुनन्दिनीजी के भजन 
म तत्पर थ, आर वदं उपदेश आपन सबका देया ॥ 


(९9) श्रीहरि्यासजी । 


(४१४) छप्पय । (४२९) 


हरिव्यास तेज दरिभिजन बल, देषी कां दा्ा दइ ॥ 
सचर्‌ नर की शिष्य, निपट अचरज यहं आराव । बाद्त 
बात संसार संतयख कीरति गाव ॥ रागेन क इन्द रहत 
पग श्याम सनेही । ज्यों जोगेश्वर्‌ मध्य मना साभत्‌ 
षैदेही ॥ श्रीभट्र चरण रज परसत सकत छ ६ जका 
नर । हरिव्यास्च तेज हरिमिजनवल, देवी का श्ना 


ट्‌इ ॥ \५७॥ (१३७५) 
वात्तिक तिलकं । 


्रीदछियामजी ते अपने ह्‌रिमिजन के तेज बल षद्वाका बन 


म्कीग्यायीगिरीिपीिाीिष्वायीमवीीिर्र क्का अकीषकथनिौष्येिे दि 


कि क-म 0, 


त । म जा न कि ` तः = 9 ० क नकः ० १ ~ क गोष्याय 
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रया । आकाशा म्‌ चलनं बाली देवी मचुष्य की शिष्य ह यह अरि 
अर्वयकग बति ह, परन्तु यह बति सव धंसार मे विदित हे भौर सतय 
उक सन्तजन. आहरग्यासजा चा काति गान करते है । आपकी चेली 
वर्तव द्व्‌ भा वदमान है । आपके साथ में वेराग्य-युक् तथ] र्याम 
पुन्द्रज। क स्वहा सता के बन्द सदा रहते थे ॥ 
९ एत नन्‌ यागर्वर। कं सासं हति थे । उनके मध्य मँ आप मानो 

चदा अथात्‌ अ वदटृराज विराजमान हति थे। श्रीगुरु (श्रीभष्टजी) 
> नर्ण क रजस्परा करन सं ्राहरन्यास्तजी कां सम्पुणं सृष्टि के लोगों 
नं नमस्कारं केया ॥ 


(४१५) टीका । कवित्त । (४२८) 


१ टथावल गवि बाग दलि, अनुराग भयौ, लयो चित्त नेम करि 
चाह पाक काजये । देवी कौं स्थान, काह क्कश तै माल्लो आति 
दसत शृला।न दहा पानी नहं पीजिये' ॥ मृत निसि मई भाङ्के तेन 
मड ग, नह दह धारं लह भय, लखि मति भीजियै | "करी 


९११. (८6 ८9 (५ 


रसाई कोन करे, कड्‌ अरे मो” “सो मोको दीने दान शिष्य 


+ भे कि 


करं लाजयं ॥३३८॥ (२६१) 


५ 


 वात्तिक तिलक । 


श्री ` ख्यातजी" सन्तो को साथ लिये विवसते ' चटथावल '' नाम 
“मम आए, एक्‌ उत्तम वाटका दस आपका चित्त प्रसन्न हृभा, वर्ह 
°तरक जप प्रजन आदिक नव्यनेम कर सामरा सवार. आपने रसा! 
करन्‌ का विचर क्या । इतने म उसी वार्किमेंदेवी के स्थान पः 
ससा न्‌ तकरा मारकं दवा कां चदूाया । यह दरचार देखकर दयालु 
पन्ता क अति ग्लान हई । निश्चय किया कि “यहाँ प्रसाद की तां 
बात क्या, जल तक्‌ भी नहीं पीना चाहिये ॥ 
„ तम क्ता कं साथ श्रीहस्न्यासजी मूषे दी रह गये । रिदी 


ये 


18 आह।रभक्ता क अनुताप तेज से देवी पिक गहै। तब नवीन दह 
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धारण कर, आ, सता क] व्ख दवा आति अयुशगयुक्त नम्र हो 
कि अनजा सता {्आप्‌ लागमूसम्यां पड हो! शसो डीरि 
आपनं उत्तर दवा कं ई देवा आर दबीकेभक्गंकी हिसा देख मन 
भ आत ग्लान न्वाप्त हा गह्‌ ह। अबरसोई कान करे। ` उसने विनय 
किया कि वहव्वाम हा हूः मूर यह दान दाजयं के मुभे शिष्य कर 
रसोई करक, भगवत्‌ छा भांग लगा प्रसाद पाये पबाहये ॥ 


(४१६) टीका । कवित्त । (४२७) 


१ 


न तव ध 


दवी शिष्य, सुनि, नगर कांसट्की, यो पटकीक्ञे वाट जाकी 


बड सरदार ह। चदु मुख बालं हाता भा रण्व्यस दासा, जा 

दास दोह तापे अभी उरो मार हे ॥ आये सब भूत्य भये मानौ नये 
तन्‌ ज्ये. गये दुख परप ताप, क्रियं भवपारं है। कों दिन रहं 
नाना भोग सुख लहे एक श्रद्धा कै स्वपच आयां पायां भङ्ग 


सार है ॥३३६॥ (२६०) 


वातिक तिलक । 


दापने देवीजी की प्राथेना सुन उनको शिष्य किया । देवी भगवतभ 
मुन नगर को दोडी, आक जां उस नगर का ुखया थ्‌, उक्‌ साल 
समेत उट. भृमि पर पटक, हाती पर चदृकं कदन लमा [क मता 
श्रीहरिम्यासजी की शिष्य दासी इई, उमलाग म्‌[ जा उन च्च दत 
न हे तो अभी सबको मार डालुगी । व्वा का आज्ञा नर स१४ 
सब आके श्रीहरिव्यासजी के शिष्य इए, मत्र, माला, (तिल, बु ६ । 
कर मानों सबको नवीन शरैर प्रा हृए। सबा क इस, पाप्‌, त दूट 
गये । भगवद्‌मजन कर संसार से पर इए ¦ श्रीहरिम्यासजां वह कुदं 
दिन रहे नाना प्रकार के सत्कार भाग सुल प्राष इप्‌ ॥ 

पश्चात्‌ आपके समीप एक शप (भगी) बडी श्रद्धा सं आय त्राह 
त्राहि कर साष्टंग भूमि पर गर पडा पने उसका भा सब भङ्ग्या का 
सार श्रौभगवद्नाम उपदेश दिया । वह सन रटक्‌र भव पार इय ॥ 


५६८ श्रीभक्तमाल सटीक । 
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श्रीरिवाकरजी । 
(४१७) छप्पय । (४२६) 


अज्ञान ध्वात अंति करन, इतिय दिवाकर यवतखो॥ 
उपदश पसह, रहत नित अज्ञाकारा । पक वक्ष्य 
नाय सत पोषक उपकारी ॥ वाना_ भालाराम ` घु 
स॒व हिन प्र छाया । मक्रचरणरज जोचि, ।वशद राघो श॒ 
गाया ॥ करमचन्द " “कस्यप" सदन बह[र आय, मनो 
व१ ध । अज्ञान ध्वात्‌ अतह करन, दुतिय दिवाकर 
अवतस्य ॥५८॥ (१३६) 


वात्तिक तिलक । 


अपने शिष्य वर्गो के हदय के च्नानरूपी अंधकार कां अत (नाश) 
करने $ लिये श्री दिवाकर ” भङ्की ने मानों दूसरे दविक (सूप) 
` का अवतार लिया। आप श्री १०८ अग्रदेव स्वामीजो कं शिष्य थे॥ 


सा बड़ प राजसि को उपदेश दिया, वे सब आपद य्तताकारी 
रहते थे । जेसे आम्र आदिक दृक्ष सफल पक कै नव जाति दै, उती प्रकार 
आप अपने फलसम्पत्तियुक्ग नमित होकर संतो के उपकाश प्रोष हए । 
आप भोलाराम भोलाशम ” इस वचन ॐ सरे से बाणी बोलते थ। 
( अथवा भोलाराम वणिक्‌ आपके घुहद्‌ भित्र" य ) । आप सव जीवा 
पर हृपारूपी चाया कते ये, ओर अपने जीवनपर्यत श्रीरामभङ्गं क 
वरणा कौ रज ्रहणकर्‌, श्रीरषुनन्दनजी के चरणों का विशद गुणगणः 
गान किया । पके पिता श्री “कर्मचन्द्‌" जी, श्री “कश्यपणजी कँ 
समान थे, उनके गृह मँ किर मानों शर पारण कर श्रादिदाक 
(सूयदेव) जी ने अवतार लिया ॥ | 
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(६६) श्रीविद्रलनाथ एसाई। 


(४१८) छप्पय । (४२५) 
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_ ` विहलनाथ _ ब्रजराज ज्यों, लाल लडाय क सुख 
लय ॥ राग भागानेत्‌ वििधिरहत परिचि्यां ततपर्‌। 
सज्य शषन. वसन राचत॒ रचना श्रपने कर्‌ ॥ बृह 
ग कुल वह नदम॒दन दाच्छितिकोसो है, प्रगट विभौ 
जहा घास # दख सुरपाते मन मोहे ॥ “वल्लभः 
धुत बल भजन के, कलियुग मे हापर क्ियौ। 
[वहूलनाथ त्रजराज ज्यो, लाल लडाय कै सुख 
लियो ॥ ७९€ ॥ ( १३५ ) 


वातिक तिलक । 


श्रीवस्लमाचायजी के पुत्र श्रीबिट्रलनाथनी ने, मानसी भावना 
तथा अचां विग्रह ओर अपने पो शै में श्रीषृष्णमाव मान के, 
तरजगज श्रीनन्दशय की नाई, मधुर प्यार लाइ लडाय कर वात्सल्य 
मुख कां लिया । नित्यी षिविष प्रकार के भोग राग, शय्या, भुषण, 
वश्च ्मादिक सब अपने हार्थो से रचना कर श्रीगोपाललाल कों 


% “घोष आभीर पल्ली, अहीरो का पुरवा, गोपग्राम ॥ 

† सातों बेटों की सात गादियां गोकुल में बड़ी बड़ी है । सातो में भगवत्‌ को विशाल 
मतिं विराजमान थीं । उनमें से एक सूति श्रीनाथजी कौ उदयपुर का रना ओर दूसरी मूति 
चन्द्रमा को वालीय जयपुर ले गया । दोनों जगह बिटठलनाथजी कौ ओलाद अधिकारी वा 
पुजारो ह । उदयपुर ओर जयपुर में मूतियां आलमगीर बादशाह के वक्त मे गईं अर्थात्‌ 
संवत्‌ १७१४ ओर १७६४ के मध्य मे । एक समय आपके एक बेटे जो भगवतुकला थे एक 
बन्दर को देखकर डरकर भागकर श्रीबिट्ठलजी कौ गोद मे आ च्पि। “उस समय गोसाई 
बिटठलनाथजी को भगवत्‌ के एेइवर्य का ध्यान था इसलिये स्‌ से पुत्र रूप से पूखा सि लेका 
मे वैसे वैसे बन्दरों क साथ ये ओर यहां एक खोटे से बन्दर स डरना इत है ध 
भगवत्‌ ने जवाब दिया कि हम भक्त कं उपासना अदर चरित्र कर ; १ ४ 
एश्वयं चित्त मे है तो बालचरित्र की उपासना वयो य सत शा ५ पर्प 


आनन्दमग्न होकर आपको गोद में लिपटा लिया ॥ 


५७० श्रीभक्तमाल सटीक । 
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पण करत, परचिया म तपर रहते थ । जिस प्रकार दवापरे गोरः 
र्नन्दजा कात्र्‌ था, उस प्रकार आपजां तैलंग ब्राह्मण दाक्षि 
€ .उनक गृह शाभित हाता रहा । जदा गोकुल मे आपका गूह 
वहा अनिन्दराय के घाष कायं आभारज्ञी का विभव प्रगट हं जपो 
दत्‌ चन्र हन्दका भौ मन माहि जाता दे । ओर क्या प्रशंसा की जाय 
वछ्लमाचायजा क पुत्र शराविद्लनाथजी ने अपने भजन के वल प 
कलियुग म दापर कर दिया ॥ 


(९५) श्रीतिपएरदासजी । 

(४१९) टीका । कवित्त । (४२४) 
क[यथ नपुरदासत भाक्तं सुख राशे भख, क्ख, एसो पन 
सात दगला पटा । नपट अरमाल पट हेये हत जरि अवे तात 
अत भव्‌, नाय अग्‌ पहराहय॥ आयां काऊ काल नरपति भ 
बहाल क्या, भया दय स्यालनेकुषरमे न खाह्ये। बश श्रु 
ई, दाव आई आख पानां भरं आह, एक द्राति दीठि थ 


वाचं द्याहयं ॥ ३४० ॥ (२८६) 
वात्तिकं तिलक । 


= श्रात्रपुरदासजा का नाम यद्यापे श्रानाभास्वामीजी के मूल 

ट गय, तथाप ओआाबटलनाथजो ` के अति प्रिय शिष्य दृपापात्र 
हान स. त्रादककार प्रयादासजीं ने आपकी दीका लिखी हे॥ 

1 जपुरदासज। कायस्थ शरगदृ-नवासी का हदय सुखशाशे भाक्के षं 
भय था, उन्हन एसा प्र॑मप्रणाकेया फि शीतकाल में “श्रीवज्ञभाचायजी 
₹९ गकृस्जा कां दगला (रुदर गरखा) सदा भेजा करते थ। 
१८ आत बहुमूद्य वस्त्र बड़ प्रम से गोश, पदर लगबाके भेजते थ। 
दुता का अति प्रय लगता था, इससे अपने ठाकुर श्रीगाकल 
गयजाक अग म अवश्य पिरया करते थे। पितनशीलता ती 
बस्ति श ह, कई कालपएसा प्राप्त ह्या कि राजा ने सवधन 
हर क पका इगसत कर दिया । कमप्रदाता 2 + अपरक्ा दःस कर दिया । कमप्रदाता इश्वर का ए 


१ “द्वाति<~1;« =दवात, मसियानी, कज्जलपात्र ॥ | 





ऋनन ~ = ~ ~ ~ क = 
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भक्तिसुधास्वाद तिलक । ५७ १ 
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खल ठा क धर म॒ नेत्य भोजन भी नहीं होता था॥ 

जव्‌. वहा ातऋतु आई, तव्‌ आपको भी वच्च मेजने की सुषि 
यई, ।२ अत्यन्त अनुताप सेने्रों से जल वहने लगा । इतने में 
एक मासयान्‌ घर म धर दष्ट पड़ा, निश्चय किया कि “षी को वैच 
क्‌ कृ[इई वच भजद्‌॥ 


(४२०) टीका । कवित्त । (४२३) 


वाच क बजार यो, सपेया एक पायो तार, व्यायौ मोटो थान 
मात्र रग लाल गाह्य । भोज्यो अनुराग, पुनि नेन जलल धार भीज्यो 
भीज्यां दानताई, धार राख्यो अर आये ॥ कोठ प्रभुनन आय 
सहज द्खाई दह, मह मन दियां ले, ˆभडारी प्रकरे । काह 


न्ह, 


दसदसाकंनकामक), पं जाउ क्के, विनती हमार ज रसान 


क, 


सुनाहयं । ॥ ३४१ ॥ (२८८) 


वात्तिकं तिलक । 


उस कञ्जलपात्र कां बचनं सं 9) (एक श्पया) पाया, उषसं 
लाल रगसंमोगा(रगा) ह्या मोटे वघ्लका थान मोल लिया। 
वह्‌ वख बपुश्दास्जा क मनुराग सं भागा, पुनः उन्हाकं नेत जल 
धारसंभा भागा, फेर आपका दानतामे भा भागा। उसको ले 
स्रापने अपने घर र्ख। (आपका ग्रह शरगद मथा,)॥ ध 

विचारकसते थे कि भरीष्रन्दावन को आर सं कोई अवगातां 
भेज दगा ।” इतने ही में श्रीगुसाश्नी का कोह जन सहज दीमें 
दीख पड़ा । मनमें भया किं दे देना चा्िये। उनका दक्र बो 
दीनता से कहने लगे कि "यह श्रीगुसाईनी के भडाशे (कोठार ) 
के हाथ मे दे दीनियेगा । ययपि यह व्च किसी दासी दास केकाम 
काभोनहींहे तथापि ले जाहय, मरा आर्‌ सं च [वनय अयना 
वा, इस व्च का ही समाचार, शरासनी का मत सुन्यगा ॥ 


५७२ श्रीभक्तमाल सटीक । 


॥ 


राजन्द्र, जानको-वर-चरण ध्यावो। 
षुयश श्रीप्राणपति के नित्य गागे॥. 
(जानक भ्पन्न रजन्द्रशरण, छपर) 
° जात मन्यां न रामही, मखो न सर्य तीर। 
वनादास तिन व्यथ दही, पायां मन शरैर ॥ १। 
दरस स्वाति पुन्दर नलद. प्यासे चातक चैन | 
कषध्‌। दशन पाई हं | कव लहि हे सष चेन ॥ २॥ 
हम बासी वहि देश के, जरह जाति कुल नाहि । 
दह मलन दहो तां नही, बहा सु शब्द्‌ मिलार्हि॥३॥ 
(४२१) टीका । कवित्त । (४२२) 
दया लं भडारो कर रासं धारे पट, वापे निपट नेरी ना 
ल अकुलाय के। भये ह॑ जड़ाये, कोड वेगदी उपाय क्र," 
साव उद्य अग बसन सहाय के॥ आज्ना पृनिदह. यों अंगी9 
बार दई, फर वही भह, सुनि शदे अतिही लजाय कै । सेवक लाप 
८1 कान क क्वाय आई? कवे की सुनाई एक वदी 
वचाय क ॥ ३४२ ॥ (२८७) 
वात्तिक तिलक । 
उसने लाके गुसाह्जी के कोटि के हाथ मँ दे दिया। उसने 
उस वच का विढा के उसी पर अच्छे अच्छे वश्च रख दिये परस्य 
त््त्यन्त स्ना नाथं अते अकुला के साई श्रीविद्रलनाथनी 
सं बाल कि हमको जाड बहत लगा रहे शीघही कुलं उपाय 
शस्य गसाद्नान र भरे बहुत से सुन्दर सन्दर वश्च उद्ये, प्रथन 
एर अन्ना दा क जाड़ाता नही गया।` गुसाई्जी ने चभीटा 4 
कर प्रथुक आगे रखदा । फेर प्रयुने कहा कि “जाड। तो नहीं गया ॥ 
नक श्रागुसाईइन। लाज्जत हां गये कि आव कया उपाय करू । 
तब वचार कर सवक कां बुला पा कि किस किसकी कवाय (जड वि? 
आं दै ? वह ( काटार ) एक च्रिपुरदासजी का नाम चोड ओर सव 
कं नाम एक एक कर कह गया ॥ 





भक्तिसुधास्वाद तिलक । ५७३. 


| 
(४२२) टीका । कवित्त । (४२१) 


उनान्‌ नपुष्दापस्त | बास्यो “धन नासर भयौ मादय एक थन 
स यद्य्‌ ह बिचाय्‌ कं । दयावो बेगि याही चिन" मन क्‌ प्रतान 
जन; स्वाय इत मान, व्याति लह सो सिवाय कै॥ यग पाह 
५७५९ क ५ गइ जाति, कटी तब बात “जाड गयौ भरि भाय 

। नहं सरसाई, सं ।देखाई, उर आई स्वे एेसी रासकं हृदं रखा हं 
पक्षाय कं ॥ ३४३॥ (२८६ ) 


वात्तिकं तिलक । 


गुसाईनी ने कटा "त्रिषुरदास्त की जड्ावर का नापर तो नही 
छन! / उत्तन कहा [क उनका सव धन नाश हां गया | एक हृतं 
मुद्य वस्त का थान मजा ह, उसका मेन वस्त्रं कं नीचे बि्ाख्ता 
६। ‰[गुसादजा न सुनते घ कहा के वह्‌ वस्व्रश्सी क्षणला। प्रस 
प्रवा न उन॑कं मन्‌ कप्राते जान ला। वह विमन रोके लाया 
श्रागुसाश्जा न अत शीघ्र हा, सनबलां का बुलाय व्यता. सिल्लाके 
प्रयु के श्राञग म पहनाया; प्रु कां बह अत्यन्त सुखदाई हा । प्रभु 
नं अक्थनाय सुख पाक कहा अव हमार जाडा गया प्रप क भूष 
सावालया , दायं भक्र क स्नह को सरसता प्रभु न देख।ई । यह सबक 
ल्दयम निश्चय हया क अनायन इस प्रकार कां रका अपनं 
हदय म षमा र्हा दह॥ 

श्रीचिपुरजी कौ जय ॥ 


( णणगीपौ कयोपयो 
"छ | ` मो क = = ऋ तः कह ` 


शाकन्त ककः ति 
का त का क = क्का का क पाक यः 





( <= ) श्रीविद्रल्लशस्रत। 


(४२३) छप्पय ।(४२० ) 


(श्री) विद््तस-य्त यहद श्रागाबरधनधर ध्याइय ॥ 
श्रीगिर्धिरं ज्‌ सरससील, गो कन्दं च साथाहे । बालङ्ष्ण 
जसवीर धीर श्रीगो कृलनाथहि॥ श्रीरघुनाथ च महाराजं 


५७४ श्रीभक्तमाव सटीक । 
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श्जदना्थाड भाज । श्रीवनश्यामं च, पगे प्रु अनुर्‌ ग्‌ 
छाधस।ज॥ए सात प्रगट वभु, मजन जगतारन त 

स गाइयं । (श्री) विडृलेस-स्चत यहद श्रागावरधनधः 
ध्याहयं ॥ ८० ॥ (१३४) 


वातिक तिलक । 


%= व छप्पय, कवित्त १८५ म्‌ श्रीवस्लभाचायजी की कृथा लिषी 
जाचुक््‌ € जां सवत्‌ १५७७ के लगभग हए । आपी के पुत्र 
9[ेदृलश ( बिदटलनायथ ) जी ह जिनकी कथा मूल ७६ दप्प्य 
म वाणतदहे॥ 

%[बिटलनायजा का वात्सस्यभाव था। सां श्रीकृष्ण भगवान्‌ ने 
पका भाक्तवश कृपा करकं विचारा के नन्द्‌ बाबा की जगहतो 
नाबिहृल गुसाइ्जा ह, पर माता यशादाजो के स्थानम भी एकं 
वाहय, इसालयं आपसे स्वीकार करने के अथं स्वप्न मेँ कहकर. एफ 
भल्ण का सुन्दर गुणवता कन्या सं पिवाह कणा दिया । दम्पति पे 
त्ृ^्ण मग्वाच्‌ कं अश पेभु सात बेटे करमशः हए, अथात्‌ प्रथम पुत्र 
म * वष पयन्त, पुनः खट वष से दशवे वेष तक द्वितीय पुत्रम, फ 
वन्द्रहव वष तक तताय म, बांसवे तक चतथ मे, पचसे तक पंचम मं 
तसिव्‌ तक्‌ १९ म, ३१५८ पतासपं ) वष पर्यन्त सप्रम पुत्र मे भगवार्‌ 
क वथु रहा आर इस प्रकारस ३५ वषतक लगातार करमशः प्रत्यक 
म्‌ आर उसक परचात्‌ अचावतार में स्वयं भगवत्‌ ने अप इनके पुपर 
रन का सुख श्राविटरलनाथनी कां दिया । आपके भाग्य तथा भगवत्‌ 
रपा क प्रासा कहा तक की जासके, ओर उन सात की सराहना 
कतस हा सक्‌ क जां पाच पाच वष तक भगवदविभु. ओर तिस पाथ 
श्रावस्लभाचाय सम्प्रदाय के भूषण रहे ॥ 

ए समय आपक्‌ एक पुत्र बन्द्रं देख उरकर भागे ओर आपक 
गद म्‌ आ लिपट, चाप भगवत्‌ एेश्वये के ज्ञान मे उस समय कह 
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“< "१. चन्द्र मात्र सं तुम्‌ इतना उरते हो | तो किष्किन्धा लका 
† ००९२] क सना क मभ्य केत रहे ?" हीर ने उत्तर दिया कि टम 
१.८] भवभय ह, नहा ता गुणातीत ह दी, तमको यदि एंश्वयं दा 
% रता ह ता माधुर्य उपासना क्यों !* सुनकर महाशन बहत 
लात हप ॥ 

। 1१स् -सुत अथात्‌ श्रागाषाई बिद्रलनाथजी के सातो त्र 
५८९ ताभात्‌ चगावद्धनधर ( शङृष्णचन्द्‌ ) को ध्यान धरना ओर 
न" ना चा।हय । सातां सरसशील, यशवीर, धीर शरीपरसु कं 
सरा म पग, कवक, प्रु के प्रगट विभूतिरूप, हरिभजन पर्वण 


आर जगतारण हूए ॥ 


( 9 ) श्रीगेरेषरन .& ( ५ ) भ्रीरघनाथनमहारज 
( २ ) श्रौगािन्दजन ( ६ ) श्रीयदुनाथज्‌ 
( ३ , श्राबालङृष्णज ( ७ ) श्रीघनश्यामज 


( ४ , श्रीगोकृलनाथन्‌ 
(९ € , श्रीवालकृष्ण ( कृष्णदास ) जी । 
(४२४) छप्पय । (४१९) 
गिरिधरन रौमि कष्णदास् कां नाम माभ सामो 
टयो ॥ श्रीवर्लम शस्दत्तमजनसागर छन श्ागर। कवित 
नांख नेषि नाथसेवा म नागर॥बानी बादेत विहुष स॒जस 
"पाल अलङ़्त । ब्रजराज अत आरध्य, व्ह धायं 
सेस चित ॥ सांनिध्य सदा हरे दास बय, गोर श्याम 
दृट्‌ व्रत लियो । गिरधरन रभि इष्णदास के नाम ममः 
सामो दियो ॥ ८१॥ (१३३ ) 
8 श्रीबिटठलनाथ गसाई के सातो लड़कों को सात गदियां बहुत बड़ी बड़ी है, सातो मे 


र ओरगजेब के समय, विक्रमी संवत्‌ 
भगवत्‌ मूत्तियां विराजमान थी । उनमें सं | आलसगं 
१७१४ । 1 के मध्य, ] एक सूति को उदयपुर के राना ओर दूसरे स्थान की सूतिकों 


जयपुर के महाराज अपने अपने यहां ले गए ॥ | 


५७६ श्रीभक्तमाल सटीक । 
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वातिक तिलक । 


@,५8१,8११8,, 
ह ४४ 84 
"9१५६५, 


सर्वच श्रहृष्यचन्द््‌ नं श्राहृष्णदासजी पर रीम्‌ के अपने नापर 
[या अथात्‌ अपकानाम मा कृष्ण ( बालहृष्णवङृषा 
दास्‌ , रखवाया आर आपके नामका पद बनाया। भप शु श्रोवरलभा 
कय सन्व्रदय के अनुसार जां भजनक रीति तिसमे पूरं ओर गुणागार 
इए । आपके! कषिता निदाष तथा अनाती हया कती थी । अप 
टा ३१ भगवत्‌सवाम्‌ प्रवण द्रए। अपकरो वाणी को परिडत लाग 
सदसत अ।(र वन्दना करते थ किं जा अलंकृत तथा श्रीगोपालजी क पुयश 
स आरक्त हति वा । आप आव्रज के रज कै बहत ही आराधना ओः 
उसका धारण [कया करते थ । आप सर्गो से सुचिनितित ये अथवा स 
प्रकर स [नार्चत रह भगवत्‌ चिन्तादहीमे ल्गेरहतेथे ओ 
सवदा महालसा सन्ताकंसगमेरहाकरेये॥ 

श्राराधाङृष्य भजन का एक मार रद्‌ त्रत आपको थ।॥ 


(४२५) टीका । कवित्त । (४१८) 


( _ भ्र. ण्ड, 


. प्रम रसराप् इृष्णदासन्‌ प्रकास ।केयो, लियो नाथ मानि सो प्रमान 


जग्‌ गहय । ।देट्ला क बजार मे जलेषी सो निहारि नैन. भोग ले 
लगाई लगा विद्यमान पाइयं ॥ गग पुनि भङ्गिनी कौ भए अनुराग इ 
सासमुत लालज्‌ क्‌। जइकं सुनाइये । दवि स्मार भृ निकट बुलाई 


सह लह सग चल, जगलाज का बहाहये ॥ ३४४ ॥ ( २८५ ) 


वात्तिक तिलक । 


शाबालङ्ृष्णजा न प्रमरस कं राशि प्रकाश की यरं आपके ङ्क 
शना. न.आपको परमनिषटा से अति प्रसन्न भी हए सो यह बात जग्‌ 
१ रासद हैः परमस्सराशे ' नाम एक न्थ मी बनाया । उको प्रते 
भगाकार कया ॥ त 


१ 
ष 


सा = क - 
क 


भव्तिसुधास्वाद तिलक । ५७७ 
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> समव अपि कुच वस्तु लेने दिल्ली गए, व्ह एक भिटाञ्ाल्ते के 
1 ऽ तम जलविया कड़ाही से निकलती देख उन जलेबियों कों 
तरनवना का (मानसी) भोग लगाया । प्रम के ग्राहक श्रीरकूरजी 
7 ९।५९ कर ।लया । यहां मन्दिर मे थार उतारने के समय जलेषियों 
का थारमी पाया गया॥ 
ग चलकर एक्‌ बामुसी का राग सुनकर आपने अनुरगवेश 
म उस प्रा के हे चन्द्रमुषी भक्गिनि | मेरा शाशमुख लाला सग 
* 5 यङ. €, ठम उसका राग गान सुनाने के लिये मेरे साथ 
वलग ८  उसन (रभवार समम्‌ कहा कि “हँ चलेगी ॥” 
अप लाक कालना हाड, उस वारमुली को अपने साथ लाए ॥ 


(४२६) टीका । कवित्त । (४१७) | 
नीकं अन्हवाय, पट अभरन पहिराय सो है लगायु, दरिमन्दिरमे 
स्याये द ! दधि भई मतवारी, कीनी ले अलापचागी कल्यो "लाल देत ! 
वाला दल,म हा मायं ह ॥ नृत्य, गान, तान भावभरि मुसक््यान रग 
रूप लपटान, नाथ निपट रिफाय द । हैके तदाकार, तन इव्यो अगीकार 


करा षरा उर्‌ प्राते, मन सवके मिजाये ह ॥ ३४५॥ (२८४) 
वात्तिक्‌ तिलक । 


उस वारमुसी को ब्रन मे ला, भली भाति स्नान करवा वसन भूषण 
पाहेय, शूङ्गार कय, म॒गन्ध लगा, उसे ` श्रीनाथ जी के मन्दिर में 
लाकर, ठाकुरजी के सामने खड़ीकर, आङ्ग की कि “मनुष्यों को बहत 
राया, अव तेरा भाग्य चमका हमारे लालजी को रिभ । ˆ वह हरि के 
दशन पा मतवबाली हो नाचने गाने लगी । आपने पा “मेरे लला कों 
तूने दषा ?‡ उस्ने उत्तर दिया के स देखा दी नहीं रच्‌ इनकी 

< त मनमभी वार चुकी 

4 1 भाद बताया, अपनी सब कलार प्रगटकर भगवत्‌ 
क अतिशय रिभा क्िया । तदाकार हयं गई सबका प्रम रङ्ग में भिगा 
देया, शर उसी दशा मं डोड़कर परमपद का पटच गई ॥ 


५७८ श्रीभक्तमाल सटीक । 
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(४२७) टीका । कवित्त । (४१६) 


8९ १.५. 


आण, स्र सागर सा कटा च नागरहा, काठ पद्‌ गावो, गर 
खाया न मलाहय । गायं पच सति, सीन जान मु्ुकात कहा भले 
पभात आने कारकं सुनासं ॥ प साच भारोऽगरधारे उर प बात 
एन्दर्‌ बनाय, सज खा य! लसह । आय क सुनायो, सुल पायौ, प्छ 
पात स वताय), ह मनाया सङ्ग काया, अमू गह्य ॥ ३४६ ॥ (२८३) 


वातिक तिलक । 


श्री सरजो से मिले, श्रीसूरजी ने आप्तं कटा किं भाई ! तुम ङ 
चतुर ह}, एक पद बनाकं सुनाम पर उप्तम मेरे किसी पद की बायान 
पाई जवे, आपने पोचसात पद्‌ सुनाए, पर सूरजी ने सुसक्याके बताया 
कि इनम मरे अमुक अमुक पद की ायाहे। निदान यह ठहर हि भाज 
श्ट, कल नया पद सुनाया जवि । आपको बड़े सोच पे देक्षश्रीगिधिर 
धारजो ने मन मे विचार एक सुन्दर पद्कवनाके आपके आ्षन ए, 
रलदिया जसको देख आप बड़ प्रसन्न दए । आपने जाकर ्रीसूरजी को 
सुनाया । श्रीस्रजी ने अति सुख पाकर कहा कि आपके ठकर ने अ्रपते 
वावा का (आपका) पक्षपात कर आपके निमित्त स्मय बना दिया 
हे । ` दोनों मूतिं भगवत्ङृण के रङ्ग मे पग गए । अव तक्‌ वह्‌ पद गाए 
जाते ई ॥ 

( ४२८ ) टीका । कवित्त । ( ४१५ ) 


कुवा मं सिसिल, देह इटि गई, नई मई, भई यों संका कषु अ 
उ२ ओआई हे । रसिकन मन दुख जानि. सां सुजान नाथ दिया दरषाय 
तन ग्वाल सुखदाई हे ॥ गोबद्धन तीर कही “श्चागे बलबीर गयं #। 
गुसाई धीरसाों प्रनाम, "यो जना हे। धनह बतायो. सोदि पायो बिस्व 
ठ शत वा सर 0 चे बहार द॥१००।८२५ 

® कहते ह कि उस पद का प्रथम तुक यह्‌ हैः- 
आवत वने कान्ह गोप बालक संग बच्छ की सुर रेणु छरित अलकावली | 


भक्तिसुधास्वाद तिलक । ५७९ 


वात्तिक तिलक । 


सलक कुम गिर पड़. शरीर ट गया, देम्य न्वान देह पार। 
लगा न्‌ चकालम्रत्युका आशंका की। र[सक्जनां के मन में दुः्ख 
दा ।स। जानकर श्रीनाथ सुजनशिरेभणि न दसा द्या कि प 
।९०१ ` वलिरार(र प्र गावद्धन पवेत की जड मे १६ कहत चलं जा रहं 
८ ॐ बलवार अग गणए हं उनके पीडे जातां ह, गुषाकष्नी से मेर 
4.4५ दना । भर अमुक टिक्ने इतना धन ३ सधुसंवाम लगा 
स्व । सादा गया तां वह्‌ द्रव्य मिला, सवक विश्वास्‌ आया, शकारूपी 
पक यल ग्या, स्तवका मन प्रसन्न हा ॥ 


(१००, श्रीगो कुलनाथजी । 
५५18 गकुलन्‌धिजा (त्रो १०८ वस्लभावायजी के पोते श्री 


विडलन्‌ाथ कं युत) कं पाप्त एक धनीने लाक्ष स्पए भट देने के लिये 
५ कर विनय कया के मुम शिष्य कीनिये।" आपने उप्ते पथा कि 

।ह्ता वस्त म तुम्हारो विशप प्रीति आशङ्षि हे १" उने उत्तर दिया 
ॐ [काम नहा। आपने कहा कि जव तममे पीति का वीज ही 


3 प 


नहा ताम म्ह श्य नही कर सकता, यदि किरीम प्म हातातां 


उस माड़कर्‌ श्रीशोभाधाम के चरणों म लगा दिया जाता॥" 


कान्हा नाम एक भंगी मन्दिर के बाहर खड लगाया करता अर 
समनस श्रौनाथ जीका दशन करप्रममे मगन हा करताथा॥ 


सबका र बालक (ठाकुरजी) पर न पड इसालयं आपने एक 
भात (दवार) छिचवा दी । दशन न पनिसं कान्हा बकल हया 
नठाङ्कुरजो ने उसे तीन रात बराबर खप्न मं आज्ञा ॐ फि गोकल- 
नाथ सं कह किं यह भीत गिरवा द । कान्हा आपक्तं तां बिनय 
गहा कृर सके पर किसी से कद देया। तब गोसाई ने उसे 
बा, उसने सव वति कटी । आप प्रम म इषे, कान्हाजौो को 


८० श्रीभक्तमाल सटीक । 
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कृपापा जान्‌ हृदय से लगा लया आर नई भात गेखादी स्यो त 


से स्वप्न का प्रमाण (मेला । भरम की ब्राहकता को जय, प्रमियों की लय 
चौपाई । 


९ (~. 


कह रघुपति घुल भामिनि बाता । मानों एक प्रम कौ नाता। 


नि 





१०१।१०२श्रीषद्‌मान। श्रीगंगल्लजी । 


(४२९) दप्पय । (४१४) 


११ ६६९ 


वटे मान," गंगल ` गंभीर, उभे थम दरिभिक्ति के॥ 
श्रीमागोत व्खानि, ममरतमय नदी बहदाई। अमत करी 
सव अवनि, तापहारक सुखदाई ॥ भक्रन सीं अराग दीन 
सां परमदयाकर । भजन जसोदानन्द सम्तस॑घट क 
गर ॥ भीषममट़ अगज उदार, कलियुग दाता गति 


®> 


9 


के । “वद्धमान,_ गंगल गंभीर उभे थम हरम 
के ॥ ८२॥ (१३२) 

८ १ ) श्रीवद्धमानजी | ८ २ ) श्रीगंगलजी । 

(३ ) श्रीभोष्मभटजी ॥ 


वातिक तिलकं । 


८८ _@ @ 


श्रोवद्धमानजो ओर श्रोगगलजी, दाना भाह न्राभाष्पमट | 
के पुत्र बड़ गम्भीर, उदार, मिताप दर्नेवाले, सुख दनेहारे, बड़ ९ 
दयाल, भगवद्धङ्कि के दो खम्भ कलि के जीवों के सदरति के देनेवाल ६५ 
्रीमद्वागवत्‌ की कथा कटने मे मानो अग्रत की नदी बहति थे, 6! 
भर मे आप दोनों का यश विदित था, हिमिका से बडा अनुराग ९ 
थं सन्तसमूह म अग्र अथवा सन्ताक्सगम अमरं आः श्रीयश 
नन्दनजी के भजन मं निपुण थे॥ 
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(१०३) श्रीत्तेम शुसाइजी । 
(४३०) छम्य । (४१३) 

गदास॒ परतापते, शेम शसा षेमक्‌र्‌ ॥ 
र्नन्द्न क दास, प्रकट भू्मटत = सषेस अति 
९०५ >।९ कृष उर नहि आनं ॥ धनुष बान सों प्रीति 
९१. क आयुध प्यारे । निकर निरंतर रहत हीत 
०९ ह न्या ॥ सूरवीर दयुमत सदृश, परम उपा 
सक्‌ शरम भर।, रामदास" परताप्ते, “वेम रसा 
षमकर्‌ ॥ ८२॥ (१३१) 

वात्तिक तिलकं । 


४९ मशराज्‌ च्रारामदासजा के प्रताप से श्रीक्षम गुसाह्जा 
कर्ता करनाल हए । जगत्‌भर मं यह विख्याते कि अपश्री 
१<गन्दनजा क परम मक्रथ, कुञ्‌ भी हदयमं नहीं लाति थे केवल्ल 
अलततायम्‌जा कृ अपन्‌ स्वे जानते थे, स्वाभी के आयुध धष 
१९ अपक अति मियय, युष बाण मे अतिशय प्रम रखते थे। 
“का मन भ्रायुगलस्तकारं सं अलग नहा हाता, सदेव श्रीचरणो 
६। भ रहता था । श्रमश्तजा का बाया सूररि. अनन्य उपाक ओरं 
परम प्रमा थ॥ 





(१०४) श्री बिदलदासजी । 

(४३१) चप्पय । (४१२) ` 
विदृलदास" माथुरम॒कुर भयो अमानी मानदा ॥ 
तिलक दाम सौं प्रीति, शनिं एन अतर धाखो । मक्कन 
को उतकषे जनम भरि रसन उचाखां ॥ सरतत हद्‌ 
संतोष जहौ तरह, पर उपकारी । उत्सव म॒ सुत दान 
क्रयो कर्म सकर भारी ॥ हरि गोविन्द्‌ जे जे गोविन्द 


१ षेमकर--क्षेमकर ॥ 


१५८२ श्रीभक्तमाल सटीक । 
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गरा सदा आर्नददा । ` विदरलदाप्" माथुरमुकट म्‌ 
अमानी मानदा ॥ ८४ ॥ (१३०) 


वात्तिक तिलक । 


‰।१इलदासजा उत्तम माथुर चवि ब्राह्मण यं सबदि मानप्रद ्ा 
अम्‌नि[। आपका तिलक ( उष्वपुण्ड्‌ ) आर कण्ठीमाला से बही 
पराति था। गुण ह गुण का (अवगुण कानी) उर मेंरखते ये। 
सन्ता भक्ता का वंड़ा६ जन्म भर अपक जहा पर दी । सर्ल हृदयं 
सन्तापष्राल, आर पराहितरत थ, पक्ता भारे दुष्कर कमं किया ङि 
उत्सव म पुत्र, का भगवत्‌ का न्यवबार करकं दान कर दिया॥ 
सदा गािन्द नाम एसे परमसं उचारण किया करते येकि सबको 
्रानन्दमग्न कर दते थे॥ 

(४३२) टीका । कृवित्त । (४११) 

भाई उभ माथुर, सुराना के पुरोहित हे, लरि मरे आपस में, जियौ 
एक जाम हं । ताक सुत विदट्रूल घु दास सुख शसि हिये लिये 
वेस थारो भया वड़ा स्वे स्यामदहे॥ बास्यो ठप सभा मध्य “ओत 
न विप्र सुत, चप्र लकं आवा कदी कष्या `पृजे काम है| फेरि 
कं बुलायां करा जागरन याही टेर काह समायो “गावे नावं 
परमधाम हे ॥ ३४८ ॥ (२८१) 

वात्तिक तिलक । 

 श्रीषिद्रलदासजी' के पिता अर चचा उत्तम माथुर चौ 
बराह्मण, अर रना कं पुरोहित थे, दानो भाद्‌ आपस मं लड़क 
पहर् भरम मर्‌ गप । विद्रलना उस समय थांडादी मेकं थे, पर 
लड कषपन्‌ हा सं अप सुखगाश श्याम को अपने हदये रखतेथ। 
राना क पास, जानं आन को आवश्यकता नहीं समभते थे। एक 
दिन रानान समाम पद्यां कि वह विरवत आता नदींहे! क्या 
बात € † इजन। स कहा के अपने तह लोभर्हित दरदषि 
असमान्‌ करता € । राना नं शत्र इला भेजा, आपने उत्तरं दिया 


> (^ 


क तचहिास्णाबन्दह्पा सरना केप्रताप से मेये कामना पण 


भक्तिसुधास्वाद तिलकं । ५८३ 
गनाजी का क्ट क्यों दू ।" किसी 


०६ 


9१90०90० 9०००७००७,७,,७.७. 17 *०@ “= ^®००@००# ००. 


स ~ कि ने कटा §ि ह नावनेगनि मँ 
= = 1 साथ अपने धर अपना दिन्‌ विताता है।* यनः रान 
न जक कला भेजा कि आज रात कृ हरिकीतन जागरण हमारे 
यह्‌ हा ॥ 

छ. (४२३३) टीका । कवित्त । (४१०) 
„गसग सुनि ले, विने रा रगे सव, यना उखि आदः दे, 
४ ९५९।।९१ जा विवोना तीनि इत्ति ङे उपर लै नादि 
गि आच परम गरं नीचे आये द ॥ रानाभुस भवौ सेत, दुष्टनि 
कों गाश देत, सन्त भरि अक लेत, घर मधि स्याये द । भूप वह 
भट करी, देह वाही भति परै पावे पुषि म दिन तीसरे जगाये 
ह ॥ ३४६ ॥ (२८० ) 

वात्तिकं तिलक । 

आप साधु को साथ लेकर पहैवे सवकं सव विनय प्रेम मे 
रगे थ, ओर श्रीविदरलजी के प्रम का कृटना दी क्या । राना 
००४२ समज्‌ का आद्र सम्मान क्रिया । क दुर्जना क कटने ते 
जागरण कृ लिये विदावन तिसने की वत पर कराया गया थां । 
समाज कां वहीं परया । श्रीदिद्रलजी भगवयश नाम के कीन 
म भरमसे एते वेषुषहृए रि तिसने परते नीवे धम से गिर पड 
शनाका जो उड्‌ गय, बहत ही इरा, उन दुष्टो पर कोष करके 
इषेचन सुनाए । साधं ने आपको गोद मं उढा लिया, षर लाए । 
श्रीभक्गरक्षक भगवाम्‌ की हृपा से आपको चाट का तनक नाम 
तक्‌ नह प्हुचा । शर वैषा ही पड़ा र्हा, तीसरे दिन सुष उष 
आया, याप जागे । रानाने अपराधक्षमा कराया, बहत कुच भे 


प्रजा भेजी ॥ 


मे 
ने 


(४३४) टीका । कवित्त । (४०९) र ९ 
उठ जव, माय ने जनाय सव्र वात कदी, सही नदी ज।त निति 
निकसे विचकरि। अये यूं "बरीक्ध'' म, गण्ड गाविन्द्‌ सेवा, 
९९त मगन दिये रहत निहारि कै, ॥ राजा के जे लाग घु तो ददि 
करि रहे वेट, तिया मात्र आई करे रुदन पुकारि कै । श्ये जै 


प श्रीभक्तमाल सटीक । 


= ॐ, ~ = "व 


उपाय रशे कितो हाहा साय, ये तौ ददे डरा, तवद्ध भ 
हारि के ॥ ३५० ॥ ( २७६ ) 


वातिक तिलक । 


जघ श्रीविट्रलजो को मूच्छ गई ता आपको मातार्जा ने राना दी 
परीक्षा को सव बात कट सुनाई । श्राप रात के समय अपने घरे 
चल दिये । अठाक्य भ्राम म आए जहां श्रीयशोदाजी ते 
भगवच्‌ कोज्डाको थो । वह श्रौ गरुडगोविन्दः जी की सेवा 
पनाम तत्पर हए, प्रभुको छवि दख देख मग्न रहा करते थे। राना 
कं नोकशंने लखदद़ा, करी नही पाया।पर आपकी श्वी तथा 
माता को आप भिल्ले, त्रिया ओर माता चिस्ला चिस्लाकर रोने लगी 
घर चलने के लिये बहत कृं कहा, परं आपने एक न सुनी, वही 
जमे रह गए । तव हारकर आपकी घी ओर माताजी भी रीं षी। 


(४३५) टीका । कवित्त । (४०८) 


देख्यो जब कष्ट तन प्रभू ज स्वपन दियो जवो मधुएी 
पसे तीन बार भाष्ये । आये जहा जाति पति बये क्कु भर 
रंग, दख्या एक खाती, साधु सग अभिलाष ॥ तिया रहै गमत 
स॒ती पति सोच रती खोद भूमि पह प्रतिमा स॒ धन सपिये । साती 
को बलाय कहौ लदी यह लेह वम ` उन पफोय पारं क्यो रूप युष 
चाप्यं ॥ ३५१ ॥ ( २७८ ) 
वात्तिक तिलक । 


आपको कृ कष्ट मे देखकर भगवत्‌ ने तीन वेरं स्वप्न म आ 
की कि मधुपुरी (श्रीमथुराजोा) जां । आह्ञायसार मथुरा 
गए, परन्तु वहा अपनी जाति को ओरी रा मे अधात्‌ भगव 
भाङ्गे से विमुख पाया, इस कारण से एक बद्हई साधुसेवी क धरम 
रासन केया ॥ 

पको द्वी परम सती गभेवती थी, इससे द्रव्य के अमारः 
कुच शोच हआ । मिद्ध खोदते मे श्रीसीतारमूपा से बहत ६ 
धन ओर एक भगवतप्रतिमा प्राप देखकर आप उस बदर * 


भवितसुधास्वाद तिलक । ५८१५ 
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का देने (पर भक्तेज।नप्‌।व्‌ पकड़कर विनय किया कि “भगवत्‌ 
[ सार भागवत का संवाके योग्य आपहीहै॥ 


(४३६) टीका । कवित्त । (४०७) 


कर सवा प्रजा, अर कमि नाहं ट्जा, जब फन्ति ग भक्त, भयं 
रिच्व बहु भाय क । बड्हुं समाज हात मनां सषु सात आयं 
वावव, वचाय गुन[जन उठे गय के॥ आह एक नट। गु रूप 
वन जदा, वह गवि तान कल्‌, चट्पटी सी लगाय क । दयं पट 
भूवन ल भृत न बमटत [कहू षट दि हार्‌ पुत्र देयां अक्‌ 
लायक ॥ ३५२॥८( २७७) 
वातिक तिलक । 


श्राविहलज। प्रजा लोड अर कु नदीं करतेथे सो बपकी 
भगवत्सेवा एसी विख्यात हई कि बहत लोग आ अके आपके 
हए । बड़ धूमधाम सं समाज हाता था मनो उत्सव के सोते समुद्रे 
आ पटूुचते थ। गुणियां का नाचना गाना भी भले प्रकार से होता था। 
एकं दिन एक गुणवती नट ने भगवत्‌ के अगे रेषा वत्य जर कीर्तन 
किया कि बेसुप होकर श्रीविट्रलदासजी ने सब सम्पत्तिकी तो बात दी 
क्या, वरञ्च अपने पुत्र श्रीरगीरायजी तक कां भी श्रीभगवत्‌ पर 
न्यवद्ावर करके उस नटी कां द देया ॥ 

द्‌[० रूप. चाज का बात पुन, सरस कलत तान । 

रसिक प्रबीणन के दियं, चदन कां यंबान॥ 
( ४३७ ) टीका । कवित्त । ( ४०६ ) 
र्गा राय नाम ताका पसष्या एक रानासुता, मया इख भागय 

नेकु जलद न पीलिये । कि के पराई वासो, बाहो सोई धन लीजें 


मरो प्रभु रूप मेरे नैननिङ्र दीजिये ॥ दव्य तां न वार्ह, सामे 
चाहं तन मन दियौ "' केरि के समाज क्रियो विनती कां कोजिये। 


निते नीजन तिने दिये अनगन दाम, पाच वृत्य कसा भाप, दत सा 
न लोाजिये॥ ३५३॥( २७६, 


५८६ श्रीभक्तमाल सटीक । 
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वात्तिकं तिलक । 


श्रीरमीरायजी की शिष्या राना कौ एक लडका था, इसने यह 
सुनकर कि "हमारे गुरुजी कौ उनकं पिता श्राविटृलदासज। नं अमु 
निनी को दान कर दिया,” अन्न जल दौड दया, आर उस निनी 
को कहला मेजा किं मनमाना धन मुभसं लत मरे शुर भगवान्‌ को 
पुमे दे कि दशन किया करू । उसने उत्तर दियाके म द्रव्य्‌ की 
भूसी नदीं । हौ, भने पर ता तन मन धन सबद दं सकत। दू ॥ 

रज कन्या ने शोषिदरलजा से बहत वनय कर्क, पुनः भागवत्समाज 
कराया । सद गुणी नाचे गाए, इनका इसनं वहत कुड दिया, अ 
इसने आप भी भगवत्‌ के अगि नृत्य किया, श्रावदटरलजो न्यायाव 


दने लगे, परन सिया॥ ्‌ 
` (४३८) टीका । कवित्त । (४०५) 


व्यार यक डाला मं बेठाय रगांययन का, सुन्दर क्षिगार, कष 
वार तशं अध्ये । क्ियांनृव्यमाये जां विभूति सां तां बा [लियं 
भारे यकवाय भट क्रियं द्र गाद्ये॥ मान न्याडावर्‌ मं भया 
माहि लेह मति, लियो उन शिष्य, तन तज्यां कहा पायं । कया 
जू चस्ति बडे रसिक विचित्रनकौ.जो पे लाल मित्र कियो चाद 
हिय व्याह ॥ ३५४ ॥ ( २७५ ) 
वात्तिक तिलक । 

श्रास्गीरययजी का सन्दर भ्रगार्‌ कर, उनका डालते मं [वटला, 8 
नाद्ना ल आह, अर कटा फ अव वृत्य करने को उम्हारो बश €। 
श्रोरगारायजी ने एसा नृत्य तथा गान किया किं निपट २ न 
श्रारगोरायजां का न्यवद्लावर कर फर श्रीषिद्रलद।सजी कां दने लग्‌ 
पर जबे आपने न लिया तों इनकी शिष्या राजकन्या ने इनका 8 
लया अर अति प्रपन्न हृ६ ॥ 

उसी क्षण श्रीरगीरायजी ने अपने प्राण भी भगवत्‌ को न्यवर्षध' 
कर्‌ दिये ॥ 

बड़ घड़ रसिको के चरित्र मेने गा सुनाये, जो आप चाहतं ६ 
कं श्रायुगल सकार के चरणां मं. प्रमापरा्माङ्ग मुभे दाव 


| 


भव्तियुधास्वादतिलकं । ५८७ 
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इन ससक क अप्रव चरता को अपने ल्व्यम आप धारण कर्‌॥ 


नक, 


(१०५) श्रीदारिराम हरीन । 
(४३९) छप्पय । (४०४) 

६।९९। [स भजन्‌बल्‌, राना को उत्तर दियो ॥ उम्र 
तअ, =।९. इतर सुथग्‌३ सीवा। प्रेमपज, रसरासि सदा 
गद्गद सुर (स्वर्‌) ग्रीवा ॥ मक्कन को अपराध करै 
९1 +< गाया । [हैरण्यकशिपु प्रहार परम दृष्टा 
[दखाया ॥ _सस्फुट वकता जगतमे, रज सभा 
नर+ [ह्या । हरराम हमले भजनवल, राना को 
उत्तर दयां ॥८५॥ (३२९) 

वातिक तिलक । 

हराम इ८।लजा उग्र, तजस्वो, उदार, सुघर, बड़ सुन्दर प्रेमयुञ्च 
९२।।र थ, अपक गलं का स्वर सदा गद्गद र्हा करता था। जो कोह 
कसा हारमक्क शा अपराध करं उसका पथा पत हाता ह सां 
भरव्रह्लादज के शत्र ह्‌रण्यक राड का उदाहर्य दक्र राजसभा मरन 

नवडइकं आर स्पषटस्पसकहदहा नाचा, भगवद्‌ भजन क बल्ल सं 


जामरानाकाकुडरन भाया॥ 


(४४०) टीका । कवित्त । (४०३) 
रना सो सेह. सदाचोपरकां सेस्यो करै एसा सो सन्यासी 
शाम सत क बिनाहद्ै। जाय के पुकाखो साध्व भराके बेडास्वो 


पां वियु के बत, बात सा ले टाई हे॥ आये, हरिराम्‌न्‌ 
१, सहा जताई. रीति प्रति कारे बाल चस्या आग अ भाई ह । गय 
१९, आयां जन मनमेन स्यायां तृप, तब समुकायां, कसा, फरेमू 
।६व्‌ाई हे ॥ ३५५ ॥ (२७४) 


वात्तिकं तिलक । 
राना क दबार एक सन्यापसा यजा सना क साय चाप्र 


4 


५८८ श्री भक्तंमालं सटीकं । 


नि 0099 
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तला करता ओर उस कारण वह बहत मुदलगा हा गया था। उक्ते 
एक वैरागी साधु क भूमि नवा द । सन्त न राजसभा म जाक 
पुकारा, परन्तु उस विमुख ( संन्यासी ० कं वशम हाक्रं राना नं हृ 
सिडको के साथ निकलवा दया, सच एकार का शूठ समश ॥ 
वैरागी सन्त नें आकर श्रीहाररामजा सं अपना सव बत्तान्त नवदन 
किया । आप इन्हे भाई जानकर अथवा यह बात मनभाई्‌ मानं रोति 
प्रीति कर. बाज्त फ चला। अप उनका लकर्‌ रना के दबारमजा 
बढ पर शना तनक भो अपने मन म यह्‌ बात न लाया ।कं ह्‌[रजन्‌ 
श्राए हे । तव आपने उस रानाकां फटकारा, आर दरणयक।शपु क 
दशा स॒नाकर उसे समभा देया क सन्त का अपराध्‌ करनं का प्ररिणा 
केसा हाता दहे। रानानेसाधुको भूमे करदा । ब परस्पर मुदेत हृए।॥ 


परिव्थन---------- 


(१०६) श्रीकमलाकरभट्रजी । 


(४४१) छप्पय । (४०२) 





 कमलाकरभमट' जगत में, तच्छवाद्‌ रांपी जा 
पडत कला प्रबान अधिक आद्र द अरज । स॒प्रदाय 
[सरच्तत्‌, हिताय म॒ना मध्वाचारज ॥ जेतिक दारं अ 
तार, सव प्ररन्‌ कार जाने। पारपा ध्वजविजं सदश 
भागात बखान ॥ श्रुते, स्मरति, संमत परान तप्तम॒द्राधार 
भुजा । ` कमलाकरभट जगत मे, तत्ववाद रीष 
घुजा ॥ ८६॥ (१२८) 


वातिक तिलक । 


पारेडत श्रोकमलाकरभद्रनी ने जगत्‌ मे त्छवाद की ध्न 
फएटराया था । कला प्रीण ये, ओर आयं (श्रेष्ठ ) लोगो का % 
आदर मन कया करते । श्रीमाष्वसम्प्रदाय? के सीस के छ 


भक्तिसुधास्वाद तिलक । १५८९ 


१०७ १,@१,४,*@१०8,.@१,७१,१,&१०@ १०१११, १, 
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मान्‌ ।दताय _मव्वाचाय दी ये । भगवान्‌ के जितने अवतार, उन 
सवक सवहा क परणं अवतार मानते, अंश, कला भेद नदीं रखते ये। 
विजयध्वज। पारपादा कं अनुसार ` श्रीमद्‌भागवत" की कथा कहते 
श्रुत, स्वति, पुराण, समसं सम्मत, किसी से कृ विरोध नदीं रखते 
अपन युनाञ्जा पर मगवत्‌ आयुधा की तप्त मुद्रा धारण क्ये हए थे॥ 


(१०७) श्रीनारायणमट्टजी । 
(४.४२) छप्पय । (४०१) 


त्रजभू[मरउपासक मर्ट सो, रचि पचिहरि एके 
[कया ॥ गांप्यस्थल मथुरा मंडल जते, “वाराह खाने । 
तं केयं नारायण प्रगट प्रासे पएथ्वी मेजाने॥ भक्ति 
धा कां सिष् सदा सतसंग समाजन । परम रसज्ञ 
अनन्य, इष्णलीला का भाजन ॥ ज्ञान समारत पच्ं को 
नाहिनं कोउ खंडन विया । "ब्रज भ्ूमिरपासक भट्ट सीः 
राच पाच हारे एके कियो ॥ ८७॥ (१२५) 


वातिकं तिलक । 


नारायणमट्रजी ब्रज की भूमि केउपापसक दपए, नाम, रूप, लाला 
धामको एक्‌ ही करक (अभेद) मानते थ । आपन वाराहपुराण 
सार श्रीमथरमरडल के सब गोप्यस्थल प्रगट केयं । आप भाङ्गपायूष 
सागर ओर सन्तो के समाजो में रहनबाले, परम रसन्ञ, अनन्य, आरं 
श्रीकृष्णलीला ॐ षडे प्रेमी थे। कंसो स्मत कं पक्ष का खण्डन नहा 
करते थे ॥ 


(४४३) टीका । कवित्त । (४००) 


भटर श्रीनारायनज्‌ भय बरजपरायन, जाये जादी माम तौ जत करि 


५९० श्रीभक्तमाल सटीक । 


ध्याय ६ । बालकं सुनाव इहा अधुकां सरूप £ जु, लीलाकुरड घाम 
स्याम्‌ प्रगट ¡दसाय € ॥ € उर रासकं [विलपसि लं प्राश [क्ये 
[जय १ शत्‌क जन काट चख पच ह । भ्रथुरर इ[ चलां 


वेना, पथं बेनी कहा ?` उवे गाव ` आप सोदि सोत ले लला 
हँ ॥ ३५६ ॥ (२७३) 


वात्तिक तिलक । 

4 रचणमहनी व्रनमुमपरायण हर्‌, जस भाम भं जाति त्रजकां 
ह व्यान क्या करना हा आपका त्रत था, लागा कां बुलाकर बति 
15 यटा अमुक मूत्तिह, सादात निकले, यहा अभक कुरुड है 
हा अमुकषाम ह, आर प्रगट देखा भी दिया करते थ । टर ठर रहस्य 
विल्ति प्रकशि करते किं यहाहारे ने अमुक लीला कीटे” जिम 
2 जानकर रक का बड़ा हो आनन्दशताथा । आपने ठह कि 

ष्या तर चला। लगा नेपा कि वली कहँ है!" आपने 
ऊच गाव म उनकां लेजापृथ्वी खोदवा, श्रीवेषीजी का स्रोत 
दखा दया ॥ 


ययक = [1 


(१०८) श्रीबर्लभजी 

(४४४) छप्पय । (३९९) 
मनवरलभ बट्लम , परम दुलेम स्र नेननि दिय॥ 
त्य गन शन निएन रासे रस वरषावत। अष# 
साला लालताद्‌ बलित दम्पति रेमृवत । अत 
<दार॒[नस्तार, युजस व्रजमणडत्त राजत । महा 
° €[त्सव करत्‌, बहत सबही सुख साजत । श्रीनारायण 
< प्रम प्रति रस षस् ख्ये । व्रजवल्लम 


हरर हद उत बहुतर कहते है कि आप (श्रीवत्लभजी ) श्रीनारायणभटुजी के रिष्य थे । ओर ओर 
14 ॑ # हना टक दोनों परसपर प्रेमी थे । आप श्रीनाभा स्वामी के समय मे, ओर 
11 सवत्‌ १६३२, सन्‌ १५७५ ईसवी कं लगभग वत्तंमान थे । उस समय के बादशाह की 


सम्मति लेकर श्रीनारायणभटुजी 
को सहायता पाकर, आपत - 8 महात्स^ 
का प्रकाश किया ॥ ५. 


| 
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वल्लभ, परम इलेभ चख ननन दिये ॥ ८८॥ (१२६) 
वातिकं तिलक । 


्रविर्लभना व्रजभूमि सेवा दी प्रीति रते ओर ब्रनमरडल ऊ 
स *। १11 ड्‌ प्राति करते थै, सयोकि आपने सक्के नेतरो को 
हिर ल। ल क्म्‌ दलम सुख दिया था, नृत्य, संगीत, ओर यौर गुणों 
म्‌ प चविथ, अर्‌ रहस्यलीला में अप अनन्दसस की वौ 
5 र ५ । अलाततादि सियो समेत श्रीरधाहृष्णजी के 
रमया ररत च । अपि कलना के निस्तारक हए । श्री्रनभरडल 
म चन्‌ भा पका षुयश चारा हे । बडे घुष साज के साय 
मह।महात्तव [कया कतं थ । श्रीवस्लभावायजी नें श्रीनारययणभ 
कृ[, परम प्रातिषे शस्वशकिपाथा॥ ्‌ 


(१०९. श्रीरूपी । ७१०) श्रीसनातनजी ।# 


(४४५) छप्पय । (३९८) 


संसारस्वादयुख बात न्या, इह ` रूप," “सनातन 
त्यागि दियो ॥ गोद्रेश बंगाल हते सबदी अधिकारी । 
हय गय भवन महार विभां भूयुज उनहारी ॥ यह 
सखञ्मवेत्य विचारि बास रदाषन कन्दा । यथाल्लाम 
सतांष कुज करवा मनटान्हा ॥ त्रजभ्रूमे रहस्य राधा 
कृष्ण भक्त तोष उद्धार किया । ससारस्वादसख बात न्यो 
दहु रूप, ` "सनातन," त्यागि दिया ॥८९॥ (१२५) 


वात्तिक तिलक । ्‌ 


श्रारूपजाो तथा श्रसनातनज। दना भास्षा न सतारस्वाद्‌ के 


~~~ ~ ~~ -न 
~~~ ~ ` ~ = ~ ~~ -~ --~ ~~ 





01 (€ २० सन्‌ १५७३ ई० कलिअब्द ४६७४ मे वत्तेमान भे ॥ 


५९२ श्रीभक्तमाल सटीक । 
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सब सुखो को उवान्त ( वमन कय हए ) का भाति पारेर्पाग क्रिया| 

आप गोडदेश बगल के शासक के एक बड़ अधकारे थे.आप 
दोनों भाई बड़ विभव वाले थ, हाथ, घाडं, भवन भूमि, भेडार सब 
कु भूसुज (अवनीश ) केसे रखते थे । एक समय रूपये गिनते 
गिनते ही सारे रात व्यतात हां गहं। यह अन्य सुख आपको 
ग्लानि तथा बड़ी विरक्ते का कारण ह्या । अपनं गुरु श्रीनित्यानन्द 
 जाकोथज्नासं दानां माद्या नं श्ीह्न्दावन मे षवास किया। यथा 
लाभसन्ताष यह आपमं प्रा था। केवल करा कोपीन ओर श्री 


ष 


वृन्दावन कं कुज कं अतिरेक अन्य कृ मे आपने पन नहीं दिया। 
बरजमूमि क तीथा को ओर श्रीराधाहृष्ण मक्मुखक्ारी के रहस्य को 
प्रकाश दिया ॥ 
(४४६) टीका । कवित्त । (३९७) 

कहत बैराग, गए पामि नाभा स्वामी ज वे गह यों निवरं तक्ष 
पाच लागी आचि है । रही एक मोम, धश्ो कोटिक कवित्त अर 
यादा ठर ल 1दखाया कविता को साचि हे ॥ राधाङृष्णरस की आच 
रजता कही यामे, साह (जीवनाथमट्" छपे बानी नचि ३ । बे 
अनुरागा य तां काेवां बडाई कहा, अहो निन कृपादृष्टि प्रेम पथ 
वाच ह ॥ ३५७ ॥ (२७२) 
वात्तिकं तिलक । 


श्रोनाभा स्वामीनु्‌ महाराज ग्रीरूपजी श्रीसनातनसी क 
१२९१ हा कं वणन म, अपने छप्पय के पोच तुकं तक निषर गए 
पत राक्षे पिरक्तं क अविश मे आप पग गये। वने हए केवल 
एक हा तक म श्रास्वामीन्‌ ने कोटि कवित्त के अथं रख दिये कषिता 
₹[ तचार अर स्वस्प एस हीते ठोरमे प्रगट होते है। श्रीरध। 
दृव्णर्स क आचाय श्रारूपजी श्रीषनातनजी ह॑ यह आपकी आवा 
वताकहा ह इसा प्रकारं श्रीजीवनाथमटजी के दप्पय मे भो वण। 
क वृमल्छृति प्गदट ह आप बडरी अनुरागा थं ससका कहना श 
क्या ह । अह्‌। | [जनक इपाकटाप्ष से प्रम क पाथो पदा जातां € ॥ 


क क नानि को --- 


भक्तिसुघास्वाद तिलकं । ५९३ 


ष.५ब्‌न नजभूम्‌ जानत न कांड प्राय, दई दरसाय नसी शुक- 
पुल गाई हं । रतह्‌ उपासना की भागवत अनुसार, लया श्खसारं 
सा रल लद्द ६ ॥ आगा प्रयु पाय पुनि 'गोपीश्वरः लने 
आ, क ~ पवि भक्तं भाति सव पाह दे। एक एक बात 
म॒ समति नमन इद्ध जक, पुललाकेत गात रग शरी सी लग्‌ 
ह ॥२५८॥ (२७१) 
वात्तिक तिलक । 


+ क 


श्रीत्रजभूमि बृन्दावन को उप्त समय प्रायः कोई वहीं जानता 
था, श्रीरूपजी, श्रीस्ननातनजी, दोनों माहं ने दी श्री्ष्यचैतन्य 
महप्रथुजी कं अनुशासन से वही आकर वैसी ही द्खिदीद्कि 
ज॑क्षा श्रीशुकदटेव स्वामी ने वणन किया है। आपने उपासना कीं 
रसराीश रति म श्रीमद्भागवत के नुसार प्रकाश क कि जो रसिक 
जना कां अति सुखद हे ॥ 

श्ायमुनाजो, कुजवन्‌ आरं दां चार घरे के पखे के अतिश्कं उस्‌ 
समय वहा इड्‌ न था । श्रब्ृन्दा दवांजो को प्रजा के लये लगाका 
जाना सुन जाप दानांभीवहरीं जा र्रिमें बसे। इन्दा देवीजीने 
दशन्‌ {दय्‌ ॥ 

षान्‌ श्रौषृष्छ भगवद्‌ की आन्न पके त्रगापाशवर महादेवा 
क दशन्‌ [केयं । श्रौशिवजी क अनुग्रह तथा स्वम दन सं शास्पजा नं 
नाहारभङ्ञि कह विवि म्रन्थं ( भक्ररसाग्रत, रससिद्धान्त, भगवदश्त 
इत्यादि ) रषे #ि जिनका एक्‌ एक भात म मन अद्ध क प्रज कर्न सं 
गात पुलकित शेवा हे ओर नयनां से प्रपाश्रुखभ्डा का लग 
जाती हे ॥ ् 

श्रचन्दा देवीजी ने आङ्ञा की, तब इनका सूति रा 
सुभावों ने खोद निकाली अर स्थापना कया । जञ 
ग व॒च्चा दती वह कु दिनं तक शनार्न्दया व्वा 


पटाता है ॥ 


दोनों महा 


कि ( ० १ 
| 





५९४ श्रीभक्तमाल सटीक । 
(४४८) टीका । कवित्त । (३९५) 


रहे नन्द्गंव, रूप आये, श्री कनातन'ज्‌ म 
रूप भाग सीर को लगाये । नङ मन भाई, पुखदाह प्रिया लाडि 
जु मानो काऊ बालकी सुसान सव व्या ॥ करि रसो सो$ 
रताद पायो, भाया, अमल सां थाया चदु, प्री, तां जताह्य। 

फेरि जिनि एसी करो यही दद्‌ हिये धश दरो निज वाल,” कटि शक 
भरि आदये ॥ ३५६ ॥ (२७०) 


वात्तिक तिलक । 


श्रीरूपजी नन्दगाव से श्रीसनातनजीं के पास आप्‌ । इनकी यह 
इच्छा हह कि तस्मद्‌ ( क्षारान्न, युगलसकार शं भाग लगाक 
साह प्रषाद एसे महाचमाव कां पवि । यह बात जैसे मनमें ओ 
ही थी कि परम सुक्वदाह्नि भ्रीराधिका लाडली एड बालिश 
कारूपषरसीरमभागका सव साज ज्ञ दही आर श्रीसनातनजीने 
रसाई करकं शय॒गलसकार कां भोग लगाया } जब दानो प्रमि 
न प्रसाद पाया, ता अदूयुत स्वाद आया वरन्‌ कुच अमल साब 
श्या । श्रारूपजा नं दसका कारण पला । श्रीसनातनती ने उत्तर प 
सुब बाता कह सुनाई । भरोरूपजी ने यङ्ञाको कि फिर कमी पेसात 
हा, इस बात कां हदय में हृद्‌ करकं खलो । अपनी चिरङ्रि चाल पर दी 
चला । दाना मुत्त श्ाललाजी को पा कां स्मरण करं प्रेम जल अक्षा 
सं बरसाने लगे ॥ 


(४४९) टीका । कवित्त । (३९४) 


१९८ गरन हात, कान सुनि सभा सव अति अकलन प्रन 
यासा अ।६६। बड़भ्राप धीर रहे टदे, न सरीर सुधि, बधि १ 
ग.अचि, एता बात से देखा हे ॥ श्रीगुसाई “कणैप्रर ” पाबे भय 
९5 चि, नकु [वग भए सवास लाग्यो तव पाई है। मानौ आ 
आन लाग्‌।, एसा तन विह भयौ, नयौ यह प्रेम शति काप जि 
गाई ह ॥ ३६०॥ (२६६) ध 


भक्तिसुधास्वाद तिलक । ५९५ 
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ॐ, प 


एक रत श्र्पज श्रागुसाई के समाज में श्रीहरिरूप गुण 
यश नम का कर्तन गन एसादहा राथा किममाज के समाज 
सव ६। १७१ हा ह ५ । प्रम मप्राण एंसं व्याकुल हए किं सबको 
मृच्छ सो आ गई । परन्तु आप बड़धीर थे खडश्र्ट ह. शशैर 
की सुधितांनथा। गुसाई श्रीकणपररजी के मन परजया कि अपदो 
दसं तां। सां य आपके कु समीप गण्‌, आपके श्वास जो इनके 
लगता एततप्त य॑ किमान आग्‌ की अवि लगी, इनके शेर ` 
म फफाले ५ आए । यह प्रपरीति नह दे किससे इसका वणेन हो सकै॥ 


(४५०) टीका । कविक्तं । (२९३) 

. भीगोविन्दचन्द आय नितिको स्वपन्‌ दिय, दियो कदि भेद सब 
जासों पदिचानिये । रहँ म खरि ममि पपै निति भार सभ, सीचैँ 
दृष धार गाय, जाय देख जानिये ॥ प्रगटले कियो, स्प अति री 
नूप छवि, कवि कैसे कहे, थकि रहे, लखि मानिये । कहां लीं 


वष्वानां भरं सागर न गागर म, नागर रसकं हयं नसि दन 
्रानियं ॥ ३६१॥ (२६८) 


वातिक तिलक । 


श्रोगाबिन्दचन्द्रजी नं आपको स्वप्न म दरशन द्करं भल्ला का 
किं खारक मं अमुकं टठिकानं मरा मूतं €, भूम स्‌ादक [न्‌कलिकर्‌ 
स्थापित करो ” पहिवानने के अथं गोविन्ददेवजी ने परे परे सब पते 
बता दिये ओरयह भीकहा क ग सवभार सार व्य मुक 
कां दप चटाती है जके देहा । शरारूपजा श्रासनातनञ्‌ा त्‌ न्‌ 
गाविन्दचन्द्र को मूतं प्रगट का, एता नूप प्रातमा [क उसका 
16 बसानने मे कवि लंग धाकित्‌ ह जाति हे, दखतं इदा बनता इ । 


१ कहते है कि श्रीकृष्णचंतन्य महाप्रभु ₹ गोलोकवासी होने पर आपकं समाज कं लोग 
भीपुरुषोक्तमपुरी से श्चीवृन्दावन मे श्रीरूपसनातनजी के पास चले आए । २ जब शरीर का 
अभिमान नहीं रहता तो मूच्छ नहीं होती है ॥ 


१.२८ श्री भक्तषाल सटीक । 
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म कहा तक वसान करू सागर कहा गागर (षड्‌) मे समा सकत 
हे ! रसिक जनो क हदय मं प्रभु दिन रात बिराजते है ॥ 
(४१५१) टीका । कवित्त । (३९२) 

ह ` श्रीसुनातन ज्‌ लन्दर्गावि _ पावन” पे, आवन दिः 
तान द्वल क प्य[रय । सवरं स्यार, आपि पद [केह ओ? 
हा १ कटे चारि भाई. पिता रीति चारि ॥ गये भ्रा 
बम षर, हरि पे न पये कदरः चहं दिधि हरि हेरि, चैन भरि डपव। 


रमर जा आव, फर जान नहा पव, सासि लाल पाग्‌ मावे, निक्षि 
दिन उर्‌ षार ॥ ३६२ ॥ (२६७) 


, वात्तिक तिलक । 


भकसषन तिना नन्दगवि म पवन्त पर रहते धे श्रीपिय 
त्तम्‌ कश्पा सं दूध [मला कशताशथा, एक बेर तीन दिति 
पयन्त नह! मला । चायं दिन एक साविले किशोर ठे क्षीगन्न (लीग 
साद लाकर्‌ बया । आपनं ईनकाो सुन्दश्ता देख प्रदा 'ल्लाला। 
तुम रहत कदा हां न उत्तर दया छक म चार माह 
चर अपन पपताकामा पता कताया | शरीक्षनातनजी वेउ गिरे 
जकर उनका षर्‌लागा सप्ला परन्व॒श्रीहशै का पता कीं नी 
पया | चारा दिश हद्‌ थक नेसे ससू बहानं सर्‌ कहन षग 
ॐ प [नत्तचर्‌ लाल पगेयावाले अव यदि अविगे तो फिर उनके 
ननन द्मा। हसती मातिप्रमुकेप्रपम मे खाप मन्‌ रहा करते थ॥ 


(४५२) टीका । कवित्त । (२९१) 


२स। ज्याला सप्‌ वेना, निरसि सरूप नैन. जानी श्री सनातनन्‌ 
न्य अवतारय । रापास्र^ तीरदम डार गहि भूल, श्ल, दवा 
लत गतेमतिं वारिये ॥ चाये यों अनन पास छि आप 
(त, € स भया अति त्रात, गहे पाठ, उर पास्ये । चरति अपाः 
"५ भाई हित सार पगे, नगे जग माहि मति मन तै ऽवा 
र्य ॥ ३६३॥ (२६६) "^ + 


ष्णी: 

[> 
१ ४५ 
9 [त २ 
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11 नज न अपन अनूप कान्य मे श्रीप्रियाजी की चौरी 
| भ्या स्प कडार (नागिन की उपमादी है), श्रीरूपजी को 
इ जवि क उपमा मला नहा लगी पर काव्येति सममं चुप रह 
गृ । ८ॐ [दनं न्रायधाष्र के तीर एकं क्षम मूला दखा ञि 
१६५ <¦ रसय न्रलाइलीजी का सलार ई यर श्रीललीजी 

1० क नागिन के वचेढीदी भांति लहराती त्यन्त 
राभा वता ह । आपका उस कम्ब का स्मर्य हो आया जौ अनन्द 
म्ल न समर्‌, गाति मति सव न्यवद्लावर कर दिया ॥ 

अनुज (छोट माई )के पास आ आपकी परिक्रमा केर. पोषि 
पड़ तृड्‌ तसित हए, आर सम्पण वात्ता कह सुनाई॥ 

सानः मास्थाकप्रम्‌ तथा चरसि अपार, परमाथतार ओरजग 
म चस्ति ह । मन द्धक इसमे इवा के परमुखं लेना चाहिरे ॥ 

सव सनतिनजा नं ज्रागाविन्दचनद्रजी & की प्रजा की आह्न 
अपन्‌ भताज जीवरुसाईना काद, ये गृहस्थाश्रम को त्याग कर 
पकं पाठ खागएथे॥ 

आम्र क राजा मनकिंह ने आपके दशन कर प्राथेना की कि “कु 
आज्ञा काजयं अपने कहा काह आवश्यकता नही । पर वड] 
ह अर पिनय स अक्गाका कं श्रद्धादहां तां श्रीगोविन्ददेवसी का 
मन्द्र बनवा दा। रजा मनसह्‌ नं ( कहतं हई के तेरह लाख शूपण 
भ, अक्षरं बादशाह घं आना लकर लाल पत्थर सं श [ज ससं 
उन्ह[ दिनों मं संवत्‌ १६२१।१६३१ मं अकबराबाद ( आगरे ) 
का [केला इन रहा था ) बन्षा दिया ॥ 


नि 


न 


&% राजा जयर्सिह ( जयपुर ) वाराह पुराण मं श्रीगोविन्ददेवजी के दशेन का माहात्म्य सुन 
` वृन्दावन मे आ बड़ी विनती प्राथंना कर श्रीगोविन्दचन्धजी को जयपुर्‌ ले ५१ 
एक .मुति बनवाकर रख गया । यह बात “मुहम्मदशाह" बादशाह के समय भें हई कि जिसका 
सज्य विक्रमी संवत्‌ १७७६ से १८०१५ तक था । 





५९८ श्मीभव्तसालं सटीक 
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(१३१) श्रीहितहशिविशजी । 


(४५३) छप्पय । (३९०) 


( श्री ) दशिविंश राई भजन क, सात यकृत कोड 
जानिहे ॥ ( श्री ) राधाचरण प्रधानं हद अति सुट 
उपासी । कुज कलि दपात, तहं क करत उनासा ॥ 
स्बश्ु महा प्रद्‌ प्ररड्‌ ताक चर्‌ । विधे 
[नेषेधं नाह, दाम 1 अनन्य उतकट त्त्‌ बार ॥ व्यास 
सुवन पथ अनुसर, सोह भले पहिचान दै । (श्री) 
हरिवंस् शसाई भजन क सते चुक्रत कोर जानि 
है ॥९€ ०॥ (१२४) 
स० आनन आप मयङ लजावत भावत भाव भी निपुना। 
त्यां जलज।त्‌ विलाक्त कामक्ञ पायनं को अश्नार॥ 
अङ्गन ऋ इति काटि अनङ्खके अङ्ग की मवति जेट † निकाई। 
क] ब्रजवत्लम्‌ धार ५ लसि जानशनाथ कीं सुन्दरताई॥ 
व्रजनन्दन सहाय ( ब्रजवस्लभ ) अरखातियारषी 
( शाहबाद ) विसचित सवया । 
। वाक्िर तिलक । 
शताश्जा भरहितहाखिशजा क भजन कीं रीति विरलय काह जान 
सूक्ता € । श्राणा प्रियतम के चरणो के उपासक ये। श्रीराधाजी 
® वान मानतं थ । अपके हदय मेँ अति सुरद भङ्गि थ। 
९१ क कृजकलि के विशेष्‌ कैक्थ॑भावना मँ ससीभाव से किया 
२7 । श्रमिहप्रसाद म आपका विश्वास प्रसिद्ध ३ उसके इ 
तकरा य क्याक्‌ महप्रसाद को अपना सरस्व जानते थे। 
विष नप (वामान्यधेम) परं चित्तन देकर भागवतषमं 
( विोषधमे ) मालाकंठी अनन्य मङ्कि का उतकट त्रत मन में रख 


० आरधाहृष्ण का बड़ भाग्यवती दासी रहे । श्रीन्यासयुवन 
2 १६ आन्या 


%' लुवासी ००/75 '* = विशेष केकयं । ‡ “दाम” माला । पाठान्तर "दास" । ‡ जेट समू 
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भक्तिसुधास्वाद तिलक । ९८ 


( श्रा १०८ गुकदवजा , ई & तथा आपके भागे प्र चलनेवाला ही 
भाग्य भाजन्‌ इत पथ्‌ का पहिचान सकता हे, ओरं प्रायः प्रेमी रसिक 
जन कोहं कौ जानते दै ॥ 
[° _ जानक पद्‌ कज, साब ! कर्यह जाघु उर ठेन्‌ ) 
विच प्रयास तहि पर द्रवा, सेयपिय राजिषनेन ॥ १॥ 
जय जनकं मम स्वामिनी, जय स्वामी सियनाह । 
।सयत्तहचारं नत चादिती, किय सिर्यापिय की चाह ॥ २॥ 
नमा नमः न्रीजानका, नमोनमो श्रीशम्‌ । 
मल सि वर पगता, युगलम्‌ निःकाम॥३॥ 
श्राराधा जह पग्र, इष्य धर तह नेन । 
(४५४) टीका । कवित्त । (३८९) 
हतजु क रति कार लखन मषक जच, राधा दयी प्रधान 
मान पा इृष्छ स्यादय । निपट बिकट भाव हति न सभाव एसां 
उनहा का इपार ए नकु क्या ह पायं ॥ विधि श्रां नषेध डद डरे 
प्रान प्यार देये, जयं नज दास नमि दिन वहं गाहे । घुखदचासि 
सब रसिक बिचेत्र नाकं जानत प्रपद्ध, कहा ₹हदिक सुना 
दये ॥ ३६४ ॥ ( २६५ ) 
वातिक तिलक । 
श्रोहितह्‌ खिशजो को भजन-रीति लाखा भे ॐ{ई एक जानता 
हाभा, न्राशषाहृष्णजा कणा भ्यन कया इरत, पर प्रवम्‌ नरा 
जीही कां मानतेथे। यह भाव निपट कट है एता सुभव भीयुगल 
सकारकीष्पादीसेदहातादहे, अपश ही कृपा से कता क डच कुव 
यह्‌ भाव [मल सकता द ॥ 
आप विधिता निषेध के भट से नदन्द्‌ थ, उनके प्रण प्राणनाथ 
हीथे जा हदय म वसतये, नशादन अपि अदिन्पति दका सवा 


याते पीति से करते आर दम्पातिखलि का हं यान क्या ङस्तय्‌। 


सुखदाई विचित्र चरां को सष विलक्षण २।सकजन भलाभाति 


जानते ह यह भरसिद्धदाद्मकटातक + ~ तक कह सुनाऊ ॥ 


* श्रीहूरिवंशजी के पिता का भी नाम॒ न्यास जी था 1 † पाठान्तर “राधाई" ॥ 


कन्न 


६०० श्रीभक्तमाल सटीक । 


,@==9-+० © =€ ०@ ०, 8, @ ०० 9 ,@०,@ ०» @००@* =@ ०, ०~@+०@ @ ०@००@००@“ व 9 
०१ ध "4 **@° ३,,§. 


व= श्रीराधाबस्लभी 'शृङ्गारभाव के आचाय आपी ₹ै॥ 
दो ० “सुमुख, सुलोचन, सरल, सत, चिदानन्द, खविधाम । 
प्रानप्रान, जियजीष के, स्वके सुख, सियरम ॥ 
 °प्रानतोर में तोर. उपि, मन, चित, यश, तोर सब । 
एक तुही तो मार, काह निषदं ? तोहि पिय॥ 
०३ पान इत्यादि लिये, वचन कम मन्‌ नेम्‌ । 
पेया श्री सम्मुख सदा, सादर खड़ी सप्रेम ॥ 
(४५५) टीका । कवित्त । (३८८) 
आये धर त्याग, राग वद्यो प्रिया शतपसों, बिप्रवड माग षह 
आहना दईजानिये। तथ उभै सृता ग्याहदेवौ सेषौ नाम 
मरा, इनक जा बस सो प्रसंस जग मानिये॥ तादी दार सेवा 
विसता निज मभक्रन की अगतिन गति, सां प्रसिद्ध पहिवानिये। 
मानि प्रिय बात गहगद्या रुख लब्यो सव, कष्या कषे जात यह्‌ मत 
मन आनय ॥ २६५॥ (२६४) 
वात्तिक तिलक । 


आप द्वनन्द्‌ (सकर सहारनपुर ) के वासी, व्यासजी नाम गोड 
तर्य तया न्ता दा क पुत्र थं। अपके पिता बादशाह रे नाक 
भारा चार्वकार्‌ बल्ल यं। त्रावृसिह्‌ भगवान्‌ को ढा से दम्पति 
तआतारव्यास क शुत्र अथात्‌ इन्दा श्रीहितदशंशजो का जन्म 
उन्मा स्वत्‌ ११५१६ भ हया । सुक्पमणि नम घ्धी पे आपके 
९ > अर एक कन्या हृ, जसके विवाह से श्रीदरूप से शीप 
१२ राहत हरर आप घर चड़ शोदरन्दावन भए; श्रीरुगल्सकर $ 
नर्णाम आक्‌ अनुराग बदा, विशेषतः श्रीराधाजी के पदकं पे 
जनका कृपा अपार हह ॥ 

एक व्राह्मण बड़भागीा को प्रसुने स्वप्न मे आह्न की ॐ शितः 
टपरजा का मस आज्ञा सुनके तुम अपनी दोनों लड़कियां व्याह 
९ इनस जग म प्रशसनाय वेश हागा यह विश्वास कये. म उन्दी 
₹ धि नज भक्ता का भक्ते इद्धि भोर बद्ध जीवों को कटयाण 


+ । 
8 ५ 
५ 
+ 
नी 
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गाति स्गा इसका प्रमाण जाना । इस प्रिय वाणी को सुन सव बडु 

पसन हए । जलता राति श्राराधावस्लमनजी की सेवा प्रीति की आपके 

सम्प्रदाय म प्रगट हर मन म समभन की बात है कही कैसे जतरै। आप 

बाड वसार का एकादशा त्रत सं लाख गुना अधिक सममते थे। इपतकी 

चमत्छात श्रहृन्दावन म बलय । वहा श्रीप्रियाजी का प्रताप प्रत्यक्ष है॥ 
(४५६) टीका । कवित्त । (३८७) 


राधिकाबस्लभलाल चन्न ता साल दह्‌ सवा मा प्रकास आं बिलास 
कुज धामका । साई बिस्तार सुखसार रग स्प पियो. दियां सरसकान 
जन लया पच्ड बामक। ॥ नासं देन गान सस माधुरी कों पान इर 


अतर सहान एक्‌ काम स्यामास्यामकां । गुन सो अनूप कहि, कैसे के 
सरूप कहं, लहं मन माद, जप्त आर नदा नामको ॥ ३६६॥ (२६३) 


वातिकं तिलक । 


श्री यापेकावस्लभलाल ने रसाल आनना धच जिससे सेव। रीति का 
आर कुज तथा धाम के विललास का प्रकाश हभा। साई सुखसार का 
विस्तापूवेक श्रीङरपा से भां सं दशन पाया, भर रसिका को बताया 
इन भाग्यभाज्नो ने श्रीप्रियाजी की प्रधानता माननी ओर आपका 
पक्ष लिया । रात दिन श्रीयगलसकार के यश का गाते थे, रस माधे 
को पीते थे. कोह अन्य कामना नहीं रखते थे, केवल युगलसकांर कों 
हदय के भीतर सिंहासन पर षिशजमान कराए रहते थे। अनूप गुण 
नाम रूप ह मन ही उनप्तं माद पाता ह, कहते नदा बनता ॥ 


(११२) श्रीहरिदासजी रासेक। 
(४१५७) चछप्पय । (३८६) ` 
पसधीर" उदयोतकरः रासंक_ काप हरदास 
की ॥ जगतत नामों नेम, जपत्‌ [नत्‌ ङजविहारा । 
अवलोकत रै कलि, सखी सख के अधिकारी ॥ गान्‌ 


६०२ श्री भक्तमाव सटीक्‌ । 
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कला गव, स्याम स्यामा क तो१। उत्तम मोग लगाय 
मार मरक्ट तिम्‌.पा५॥ पाते हार उदे रहै द्र 
आसा जसि का। आसधार उदयात्‌ कर, रसिकः लाप 
हारदाप्च की ॥९१॥ (१२३) 


वात्तिके तिलक । 


स्वाम श्राहरदासज मङ्गारऽपासना मं बडे श हद्‌ भोर धीर ए । 
अपन ।पता श्राञ्ासधारजी के सूयवत्‌ प्रताप से रसिको मे आप प्रसिद्ध 
&ए। आप श्रारसकजा इस नाम सं प्रसिद्ध थे। आपकानेम्‌ प्र 
भयगल नाम ( श्रीराधाङ्ृष्य ) से था, श्रीकुजकिहाशै कों निद 
न 1 कस्त य । रसराज अथात्‌ ससा सुख के अधिक ये, भीपियाप्रि 
तम्‌ क काल ( विहार ) कां सदेव देखा करते संगीतकला में गन्धव पे 
१९९ थ, अपन गान सं श्रायुगल सकार को तुष्ट रखते उत्तम उत्तम 
२ लगाय्‌] करत, प्रसाद सन्तो तथा बन्दे, मथर पद्लियों कोभी 
१६। ¶ति स पवातिं थ। आपकं दशन के लिये राजा लोग दार ए 
खड़ रहा करते थे ॥ 


(४५८) टीका । कवित्त । (३८५) 
स्वाम्‌ हरदास रसरास को बसान सकफ रसिकता लाप नो 

नाप ममि पाह्य । स्यायो कोऊ वोवा, वाको अति मन भावा बा 
<स। ल पालन यह, सावा ' हिये आस्ये । जानिके सुजान, करट 
स [दललषा लाल प्यार , नेषुक्‌ & उघारे पट सु्गध बउुडाहइयं । पास 
+न ‰।२ जल डराय दियो, क्यौ तव शिष्य एते नाना विपि 
गाह्य ॥ ३ ६७॥ (२६२) 

 वात्तिक तिलक । 


र स्वाम श्रोहरिदासजी के रसरस वा भृङ्गारनिष्ठा श्‌ 
बन [कसे हां सकता है । श्रीयुगल क ता ९ । रुगल सकर के निल्यविदार मे सी 
गसुकु = किचितपट परद्या, तथा श्रीअद्ध कं तस्त्र ॥ 


८ 





भक्तिसुधास्वाद तिलक । ६०३ 
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भविन ० "उत सहा कर्ते थं । एक्‌ समय युगल मंच का जाप कर 
रहं ५» ०९ क मभ्य भगवत्‌ का वचनागृत हृथा कि तुमको “रसिक 
कृटकर लांग नाम लिया कशे ॥ 

1 गत न्‌ आपका चा ( इव ) मैट किया, जिसको वह अति 
उत्तम तचत्‌ अर ज उसक्‌ जी क बहत ही माता था। पते उसको 
1 टाला म्‌ भयु कं उपर अर दसन मेतोश्रीयमुनाजी के युलिन 
(रत, म, जह्‌ ३९ थै, डाल दिया । उसने सेद करमन मे कृहा कि पसा 
उत्तम बन्यतलःसा खा गया सुजान शसकनी ने उसकेमन की जानली। 
आपन एक दूस का बाक्ञाकीो कि इनका ले जाकर श्रीबकेविहशे 
लालजा क दशान क्रया । लिवा जाकर उसने पट उधार के दिखाया तो 
भविहारजाकवस्त्‌चाच्याक्ष सरार, तथा सारा मन्दिर वैसे दी सगन्ध 
स भरर पाया कं जसा सुगन्ध उसक निवेदित चोमा मे था | श्रीस्वाभी- 
जा कं ईस प्रभाव कां सममकर वह बड़ा लजित ओर हित इअ ॥ 

एक मदुष्य आपकं पास शरणागत हाने आया, उसने एक पारस 
म्‌ए क भट म दिया । आपनं परिल उसे ` पषाण कह यमुनाक्षसिति 
कं जलल मं फककवा दिया । तब उसका शिष्य छया ॥ 

उस समय का बादशाह ( अक्बर ), वेष हुपाक तानसन के साथ 
नकिर अपक दशना सं ताथ इभा । सवत्‌ १६११ से १६६२ के 
मभ्य किस समय कं यह घटना ह॥ 

एसं एसं चरत अपक नाना प्रकार से गाए गए इ॥ 


(११३) श्रीहसिवशजी के शिष्य श्रीभ्यासजी । 
( ४५९ ) छप्पय । ( ३८४ । 


उतकषे तिलक अस दाम को, मक्त इछ मात्‌ व्यास 
कं ॥ काट के श्माराध्य मच्छ, कच्छ, नरहर, सूकर । 
पामन, फरसाधरन, सेतबधन ज सलकर ॥ एकन क 
यह रीति नेम नवधा सों लाये । यङल अमाखन सवन 
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६०४ श्रीभक्तमाल सटीक । 
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अच्युत गोवरी च लडाये॥ नौणए तोरि चपर द्यो महतं 
षमा मधि रास के । उत्कष तिलक अरु दाम को, भक्क 
रति “व्यास के ॥ €२॥(१२२) 


वातिक तिलक । 


` सतवा श्रीव्य।सजो उष्वपुशड्‌ [तिलक भार श्रौ चलसी की करणी 
माला पर विशंष श्राह रखते, माहारम्य बड़ाई करते तथा हरिभङ्गो को 
आप अपना परम इष्टदेव दौ मनते थ । कई कोह श्रीभगवत्‌ के मत्स्य 
कच्छप, वाराह, दाह, वामन, परशुरामादिक अवतारो कौ अराधन 
करते ह, काई कोह श्रीकृष्णचन्द्र कौ उपासना करते ई किसी किसी 
कं स्वस्व श्रासातापाते यमचन्द्रनी दीह आर किसीकिसीको भग 
वत्‌ के नवधा भाङ्ग का नियम हता है, परन्त्‌ श्रीसमोखनजी के पुत्र 
नायुक्ल श्रव्यास्जा महाराज तां अच्युत गात्री (भागवत, वेष्व 
भगवद्‌ भक, सन्त , ही कां अपना इष्य जानकर भक्ता ही के लाइ-प्या 
उपासना परजा कया करते थे ॥ 


(^ ¢. 


एक रत शषदप्नां के रास रहस्य समाज के समय श्रीपरियाजी का 
नूर ६द गया, वह। उसा क्षण अपने कंधे का नवरुण अर्थात्‌ यतना 
पचात त्‌ड़कर उस सं श्रापद्पकज क घघरू को भूथकर आपने टीकक 
पहना देया । प्रम की जनय!!! 


(४६०) टीका । कवित्त । (३८३) 


य शह त्याग्‌, बृन्दावन अनुराग करि गयो हियौ पामि हीय 
1 तसि। सामयं । राजा तेन अयो फेवै नायकौ न भायो, शी 
(‰र।र उरभायां मन, सेवा मति भीजिये ॥ चीरा जरकसी सीस वी 
ना ! सातल जाय, लेह नु वेषाय, नहीं भाप रबौपि लीजिये" । गवे 
९८ ऊनः पुष आई पुसयंन, आये देख्यौ रवष्यौ मंज़ कही “क 


>, ^ (~ ˆ ०१ 


म्‌।१ रभयं ॥३६८॥ (२६१) 


भक्तिसुधास्वाद तिलक । ६०१५ 
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वात्तिक तिलक । 
शरासन सनाव्य ब्राह्मण, ( महात्मा सुमाखन शुक्लजी 
बुदल स= 1 ~! ।नवसं। कं आतमज ) बड़ धमप्रचारक. श्रीराधा 
वरलभाय्‌ सम्प्रदाय कं इए । आपका पिला नाम “शैराम 
था। आड कं रहनवालं थं । जव पतालीस वषे के हए तब 
सवत्‌ १६१२ भ, घर त्यागकर श्रीबरन्दावन आए । आपकी पद्धति के 
(१ , इन्दावनो व्यापसवंशो गुसाई आंर (२) ओडढावालते गसाई 
दांनामासे विख्यात द॥ 
आपका श्राद्रन्दावन म विशषनिषएठ थी. धाम के प्रेम मे आपके 
अन्तःकरण पग रह्‌ थं । जां श्रोब्न्दावन सं जाया चाहता आप उससे 
अप्रसन्न हाते, आइये का नरश मुद्र एक समय आपको विनयप्ूवेक 
लनं अआया, पर आपका श्रीग्न्दावन से अन्यत्र जाना नही भाताथा 
राजा कां दिखाकर एक भागन के हाथ के पत्तल से ्रागोविन्दप्रसाद 
सन्ता का उच्खषटस्ाथ आप षक्र पागए(खा लिया), भला इस 
मम कां नृपति क्या समभ सकता ! वह लाः गया, आप अति प्रसन्न 
हए, आपका माति यर मन तां शरोकेशोरसेवा मं गठे ये, कहने लगे 
के ससार एक पकांड़दही का हृआ॥ 
एकवेर परमात्म चीरा श्रीगकुरनी के सीस मं बाध रहं ये 
वकनाहं से सरक सश्छ जाते देख आप मान्दर सं यहं कहते 
निकले कि ` मुभसे बधा लीनजए, यदि मेरा बाधा नह्य भवे तां 
आपह बोध लीनिये।' आर सेवाकृज दशन करन चले गप, कड क्षण 
बाते गह के लागो ने चीर बाधे दस जा सुनाया, आप सुखडज पाय 
फर गए तो एसा सन्दर बधा दशन पाया कदस रल न समाए्‌ 
सब दशन करके चीरा की बधाई को प्रशसा करन लग । आप बाल [ऊ 
जब ्रापदही एसा सुन्दर बाध सकत ₹, तब भला श्ल दान का बावा 


करयोकर भवि ॥' 
(४६१) टीका । कवित्त । (३८२) 
संत सुख देन ठे संग ही प्रसाद्‌ सन, परासति [तया सत 
तिन प्रबीन है। द्ध बरताई ले मलाई चटका नज भिः उठे 
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जानि पति पोषति नवीन हे ॥ तेवां छटाय दर, अति अनमनी भई 
गह मूस बीते दिन तीन तन बीन है । सव समभार्वे, तव दंड को मनवे 
अंग आभरन ववि साधु जव यो अधीन दे ॥२६६॥ (२६०) 
| वाप्तिक तिलक ।, 

सन्ता का घुल देनेवाले ( श्रीग्यासजी ) सन्तो को प्रसन्न रन 
कं अथे श्रीमगवत्‌प्रसाद साथ ही (पंगतमे) पाया करते थे । ६ 
कार प्रवीण स्री परसा कती थी, यह सेवा उषी की थी! एक दिनि 
दृष परसन म मलाई फिसलकर आपके पश्चमे ओ गिरे, आपको 
नवीन सन्देह हया कि पति जानकर विशेष पोषण मेरा हसक चित्त मे 
भया, एसा सोचकर आपने उस प्र बड़ा कोध किया । वह सेवा उनपे 
अपने छडा दी, सुशीला बड़ी अनमनी हयो तीन दिन तक भृती एह 
गह । उन्हे तनक्षीण देख सबने श्रीभङ्गजी को समसाया, तव अपने उन 
यह दंड किया कि वह सब मृषण वंचके सन्तो का एक भंडारा करद्‌ ॥ 
द° तव निज मूषण वेविकै, नाश अति हर्षाय । 

सन्तसमाज बुलाइके, सादर दियो सवाय ॥" 
तब आपने उनको फिर सेवा दी ॥ 


( ४६२ ) टीका । कवित्त । ( ३८१ ) 
सृता कौ कबाह भयो, बौ उत्सा कियो नाना पकवान 


सथ नक वनि आये द । भक्कनि की मुषि की सरी अवशं मति, 
भाविना करत भोग सुखद लगाये ह ॥ आय गये साधु, सां बलाय 
सटा पाथं लाय, पोटनि वेषाय चाय्‌ कुजनि पठाये ह । क॑ परिराई 
बज भक्ति ले ददाह संत, संपुट ® प चि दे, हित सौं सापे 
९॥२३७०॥( २५६ ) 
` वात्तिक्‌ तिलक । 5 
भक तड्कौ फे विवाह भे, पड़े उतसाह से बारात ऊँ हिप 
नाना प्रकार के अचे अच्चे पकवान धरवार्लो ने बनवा । श्रीव्यासः 


@ अ 


ना नं दे । उन सको सन्तो के योग्य न पको समत के योग्य सममकर आपकी हि भङ्गि 
% सम्पुट “ =जिस इब्बा मे ठक्रुरजी को रलम्र बुआ मे धरते है ॥ 


भक्तिसुधास्वाद तिलक । ६०७ 
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वता अद चचल हा विचारे लीं आपनं भावना म भगवत्‌ कां भोग 


लगाकर चुपर₹ सं सन्ता भक्कं को बुलाघ्जलाकर कुच कां तां भाजन कर 
[दय्‌ अर अ९।क। बङ्‌ वड़ा गटरी बधा पारस दे दे दयं, वरच्‌ कुलां 
म भज मज [द्य । पखाखालों को बारात के लिये पुन सामा नदी 
बनवान। पडा वरद्‌ मिली साज नेष की तैस ॥ 

<ॐ दन एक वेशा सान वरचादीकी श्रीकिशोरजी कै हाथा मं 
|^. त तमय श्र्चगुल। कुच चिल गई लह निकल आया। 
च> तज चृत्‌ पचताए अर शीघ्र दी जलसे आ वघ्च ( भागा 
कपड़ा , शौञ्गुललियो म बड़े प्रेम तेर्बोधा। & रद भक्त तथा माधुय 
भाव कौ जय्‌ ॥ 

१।य्धम्‌ द्रा क एक्‌ ब्राह्मण अपक यहा सीधा ले अलग रसो कसते 


 पन्‌। चम्‌ङ कं छागज्ञ म मर काम मं लाते, आपने उनको गएजृतम्‌ 


मरक वाद्या, अर दज दवता के कद्ध हाने पर यह्‌ उत्तर दया $ जम 
ख क आपका जलपात्र ह उता धाठ का तां यह धृतपत्नमी हे" विप 
ज जजत अर्‌ भक हा भगवत्प्रसाद पाने लगे। यों उनको भ्किमें 
पन हद्‌ कर देया ॥ 

ॐ सन्त श्रायुगल सकार कां गात बड़ा अच्छी भाति से सनाया 
%रत थ। इसलिये राप उन्हं जनं के समय बराबर प्रम से रोक लिया 
%रतं थ । एक [दन उस सन्त न हठ करक अपन गकर का बट्ञ्ा मागा 
अपन त्शालग्रामजीा क बदले एकं गाया वचड़या उनके सम्पुट 
सक्र बटया म परक उनका बट उनके हाथा म दया । माग मे जव 
चयमुनातट पजने का सन्त नं बडा खाला ता चाडइया श्रषपा से 
जाता इह नकलकर फ? सं उड गई । साध दवता लाटकर आपस पर्ने 
लग॒ भरं ठाकुरजी उड आएहं? आपन कहा दखल्‌। अप 
मान्द्रम सं आकर केहन लगं क हु, इन्दावन स नहा जाया 
चाहते । ` सन्त प्रप्त हा प्रेम से श्रोदृन्दावन म बं । प्रम धन्य, ईषा पन्य 
वामनिष्ट षन्य ॥ 


भ्वहाँ ठाकुरजी की उंगली मे अभी तक भीगे कपडं 
जातौ है | 


=-= ~~~ ~ ~~~ 7 द 


५ 
के बांधने की परस्पख चली 


६०८ श्रीभक्तमाल सटीक । 
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( ४६३ ) टीका । कवित्त । ( ३८० 


सर्द उज्याश रास र्यो पिया प्यार, तमे रग बद््वौ भारी 
सं किक सुनाइ्य । प्रया आत गाते लई, बाजरा सी कौर 


९ 


गई, चकचार्धा भद बाब मडल म व्य ॥ च्‌रसा हटि द 
परख, अखल मन्‌, तोरिके जनेड, कसो वादी भांति भायै । सक 
समाजमया कट्या आज काम च्राया, ग्या हा जनम, ताक षात्‌ 


जय आये ॥ ३७१ ॥ (२५८) 
वातिक तिलक । 


पक शरदप्रनां का रात का रास हारहा था, समाज मे प्रम रग बहत 
बदाचद़ा था, वणन केसे हो सके । श्रीप्रेयाजी ने जपेश से एसी गतिर 
कि मण्डला मं मानां बिजलोसी चमक उटी। एेसा प्रकाश हो गया, सबकी 
आसाम चकाचपि हां गया । परन्तु श्रप्रियाजी का नूपुरं (घुषुरू) ट 
गया, दानं चतरा गणए। आपका मन चचल हया, शीघ्र री आप्ते 
अपना जनेऊ तांडकर उससे गकटाकु कर चरणमे धारण कर दिया 
आर उस भरं महामाया के समाज मे बाले कि "यज्ञोपवीत के भारक 

जन्म भर दाया, पर वह अज काम आगया॥ 


(४६४) टीका । कवित्त । (३७९) 


गाया भकग ३४ आति, सुनके महत एक, लेनकां परोच्ा आयं 
सग सतर ह। भूस क जतावे, बानो व्यास को सनव, सुनि कटी भोग 
व शटा, मान हार धार ह ॥ तवन प्रमान करी. संक धी ले प्रसाद ग्रा 
[५ चार,उठमाना मई पार हं। पातर समेट लं सीत करि मोको ९४ 
१ उम अर, पाव लियं, हग नीर ह ॥३७२॥ (२५७) 


वातिक तिलक । 
श्रीश्रियादासनी कहते है कि शनाभास्वामी ने जो अपने वर्णय 


+ ९.१. कहा के मङ्ग अति ग्यासके,'' सो पुनर 
एर महन्तजा नव्यासजी की परीक्षा लेने आए उनके साथ सनत 


भक्तिसुधास्वाद तिलक । ६०९ 
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की भोडमाड्‌ म्‌। थी । श्रीन्यातजी कों सुनाकर महन्त ने कह। 

भूख स अतव पाडत ह । यापने कहा भाग का थार जा चका है 

तनक धार्‌ धवि, पगति हया ही चाहती है ।'' यह सुन महन्त को इन 

भङ्गदृष्ट हानं म शका हृ श्रीनामा स्वाभी के वचन को प्रमाण न माना 

पुनः भूष भूख बाल उठ । आप तां सन्तो मे वस्तुतः श्रीहरि का भाव 

रखते थ ही, आपने चटपट कहा कि “हां, भोग आता है” यह कह 

अपने भागमगा दही दिया। महन्तजी ने प्रषाद केवल्ल दो चार भ्रा 

पाकर, पट म पाड़ाकं ओदर से, दाड दिया । श्रीव्यासजी ने उको 

भागवतप्रसादी मानकर अपने पाने के अथे पत्तल समेदके रख लिव 

र बालं कि आपन वब्ड़कृपाकीना मेरं लिये प्रसादी करद। 

परं आपनं परणं हके पाया नही, षो अर भोग आताहै इृषाकर अप 

। अवश्य पाद्ये । आपका यह निश्डल हद्‌ भाव सन्तो म देक, पहन्तजी 

के नेत्रो में अश्र भर आप्‌, पौव पकड़कर कटने लगे कि म परीक्नालते 

खाया था वास्तव मे आप भगवद्धङ्गांको अति इष्टदेव मानते द, श्रानाभा 
स्वामी ने यथाथ लिला हे॥ 


चोपाई । 


"साधु कल्यो तड भये हृलाष्ठा । सव्य, व्यास ! तम भक्कन-दासा ॥" 
(४६५) टीका । कवित्त । (३७८ 


भयं सत तनि, काट {नपर नवान कया, पक अर सका, पं चर 
धन धस्य ह । तसरं उ ठर श्याम वदना अ चाप वर, ॐ पता 
राते. दाश्च इडां साच पश्य द ॥ एक न शपया लय, एक न कसार 


जकाँ श्री “ङिसोरदापत भाल तिलक ले कुख। हे । बप्‌ देयं 


स्वामी हरिदास. निसि स कीनो, दही रास लक्तितादि गायो मन 
हस्या हे ॥ ३७३ ॥ ( २५६, 
वात्तिकं तिलक । 
्रीभ्या्जी ॐ तीन लड ये उनके लिये आपने पूजी को बेट 
षड] विदक्षण (नए दग का ) का ञ्पोर तीना सं कहा क जसका 


} 





९१० श्रीभक्तमाल सटीक । 
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जो जी चाहे इन तीनो मंसंसासाही लं लेबे। एक (रसदा 
ने धन रुपए लिये, दूसरे ( विलासदास ) ने सेवा ( श्रीकिशोर ठाकुर 
जी कां), ओर तीपरने जपन्न नाम श्रीौर्शोर्दास् था स्यामवेदनी 
मीर चाप तिलक माथे चदा [ज्तया । स्वाभा हरिदिसजी से बाप धारण 
कराकर श्ाकशारदाप्तज। हरिदपा सं भजन मं मग्न हए ॥ 
एक दन श्राकशारदासनी स्वाम श्रीहरिदाषजी तथा श्रीव्यास 
दवजा क साथ यमुनाज। कं तट गए आर्‌ वहा अपना बनाया एक भजनं 
स्यकागा सुनाया । उस रात का शाव्यासजा ने दिव्य रहस्यम 
उसा पद का श्रालालताजी का गाते सुना । श्रीव्यासतजी की भ्नोर 
श्राकशारदासजा के। जय | जय ||जय || 


भक्त उ गि 0 


(११४) श्रीजीवद्यसाईहजी । 


( ३६६ ) चप्पय । ( ३७७ ) 


9१ (८ 


(श्री) रूपः ` सनातन” भक्रिजल, “जीवशसाई स 
गभार्‌ ॥ बला मजन्‌, सपक, कषाय न कबृह्‌ लामा 
रन्वन्‌ स्टवास चगल चरनाने अचरागी ॥ पाशी सेखन 
षान्‌ अवट अतर [चत दानो । सद्र॑थनि को सार्‌ सव 
 हस्तमल काना ॥ सदह ग्रथ करेदन समर्थं रस रस उप 
सक परम तार्‌ । (आरी) रप “सनातनः भक्रिजल 
जवसा सर गभीर ॥ <२॥ (१२१) 
वातिक तिलक । 

भीरूपजी ओर श्रीसनातनमी की भाङ्करूपा जज के, उनकं भतो 

` १ रान्य नजावगुताईनी श्रीहरि-कृपा से गम्भीर सरोवर े सरित ह 
वत्‌ उन दाना के] भङ्किरूपी जल इनके हदयसर मे भरं गया । 36 
त ॐ बला (मनादा, घाट) सम श्राभगवद्‌भजन की परिपक््‌। 


( सिद्धता ) कों जायं । नज विशगुसाईजी की भङ्किरूपी जल १ 
कषाय ( का ,) कदापि नहीं लगी ॥ 


भक्तिसुधास्वाद तिलक । ६११ 
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अआ .<तक लसन म_ अति प्रवीण दत्तचित चमत्कार यङ्क ये 
अथात्‌ ऋत लखिताक्षर अतं शत्र अति रुद्ध यात स्पष्ट तथा एक 
ए४ [लत्तक खलन का रख दसरं पचा के उ8 क] लखकर फिर पव 
परतरा क <० का लस थ, परन्तु एक अक्षर घटवद्‌ नहीं होता था। 
वद, उराण, चाच्च, स्छात अर साहताथां के भाव समभने में सिद्धान्त 
प्रमाण जानन म आपने पररा चेत्तलगाया॥ 

सव दरव्यं अर्‌ सपात्त तृणसम परित्याग करे श्रीदन्दावन में 
अक € नवास किया। त्रायुगलपकार्‌ के चरणों के बडे भश 
अनुराग इए । सब सदुम्रन्था के सार का आपने रेषा अभ्याप्त ओर 
मनस्य्‌ क्यायथा किं जपं मनुष्य अपन हथेली पर के ओंविले कां 
सम्चथ प्रकर स रला रखा मला भाति दता दे । सन्देरूपी गिरीं 
ॐ सालन म आप परम समथ, महविरागयवान्‌, शान्त, बड़ धीर. तथा 
रसन्च आर परम रहस्यापासशरू थे॥ 

अरप एक दन बहूमूर्य पाटाम्बर पहने थे. रखकर श्रीरूपसनातन- 
जान कटा विरक्र केहलाकर यह्‌ वश्च ? आपने उसी घडी किसी कां 
द डला अर्‌, ग्राम के बाहेर श्रीयमुनाजो कं तार कटी बनाकर भजनम 
मगन रहन लंग । आपको ्रात्ते तथा प्रप देखकर, ओररूप आर 
तन[तनजा न विशेष रक्षा दो अर अत्यन्त कपा क । गप्र रखनं 
क्‌[ अराज्ञा द्‌, पर अपने सबक [हत के लियं प्रगट कर देये ॥ 

(४६७) टीका । कवित्त । (३७६) 

[कयं नाना भ्रन्थ, हदं ग्रन्थरदट्‌, डाद उर, डर्‌ घन यमुनाम 
अवं चह आर तें । कही दाप साधुसवा कजं कहं पात्रता 
न, ` करें नीके” कयै, बोरयौ कट कोप जार ते ॥ तब समायो 
सन्तगाख बदाया, यह अबका सखायः बालं माड नाप्त भार 
त । चोर्त अपर, भाव भाङ्ग कान पारवारः क्या ऊ ब्राग तार्‌ कह 
क्न रतं ॥ ३७४ ॥ (२५५) 

वातिक तिलकं । 


आपने अनेक भ्रन्थ बनाए जो हृदय कौ दद्‌ ग्रन्थयो कों भली 


६१२ श्रीभक्तमाल सटीक । 


भति काट देते द । आपकं पास चारे ओर से लोग धन भेजते प 
ओंर्‌ भट दते थ, आप आदर से लेकर श्रीयमुनाजी मेँ फक दिया 
करतं थं । शिष्य संवका नं धन का सद्वा म लगाने की वाखा, 
पाथना को । उत्तरदिया कि  साधुसेवा करने याभ्य पात्र तम लोगों 
कोई नहीं दीलता। एक दास ने का भं भली भति करूणा ।" व 
आज्ञा लकरं सन्ता क¡ सवा करन लगा । कुच काल्‌ क अनन्तर एक 
दिन एक्‌ सन्त ने कुसमय मेँ कुच भाजन मगा, इसने कोष करके क 
वचन कहे । तब सुनकर आपने बहुत समाया । सन्तो की महिम बत। 
कर कटा कि इसी लिये मेँ कहता था ॐ साधुमेव अति कठिन है।' 
सदव म वलन की सबको शिक्षाद । लीरा मुख नरी देखते १े। 
दा° मागजी ब्रज मं गई, ते निज भङ्गे लखाय। 
सां पन दियो छुडाय सो, कषीरा कथा सुहाय ॥ 
मापकं चारेत अपार हं । आपकी भङ्गिभाव का पारं कौन पषा 
सकता ह । वेराग्य धारण करने पर भी आपकी गूटुदृत्ति मावभङ्षि 
का पहुवना सहज नही । एक परीक्षित दकृपापाच्र का कुट सौ 
र्थ इृन्दविन कं कुजा म प्रममत्त परम अश््चन फिरने लगे । 


^ 


त्ररन्दविन स कटा अन्यत्ररात्रि का न वमने त्था बडी भ 
ण्डत्य का प्रशस्ता सुनकर बादशाह (अकबर) ने थोडी घड़ी $ 
लय सत्सग कं नामित्त, घाडाके रथ परं आगर मे बउलाकर फ. 
1 प्र ठक्‌ हो दारा उसीदिन शरीृन्दावन पहैवा भी दिय. 
१८ ताह कं बड़ आग्रह पर यह अत्न कौ क श्रोबरन्दावन मए 
१६। भ[र। पुस्तकालय कर दां कि जिसमे सब वेद. पुराण. उपपुशण 


स्धतिया, रास्र यर संहिता आदि सव प्रकारं की संसृत पोथिषं 
| 





तृहात हे । बादशाहनेक्सादी क्या॥ 


$ श्रामीराजी ने पूछा “धरीक्ृष्णचनद्र के अतिरिक्त यहां पुरुष ओर कौन है ।“ 
(“श्रीमीराबार्दजी” की जी वनी देखिये) 





भक्तिसुधास्वाद तिलक । ६१३ 
(४६८) छप्पय । (३७५) 


छन्दाबन क माधुरी, इन मिति यास्वादन कियो । 
सवस राधारमन्‌ मदरट गोपाल" उजागर । “हषीके 
भगवानः, , [बपुलबोटल रससागर ॥ ""थानेश्वरी 
जगन्नायः  लाक्नाथ महामुनि मधु” श्रीरंग 
कृष्णदास, .. पंडित्‌ उभे, अधिकारी इरि अंग ॥ 
पर्मडा;_ _ युगलाक्शोरः भ्रत्य भूगभ जीव 
ट्रटत्रत [लका । दन्दकन को माधुरी, इन मित्त 
्रास्वादन्‌ कयां ॥ €५॥ (१२०) 
वात्तिंकं तिलक । 
श्रदृन्दावन की मार का आस्वादन श्रीकपा से हन महाचभावों को 
प्राप हया 
9 श्रागापालभटह्रजौ । उजागर, जिनके सवसव श्रीराधारमणजीं 
ह थ| 
२ श्रीञ्जलमगवाच्‌जी। 
३ विट्रलविपुलजी, ससागर। 
४ श्रीजगन्नाथथानेश्वशेजी । 
५ श्रीलोकनाथजी | 
६ श्रीमधु गुसाहजी, महामुनि । 
9 श्रभ्रारङ्गजा | 
श्रीकृष्णदास ब्रह्मचारजी, अधिकाय । 
£ श्रीकृष्णदास पडितजी, हारे क थग (मत्र) । 
१० श्रीभूगभेजी हदुव्रतवाले। 
११ श्रीघपडोजी। 
१२ श्रयुगलङिशार मृत्य । 
३ श्राजीवगोसाईजी । 
१४ श्रीहषीकेशजी ॥ 


६१४ | श्रीभक्तमाल सटीक । 
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(११५) साईं श्री गोपालमभटूटजी । 
(४६९) टीका । कवित्त । (३७४) 

शरगापिलभह्जु क हिय च रसाल वस, लसं यां प्रगट राधाखन सर 
ह । नना भाग राग कर, आत अनुगगपगे, जगे जग माह [हित 
कक्‌ अनूप ह ॥ ब्रन्दाषन मधुरं अगाध कां <बाद्‌ [लयो 
जया [जन पराया सथ, मर्य ससस्प ह। गुनहो को ज्तत जोष 
अवरुन का त्यागे दत, कर्नानिकेत, धर्मसेत भक्रमूप 
हं ॥ ३७५ ॥ (२५४) 

वातिक तिलकं । 

गुसाई श्रागापालमद्रजी शृङ्गार माधुयं ओर धामनिष्ठा में निषु 
[इ ब्रह्मण, महात्मा श्री्व्यकटभद्ज के बेटे महाप्रभु श्रोएष्ण 
वतन्यजा क राष्य न, न्रहन्दावन का अगाध माधु कास्वाद लिया 
रधक हदय म व रसाल नाम श्रीराधारमणजी प्रगट स्वरूप सेवते 
थ्‌ । नाना प्रकार्‌ क भागराग बड़े अनुराग से अर्पण किया करते प 
९।९ म बड़ प्रासद्ध हए, आपक सबारेत्‌ हाने के अनेक कौतुक ह, 
जतन अपक सायप्रतादा पाई पह जीवनमुक्क, रसका रूपही हय गया 
[रत्‌ जति का अवगुण अपन मनमेंक्मीन लाते थे सव प्राणियों 
गुणा दाका हृदय मं सदा रखते थे॥ 

सत सम्पत्ति एरवय का परित्याग कर श्रीब्न्दावनमें भा वतेषे।. 
चनसत, कर्णानकत आर भक्रभूप हए ॥ 

एक बर प्रमु अतिश्पा करके (वेशाष की परणमासो का) आक 
सवावल शालभ्रामजी में से परम सुन्दरं मूत्ति प्रक्टदटए जां श्रीरा 


जा अभा तक मन्दिर मे विरशजमान है । भक्गरुनचि स्खनेवाजे भाव 
ग्राहक श्रीप्रमु की जय ॥ 


(११६) श्रीश्रलिमगवाव्‌। 

(३७०) टीका । कवित्त । (३७३) 
लभगवान्‌, रामसेवा साधान मन, इन्दावन आये ६ | 
~? साति भई ६ । दसे रासमणडल मे विहरत रस रातत वादी चवि. 
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"५ ६१५ 


प्यास त्नः अच उष गई ६॥ नाम धरि, रस अ विहा सेवा 
प्यारा <, सगा दियम्‌भ, गुरु सुनी बात नई ३ । विपिन 
१५।२,.11 नाच "ग बार तात, "वव वक 
कहि दई हं॥ ३७६ ॥ (२५३) 
वाप्िक तिलक । 

श्राञच्लभगवाच्‌ न गुरु सं श्राराममन्तर पाया । श्रीबन्दावन में रास 
क वड्‌ ठा (ना इए । द्रान क बड़ प्यास थ । प्रीगङ्रजी को “रस 
वहारा _ जा कहत, अर अच्छे प्रकार सं सेवा कसते थे। कृपा करक 
गुरुज। न श्रद्न्दावन मं जाकर दशन दिये । गुड आगमन सुन, आपने 
शरच्रण पर अपना सीस रखकर विनय क्रिया कि यद्यपि अप रुरु 
ईशा स बड़ €, तथाप मंरा सम्पण मन तो रासविहाशैजी मेँ बहत 
आनन्द मानताहं। सुनकर भ्रागुरुभगवान्‌ अलिभगवार्‌ से प्रसन्न इष 
आर कहा ।# रासाप्हारोजा मो तां श्रीशमजी दी के अवतार है रास 
विहाराजा दही मं पगे र्हो॥ 


(११७५) श्री विदल विपुलजी । 
(४७१) टीका । कवित्त । (३७२) 

स्वामा हार्दसिज क दास, नाम बादल र, गुरु सें पियाग दाह 
उपज्यां अपार है। रास के समाज मे विराज सब भक्कराज, बालि 
क पठाये, आये आज्ञा बडा भार हे ॥ युगल सरूप अवलाके, नाना 
सृत्य भद, गान तान कनि सुनि, र्दा न समभार ३। माल गय 
पाही टोर पायो भाव तन ओर, के रससागर सो तारको यों 
विचार ह ॥३७७॥ (२५२) 

वातिकं तिलक । 

लालारासेक तथा गुरने श्रीविपुल बटलजा स्वाम। नअ!हारे 
दासजा के शष्य थ । श्रीगु के परमधाम जन पर गुर व्याग न्‌ 
आपको बडा शोकाकुल कर दिया, कहा जातं आति न_य | एकं रात 
पहा ( श्रीदृन्दावनमें) रस क समाज म महाचभाव्‌। न. पिका 


¢ 


घला भेजा, आ्नाचसार भप गए । नगलसकाः के दशन कर्‌ 
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तथा गान बाना का पार्‌ मादुध पुनः चाप क्षुभ दहा गप्‌। 
म श्रीगुरु हरिदासजी को ओर श्ीयुगलसकार का देव्य मोकी पर 
श्रा१दरलादपलजा रससागर ग मग्न हा, पचनातक तन तजक 
दिभ्य शरीर पा, परमधाम कां पट्च गर्‌, प्रम इतका नाम इं । प्रेमभ 
की जय ॥ 
(११८) श्रीजगन्नाथ थानेश्वर्ीजी । 
(४७२) टीका । कवित्त । ( ३७१ ) 

महाप्रसु पाषद थानेश्वरी जगन्नाथ, नायकं प्रका घर दिता 
तीन दख्यां है । भए सिष्य, जान आप नाम कृष्णदास पसवो 
शृष्णज्‌ कहत स्थं आदर विक्षख्यां ह । सेवा मनमादनज्‌ क्र 
मे जनाई दई, बाहर निकास, करी लाड, उर लेख्यो है । सुत शु 
नाथ्‌ क, स्वपर मे श्लाकं दान, दयाके निदान, पुत्र दियो, पर 
पख्यां हे ॥३७८॥ ( २५१) 

वात्तिक तिलक । 

 महापरसु श्रीङृष्णचैतन्यजी ` के पाद “थानेश्वी श्रीजगन्नाथजी 
प्रथम अपनं गृह मे ये, पूवंजन्मरसस्छार भाग्योदय अथौत्‌ श्रीहश्पाते 
गृहे छा म प्राणनाथ भगवान्‌ ख प्रकाशमान सूप तीन दिवस देषा 
ॐत ज्ञाननन्द्‌ का प्राप्न हए ॥ 

चौपाई । 

मम दरान्‌ फल परम अनूपा । जोव पाव निज षज स्वकूपा॥ 

0१ आक महाप्र्ुजा कं शेष्य हए । आपने इनका '¶ृष्ण 
दि नाम रखा, सब लाग॒ अति आदर से शृष्णजी" ¶ 
कहते थे ॥ 

सवम भ॒ नामनमाहनजी ने कहा कि “हम अमुक कूप मे € 
 तक्लक्‌र पराचा आर सेवा कर ।” बड़े प्रमसे वैसा दी किया॥ । 

मापके पुत्र (रषुनाथदास ) बरि्याहीन अपद्‌ ये । एक सय 
वक्त चिन्ता म येसखम्र मे कृपानिधि सर्कार ने आपकी ए 
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श्लोक बताकर अङ्गा की कचि “यदी श्लोक पुत्र को पदा दो । आपने 
बह श्लोक पुत्र को दिया, सुत स्ुनाथदास बडे विदार्‌ इसिभी इए । 
कृपा की जय ॥ 


-- ~~~ 


(३१९) श्रीलोकनाथ एसाजी । 
(४७३) टीका । कवित्त । (३७०) 

मह्‌प्रथं शष्ए्वतन्यज्‌ क परिषद, ल्ाकनाथ नाम, अमरम्‌ 
सष यात ह । शषहृष्य लब्लासरा रगं म नान मन. जसे जलल 
पान तक नासि दन प्राति ह॥ भागवत गान खान, सातां 
प्राणदठस्य्‌ अत सख मच, कह गवि जह मात ह। रसकं प्रबनिं 
मग चलत चर्ण लाभि, कृपा के जनाय दह, जसा नेह नीति 
हे॥ ३७६ ॥ ( २५० ) 


वात्तिक तिलक । 


महाप्रभु श्रीष्रष्णवेतन्यजा के आप शिष्य थे, लोकनाथ 
नाम था। आपका सब सति आत आभराम । न्रारयाषाहष्यजा 
की नवीन ज्लील्ला मे यापका मन भला भातिरणा था, जसं जल कां 
प्रति शन का वैसे री मापकोभासूपनामल्ला धाम स प्रमथा। 
भृङ्ारमाधयनिष्ठा मे बडे रद्‌ थे । श्राद्न्दावन्‌ धाम सं अतिराय प्रीति 
| श्रीमद्धागवत का गान केतन सदा आपक प्राण सारस या र 
श्रीमदागवत पाठ गान करनेवाला सं बड़] प्रम स्लत = यह कर्त थ 
कि “भागवत पठनेवाले हमारं मित्र ३₹। एक [न्‌ सक्षङ्नबणजा 


क 


मागे चलते एक कां श्रीभागवत गाति सुन उसक पवि पर्‌ [भर्‌ पड़, 
दोर कृपा करे यह मेद उसको जना देया नपस अरङाभी 
श्रीभागवत मरन्थ ओर भागवत का माहाप्म्य सिद्ध इया ॥ 

एक्‌ दिन्‌ इनके ठाकुर कं भूषण चाय ते चश तियं। थड़[ अग 
जाके सव अन्ये होकर लौट आए श्रीशसेकजः! र चरणा १९ १, आपन्‌ 


रपाकर्‌ उन सबको सनाथाकया । 
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(१२०) श्रीमधुगोसाह॑जी । 
( ४७४ ) टीका । कवित्त । ( ३६९ ) 
श्ीमघगोसाई आय बरन्दावन, चाह बदी, दस हन नैननि सो कैसोौ 
सरूप हे । द्ंटृत करत बन वन कुजलता हम, मिध भूत प्यास, न 
जानं हि प्रप है ॥ जमुना चदुत. काटकरत, करारे जहा, बंसी तट 
=।ठ परे वे अनुप हे । अंक भरिलिये, दौर अनङहलो सिरमौर चह भाग 
भाल साथ गोपीनाथसरूप हे ॥ ३८०॥ (२४६) 
वातिक तिलक । 
शरमधुगुसाईहजी पामनिष्ठा मे हदु, “श्रीमधु" नाम श्रीबन्दावन म 
वगाल से आए, तथ यह्‌ चाह आपके मन में बही छि श्रै अपने ने 
से श्रङृष्णचन्द्र को देख कि वह रूप कैसा हे ।" इ प्रेम डी उक्तटामे 
भरे हए, भूख प्यास, चाया. प, नद्‌, सब कुच छोड़, षन बन प्रति 
कुल अर लता-बृकषो के बीच में पद्ते फिरते ये ॥ 
चो पाई । 
प्रियतम पद्‌ पंकज जव दे । तब निज जन्म सफल करि लेख ॥' 
वात्तिक तिलक । | 
वशीवट के निकट मं नहो श्रीयमुनाजी वदी हृ, करार कि 
रहा थी, वहा आपने कृपाकर अनूप रूप से दशन दिये । मधुगुसाईनी 
ङ भक्तवत्सलजो को अंक म मरकर, अनिर्वाच्य परमानन्द क 
प्राप हए ॥ 
चोपाई । 
एसो सुस बरनिय के भती । नलु वाती पाइ जल स्वाती ॥ १॥ 
हर्दयन फल परम अनुपा । जीव पाव तिज सहज सरूपा ॥ २॥ 
भम € १ एता, दशन ₹ी प्यास हौ तो देसी ॥ । 
~ तर उ साक्षात्‌ रूप से भगवाय्‌ अचौमूतिं "गोपीनाथ" स्प 
६1९ १६। विरा, अर तक निके षडे भाग हौ, वह रतिकषिरमौर # 
` भरान्‌ करता ६ । प्रम ी जय, जय, जय ॥ ` 
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(१२१, श्रीकृष्णदास ब्रह्मचारी जी । 
कः (४७५) टीका । कवित्त । (३६८) 
गुसाई सन्‌तन्‌ जू मदनमाहन स्प माथ पशये करी 
सवा नाक {जय । जाना इृष्णदाष् ब्रह्मचाशै अवक 
भयं, मड चरनाशयसखन्‌ सख्य [कयं रोमग्प्ि ॥ करके {सिगार चरि 
्रापएहा न्दर ९६. गह नहा चत भाव पाश माते भोजये) कर्‌ 
ला बल्लनं कर रोग भाग दातं भात, अवल विराजमान रोषि दाख 


@ (+ र, 


जाजयं ॥ ३८१ ॥ (२४८) 
वात्तिक तिलक । 


प्रेमी श्रीषृष्णदास ब्रह्मचाशैजी साई श्रीसनातनजी के शिष्य 


त 


थे, सां इसका याग्य, प्रमा, तथा सपत्र जनके आप (श्रीप्षनातनजी) 


66 _@ 


नं प्रु त्रविदनम्राहन विद्रहन क ककय का भार इव्यदसषजा 


क (कः 


कं सस पर धर, आपने कहा फे प्रु को सेवा भले प्रकार करो। 
श्रीगुरुखान्ना माथे रख यथाथ सेवा करने लगे, क्योकि सेवा के 
आधेकारीरी थे । कृ कालातर मं श्रीनारायण भजा आपके 
( श्रीकृष्णदास ब्रह्मचाथजो के ) शष्य हए, उनका सेवा सषा, उनके 
प्रमामाङ्गे प्रभु के रीभने योग्य थी, आपका सानुरग संवाक्या 
कही जाय, अति सुन्दर श्रंगार करके श्राद्याषे कां इकटक्‌ देखते 
निहारते प्रेम समाधि लग जती थो, तन मन का सव घुषि भूल 
मति चित्त भावानशग में भीग जतेथे, अर राग भाग क रोति 
भाति करौ तक बखान की जाय । अपक प्रम्‌ क लङ्‌ य इंए [मदन्‌ 
माहनजी अब तक विराजमान ह जनक स्रव स जना का 


जोवन सुफल हाता दे ॥ 


1.१ 


८ 


(१२२) श्रीकृष्णदास पाडतज्‌ । 
(४७६) टीका । कवित्त । (३६७ 


श्रीगोषिन्दवन्द रूपरासि ससश दा्, इृष्णदास्‌ १।७त 


य दृसर यो जानि ले। सेवा अचयग अग अग मति पागि र्दी 


१ श्रीरामदासजी ओरं श्रीक्ृष्णदासजी भक्तं करई हुए है ॥ 
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विपि माद दत, दिय लाय लेत, दसि पद्धति प्रपरानि ते। स॒ह 
क रतिम प्रताति सां विनते ९ ६ वाही ओरं मन अनुमृ 
आनले ॥ ३८२ ॥ (२४७) 
वात्तिकं तिलक । 

रूप कं राशि शीगोविन्दचन्दजी के रसराशि दास श्रमी श्री 
शृष्णदासज। पाडत जान्‌ लेना चाहिये । प्रु कौ सेवा अनुराग ङ 
[जतन अग ह, उन सवा म इनका मति पगर्दीथी। हेरा 
जना | जा आपका भा मातिप्रमक्षपगो हा, तो यह वात्ता हितकरे 
मान लाजयं ॥ 

%्ष्ृष्छदाप्तजा का दरिदाप्ता वेष्णबां से अति प्रीति थी. सन्तो 


क 


श्गाविन्दजां का विविध प्रकार का प्राद देते हदयमंला 
लते थे, इस प्रप सष्प्रदाय को मी उदधि के नेत्रो से देखकर प्रमाण 
करना च[[हय । प्रमा पाडतज। श्रीहार ओर हरिभिक्रों से सहनी 
हा स अत्‌ वनाति हा, प्राति प्रतीति रख उसी योर टश्ते ये॥ 


९5 प्रभाभ ङ्ग का अनुभव अपने मनम्‌ करना च{हय ॥ 


(१२३, श्रीभूगमं गोसाईच्‌ । 
(४७७) टीका । कवित्त । (३६६) 
६ भगम्‌ इन्दविन ददवास कयौ, लियौ सुख वेटि कुन 
[2 अनूप ह। बड़ विश्रयनकर रूप मधुश म. तश श्न 
वद लत [मलं भक्त मप ह ॥ मानसी शिवार ही अहार षो. 
[न € २६; गह मन वृत्ति, वेह. युगल सरूप ई । बुद्धि के प्रमा 
ऽननान म वसान कलां मखो दह रंग जाहि जात सस हप 
६॥ ३८२ ॥ (१४६) ्‌ 
वात्तिक तिलक । ` 
२९१ भूगभजो ने, धामनिष्ठा हृदृतापूभक बरन्दावन वाप । ्‌ 
कया अर्‌ अत अनूप श्री गाविन्दकृज ( मरिदिर्‌) मे विशन ज 
0 शकर आगाबिन्ददेव भगवाय्‌ के परमके सुस के लिये, ५१ 
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ससार स आत वर, चार परसुरूप माधुरी के अति दी अनुरङ्न ये. भङ्ग 


मूपा कं साथ भ ब्रं हृए्‌ उसो माधुरी का स्वाद लेते ये। मानसी चेवा 
ही का चिन्तवन आपका आहार्‌ था, मन की दृत्तिरूप रषि ते मौर 
श्याम युगल स्वरूप ही को निहारते रहते थे॥ 

आपक्गं अमन्य दशा का मेने अपनी बुद्धि के प्रमाण ही भर अ 
मान क्रकं बखान किया हे, आपके हदय मँ अथाह प्रेमग सथा 
उसको शस रूप संत दी जानते थे ॥ 


ककर 


वा ज 


(१२४) श्रीरसिकमरारिजी । 


(४७८) छ्य । (३६५) 


~ ११ 


(श्री) ` रथकयुरार ` उदार अति, मत्त ग्जाहि उप 
टेश दियो ॥ तन, मन, धन, परिवार, सहित, सवत सन्तन 
कह । टिव्य, भांग, मारती, मधेक हण ते दिय महं ॥ 
श्री बन्दावनचन्द्‌ श्याम श्यामा रग मीनं । मगन प्रेम 
पीयुष पयध्‌ प्रये बहु दोन्‌ ॥ श्राहदारापय्‌ रयामानन्दबर्‌ 
भजन्‌ भमि उद्धार पयि आर) रसकय॒ुरारे उदार 
रति, मत्त गजि उपदेश दियो ॥८५॥ (११८) 


वातिकं तिलक । 


श्रीरसिकमुसरिजि अतिशय उदार हए । चाप मतल हवा का 
्ानभाङ्क उपदेश दंकर अपना रष्य कर लया, आर उबर प्स हृप 
किं पारेवार सहत तन मन्‌ धन नन संसन्ताकास्वा कश्तय्‌, कह 
तक कहा जाय हसिभक्णो मे श्रीहरि से भी आधिक भाव दय म मान 
दिव्य भोग अण कर, आरत [ कया कस्त च । ओोषृन्दाबन युगलचन्द्‌ 
श्यामाश्यामकुरगम भाग प्रपपाप्रष पयाचि प मन रहत थ्‌ ॥ 





६२२ श्रीभक्तमाल सटीक | 


हाठ पर नाम बी, वित्त वहां दह कहीं | 
हाथ मे कज चरण, जाप वही ्आपबहीं॥ १॥ 
( रूपकला ) 


ओर बहत से परिचय भी दिये । अपने गुरुदेव शी हरिपरिय “श्यामा 
नन्दं ज। कं शर्ट भजनरूपा भूमि का उद्धार केया | श्रीरसिकमुरािन 
एस उदर्‌ हए क इष्ट राजा का छाना हृ मुमि के उद्धार किया, हि 
संवा म लाय लिया । अपना तन मन धन सव कुद सन्तो दीका 
समभते थे ॥ 


(४७९) टीका । कवित्त । (३६४) 


र[सकमुरार सधुक्षवा विसतार कयो, पे कोन एर, रीति मति 
कृ न्यारय । सतचरणागृत्‌ क मा? गृह भर रहं, तादी क प्रनाम पून 
कर उर धारय ॥ अद हर्दि, तिन्ह दत सुखयशि जीभ एकन 
प्रकादयसक, थक सा विचारय । करं गुर उत्सव, जे दिन मान सवे कोऽ 
>[द [द्वस जन षट लागा प्यारये ॥ ३८४ ॥ (२४५) 


वातिकं तिलकं । 


4 क 


शरीरसिकमुरारिजी ने संत-पेवा का वड़ा ही विस्तारं किया । आप 
को अलकेकं रीति मति का वणन कर कौन पार पा सकता द । गृहम 
सन्ता के चरणामृत के माट (पात्र) भरे हए बदिकाञ्यो पर र्खे रहते 
उन्दी की प्रून।, ओर उन्दीं को प्रणाम हदय मे भाव धारण करे क्रिया 
करते थे । आपके स्थान में अनेक भगवद्‌दास शाते थे, उनका त्का! 
» ० मात सुस दिया कते थे। आपकी अनूटी प्रीति शति कभी 
प्क जाम्‌ पकार नही हो सकती, विवार करमन थक जाताहै॥ 

ग ।दन्‌ शुर उतसव करते थ, उप्त दिन समस्त जीवमत्र का 
(जनाव्कि स॒ सत्कर क्रतं थे ओर सतजनों कीटा (्षमूह) ` 
वरदे दवस (दिन), तक चारं रहती थी ॥ 
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(४८०) टीका । कवित्त । (३६३) 


सत चरत क स्ववा जायं नाको मोति,जी की ति जानि 
का दास्‌ ल प०[य।६। जानक वसान कियो लियो सव सघुन कौ 
पान्‌ कर चल सा सवाद्‌ नदी आयां हे ॥ जिते सभाजन कहा 
चास। दद्‌ भन रउ महिमान जनं कन, जानी छोड़ि अगिं सा 
तू, कटा ₹1ढ[ एक शा, अना, यायां, पीयो, ह्यो सुख पाय 
गन नार दरया ह ॥ ३८५॥ (२४४ ) 


-वात्तिक तिलक । 


एक्‌ देवस्‌, भडार मं बहत संत @ प्रसाद पा रदे ये, आपने एक 
शष्य सवककेजा का ( हृदय की ) गति जानने के लिये आङ्गादी 
कि अच्ड्‌ प्रकार सं सब संता का चरणाग्रत उतार लाथ! चर्णाभ्रत 
लाकर उसन कडा कि पृ सवसंतोका बरणाग्रतले आया ह" अप 
पान कर बाले के क्याकारणहेकिजेसा खाद नित्य आताथावेशा 
नहा आया। जतन लग सभाम बेटे उनस्वोको भी चरणामृत 
दकर वाले कि मनका तकाय कर पान क्र, क वह स्वाद हे१३ 
विचारं चरणामृत की महिमा अर स्वाद किंवितभी नदीं जानते ये 
क्या बताते। आप तो परमनिष्ट थे, आपने जानलिय। कि किसी सन्त शा 
चरणाशृन लेते प छोड़ दिया हे । प्रचने से वह कहने लगा कि ` हा, एक 
कदु वपधारीतोरहगयाहे आपने आह्ञादी कि उनका मील 
आं । फिर उना भी मगाके जब आपने चर्ण्रेत लिया, तव घुस 
स्वाद्‌ पाने से अपकेनेत्रा से प्रमाश्र सरन लग ॥ जय । जय || 

(४८१) टीका । कवित्त । (३६२) 


तृपति समाज मै, विराजमान भक्कधन्‌, करद, वे विवेक, को 
रुटान प्रभव ह । तहा एक ठार सि भाजन कशत, शर्‌ इव। दना 
सटा सग केम अषि भाव हं ॥ पार्‌ उढय न्ता प ६. 
दई दरगार), समौ अपर बोले देषथी दप ह ।सीष सौ चिल 


* आपके एक भंडारे मे बारह बड़े बड़ महाराजा आज्ञा त उपस्थित थे ॥ 


० 
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५. 


मता, आरव अख मञ्च 1 
चवि हे॥३८६॥ ( २४३ ) 


वातिक तिलक । 


किसी दिवक्ष कदं एक राजा आं सज्जना क समाज मेँ भक्तराज श्री 
रभिकमुरारिजी विं हए भङ्गिविवेकमई वाता कह रटे थै, वे सष शरोता 
विवेक को ग्रहण करते थे, स्याकि यापक कथनं वेड़री प्रमाषयुक्क थ्‌ । 
उक्षा समय सव सन्त इकटे मोजन प्रसाद पाने कां विराजे थे उने 
एक वेषधार अपने साद ( दंडा , के लियं दस्र पारस (असाद पत्त) 
मागता था, भार्‌ पनवाश पत्तल न देनं से भगड़ा करने लगा, आपके 
भरडाशे अधिकारियां कां सोदे मे भाव केसे अता, इष्रपे उन्हे 
नदी देया । सी कर वह पत्तल प्रसाद उठा, उसने श्रीगुसाईनी ॐ 
ऊपर डाल गालिया भी दा सुनकर अप बाक्ते "देखा सन्त कीं षपपत 
मंश केषा अच्डा दाव पडगया ह म केवल चरण।श्त केता. आर पीय 
प्रतादा से विमुख था, साइन सन्तने लाके मखम उल दिया। 
यह कह उसका सोर का आर उसका भी दां पत्तल्ल पास 
दिला दिये ॥ 

वह दास जिसने सोरे का पत्तल नदी दिया तिसको उस कैकय 
( बदा ) से छृंडा दिया कि “सन्तसेवा मे तेरा भाव अनुराग नरीह. 
क्या जा! साट का पत्तलक्य!न दिया? हससि सं भागि घोटक 
आर पकर सन्त तीन पाश्स उड़ाय जाति ह ॥" 


०,,७..७.॥ 


, किया, दाप दूर, सन्तवा मन 


„62 ॐ 


(४८२) टीका । कवित्त । (३६१) 
ग्‌ म समन सन्त, चल ओआप दासि कां देखत दरयो जन दा 


सचि पया ह। बडा अपराध मानि, साध सनमान चह “रमित 
१८ कशा दस कहु धो हे ॥ नायके सुनाई दास क 
पमाखू पास सुनक इला बद्यो, आग आनि कखो हे । व 
21 ७ भार, सात प्रम पाय लिये, किये मन भये, पसे सका इष 
हस्या ॥ ३८७॥ ( २४२) # 
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८5. तम आपत बाण्काम संतो का समाज विशजमान था 
आन्‌ क [लय ग॒थ, एक्‌ वेषधाशे नारियिल्ल ( हका , पा र्हा 
था, आपका दतं सकुचत हो, नारियल ( हृक्के को ) दिपा दिया 
आप पना वड़ा अपराध मान, उस सधु का सन्पान करने क 
लय, भूटह पट थाम्‌ ( पकड़ , ब्रूमङर वे गप ओर एक दास से 
कृट्न सग क भर्‌ पट्‌ म बड़ा पीड़ा उदी हे कदी, ( इक्का) 
न[स्विल्‌ चलम्‌ मलं ता यह उससे अच्छा हो ।' सेवक को कहा कि 

दता [करसासत कं पपषहाता ले आश्चो वह सेवक सव संतों 
स धथ्नलगा क कसा कं पस पीने कौ तमाख्‌ होय तो दीनिये।” 
वह पनवाला ज। सकुचित हा थासा वड़ा प्रप्नदहो आगे ज्ञ 
आया । आप ठा पाने की भाति उपपि ( प्रफ़ ) लेकर माना उषशो 
पानकर पाड राहत हां गयं । इष प्रकार आपने पंक! सोच दुःख हश्के 
उस साधु कां प्रसन्न केया॥ 
(४८३) टीका । कवित्त । (३६०) 


यो २९ 


उपजत अन्न गि, अवे साधुसवा ठव, नयां नृप इष्ट आय 


केम , 


कव कवि कायां ह। प्राम जबत कख कस्यां लं षिचारं आप 


> 


. स्थामानन्दन्‌ मुरारि पत्र लिखि दियां हे॥ जाही भति दोह तादी 


न 


भात उठ आबा इहां आये दधि बाधि करं अचह न लिया ह। 


५ 


पाठ साष्टग की करील निषेदन सो भाजन में कही चले आये 


भाज्यां हिया र ॥३८८॥ (२४१ ) 
वात्तिक तिलक । 
स्थान के सवधम एक भ्राम था, रस्म सता स बहत सा अन्न 
उत्पन्न हाता था जिससे स्थान मं सतसंवा हाता था । द्ववश एक 
नया दुष्ट राजा ह्या, उसने बहुत से इवेचन बाल, भाम्‌ सं [लया । 


प्रियतम पति की 
१“जबत करयो" - ४ \5 रोक लिया, ले लिया । २ जसे एक्‌ स्वी 

ज्ञा सुनकर मूसल को ओलली के ऊपर आकाश मे हौ छोडकर स 1 १ 
 कोकृषमेसे विना निकाले छोड आ पहूरी । ( दोनों के सूसल व डस उल ड़ 


यमङ्ृपा से ठंगे रहे ) 


> 


६२९ श्रीभक्तमाल सटीक । 


श्रीरसिकमुरारिजी के गुरुदेव ` श्रीश्यामानन्द जी उस ग्राममेषे। 
वह से आप को पतर लिखा कि ` ठम जिस भाति हां उसी भति षर 
देते दी चले आथा । ` याप प्रसाद पाते थें आना सुनकर वैसे ही चज 
दिये, सत्रह कोस में श्रीश्यामानन्दजी थे, आपके मुख हाथ जुटे थे १ 
से पीव दी से सा्टाग दंडवत्‌ कर हाथ जोड़ निवेदन किया कि प्साः 
पातेहा म आङ्ग सुन वेसंदही चला अया ह । यह सुनकर श्रीश्याम्‌ 
नन्दनजी का हृदय कृपा प्रसन्नता से भीग गया ॥ 


(४८४) टीका । कवित्त । (३५९) 


आज्ञापय, अचयोले, दं पटायें वाही टर दुष्टसिरमोर जहौ तष 
आपये ह । मेले मुतसदी सेष्य, आके सुनाई बात, ` जावो उरि प्रात 
यह नाच जेसे गाये हं ॥ हमही पठाव, काम कारे समवे सव मनमेत 
वे, जानो नह उरपाये ह । ` चिन्ता जनि करो, दिये धरो निहचितता। 
भूप सुधि आह देना तान कटा खाये हं ` ॥२३८६॥ (२४०) 
वात्तिकं तिलक । 

भ्रागुरुदाज्ञा पाय आपने आचमन कया मुह्‌ हाथ पाये। 
का समथ जान, श्रीश्यामानन्दजी ने उस खल्ल यजा के पास भेजा 
गहा बह इषटपसिरमार था, वहा राप अयं । वहा के कायस्थ मनाला 
चप साध्य थ, व सव पक पास आए ओर वह राजा जसा नावि 
था साव कह उन सवान प्राथना की कि"ञओ्आप प्रातःकाल्ल यहा 
पल ञ्‌।ईइय, हमक उपक पाप मेजिये, हम उसको समभाकर सष काय 
स्वार लग। उन लागा का कहना अपके मन में नदीं आया, जानां 
क्य लग्‌ हमार स्नहसे उरते ह। तव शिष्यां कां यापने समाय 
क उमलांग कुच विता मत करो हदयमें निर््चित रहौ, जक्ष 
हमारा आगमन उससे कह दो । 

च्य ताग आपके पास तीन दिन तक, इससे राजा ने 


# 


र लाकर पथा तम लोग तीन दिनि करटौ रहे !" हन्द 
१ (च (“~ =पटवारी, मन्त्री, दीवान, श्रेष्ठ लेखक ॥ ` 
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कटा क रमार न्रागुस्ना आये रं उनके समीप ये ॥ 
(४८५) टीका । कवित्त । (३५८) 

सुन[ य गुखर, कदा स्यावां मरं घर देखो करामात. ˆ बात यह 
ले सुनाई इ । क्या आने अभू नावौ,“ “चलौ उनमान देश ” चले 
सुख मान, चया हाया प्रम खाई ६॥ बाइक कहार भाजि गये, न 
निहार स, आप रससार बानो बाले जसी गाई है । बोलो “हरे कृष्ण 
कृष्ण, खाड्गज तम तन, साने गयो हिये भाव, देह सो नवा 
हे ॥ ३६० ॥ (२३६) 
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वात्तिक्‌ तिलक । 


दष्ट राजा नं मत्र्या क मुख से यह्‌ घुनकृर कि "हमारे गुर स्वामीजी 
आयंदं कटा [के उनका हमारे यदा लाओ, हम उनकी कृ करामात 
दस, तब गाव द॑गे। उसनं जब यह बात सुनाई, तब आपके शिष्यवगं 
ने फर आपसे प्राथना की कि `स्वामीजी | आप अव भी स्थान कों चले 
जाये ` आपने उत्तर दिया ˆ चलो, उसको देख क्या कहता करता हे । 
एसा कह, पालकी पर विराजमान हो, सुखप्रषक पधार ॥ 
उधर से दुष्ट ने बड़ा पागल ओर मनुष्यां को मार डालनेवाला, एक 

हाथी सामने हुडवा दिया । हस्ला धूम मचा, कटार सब पालक शोडकर 

गे हाथी की ओओरदेखभी न सफे। आप हाथी के प्रति प्रभावयुङ्ग 
परम रसीली बाणी बोज्ञे कि “हे चेतन ! तुम हाथी शरोर का तमागुण 
तजो. श्रीहरहृष्ण श्रीहरृष्ण बोलो । ` आपका प्रभाव-युक्ग उपदेश सुनते 
ही हाथी का हदय भाव ते भर गया, अपना मस्तक आर सड आपकं 
चरणां मे नवाकर उसने प्रणाम केया ॥ 


(४८६) टीका । कवित्त । (३५७) 


बहे हग नीर देखि हे गयौ अधीर, आप इपाकरि धीर कियो 
दियो मेक्िभाव है। कान मे सुनाया नाम, नाम 2 गृषालसस 
माल परहिराई गरे प्रगस्यो प्रभाव है॥ इष्ट सरार १ ९ स, ७६ 
ठोरे भयो पफौय लपटायौ, भयो हिये अति चाव ६। (नपट भवान्‌ 





६२८ श्रीभक्तमाल सटीकं । 


छ + ५4 


ग|व केतिक नवीन दिये, लिये करजोरि मेरौ कर्यो भाग द 


भर, 


हे ॥ ३६१॥ (२३८) 


वात्तिकं तिलक । 


हाथो आपके दशन्‌ कर्‌ वचनात मुन, प्रम से अधीर होगया, ने 
सं जल क[ धारा चलनं लगी, आपने कृपा से हाथी को धीरकर, भाक्मा 
द, कान म्‌ भगवन्नाम मंत्र सुना दिया, गोपालदाप नाम उत 
रखा, गले म श्रीतलपीजी की मल्ला पहिना श॥ 

पका प्रभाव प्रगट देख दुष्टशिरोमणि राजा भी आपके समीप अ 
वणा म लिपट गया । इ्कं हृदय म भी प्रेम उत्साह हआ, ओं 
अत्यन्त अधार हकर, वह्‌ प्राम तथा ओर कदं नवीन भ्राम देकर हाथ 
नाइ प्रथिना करन लगा क मरं बड़ भाग्य हँ जो आपके दशन इृए॥' 


(४८७) टीका । कवित्त । (३५६) 


भ्‌] गजराज भक्तगज, साधु सेवा साज, सतनि समाज देखि कस 
चनम्‌ ६ । आरन्‌ डर गानि, बनजारनि की बारन सो अय्‌ पुकि 
१ जहा गुरुषम ६ ॥ यावत महाच्डौ मध्य्‌ पावित प्रसाद साथ, षच 
-आपदहायास्‌।, यां नय वहकामहे" | खाइद्‌ह रति, तव्‌ भक्रनषा 
पात ब], संग समूद एिरे केलि गयो नाम ३ ॥ २६२॥( २३७) 


वात्तिक तिलक । 


श्प भकार श्रारसिकमुररिजी दृष्ट राजा को पर्चौ दे म 
नन्द का [राप्य कर, सथले, अपने स्थानम आए। ऋते 
१६ गजराज पररा भक्ररान ह गया, सन्तो कां देखकर प्रणि 
स्ता, आरसवामी करता था जहा बनजारे (व्यापारी >) लीग 
€ वर्टासं आटा दाल चावलकी गोन (गयी) स्थान म & 
ता था । गजमक्त के गुर स्थान मे आकर उन बनना ने उकार 


क 


1 । उतहाथाका नियम था कि सन्तो के महोरस्व भण्ड 


9 


+ अति। सन्त का उच्छिष्ट प्रसादी पाता था। ज मरडरि मै 


| 
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दाया =|, तव भ्रतकमुरारिजी ने कहा कि बनजाशं की वस्त॒ 
ल।८।२ ल्‌ चन नन्य काम हं, बोड दो गुरुहा मान गोपालदास 
जा न्‌ १६ गाति चड़ द्‌, परन्तु सब बनिकोंने आप सीषे का नियम 
कर्‌ दया । सन्त स हाथा क प्रीति बहुत बदी। अमतो इन (गज 
ग।पालदास , क साथमे सन्तो की “जमात फिरने लगी. गजगोषल 
दास महन्तं का नाम वन्न विदित दों गया। 





(४८) टीका । कवित्त। (३५५) ` 


सन्त सत पाच सात सग, जत जात तित लोग उटि षर्व. स्याव 
सधि बह म।र ६ । चहृदिपमि परी हर, सूषा सुनि चाह मई हाथपेन 
भवत सा आनं कोऊधीर द ॥ साधु एक गयौ गहि लयो मेष दास तन 
मन म प्रसाद नेम, पवि नही नीरहै। बीते दिन तीन चारि जलल 
पववि धार, गगानु निहारं मधि तन्यौ यों सरीर है ॥ ३६३॥ (२३६) 


वात्तिकं तिलक । 


महन्त गजगोपालदास्जी के संग मँ पाच सात सौ मतिं सन्तोका 
प यूह्‌ रहन लग, [जस आर जाते थे बहा सब लाग उट दांडत, सन्ता के 
लय सधासामथाला दते थ, लागा का भारलगजति था, इस गजेन्द्र 
क भक्तिकं चार्‌ दशाओ्च म ध्रूम मच गई॥ 

इस बात का यमनप्रान्त-राजा (स्वा) ने सुना उसका इहाथाकं 
रसन क इच्छा हई, बहत लागा का भेजा क पकड लाभा परस्तु 
हाथा केसा के हाथ न आया । उसने कहा कि जां काइ षार दाथारका 
पकड लावे उसको हम बहत द्भ्य दंगे । यह सुन एक दुष्ट साु-वषधाशं 
गया, पकड लाया श्रीगोपालदासजो सन्त का वष स्ख चलं आय्‌ । 
परन्त॒ गजगापाल्लदासजी का नियम चरणागूत प्रद लन शवा 
इससं पने जल नहीं पिया, तीन चार देन विना जल बात गय, तब 
विचार कर लोग उनको श्रीगेगाजी की धारा म जल लान ल गय । 


4 


गज भक्र गंगा में प्रवेश कर शरीर डीड, भगवद्धाम का चल गय, भङ्ग 
न जयजयकार किया ॥ 





६३० श्रीभक्तमाल सटीक । 


` ( ४८९ ) चणय । ( २५४ ) - 

भवप्रवाह निस्तार हित अवलव्न ये जन भये। 
सामा, सीर्वा, अधार्‌ं धीर,. दारेनामंः त्रिलोचन्‌। 
अआशाधर, चाराजनीर्‌, सधनां, दुखमाचन ॥ काशी 
श्वर, अवधूत. कष्णकक्र, कटहरिया । सोभ, उदा 
राम, नामहइगर, त्रतधारेया ॥ पदम, पदारथ, रामं 
दास, [बमलानन्द, अमरृतश्रये । भवप्रनाह निस्तार 
हत्‌, अवलबन ये जन्‌ भयं ॥ € ६ ॥ (१३१८) 


वात्तिकं तिलक । 


ससार प्रवाह म वहे जातं हए जावा के निस्तार के लिये ये मग 
अनलवन स्प हए । साकाज)।, सीबाजी, धीर मतिव।ले अधारजी ह 
नमजा, ललाचवनजा, अआशाधरनी, दयारजनीरजी, संसाी जीवों क 
ख छटानवालं पसधनजो, गुसाई काशीश्वरजी, अवधूत कृष्ण किंकरजी 
< हारयाज।, साभूजा, उदारामजी, श्रीरामनामस्मरण त्रत धरनेगते 
<गरजा, पद्मजा, पदार्थनी, रामदासतजी यर विमलानन्दजी ॥ 

इन (अगारह्‌) भगवजनों ने अपने वचन ओर कर्मा से जीवो १ 
प्मामृत कां वषा की॥ 


$ श्रीसाभाजी १० श्रीहृष्णाकेकरजी 
२ श्रीसीवांजी ११ श्रोकटहरियाजी 
३ शरी्रधारजी १२ श्रीसोभूजी 

४ शराहारनामजी १३ श्रीउदारामजी 

५ श्रोत्रलोचनजी | १४ श्रीडगरजी 

६ श्री्राशाधरजी १५ श्रीपदमजी 

७ शरीयोराजनीरजी १६ श्री पदारथजी 

८ श्राप्रषनजी ` १७ श्रीरामदासजी 


६ श्रीकाशीश्वरनी १८ श्रीविमलानन्दजी 


भक्तिसुधास्वाद तिलकं । ६३१ 


® १8 १०4 # @१ ह 8 । । 8 9 9°,@ 9 निभिः ¢ ०9००० किनकि § 8 9 ०@०@ ०9०१८ ॥ 9 # 9 49 9 98 ,० @ ,° @ ०५९. ५३8. ५१4 ॥। ++) ५० @ ५०" #छ 9 +०@*२@* 
9 १§७१,७१०° छ 


(१२५. श्रीसटन (सधनं) जी । 


(४९०) टीका । कवित्त । (३५३) 


सदना कसाई, ताक नाको कस भाई, नेसे वाणवानी सोने की 
कसोट क्स आई ६ै। जोव कोंन्‌ वध करै, एषे कृलाचार ट? ववे 
मांस लाय, पराति हरं सां लगाई हं॥ गंडकीको सुत बिन जाने 
तासां तस्या कर, भरे रग साधु आनि प्रजे, पेन भाई हे । कदी 
निमि सुपनम वाही ठार माका दवा, मुना गुनगान, रीरा हिय 
की सचाईहें ॥३६४॥ (२३१५) 
वातिके तिलक । 


सधन जाति के कसाहई ये, उनकी (दखादिरूष) कसोश में 
बहत अच्यी कस (परीक्षा) उतरा, जसं बारह बानो साना क्स 
कसो में उपटतेो हे । यद्यपि जन्म कमाई कुल मे हया तथापि आप 
जीव का नहीं षध करते थे, अपने कृ का भाचरण जन अ।र कसाइयां 
के यह्‌ से मां लाकर षेचा करते थे । परषक्तस्कार के वश स्वाभाविकीं 
श्रीहरि से प्रीति लग गह. सप्रम नाम स्मरण कया करतं थे । देवयाग 
से इनके पास एक गंडकीसुत (शालग्रामज।) य उन्हा स, बिना जनं 
मसि तोल २ केवेचाकरते थे, एक साधुनं दखकरकदा क यंतां 
शालग्रामजी ह इनमे मत ताला, लाञ्मा हम इनका पूजा कर्‌ । 
श्रीसधनजी ने दे दिया । संत लाके पचाशृत मादक संस्कार करक 
पूजा करने लगे. परन्त वह प्रजा प्रथुको भ्रिय न लगी, साधु सेरात्रि 
स्वपरमे आज्ञा दी कि हमको उसी सधना क यहा प्रवा दा, बह हमार 
नाम गण सप्रेम गाता हसा सनत उत्क हृदय का सचाई पर हम 


राभ गय ह॥ 
(४९१) टीका । कवित्त । (३५२। 


लेके आयौ साधु, %तो डां अपराध्‌ ।कया, [वा = प्र 
सेवा कशं पै नमाई दै ।एतोप्रयु रात पना 


(क 


करे गरो भरि आयो सुनि, मति ब्रह दे ॥ वह हार्‌ उर षार, 
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च 


डारे देयां कुलाचार, चले जगन्नाथ दव, चाह उपज हे। 
एक सग सम जतत, व सुगत सक, तव आप दूर्‌ दर्‌ रह जानि पा 
है ॥ ३६५॥ (२३४) 
वात्तिकं तिलक । 

स्वभम्‌ प्रभु का आत्ता सुन साधु शलग्रामजी काले श्रीसधनजौ 
क पास अक्र कहन लगं कि मेने बडा अपराप किया त्॒दर 
यहा स शालग्रमिज। का लं गया, अभिषेक प्रातेष्ठाक्र प्रूज। सेवा 
केया परन् प्रस काप्यायनलगी,येवमणेपर २ मुभ सा 
म्‌ आह्वा द। [क दमक उसके पसि पवाद, सो ला चाहे माम्‌ 
ताला चह ध्रूजा क्र एसा पुनत हो श्रीसधनजी प्रेम में मगनहं 
गय्‌ । दह क सुषि इवि भूल गह, गद्गद कंठ, रोमांच शर हो 
गय । अ ता कुलाचार अर घर कां तज प्रमु का हदय म धारणक 
्रालग्रामजा कां ल, जगन्नाथजी के दशन कां च्ल दिये । ओरौ 
भ यनि [मल, उन्ह। कं साथ साथ चेले, पर वे सव इनको कसा 
जान ग्लान युक्त हए, तब उनकं मन का भाव जान उन सका संग 
घीड राप पृथङ्‌ हो चले ॥ 

(४९२) टीका । कवित्त । २२.) 

आयो मग गोवि, भिक्षा लेन इक ठव गयौ नयां रूप देति 

क तयाराश्पश ह। बटो याही ठौर करौ भोजन निक्षे 


व्ह, ® 


रह, श्य ।न्‌(स साय, आई मरी मति दशी हे ॥ जवो मो संग 
गर काटा तान दोयरग, बूमी अर का पतिभ्रीव पैन है। 
एत अब्‌ पाग। माता, नातो कोन तोसो मोसों `" सोर करि उ 
ह्न मास्या भीरकरीहे॥३६६॥ (२२३) 


वात्तिक तिलक । 


मागे म एक ग्राम मिलां व्य एक घर मे आप भिक्षा लेने गय 
सा इनका नवान रूप देख, शभे कामवश हो बोली कि 
५म्‌. भाज यह। ही भोजन करो, रहौ ” अपने त्रा ही किया, 
टला म समीपा कटने लगी “त्रै मति वतम पर ११ 


9 
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गई ह; ‰। जपन पसाथल चला, आप बाले किजांत्‌गलाभी 
काट डालंतांभो मं तभे प्रम नहीं कर सकता ॥" 

उस @< न अर का अर हा समभ, भय ढांड. अपने पति 
का कय८ # {^ जला, आर्‌ बह आक कटने लगी कि अव मेश 
अगं सग करा । श्रसधनजा ने उत्तर दिया क भै तो परिल 
टा ६न [२ ९ इरा ६, उमस मुभका क्या सम्बन्ध हे? तव तों 
र र्‌ ५ॐ{र्न लग[ क अपन साथ मुभे ले चलने के हतु इसने 
भर पति का मार्‌ उलला €| नकर गावि के सब लग इकट्र 
हां गय ॥ 
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(४९३) टीका । कवित्त । (३५०) 


हाकिम पकारं प्च के हमि मखो हम, उखे साच भागी 
कटी हाथ काटि डंशियिं । कवयो कर, चले, हरि ग मा मिते 
मानी जाना कदु चूक प्रेय ` यहे उर धारयं ॥ जगन्नाथदव, आगं 
पालकी पटह लन सधना सां भक कहा! चदन चाये । चाहे 
श्राय प्रु पाक्त, सुपनो सां मिलवां चाप्त, बालं दक्सशदह्‌ १ भङ्ग 
विसतासिये ` ॥२ ६७॥ (२३२) 


वातिक तिलक । 


6४ 


जब्‌ व दृष्टा दी यों चिल्ञानं एकारं लगा क यहं मर पति क। 
मार, ममे साथ ले चलने कां कहता है, तथ इस बत्‌ ङा सुन उतत यात 
के रधिपति ने सधन कां पकडवाकं पा । अपन हंस इर ह द्या 
कि "ह हमने माश है।' परन्तु उत्त प्रामापिप का इनङ्‌ भाक्त सत्रण 


देखे परश प्रा निश्चय नहीं इया, बड़ाभारी साच करनं लगा [ऊ 


(क 


अवम क्या करू? इसमे इनका ता नह्य । या, वल हाथ 
कटवाकेर छोड़ देया ॥ 


हाथ कटने पर श्रीजगन्नाथजी के दशन ऋ चल ।९य । ऊच 


मनम इःख मलानता नदी आर व्रं प्रम भाङ्ग का रं यत्क 


मन मिला विचासूर्वक हदय मे यह निश्चय [स्वा क मप 


2 
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करिधूवकाूपाप याताव्रयुन पह दण्ड [दवाकर शुद्धकर्‌ दिया॥ 
चौपाई । 


नादं दस यह रघुपति क दाया । कमं भगाय हुटावत माया |" 

उधर श्राजगन्नायदेवजी ने सधनजी के लेने को अगि अप 
पालक भज । पड लोग सधन ` भक्त का प्रयते प्रू्ते आकर ब 
कि पालक पर चदकर चला, आप प्रु कौ पालकी विचारि न 
वदत थ, पणड प्रु कण आज्ञा अमिट सुना, बलात्कार उस पर चृ 
कर ल आय । ्सधनजी अक्‌ प्रथु के दशन ङ साष्टांग प्रणाप्‌ 
करनं लग { उसाक्षणहाथज्योके र्यो हां गये, सव दुःस खप्न 
स्सा मट गया । जगन्नाथजी कृपाप्रूवक वाले कि “सधन ! तमने 
यथाथ क्प्ता द्‌ दो, परोक्षा म उत्तीण हए, दुम में वम्दारा 
मन मलान नहा इ्ा, अव आनन्दप्रवक लाक में हमारी भङ्ि 
विस्तार कशे ॥ 


पकयान 


(१२६) श्रीशटसाई काशीश्वरजी । 


(४९४) टीका । कवित्त । (३४९) 





९ 


[तई कसिस्विर, आगे अवधूत वर, कृरि प्रीति नीला 
वल रह, लाग्य। नाका हं । महाप्रभु इृष्णवैतन्यन की सज्ञा पय 
थ चदबन, दास भाया भयो हीको हे॥ सेवा अधिकार पयो 
तर गाबिन्दचन्द्‌ चाहत मुखारबिन्द, जीवनि जो जीको है। 


& वह्‌ पद भाषा द्वक जैसे तसे गावत हे हम तुदँ गावत हैँ सदा बेद बानी सों। हम 
निल गंगाजल सों अन्हवावं तुम तुम्‌ रज्ञं सधना के वधना के पानी सों ॥'' “जोल मेरे सन्तत 
मे राखे जाति-भेद सदा, तौलौं कहौ कसे वह पावैं सुखसार है । मेरो साध्‌ नीच पदपंकज न धीय 
जौलो, तौलौ सव सास्रन को पठबोई है 


† श्रीजगन्नाथजी ने विप्ररूप से कृपाकर श्रीसधनजी को बता दिया कि ूर्वेजत्म में ९ 
काशी मे विप्र पण्डित थे। एक दिन एक गॐ एक कसाई के धरसे भागी जाती थी । पीर 
कराई दोडकर आया । धने से तुमने हाथों से बता दिया । वही गाय यह्‌ स्त्री हई आर 
वही कसाई उसका यह पति, जिसको शूबजन्म के पलटे उसने गला काटा है ओर उसी 
स 9 हाथमाव्र काटे गए । म अपने भक्तों को कमं भृगाकं पाप छृडा 
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[नत हा चड वि, भावक्षागर्‌ बट. कान्‌ वशवार् पाव धुन काग ज्म 
फीकां हं ॥ ३६८॥ (२३१) 


वातिके तिलक । 


शुसाई शचकाशश्वरजो प्रथम दशा पं श्रेष्ठ अवधूत्त्ति वेष युक्र थे 
विचरत इद्‌ श्रौजगनभक्षत्र मं आये, वह रहना आपको बहत अच्छा 
लग।, सां बहा शह गयं । तदनतर अपने गुरु महप्रम श्रीहृष्णचैतन्यजी 
कृ अरङ्ग पकर श्रब्न्दविन मं यए॥ 

श्रीबन्दावन कां दष हदय की प्यागं अभिलाषा पणं हृद । सिक 
चन्द्‌ ` श्रीगां विन्दजी ` की सेवा प्ूजाका धिकार पाया। जीव का जीवन 
आप्रार जो श्रीपुख।रविन्द, सो उसका दशेन कर निप्य दी लाड. प्यारं 
प्रेम करते । प्रेमभाव का समुद्र आपके हदय मे बदृता था, उसको वणन 
कर कौन पार पा सकता है ! आपकी दशा का वठान सुन सब ससार 
पक लग्ने लगता हे ॥ 

(४९५) छप्पय । (३७८) 


कृरुनालाया, भाक्गफल, ए कालज्ग पादप रच ॥ जती 
रामराबल्लि, स्यामे, खोजी, सतसीदहा । दला, पद्य, मन्‌] 
रथं, रका. योगर जप जीदा ॥ जाडा, चाचाशरू. सवाई, 
चाट, नापो । परुषात्तेम सों संच, चतुर्‌, कोतां, (मनकी) 
निहि मेग्छौ अपा॥मति्चन्दर वाधागन्रमस॒सारनाच 
नाहिन नचे । कस्नाहाया, मक्रिफल, ए कालखग पादप 


रचे ॥€.७५॥ (११७) 
वातिकं तिलक । 


वृक्षो मेदो वस्तु विशेषतः पयत का श! हाता ह, एक ल, इसरं 
दाया । सो करुणारूप काया, आर भागवत्‌ ३ भाङ्किरूप एल, इनके 
सयुक्ग, इन संतो को कलियुग म भगवच्‌ न वृक्षरूप रचा, अथात्‌ सब 


& ` नाच चाल पाठान्तर ॥ 1 
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चौपाई । 


संत विटप, सारेता, गिरि, धरनी । पर हित हेत सवानि की करनी ॥' 
यता रामृशवर्लजौ, रयामजौ, सौजीजी, संतसीदहाजी, दला 
पद्मजी मनास्थजो, र[काजी, ओशम नाम जपनेवले चौयूजी, जाह 
जा, चाचागुरुज, सवाईजी, चदिाजी, नपाजी, सत्य सत्य यथा नार 
तथां शण यङ्ग पुरुषात्तमजा आर चतरजी, जिन्टीने पने मन का ममल 
अर अपनप। भटा डाला एसे कोताजी, इन सव भक्तों की अति पुन्द 
बुद्धं इह, आर्‌ पारत्रमरूपा धीर्षांग अथात ब्रदंग के तालके साध 
ससार का गाते ये भकग नरी नाचे॥ 


$ श्रीस॒मशवस्लजी १० श्रीजाडइाजीं 
२ श्रीश्यामजी ११ श्रीचाचाशुश्जी 
३ श्रीलोजीजी १२ श्रीसबाईजी 
£ श्रीहीहाजी १३ श्रीचादाजी 
५ श्रीदलहाजी १४ भ्रीनापाजी 
६ श्रीपद्मजी ` १५ श्रीयुरुषात्तपजी 
७ श्रीमनाश्थजी १६ श्रीचवुर्जी 
5 श्रार्यकाजीं १७ श्रीकीताजी 
€ श्रीदयागूजी 
(१२५) श्रीखोजीजी । 


(४९६) टीका । कवित्त । ( ३४७) 
साज। जूक गुरु हरिभावना प्रवीन महा दह्‌ अत समे बाधे षट 
< मानय । परि प्रमु जव तववानि ॐ जानो यहा, पायं, पर्न 
=, अड्‌ चता मन आनिये॥ तन त्याग देर नरी हुते, फ९ परध 
य, १६ ठार पडि दस्यो, ओव पक्यौ मानिये। तारि, ताक ह 
भ्न वाटा एकु जंतु मध्य, गयौ सो बिलाय, बाजि उठी जग 
जनिय ॥ ३६६॥ (२३० ) 


८ 9) वातिक तिलक । | ~ 
चा ¶ शआशुस्देनी शरीरामजी के ष्यान भावना के | 





भवितस॒धास्व 
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ही प्रवाण थ । दह्‌ कं त्यागसमय्‌ में प्रथम्‌ प एक्‌ घटा इधाक्र उन्हानि 
यह € °< चा क. जव्‌ हम प्रभु के समीप प्राहोने तव यहु 


छ 


घटा आपसे आप बजने लगेगा ॥ 

१९१९९ आनि शरर्‌ त्याग किया। पर्त घंटा नहीं बना 
सव ।शष्य्‌] सव्य के मनमेबड़ी चिता हृर। श्रीखोजीजी अपने 
स्वाभजा ऊ तनत्दागृ्धमरयन य, कृद्‌ पाद आाये। सबने यह्‌ वसन्त 
सुनाया । तव खाजजा न गुर का सोन निकाला अथात्‌ जहा पड़के 
शुर्जा न दह तजा चा, अपन वह लटक दला 1 “ऊपर एक्‌ बृहत 
सु-५९ ५९1 चा आम का फल लगा ह। मन म विचार कर, उस एल 
क] तड्‌, द ऽइ कर, स्त ताएक बागमा जीव उसमेथा. सो बह 
उसा क्षण [चला गया । अर्‌ वह्‌ धरा स्वयं बजने लग। । सबने जान 
लिया कं अप्रं के जन्तु का शरीर तज अव श्रीगुरु महारज श्रीधम- 
धाम मप्राप्त हए ॥ 

(४९७) टीका । कवित्त । (३४६) 


शिष्य को ग्यताई्‌ नीक मन आई, अन्‌ गुरु की प्रबल एप 
नकु घट क्या मह। सुनो यका बात मन बातवति गति कही 
सहा ले दिखाई, ओंर कथा अति ससमह॥ पे तो प्रयु पाय चुके 
प्रथम, प्रसेद्ध., पडे आढ्यो एल देसे हरि जोग उपजी नई । 
इच्छा सां सफल श्याम भक्सं कशे वहो, रदी पूर पच्क्षेब अथा उर्‌ 
क्‌ गृह्‌ ॥ ४००॥ (२२६) 
्‌ वातिक तिलक । 
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इस प्रसंग म शिष्य 'लोजीजी को आते श्रेष्ठता मन मं निर्वय 
8, परत गुरुजी कां प्रबलता मे ।फोाचत्‌ मातर्‌ -चूनता कया इह ५ 
इक्षकी उत सुनिये किं “मन की गति वय॒स भा अति चपल 
भगवाच्‌ ने गीता आदिक अन्थों मे कहा हं सा आपन्‌ प्रत्यक्ष ।दसखा इर 
शष्यों रो उपदेश दिया कि मन एसा प्रबल हं इससत सदा कसावषान 
रहना चाहिये । (अन्ते या मतिःसागातिः 0॥.. 

यर दस अति रसमथी वातां यह हके सजना क युश्ना 





६३८ श्रीभक्तमाल सटीक । 
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तो प्यानयाग स प्रयु का प्रपा दाचुकथ, › यह प्ािद्ध हे, पु 
पीये बहत अच्ा एल दस यह प्रु कं अपण याग्य है यहं नशन 
इच्छा उत्पन्न दहा गई सा इच्छा चणक करनं क किय भक्तषत्सलन 
श्यामसुन्दर अतय्‌मी ने स्वयं लीला [कया [काचित ही काल प्र ज 
पूव प्रतिज्ञा ध सां प्रणकर सवकं हदय रा शकटुःख नाश करिया ॥ 


4.09 


(१२८श्री रकाजी ।(१२९) श्री बोकाजी"। 


(४९८) टीका । कवित्त । (३४५) 
राका पात, बाख तया, बरक पल्ल म उर्‌ भन चाह न 
रात कड न्याव । लकरान सान कर, जार्वका नवनि करं पर 
हाररूप हय, ताद्य सा जयाय ॥ ।वनता करत नापरद्‌व इृष्णदय 


ज सौं, कीजे इख दुर कृषी मेरी मति हारि । चलौ ते दिखा 


त्व त्र्‌ मन भ ९८ वनं विध रऊ र्लं मगमाभ 


डरिये ॥ ४०३१॥ (२२८) 
वात्तिक तिलक । 


रका नाम कं हसिङ्क, उनको पत्नी शा बशः नाम पडा। 
दानां अल॒गगा पदरपुर मं बसतेये। प्रयुकाब्ाड हदय में किमी 
पदाथि का चाह किचित्‌ भोन थां लोकात्तर निहाकेचन ति थी. षी 
लकाड़या बन से षान चुन लाते बंचकर नित्य नवीन जीपिका कतं 
थ । ह्दय म श्रीहरक् स्प का ध्यान धरं रहते थे । मुख्य जीवनं 
वह्‌। था। इन दना क दशा दख, श्रानापदवजीने & श्री ङृष्यदेवज 8 
विनय कया ऊ `€ रषद इनका दुःख नाश करिये ॥ 
प्रथु बाल क मर मात्‌ इनं हार गई। कुड लेतं दही नदी, 0 
कया करू ? चला, म त॒मकां इनकी सब दशा दिखाऊ. तव वमका 
म अच्च लगरूमा। प्रमु नामदवजाो कां साथ ज्िवाकृर एक थर 
भर स्वणमुद्रा ( मुहर ) माग में डालकर वन में दुष रहे ॥ 
क, (४९९) टीका । कवित्त । (३४४) 
आये दांऊ तिया पति, पे बध अगे सखापी, ओचक ही षः 


% श्रीकबीरजी, श्रीनामदेवजी ओर श्रीांकापति रांकाजीं उसी ( पंद्रहुवीं ) शतान्य ` ह्रत्नीरी, शनानदरा जर आगमन कज ज (का स 
विराजमान थे । ॥ 


११ 







( ॥ 

नी 
१ 
भ 
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माभः सप।त नारव । जानी याँ जवति जाति कर्भ मन चाति जाति, 
यात्‌ ब सनम्‌. सा धररवाप डायिये ॥ पृद्ी “अन्‌ | कटा कियो भूमि 
म [नहा उम्‌ ! ऊह वहा बात, बोली “धनह विचासिे" । कटै मोषो 
राक! ए" भा अनि दी ती, सुनि प्रयु बोले वात सावी ह 
हमरे ॥ ४०२॥ (२२७) 


वात्तिक तिलकं । 


आग्‌ रक्भक्तज। पं उने पत्नी दोनो उसी मामं मे अवि 
भक्तज। न आचक हा दसा के मागे मे द्रव्य की थेसी पडी ह । विचार 
।क्य्‌ ।क = % जाति हं का मन चल न जाय,” इतलिये बहत 
रात्रा सं धल लकंर उस पर डाल दी । उनकी पत्री माकर पर्ने लगी 
के आपनं यहा पर शुककर क्या करिया हे 0 ॥' 
आपन वह्यं बात कह द । श्राभाङ्गिवतोजी बोलीं कि आपके मन 
म अभा धन काज्ञान नादी ह? सुनकर प्रसन्न हो कहने लगे किं 
मुभकाता तव. राका कहते ह, परन्तु अआजर्गेने जानाकित्‌ सच 
षका ६ । दानिके दशा दख वचन सुन नामदवजी से प्रमु बोलते 
के दख, मय बात सत्यदहे कि नदी? शान्ति ओर विराग की जय॥ 
(५००) टीका । कवित्त । (३४२) 


नामदेव हारे हरदेव की ओर बात, जो प दाह गात चलतो लकशे 
सकरेयं । आये दोढ बीनिषे को देखी इकर ठर देह मिलि पव तऊ 
हाथ नहिं बेरिये ॥ तष तो प्रगट स्याम स्याये यों लिवाय धर देवि मड 
फारो कल्यो एसे प्र फरिये। विनती करत कर जारि अग पटा भागे 
१ पखां लियो चीरमात्र देश्य ॥ ४०३॥ (२२६) 
वातिकं तिलक । 


जव भगवान्‌ ने कहा कि “देखो मर दी बात सची निकली, तब 
भानामदेवजी ने हार मानी । फिर प्रस बले कि जा कदातित्‌ इनके 
पार्रम का वुं बड़ा दही संताप हे, ता चला, दाना जन कड्या चन्‌ 
खन कर दकटरा रख दं ये दोनो जने ले जायगे पर्परिम याड हयगा ॥ 





६४० ` श्रीभक्तमाल सटीकं । 
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रहृष्णचन्दर ओर नामदेवजी ने पसा दी किया, जव का बर 
#ड। चनन आय तव दसं क ब्त लकड इकट। धरो ह । दोते 
नं उन लाड्या, म हाथ तक ना लगाया, यद्य्‌ तक्‌ क दा लकड़ी 
कह! ६क&[ ।मल त दृसर्‌ क धर हई जन उ उनका नहीं दूते 
तम र्यामसुन्द्रज। प्रगट हुक्र दाना कापर म लवा लाये चर्‌ प्रु 
तथा नमिदवजा न कटा ठम हठ बाइक कुथ तां लां । भ्त 
थना का कजा अपस कुच चाहना करलकेसां प्ररणातो मूडफोर 
ह, १६ भङ्ग कहं क] ह, अर य॑ नामदवजां भी मुडफ़ाय सरसे ्रापक 
वन्‌ वन्‌ म फरात्‌ ६ | यहे सुन, नामदेवजी ने हाथ जड विनय क्किय्‌ 
ॐ रथ क आज्ञा मान भला एक एक वल्लता शरीर मे धारणक 
सजय, तवता दाना क ससि पर बडा ही भार पड़ा, परषष्ठमाघ्रते 


@ (५ 


लया । एस अचाह्‌। नष्काम भजक] क जय ॥ 


दो° ` जाहि न चहिये कबहु कषु तुम सन सहज सनेह । 
वसह निरन्तर तासु उर सो राउर निज मेह॥ 


(५०१) छप्पय । (३४२) 


{२-अर्थपरायन भक्त य, कामधेनु कलियुग्म के॥ 
सद्गण, लफ़र, लइ, सन्तं जोधपुर त्यागी । पुरजं 
ङग्भनदस्‌, बमानी, खम विरागी ॥ भावन किह मस 
१९, रकस, लटेरा । हरिदाभं, अयोध्या चक्रपाि 
(दियो) सरज्‌ तट डरा ॥ तलक, एखरदी, विन्त 


जखवः वनचर वस के। पर-अथ-परायन यङ्क ये, कामधे 
क।लयुग्ग के ॥ ९ ८॥ (११६) 


वातिके तिलक । 


_ लग ॐ य भ्भगवद्वक्क, पराये फेर साधने ये तद्यश अः 
कमय के समान मनोरथके दाता हए- 





9 भक्तिसुधास्वादःतिलकं । 


म ०१160१४8 9०09898. वि स 
9 श्रालद्मणभक्रजी ११ श्रीन ` > 
२ श्रील्लफशयजी १२ सिर भ 
३ श्राल्लइड जा ल्ग्‌ वश म उत्पन्न 

श्रीत्यागीसन्त्क १३ ्[ह्‌रिदासजी. ओर 
ज[ जोधपुर क ) ४ श्रीञ्मयाभ्या सस्युतटवासी 
५ श्री सूरजभङ्गजी चक्रपाणिजी 
६ श्रौकुमनदासजी १५ श्रातिललोक सुनारजीं 
७ श्रोविमानीजी. १६ श्रापुषरदीजी 
= श्रीसेमवेरगीजी १५ श्रीविञ्लीजी ओर 
€ श्रीमावनजी १८ श्रीऽद्धवजी, वनचर (दनु- 
१० श्रीविरहीमरतजी मान वेश ) मे उत्पन्न ॥ 
(१३०) श्री लइइभक्रजी । 


(५०२) टीका । कवित्त । (२४१) 
लड्डूनाम भक्त, जाय निकमे विमुख देस, लेप न सन्तभाव 
जान, पाप पागंह। दवी कों प्रसन्न करं मासको मरि षले 
गय पकरि तहा माणि का लागे ह॥ प्रतिमा को फ़रि, बिकरार 
स्प धार अह लेकं तरार मृड काटे, भज बगे ३। अगे 
नृत्य करे, हग भरे साधु पवि धरे एषं रखषारे जानि जन अस॒रगे 
६॥ ४०४॥ (२२५) 


वात्तिक तिलक । 


लङडनामक † भगवद, विचरत हए बगल प्रदरा क एफ विशत 
यमम पहुचे, वहा के ल्लगोकी सताम मावभाङ्ग कवत्‌ भान 


* कोई इसका अथं यों करते हैँ कि सन्त ने जोधपुर को त्यागा । श्रीभक्तमालजी कौ 
गामावलौ नहीं प्राप्त होने से नामों का ठीक पता लगाने मं जो कठिनता होती है" भक्तमाली ही 
लोग जानते | 

† यह्‌ कथा पूवं ही मे प्रसंगतः लिखी जा चुकी है । “कुर्बानी” तथा जौवबलि की प्रथा 

नही बात ल दुह राह विगाडी साधो, इतन दहं राह बिगारी । आपस मं दोउ 

हिन्दूु-मुसलमान ) लड़ मरत है, भेद काहू नाहि जाना ॥ “हरम हो सो जाने साधो, एेसा 
हमारा है । कर नयनो दीदार, महल मे प्यारा है ॥ 
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था, कवल पापम हा परायण थ । मचुष्य का मार बलदान टकर दषा 
क्‌ प्रपन्न करत थ । लङ्इभक्रजा का अकल दख, पकड कर, खड्ग पा 
डालनं क{ उद्यत हृए । उनका इटता दत्‌ द्विजा न अपनी प्रतिमा 
पड, विक्रालस्प घास्य कर, प्रगट हा, सङ्गं चनि, गह इष्टो 8 
सास क12 उल, अर दृष्ट भाग गय । तव द्वा श्रालद्डभक्रजा क अगे 
लताम्‌ प्रम क आसू भस्करन।चन्‌ लगा सत कं चरणा का पकड्क्‌ 
प्रसन कया । सव दवा दवताञ्चा के अतयामा न्रारामजाकापेसेक्षा 
कर्व [ला जार्तकर, ङ्क लग सकिरम भजत ह, छपा क समम्‌ प्रप 
मरन हात ह । सव प्रमिवाष्ठा भगवद्क्र हा गएं॥ 


(१२१. श्रीसन्तजी । 
( ५०२ ) टीका । कवित्त । ( ३४० ) 
सदसादसवा अरचुरमसरग पाग रया, गह्या नेम नभक्षा उत गवि 


गाव जाय के । आये घर संग पद्ध तियासोंयों "संत कर ! "पत 
चृट्हं माभ कटा एस, अलसायके॥ वानीसुनि जानी, चलेमग, सुखदानी 
मिले, कही केत हृते ? ` सो बखानी उर आय के । “बोली वह सव 
वहा अचहा का ध्यान मेरे आनि ग्रह रि किये मगन निवाय 


कै ॥ ४०५॥ (२२४) 
वात्तिक तिलक । 


५ सतभङ्गज। सदा साधुसंवा क अनुराग मे पगे प्रति माप प्राम 
न भिक्षा कर, नयम सं सतसेवा करते थे। एक दिवस भिक्षा 
लिय किष भ्म में गये थे, इनके पीये गृह मे संतजन आए । आपकी 
लासः जाक वड़ा शट विमुषं ओर संस्ारिनि थी, सन्तो ने पष 
7 सतभक्कज। कृहा गये !` उसने अलसाकर रुक्षता से कहा ¶ 

स्ट गय । वष्णव इसको बाणी सुन, अतिषिमुख जान, वर्ध 


स वल दय । मागे मं विषिष प्रकार की ` भिक्षा लिए & 


> ~क 


प०उसदाता आितमक्रजी मिले ओर दण्डवत्‌ किया । संत ॥, 


श्या क रहागयथ? तव्‌, प्रसुपरेणा से आपके शुद्ध हदय 


। १ 
५५ 
हि ` 
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जा छ न ९९. स। वति भास ग बले कि रमो! नौ घी नें 
कृ 2 १६.।त7 सत्य ह, मुभ सदा अग्नि अर चूर्हं हदा का ध्यान 
बना श्त ट! अवात्‌ चरट्‌ म अग्नि जलाके रसोई वनाय प्रभुका माग 
लगाय कव सत प्रताद्‌ पावे । प्रभो | कृपाकर चलिये। सुनकर प्रसन्न 
हां लाट आर्थं । आपन परीतिपूवेक भोजन करा संतो को आनन्द में 
पमन कर दया॥ 


(१३२) श्रीतिलोकसनारजी । 


५०४) टीका । कवित्त । (३३९) 

११ स तलाक हौ सुनार जाति पायो भक्किपतारं 
प्‌ धुस्‌[ ऽर ५।।२य । भूप कं पिव्‌।इ सुता, जौ एक नरहरि कौ गहिवै 
क! ।दय/; कलया नाकं कं सवायि ॥ आवत अनत संत ओंसर न 
पात्‌ कू, रह्‌ 1दन दाय, भूप रोस यो संभाधियि । ^स्याबौ २ पकरि ° 
स्पाय्‌,, शाड्य मकर कही, नकु श्यो काम, आवे नातो मारि 


डा[रेयं ॥४०६॥ (२२३) 
वात्तिकं तिलक । 


चव दरा क रहनबवाल, जाति क सुनार श्रातिलाकजी साशंश मङ्कि 
ॐ प्राप्त इकर तन्‌ मन सं सतसेवा मे परायण थे। उर नगर के राजा 
5 कन्या का विवाह था, अतः एक्‌ जोडी जहर (चरणभूषण) बनाने 
ॐ लिय राजानं द्भ्य दक्र अक्नादीं कि बहत अच्छे प्रकार से 
पनाकर लाञ्या ॥ 

अपक घर नित्य अनेक मूतं सत आया करते, उनको संवा क्रते म 
अप लगं रहते थे. जहार बनाने के लिये कु खं भसिरं हा नदह मलता 
1, उसम हाथ तक नहीं लगा सके । जद विवाह के दो दही तीन दिन 
६ गय, तब राजाने सक्रोध आज्ञा दी कि उसको पकड लावां। लोगों 
न्‌ एसा हा किया. आपने राजा से कहा कि मुभे खोड दीजय, उसमे 
॥इासाकामरह गयाहे जो उप दिनमें नलाऊतां मुभे मखा 


लयगा, मेरे प्राण ले लीजियेगा ॥ 
(५०५) टीका । कवित्त । (३३८) 


चाया वहो दिन, कर हयो हनहन, दृष कर परनि त 
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बन्‌ मा्‌ चप्यो जायके । आये नर चारि पच, नानी प्रसु ओं चि 
गदि लिया, सां दिखायो सोच, चले भेक्गभाय के ॥ मूष कौ सता 
कियो, जेहरि को जारो दियो, लियो कर, देति नैन वोह न अपाय ङ । 
भह रीभि भारे, सव चूक मेटि डारै, धन पायो ले मुरारी, पेते वैते ष 
यक ॥४०७॥ (२२२) 
वातिक तिलक । 

वहा [देन ( अथात्‌ राजकन्या कं विवाह का दिन) आ गया फ्‌ 
इन्टानं ता उस भूषण कं बनाने के लिय सुवण काहाथसे मी नदी ह्ा। 
तव मन म विचार ।केया के रजा मार ही डल्ेगा ` इससे जाकर वन्‌ 
म दिप रह्‌॥ 

राजा कं चार पाच जन इनक घर याये । कृपासिधु प्रमु ने अपने क्र को 
सकुटम्ब तापय॒क्ग जान, तिलाकभक्र का रूप धारण कर, अपनी चात 
सं जहर बनाकर, रजसवकां कां देखा, वह वर्णभूषण ले. अपने भङ्ग 
क अनुरूप आय, र राजा का जहारकर, जेहरि का जांडा दिया। 
राजा हाथम्‌ लेकर देसते हो माहित हा गया, देखने से नेतर तृष न हृए 
ब्ड¡ प्रसन्न हया, विलप करनं क सवं चूक क्षमा कर बहत सा धन 
दया । भगवच्‌ लाकर भक्त के घः में विशनमान हए । 

(५०६) टीका । कवित्त । (३३७) 

भारा महाया क्यो, जाह मागें सोह दियो. नाना पकवान ` 
९त्‌, तान स्वद्‌ लागहं। सतक सरूप धरि ले प्रप्षाद गोद भरि 
भयत षवि जु तलाक गृह पमेहं ॥ कौन सां तिलक! 

= उतर तलाक न बन्‌ सुनि वेन मयो, आये निसि रगे६। | 
पटल पहल धन मखं घरं दसि टखो प्रभुपदकन जानौ मरे भाग | 

गं ह ॥४०८॥ (२२१ ) 


~ षि 2 





वात्तिक तिलकं । 


।0ल ९५ प्रथु नं प्रातःकाल होते बड़ा दी महोत्सव कथि 
असन जाकर ना वस्तु मोगी उसको वही दिया, नाना प्रकार $ 


१ त = जोहार, दण्डवत्‌, प्रणाम, जयहरि, रामराम ॥ 


मनयो न यः = र न क 
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पकवान नूप सस खाद से भरं हप, सधु ब्रह्मणो कां 
खिलायं ॥ 

तमत. क स कारूपधृर प्रसादलेकरवन में जहा भज्जी वैदे 
थ,०६। ०? ९ कर्‌ प्रयु नकटा कि हम तिलोक के घरं गये यै 
उन्हान ८८1 १.२ चर [दया भ।दह्‌, सो तुम पाञ्मो।" भङ्गनीते पला 
कं महाराज ¦ कान (तलाक १ आप बाले कि “ॐ ! इसी नगरं 
का नर भक्त, अर्‌ अन्यत्र तलाक मे दूरा पेता कौन है ?" 


९५ = दवचन सुन अपक वड़ा हा आनन्द दया, प्रथु का ढृषा 
खर [वचार प्रषाद्‌ पाकर सादुराग यात्रे षर आपे, देते तो 
सुखमय चहल प्ल हा शटा दहं ओर षर षन षन्यसे मड जान 
[लया क श्रलहमाजा भगवास्‌ के पदपकज इस घरमे अपि 


न 


मर इड्‌ ही भाग्य उदय हुए । परस भक्गवत्सल की जय ॥ 


(५०७) छप्पय । (३३६) 


भलाष अधिक पूरन करन, ये चिन्तामनि चतर 
दास ॥ साम, भामः; सोमनाथ, विका, विशाखा, लम 
ध्यान; महदा, अकृद, गनेसं, त्राषिक्रम, रघु, जग 
जाना ॥ बालमीक, इटष्यासं, जगन, भभू, बीटलं 
चर्चीरज । हरभू, लाला, हरदास, बहबल; राघव 
वरज ॥ लाखा, कीतर, उदव कपर धारम, घा 
[क्या प्रकास । अमिलाष अआधके पूरन करन, यं 
।चन्तामनि चतुरदास ॥९९॥ (११५ 


वातिक तिलक । 


१५ 


, अपने अनुद्कूल जनों की अतिशय आभलापा ९ ६. 
पेतामणि के समान. परमाथ पथ में चर, य सब्‌ भगवति 
नाम--सोमभक्क मीमभक्क, सोमनाथजी, बिकज। पाल 
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लमध्यानजी, महदा, मुकुंदभक्कजी, गणेशमक्रजी, शरिविक्रमर्ज 
रघुभक्कजी, इन सर्वो को सम्परणं जगत्‌ जानता था । वारमीशगिङ्कजौ 
ृदधव्पासजी, जगनजी काभूजी, विदल अआचायंजी, हरिभू 
लालाजी, हारेदासजो, बाहबलजी, परमश्रेष्ठ राघवदसजी, लासौजी 
त्रनी, उद्धवजो, कप्ररमक्कनी, धाटमनो, प्रशजी, इन सवान 
अपने सुयश जग मं प्रकाश किये । 


१ श्रीसामजी . . | १५ श्रीर्भोभूजी 

२ श्रीभामजी १६ श्री बिटरल्याचाधरजी 

३ श्रीस।मनाथजी | १७ श्रीहरिभूजी 

४ श्रीषिको ( विकोदी ) जी । १८ श्रीलालाजी 

५ श्रीविशाक्षाजी १६३ श्रीहर्दाषतजी 

६ श्रीलमभ्यानृष्यानजी | २० श्रीवाहूलजी 

७ श्रीपहदाजी २१ श्रीराघवजी चास्यं रेष 

८ श्रीमुकृन्दजी | २२ श्रीलाख।जी 

£ श्रीगणेशञ) २३ श्रीद्ीतरजी | हन्टोनेजग 
१० श्रीत्रिविक्रमजी २४ श्रीउद्धवजी | में अपने 
११ श्रारघुजा ( जगद्‌।पख्यात ) | २५ श्रीकपूरजी ¦; यशप्रकाश 
१२ श्रीषासमाकेजो २६ श्रीघाटमजी | किये ॥ 


१३ श्रोब्द्धग्यास्जी २५७ श्रीष्रराजी | 
१४ श्रानगनजी | 
( १३३ ) श्रीघारमजी । 

त्रावादम्‌ज। जाति के मीना, जयपुर राज्य के खोडी (घोडईी) 
“मक रटनवाल, गुरुवचन में विश्वास ओर श्रीहरि मे मङ्कि कः 
स्तम पद का प्रष हां इृताथं दए । प्रथम उनकी बटमाशी ठगी 
९ क ततरहा कसो थी, भाग्यवश कृञ विवेक आया, किरी 
क्ते का सुभग ह्या, उन्दने शिक्षा दी कि 'वटमारी चश 


 _ @ त्यागी, दा क नान क्तं हकर नव कोई बताते है, कोई ललमन ध्यानी, कोई हरिम्‌, भौर कोई 
हरिभूला, एसा नाम बताते हैँ | 





7. भक्तिसुधास्वादं तिलकं । ६४७ 
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ठग चाड्‌दा। वाट्मने कहा “दसी षषेतेतो मेरी जीविका है। 


सतन कटार अच्छा, चार्‌ बात्तौ हमार हण करां (१) सत्य 
बोलना ( २) साधुसेवा ( ३) भगवत्‌ अण जि पोडेकु साना 
(४ ,) आर भगवत्‌ आरती मे जा मिलना । सुनते दी चारौं बिं 
अग[क[९ ॐ? भगुवत्‌मतर भा ग्रहण किया । शरु के चाश उपदेश पर 
राप अतिदद्‌ हो गये॥ 


14 रउ आय, प्रम्‌ कुड भौ न था। सलिहान से गेह च 
तकर तत्‌। क] भाजन कराया, परंतु मयथाङ्ि "पद्‌ विहं को 
द्सनस म स्लहानवालक हाथा ते कद अपी पकड़ा न जङ$।' 
इतन ह। म साध युक् पानो वरता, आपकी चिन्ता मिट गर्‌ आपने 
निर्चिन्तता से संतांकेसेबकी॥ 

एक समय श्रशुरु नं भगवत्‌ उत्सव मे घाटम कों बलाया उस समय 
मभापासत मकुलन था, वतायुङ्गहाी, चोपै कलने राजा के गृहमे 
मय, दारपाला नं प्रहा, तब आपने सत्य उत्तर दिया कि “प चोर है 
घाट्म मरानामदहं प सव ईइनका उत्तम वेष देख सममे कि “न्दने 
पन तहद्स। हो चार कटाहे, कुलं न बीज्ञे । ये जाकर षुडसाल 
प एक उत्तम काले (मुश्की) रग के षाड पर चदुकरं चले, अश्व 
१क् न राका, [फर उनसे भ सत्य दी कहकर चले आयं । श्रीगुरुगेह 
फ] रार्‌ चकते ॥ 

सन्या समय एक नगरमे केसो हसमाद्र म आसता ह।ता था वह 
वाडा बाधकर रती दशन कर भजन करने लगे । यहा राजा क यह्‌। | 
स्‌ घाड़ के हट पड़ ॥ 

बहत से लोग घोडे फेरपाव का पता लेते उसो मादर्‌ कं दार पर 
च । भक्रवत्सल प्रयु ने उस पाड का श्वेत रग कर द्या, घादम्‌ 
वट्‌ कै जब बाहर निकले, तब राजभत्य लाजत हा साचनं लग ड 
वाडातावेसादहीहेपर रा इसका दूसरा ह अब रजा हमद ध 
र्गा, श्रीघारमजी उसको भयभीत देखकर दयाङ्ग भाल थ 
वारम हं मर यह घोड़ाभी वीरै, प्रयुनं मे शषा हठ 
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रग बदल ।दया। ठम [कता न करा, तम्हारा रक्ता क हेत म घोडे समेत 
चम्ह।र राजा क पास चलता हू । यहं कहकर राजां क पास 
आपन अपना सुव इत्तत सुना दया । चरण। पर पड राजा से वहुतसा 
रभ्य अर वह्‌ घाड़ाभा श्राधाटमजी कां द्या, सबले जाकर आप्ते 
शशुहजा का अपण कया । श्रीहर्गुस्माक्ग का एसा प्रभाव ओर 
प्रताप ह । जय ॥ 


(५०८) छप्पय । (३३५) 


ल्पा [दग्गमज भगत, ए थानाहइत सुर धीर॥ 
९१।नन्द्‌, नुरहरयानन्द, मुकुन्द महीपते सतराम्‌ 
त्रम्‌ । खम त्रोरग, नद्‌, विस्वं [८}, ब्जजद्त 
नार ॥ वतम, दहारकादासं, माधव, मंडनं सूपं 
९।अदर्‌। भल नरहरे, भगवान, बालत (न्दर, कस, 
९2 तर ॥ दसि प्रयाग, लोहं, रपाल, नाम छत, ग्रह 
“^ =२।[२ । भक्तपाल दिग्गज मगत, ए थानाहत ९५९ 
धार्‌ ॥ १००॥ (३१४) 


वात्तिक तिलक । 


4 मह। भगवदूक्क दगगजां के समान स्थानाधिपति परम सूर धीर 
सव भङ्गा के पालनवाले हए-- 


9 श्रीदेबानन्दजी £ श्रीबाजजी ध 
२ श्रीनरहरियानन्दजी १ ० श्रीवीदाजी ] बाज॒जी कं 
र अमुङुन्द्जी| 3१ श्रीविष्णुजी | दोनों पुत्र 
४ श्रीमहीपतिजी १२ श्रीद्ीतमजीं 

५ श्पन्तरामजी १३ श्रोदारिकादासजी 

६ श्रीलिमजी . १४ श्रीमाधवजी 

७ श्रीश्रोरगजी | ११५ श्रीमाश्डनजी 


८ श्रीनन्दजी १६ श्रीरूपाजी 
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7, } 
१७ धी दर्जी | त २३ श्राप्रयागदाप्तजी 
१८ श्रीनरहर्नी | ल प्रकार | २४ श्रीलोह्गजी 
१६ शअमिगवनिजा | अपने पूर्‌ | २५ श्रानागरूजी 
२० श्रीबालजी । हीमे शोभा|२ 

. | म शाभा|२६ श्रीगोपलजी श्रीनाग्‌ के पुत्र 
२१ कान्हा | पानवाक्ल ॥ 
२२ श्रीकेशोजी | 


९४ व सतवा भक्गाकं गृहमे भक्तां की भीर बनी ही रा 
कररता था॥ 
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( ५०९ / छप्पय । ( ३३४ ) 


बद्रनाय, उदुीसे, हारिका सेवक सव हरिजन पर ॥ 
९ <न हराय, भाम, सता, गोविदं ब्रह्मचारी 


ब] 


लङ <्ए, पड भरथ्‌, अच्युत, अपयां, त्रत-धारी ॥ पंडा 
गापना अुङ्न्दा, गजपति, महाजसर । शरनंनिपि 


अष 


जस 1 स; 2३ भक्तन का सरस ॥ श्री्रग सदा 

९: 1 ९६ ईत्‌ पन्युज भत माग भर । बद्रीनाथ 

२३ ।सः हारका सवक सब हरिभिजन पर्‌ ॥१०१॥ (११३) 
वात्तिकं तिलक । 

_ श्रीबद्र्किश्रम ( श्रीक्वीनाथ) जी मं, उड़ीसा जगदीशक्ेत्र मे 

अर श्राद्रकापुयं मं चाराधाम म श्रोजगन्नाथजी ओर श्रीरनदोर 

टोकमरज कं यं सेवक हरिभिजन मे परायण हए ॥ 


१ श्रीङशजीं |+ द श्रीभीमजी 

२ श्रीहरिनाथजी | £ श्रीबेताजी १) 

३ श्रावरह्यररीगाविन्दज | „वल १० श्रीगापीनाथ पंडाजी ( 
£ श्रबालङृष्णजी | ने संत। ११ भकुनड्जा ¡ हए 

५ श्रोबडभ्रतजी ˆ सेवा १२ ज्रागजात्जा ॥ 


६ श्रीखच्युतजीं 


| का ् १३ श्रीगुणनिधिनजी 
७ श्रीञ्पयाजी | किया 


१४ न्राजसगपल्लना 
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इन्ह्‌.न दार्भ का अपना तच नन वन क्तवरस्व अप [क्य] तानां 
वमिप य ३८ मक्र भगवत्‌ न्रान्चम क सद समाप रहनबाक्लि करत पुर्‌ 
पुज, भले प्रकार भाग्य से भरे हुए, तेजपुज हए ॥ 

(३३०) श्रीर्द्र प्रताप गजपातेजी ¦ 
(५१०) टीका । कवित्त। (३३३) 

्ीपरतापद् गजपति के दखान कियो, लियो भक्तिभाव महा प्रभुर 
न देखहीं । किये ह उपाय कोटि, टि ले संन्यास दियौ, दियौ ऋ 
लायो “अह ! कि ह मोको पेषी" ॥ जगन्नाथ रथ अगे वृत्य कूर र 
भ्यं नाला्चक्लनृप पाय पर्या, माग लखा । अता लभगाथो, प्म 
सागर बुडायौ, भयो अति मन भयौ, इख देत ये निमे्रीं ॥ ४०६॥ 
( २२० ) 

वातिके तिलक । 


भष्रपताप गजप(तजी, नाला चल पुरुषात्तमपुधं के शजा ये । महाप्रभु 
शष्ृष्णचतन्यजा सं भाङ्गभाव मन्त्र ग्रहण कर शिष्य हए । महप्रमु ने 
इनक प्रमपरक्षा लन कं अथ किसी दिनसं इनका आर देखना बड 
द्या । आपन कारन उपाय किये तथापि प्रमुनेनहींहीं दश्वा, तष 
.५।३ वत का अट लया, अर हृदय ष अत्यन्त आकुलत। हई क 
मुभ कसा प्रकार सं श्रागुरु कृपा से दखं ॥ 
एॐ [द्विस्‌ प्रम स मत्त हए महाप्रथुज श्रीजगन्नाश्जी कर्थ 
चग न्त्य क्रत थ, भागय समम, प्रम से विहल् हो, सगं पड़ य॑जा 
न नच्ा क पक्ड्‌ सया, महाप्रयुजी ने सत्य प्रेम देख, उठकर बाह , 
म्‌ रगा प्रमनिन्द्‌ के समुद्रम मग्न क्र दिया। शजा को मनोर अति 
परण हया ॥ 
,11६।२ शुरु याड हा कल अपने वियोग का दुःख देकर फिर 
क [लय अलणड सुख द्‌ दते ह ॥ 
(५११) छप्पय । (३३२) 
ट रथजस्‌ प्रचर्‌ कर्‌ जगत मेश्ध्ये कषिजिन अतिप्य । 


त 1 न त-- पाठान्तर मय, मे ॥ 3 


9 = ~ 





भक्तिसुधास्वाद तिलक । । ६५१ 


उद[२. " ¦ वयापति, ब्रह्मदास, वहोरनं, चतरविहां सै । 
।।।५९, “ग रम्लाल, बरसानिर्यो मंगलकारी ॥ 
(यत, परस्शम्‌, मक्घ महि, खांसको । नन्द 
छदन 2 कप्‌ कषित केसो को नशो ॥ यसि 
करन, पूरन चवाते, भीषम, जनदयाल्तं, एन नहिन 

₹।8।२ जस प्रचुर कर जगत मे, ये कविजन अति 
प्य उद्‌[र ॥ १०२॥ (११२) 


वात्तिकं तिलक । 


हेर का सुजस जमत्‌ मं प्रचार करनेवाले ये सब कविजन अति- 
य॒ उद्‌ हए, नाभ-- 


[र चपातिजा, बह्यदाबजा, बहाशनशवजा, बड चतुर [चट{रा 
+ वरज्‌(, न्रगावन्दक्षक्लाजा, ममारमकाविजा, बरसानिया ओ्ीयम 
स [लज्‌. भर्गृलर्यय, हास्वारत्र मानकर इन्हान जवा कां मगल्लमय 
२ {दया. [प्रथद्ाल्जा, परसयमजा, मक भाजा, खादाशरूजा, जनहा 
५ नृन्दू्ववनं क हि पड़ा ई एस खवित्त न्राक्शवजा क अच्छे 
इए । अदस खूसनजा रजा, प्ररनजा रजा, भाष्षजा, जन दवाना, च 
संब अपर गुलो से युक्क हए ॥ 


१ श्रौविद्यापतिजी £ श्रीपरशुरामजो 
२ श्र ब्रह्यदासजीं १० श्रौभक्रभाश्नी 
३ श्रीदहाश्नजी ११ श्रीखाटिकनी 


४ भीदिहारीजी १२ शरीकेशवजी | 
५. श्रीगोविन्दस्वामीजी १३ श्रीयासकूरनज। 
६ भ्रीगंगारामजो १४ श्रीप्ररलजी 

७ श्रीराभलालजीं ११ श्रीमीष्मजी 
८ श्रीप्रेयदयालनी १६ श्रीजनदयालजो 
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(१३५) श्रीगोषिन्दस्वामीजी 
(५१२) टीका । कवित्त । (३३१) 

गोवद्धेननाथ साथ सेहं, सदा भेले रग अंग, सख्य भाव हये 
गावद सुनाम ह । स्वामि कारं स्याति, ताक रति न साज नीक्ष 
पुने सस्सात नैन, पीति अभिगम्‌ दे ॥ सेलत हो लाल संध, गयौ 
लाट दाव लंक, मारो साचे गिक्ली दलि मन्द्रं भ स्याम्‌ है। मानि 
अपराध साधु षका दे निकार देया, मति सा अगाध, कतै जने वृह 
बाम हे ॥ ४१०॥ (२१६) 

वात्तिक तिलक । 

श्रीबिदट्रल गुक्षाई के शिष्य श्रीगोषिन्दश्वःमी नाम से विख्यात 
हदय मे सदा सख्य भाव रखकर, श्रीगोदद्ननाथज। हि अगे 
अग लाय रग भलनं ओर साथ बलने हरे, अभिरषं गीतिगाहे 
की बाता भलीभाति घुनिये, 1क जिसका सुनकर नेत्र प्रेम षे सजल 
सुरस हा जात ई॥ 

एक बासयावस्था ही से श्रीढृष्णचन्द्रजी प्रगट हकर दशन 
दतं वरवे साथ ला करते थे । एक दिन नन्दलालजी के साथं गुह्खा 
दडा खलत थ । प्रथम प्रयुकादविथा सां गोविन्द्‌ सखा शं दहत 
द डाय, जवं इनका दाष आया, तव नन्दलाल्ल भभ, यं पादं दडइ। 
र्याम्‌§न्द्र क मान्दर्‌ म दख, सच कर गुरा पाय । मन्द्र भ ए 
साघु पुजाश थ, सा उन्हानं इनका बड़। अपराध मान इनका भक्षा दक, 
निकाल देया । क्याकि सख्य रस भरी अगाध मति द्धो, वहे प्रप 8 
विमुख, केसे जान सकता ! 

आप भार गवय आर महाच्‌ कविय, अट खाप इनके गेन 
थ[ । इनक कदम्बखरडाो नाम उपवन अष तक्‌ गविद्धनैजा 
पास विद्यमान हे ॥ 

(५१३) टीका । कवित्त । (३३०) 


चठ कुड तार जाय, निकतेगो आय, वन दिये ह लगाय, ता | ५ 


१,५.०५. 


-3\* 
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५! ११। भम्‌ धस्याप न्‌ बल्य ॥ र्हा श्रागुसाहच्‌ का. माका 
य + भार =, चह जा कवागो, तौ पेवार्को जा मन्ये । बाकी 
९ दाच, सा ता माव जान्यो नही, कदी मोरपा बात सां कमार 
बाग द्याह ॥ ४११॥ (२१८) 
वात्तिक तिलकं । 

० साथ न अपृ पक्ता देकर निकाल दिया तब आप 
( श्रागावन्दसशाज ) जाक कुश्ड तीर वेढे ओर एसा कहनं लगे [क 

4 जनकता इत मागृ सं नकलेगा सदी, जो अपने कैशगी 
क यु धक्ता दनम लगा द्या, तिसका पलां फल भँ मुगता शं 
लृगा। अव त लालजां क हृदय म बड़ा हा सोच पड़ा करि वह सला 
अपना दाद ।लय॑ बिना नद्य चाडगा वह मागं हा मे वेाहे।” आपके 
आगे मोग धर गया, परन्तु ग्रहण नहीं किया । प्रगट हकर 
धरीगसाईजी से कहा कि भुमको यह भोग वस्व॒ कुल नहीं अन्धी 
लगता, जा मुभ बलाया चाही ता मरं सला को जकर मना लाञ्चो 
क्य्‌[क उसका दि थारा मन नहा दया, तब रक्षने आकर मुभे गल्ल 
मारा, उस भावि का तां क्षाघु जान सका नहा, उसको दुवेचन कहकर 
धका दं दिया, वह्‌ क्षिममराहे, सा प्रेय कुमारको खद शीघ लिवा 
लइय्‌ ॥ 

(५१४) टीका । कृवित्त । (३२९) 


घन बन्‌ खेले विन इनत न मोक नकृ, भनत ज गारी अनगनत 
लगेगा । सधि बुधि मे गई, भह वड़ा चता माहि, व्याह्ये ज 


(~. 


दाद्‌ कटर चेन दिग अआकेगा॥ भागं लगाये, मतां तनकन पाये, शसि 

वाकम जब जाये, तव माह कदु भाविगा । चल उठ धाय, नाट नोट कै 

मनायस्याये, मान्दं खायामेलि, कद्‌ गर ज्ावेग। ॥ ४१२ ॥ (२१७) 
वात्तिकं तिलक । 

श्रीलालजी ने रसाई्जी स कटा # दासय, बन बन प्रति 

तेले षिन] मेरा मन प्रपन्न नरी श होता, ओर वह वनमागे मे वैटा 


म 


मुभे गाक्लियौ र्हा हे, जाउषर्‌ म जास्माता अनक चांद 


[9 व व 


। 
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लगवगा, मेरी तो सब दुधि कधि यूल गई, पड़ा श चिता उत्पत ह 
ह, मर भन का &।९ लिय तब मड मन व्रहलन्नता। अत ह आपने 
जतन भाग लमायं ह मनं उस्म स अभा काच्द््‌ वा नह पाया 
उसका [रस शान्त ह तब यु कुल अच्छा लगमा। नगुप्ाह्ी 
सुनते श दाइ, वडा काठनता अर्‌ इड यल & पक भनक्‌र्‌ ज्ञाय 
कहा क कुम्हार प्रभान्‌ कहा ह [९ ॐर्‌ ५९ 514 ब्रलकर्‌ हाय 


र गल्ल मल। एसादा कया॥ 
( ५१५ ) टीका । कवित्त । ( ) 


गये है बहिरभूमि, तदा इष्य आये भूमे, कर 
बोडिन सौं मरि के। इन निहारि उठि मा 
कौठक अपारं सख्यभाव रससार के ॥ मता मगचाहि, बडी द 
भ, आह तह, “कटौ बार लाई आट पाह उर धारि कै। अयो 
थो बिचार अनुसार सदाचार कियो, तियो प्रप माद्‌, कमं कषत 


सभारिकं॥ ४१३॥ (२१६) 
वात्तिकं तिलक । 


एक दिवस, गोविन्दस्वामीजी बदहिरभूमि (शोच) के लिये गये भ 
वहा हो प्रमानन्द सं समत श्रीकृष्णचन्द्रजां यकर, उसो दशा म आफ 
(मदार) के फला सं आपका मार मारं कर बड़ा भ्रम मचा लगे, अपिन्‌ 
दखा तब उठकर उन्हा एला सं श्राहृष्यचन्द्रजां का भा आप मास 
लग । दाना सख्यभाव र्ससार म चके हए अपार काठक मचा रह 
गाविन्दसखाजा का माता बडा बवेलम्ब जान माग दल ररह था, ५ 
पिचारनं लगा के कर्‌ विल्लब लगाया ! 

वहा हा आई, उनका दख श्रीकृष्णचन्द्र ¡प गये, आप उदका अ 
(बहाने) सं वच । ओर तब मन मे विचार आया, शौच का दर्वि 
करियाका। इस प्रकारके गाद्‌ प्रम से उक. श्रीषडभागीजी क 
समभार, मार कभा वं समालं अपने मिचरकेमंगवखलाक्सतेथ॥ 

(५१६) टीका । कवित्त । (३२७) „^ 
यवत हा माग महासुन्द्र सुमन्दिर कां, स्यो मग 42, | 


९. 


कही अगे मोहिं दीजिये" । भयौ कोप भार थार डसि जा १ 
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पुकार करा, भरा न अनति जात, सेवा यह लीजिये ॥ बोल कै 
सुना =€ दा मन आ ! तव बालि कै वता, “अन्‌ वात कान 
क्‌ {ज्य । पहल ज खाय, बन मभ ठट नाय, पाच पङ कहां धाय 
घान मति रसं भाजय ॥ ४१४ ॥ (२११५) 

वात्तिक तिलक । 


६२ [दन क बति ह क आतप॒न्दरभागका थार रसं कृशनबालि 
मन्दर म लिय्‌ अति थ्‌, गाविन्दस्साजी मागे मं बैठे बोले कि “पहिले 
मुभ पान का द गानयें । पुनकर पूना रसोई कलेषार्लो को बड। 
काप हया, थाल का परक, जा, गुसाश्नी से पुकार क्रिया कि “सी 
सेवा आप लाजय्‌, इस लके की अनीति हममे नहीं सही जाती । 
गुसादजां न अपसं प्रा कि, लाला | तेरे मन में क्या आई ?° हन्टोने 
उत्तर देया अजो महाराज | मेर वात सुनिये यह आपका लाला 
पटलं साकर वन्‌ म चकला जाता हैम पाड पने कोपाता ह प¶ीडेजाता 
ह, तव वह मु मेलता नही, हटा फिर हं । सुनकर गसानी की 
मति प्रप्ररस से भीग गई । उक्त दिन से थार मन्दिर में पर्वते दी इषः 
र्मष्। भा पबा दतथ।॥ 


(५१७) छप्पय । (३२६) 


जे षे षसत मथुरा मंडल. ते दयाृष्टि मोपर करो ५ 
रघुनाथं, गोपीनां, रामभद्र दासुस्वामा । खजामाली 
चित उत्तमं, बीटलं, मरहठ, निहकामी ॥ जहुनंदनं 
रघुन्‌ाथ्‌, रामानर, गाोबन्द्‌, युरलासाता । दास्दास मन्न 
भगवान, मुकुटं केसो दाडेती ॥ चतुरथज, चारं 
बेष्णदार्ये, बेनी ` पदमो सिर धरो । ज षसं वसत मथुरा; 
मंडल, ते दयाटृष्ट मो पर करो ॥१०२॥ (१११) 


वातिक तिलक । 
जो भकग मधरमंडल मे अगे बसे दै आर जअ वसत, ते 





६५९ श्रीभक्तमाल सटीक । 


11 1 
नि ^ ~ ~ 4 ` 1 ~ 999 


सब ममः पर दयार कीजिये । चोर इपाद्र मरं सीत पर अपने चरण 
कमल सिये ॥ 


१ श्रीखुनाथभङ्गज १२ गोविन्दभक्तजी 
२ श्रीगोपीनाथभक्रजी १३ मुरलीश्रोरत्रीजी 
३ श्रीराममद्रभक्रजी १४ हरिदासामेश्रजी 
४ दासूस्वामीजी १५ मगवानभक्जी 
५ गुजामालीजी १६ गुकुन्दभक्गजीं 
६ चित्तउत्तमजी १७ केशवद्‌ डवतीजी 
७ वीटलजी ` १८ चतुसुजजैी 
८ निष्कामभक्रपरहठजी १६ चस्िभक्तजी 
६ यदुनंदनभक्रनी २० विष्णुदासजी 
9० दुस्षरे रघुनाथभक्रजी २१ वेनीभङ्जी 
११ रामानन्दभक्रज “भगवान"' नाम के करई भक्त हुए है ॥ 


(१२६।१२५) श्र्जामालीजी ओर आपकी पुत्रवधू 
(५१८) टीका । कवित्त । (२२५) 
कही नाभा स्वामी आप, गायां मे प्रताप संत पते ब्रज बरसात 
महिमा अपार ह। भये गजा माली ` गजा" दर धारि नाम पश्चा, कष्य। 
बास लाह।रमे आगे सुनो सार हे॥ सुदवध्र्‌ विधवा सो अलप 
सुनाया लह धनपति गह श्राणापाल्ल भर्तार ह । दव! प्रथु्षवा, प 
नारि बार बार यहे उरि सव वारि यपि गने जग बार हे ॥४१५॥ २१४, 


वातिकं तिलक । 


आप श्नान।मास्वामीजी नेउन संतौका प्रताप कहासामभम 
गान करता हकरं जो भक्त श्रीत्रज में वषे ओर बत उनकी पा 
अपारहे। गुना (चोटसी, धची) की माला धारण कले से ए 
माली नाम पड़ गया, यप लादीर मे हृष्‌, यपकी सारस कथा अ 
सुनिये । आपकी पुचवधू (पतोहू) विधवा हो गई, अपि 
उक] उलाक कहा कं पतोह | उम यह्‌ अपनं पति ५ 
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धर र. ल\ उुन्डारं भता यदी सेवामूतिं श्रीगोपालजी ई इन 
अपन मत्‌। क[ला। वहं भक्तिसंस्कारयुक्रथी दी, हसते प्रथुसेवा ही 
बारवार मगिक्र कदन लगा कि मुभे प्रयु की सेवा ही दीजिये चर 
जगत्‌ %। वस्छ त्‌। सव कषर हं ! मे इन पर स न्यवदावर कसी ह ओर 
कुद नदी लगा ॥ 

(५१९) टीका । कवित्त (३२४) 


दईं सेवा वाहि, ओर घर षन तिया दियौ, लियो बनवा वादी 


प्रीति सुनि लीजये । ठाकुर बिराजं, तरह से स॒त ओन के डर 


१ (९ 


इया वाहा, परो प्रयु पर खीभ्पि ॥ दिये वे बिड़ारि धखो भोग पे 
न खात हार, पदी कट ३१ अविंतदीतो लीनियि। कष्मो स्सिभरि 
धूरि नोक, भार उरि भरि, सावां, अव हाहा कशी पयो, व्याई 
रासेत्थं ॥४१६॥ (२१३) 
वात्तिके तिलक । 


हस प्रकार उसकी भङ्गि देख श्रीगोपालमूति ऽकषी को दिथ्‌।, ओर 
धन घर सब अपनी षाक दे, अप यकर शडृन्दाषन में वसं । अब 
उस पताह की प्रीति सुनिये, उनका भक्ते देख प्रयु शरामूते सं खान 
रोर उसके साथ बालन भा लग । एक दन जह रङ्कुर विराजं ये 
वह ओरं के लड़के इट पू।ल डालतं संलत थ सा बह [भट[ चलं 
परभु के उपर पड़, तव इन्दानं काप कर लडका का भगा [द्या । पाच 
भोग काथारसख्खा, सांप्रतं कुवन्‌ पाया। इन्दा न ्राथना कर धना 
तो अप बोज्ञे कि "वे लडकं आव संल तभा युषर{ मत्तनत्‌। हय्‌ 
इन्होने प्रणय कापिकर कहा कि. जां रल €। आवह -1९ह त्‌ बड़ 
भोर लडका को बलाक उलवा दृग, अम स।९। । बहर प्राथन। [कया 
प्र लडका का बला लार, तब ्रापनं भाजन ण्व आ १६त्‌ 


तन्‌ इए ॥ (५२०) छप्मय । (३२३) 


माहेमा सब जानें 
ग जबताजन भक्तराज 
त माली, यमति, साभा, प्रथताः उमा नार्‌ 





६५८ श्रीभक्तमाल सटीक । 


त 
० ००९७ ५० ०@ ००0 १,@ १५. न --- -.. | = ना 


यानी गंगां, गोरी, .ङुंवरि, उवीटा, गापाली, गनेम्‌ 
रोनी ॥ कलौ. लख. कतगंटी, मानती सूचि, सतिः 
भामो । जय॒नी, कोली, रामा, सगा, देवदे# मक्कन 8ि 
श्रामा ॥ जंग, जवो, ककम, कमत, देवको, दीर्य हरि 
चेरी, पोखे भगत । कलियुग जबती जन भङ्कराजम. 
हिमा सव जाने जगत ॥ 9 ०४॥ (११०) 


वात्तिक तिलक । 


कलियुग में ये युवतजन भक्सन हुई, इनकी महिम कीरिं सष 
जगत्‌ जानता द । श्रीसीतासह्चीजी, फालीजी, सुमतिजी, शोभानी 
मध्यानी उमाजे, गगाजी, गोजी, कृबरिजी, उगीठाजी, गापालीभी 
रनगणेशद्दना, कलाजोा, लसाना, एःगदटोनी, भानप्रतीजी, परम 
पवित्र सतिभामाजी, यमुनाजी, कालाजी, रामाजी म्रमाजी दवादेहनी 
यं सब हसिमिक्रन कां विश्राम देनेषासी हई । जवाजी, कीकीजी, कमलाजी 
दबकीोजो, दीराजा, दरिविरोजी हन्ने भोजन वश्चादिकों से हरिमक्ा 
की सेवा की । श्रीजनकनन्दिनी बा श्रीभाचयुता की बडी कृपापतर इ६। 


५४ 


१ श्रीसीतासहवरीजी ११ श्रीगापालीजी 

२ श्रीफालीजी १२ श्रीरानीगणेशदेहैनी 

३ श्रौसुमतिनी १३ श्रीकलाजी 

 श्रीशोभाजी १४ श्रीलखाजीं 

५ श्रोप्रुताजी १५ श्रीकृतगदौजी 

६ श्रीरमाभरियानीजी १६ श्रीभानमतीजी 

७ श्रीगंगाजी ` १७ श्रसतिभामाजी 

= श्रीगोरीजी १८ श्रीजमुनाजी 

ऽ श्रीकुवर्नी | १६ श्रीकोलीजी ्‌ 
१० श्रीउबीटाजी । २० श्रारमाजी | 


छ क अर्थात्‌ देनेवाली, वा देवादेई, देवादेवी ॥ 





भक्तियुधास्वाद तिलक । ६५९ 


२१ श्रागगाजीं २६ श्रीकमलाजी 
२२ ।द्वाजां २७ श्रीदेवकजीं 
२३ श्राजबाजा जगं २८ श्रीहीराजी 
@ प ५ रध ॥४१। । 
२४ श्राजगाजा + २६ श्रीहुर्विशजीं 
२५ श्रीकीङीजी 
(१३८ ) श्री गणेशे रानी । 
(५२१) टीका । कवित्त । (३२२) 
मूथुकर्साह्‌ भूष मयौ, दत ` आंबे" कौ, रानी सो “गनेसदेः 
काम वाका कय ६ । आव बह संत सेवा करत अनंत भति श्यो एक 
साधु खान पान सुख लया ह ॥ निपट अकली देवि बोर्थौ शधन चली 
कृट्‌। १ _ दाय ता बताएब तम जानं हिय है" । म नष करी 
लस लाह वेगि भागि गयी, भयो सोच, जानै जिनि सजा बंद 


दियांदं ॥ ४१७॥ (२१२) 
वातिकं तिलक । 


भ्र।मघुकरस्ाहना आंडये क राजा थं इनको रानी परम श्रीयमभश 
श्रगृछशदईजा नं मकङ्गिपथ म बड़ाहा बांका कम किया, आप अति 
पराति तथा अनेक भाति से सन्तस्षवा करती थी, इस देव बहत संत 
आया क्रते थे । किसी समय खान पान का सुखपाकर एक साघ्च वेषधाशै 
( नाममात्र ङा साघु ) आपक यहा रह गया । भाप के यदा वेष्णवमाञ 
कृ शक (पर्दा)नथा॥ ए. ¢ 

एक दिन आप अकली पिरज। था, उसो समय म वह साधु वषधाशै 
एक हरी लये आया ओआंर बाला फे धन क थल। कहा ई? आपनं 
उत्तर दिया ' परं पास जो धन आता ह सा अपलागा की सेवा मलग 
जात। हे. येली नरह है होय तो बताऊ, मरं हदय क आप जानते हैँ 
धन नदीं रखती । तथापि उस ज्ञाभा न एर मगा आर नदा पाया 
तेष जये म ह्री मार दी । रुधिरं चलन लग्‌, तरर बह इट भाग गया ॥ 

श्रीगणेशदज। कां यह मांच हरा ₹ ॐदा र्जा न ज्‌, नह 


तो इसको ईड देगे."' धाव कां बोधि दिया ॥ 


90999909 9996१9०9 9०9००999 [ | 





६६९० श्रीभक्तमाल सटीक । 
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(५२२) टीका । कवित्त । (३२१) 


बाधि न्‌॥क[ (ति, पद रट कडा काह न, आयां ठा राजा 
मति आवा, तियाधमं है । बीते देन तान जानौ बदन नवीन कृ 
किय प्रवान्‌ मासा खोलि सवममहे ॥ टार बार दाय्‌ चारि, तृप 
कं [वचार पर्‌।, कसा हमाधान जन्‌ आन। [जय भम हं । किस 
आसपास भूम पर्‌ तन रासकरा, मक्तिका प्रभाव चड़ (तिया पति स 
हे ॥ ४१८॥ (२११) 
वात्तिक्‌ तिलक । 

शरीभङ्ेभागिनीजी उस घाव कां अच्छ प्रकार बोधकर पड़ ष्टी 
किला सं कुच कहा नह, जब आपकं समीप मं आपकं पति मधुकरसाह 
जी आये तव बाली कि याप मत आये मु स्ी-पमे इञा दे" तीन 
दिन गातं शुद्धता चार फेर आआकरराजा ने आपकाषडी ही देखा 
जाना के कह नवीन व्यथाद। आपसे प्र्ने ल्ग कि "हे प्रवीन 
प्रियं ¦ जा व्यथा हाय सां सव मम सालकर कहां । सुनकर आपने र 
चारं बर दालमटह्न 1कंया, राजा ने नहा माना, तब सस्य सत्यम 
वृत्तान्त कहकर समाधान करन लगा के आप कोह मनम भ्रम लाक 
वष्णव। म अभाव मत काजयगा, यह्‌ काहमेराकमदही ष्पा 
भी भागदहांगया॥ 

सजाजा भा ता परम भागवत थ, सुनकर आपको क्षमा आर भक्ष 
१९ न्यत्र हा पारक्मा कर भुमि पर पड़कं प्रणाम किया, श्राभङ्ग 
1 (भव ह्दयम धारण कर्ली पति की लना दौड श्रीगणेशदईन। 
म भाङ्े का गोख मानने लगे ॥ 

ब्दा क्‌ एक शार उत्तम कथां जो बंदेलखश्ड देश # 
१ सजना क| (बादत हे सा सुनिये। श्रीमधुकरसाहजी श्रीहृष्णवन्दन। 
? उपसिकं थ, अर्‌ श्रीगणेशदेदं राजापिरज श्रीयमचन्द्रजी 
पतना यक्त था । इसत जव तव श्री्योध्याजी आती थी । एकवार 
2, नयाभ्याज्‌। आई, प्रमवश कुच दिन रहगद श्रीमधुकरसाहजी का 
वततम्बन्ध स, अपम वड़ा स्नेह था, इसे कई पत्र लिखे, पान्व धम 
क स्नहववशता सं नहीं गई ॥ 1 





सि सा वा पकाया 


भवतिसुधास्वाद तिलक । ६६१ 
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ब .जान्‌ लख मजा क अ अपने प्रस को साथ ई[ [लब!कृर्‌ 
आन्‌।। “> बवकं गणशददनी ने प्रसुप्ते प्राथनाकी कि दघं 
राजा रेया लिखत ह॥ नदान कृल्‌ दिन श्रीञ्यवध यँ ओौर रह्‌[ फर यह्‌ 
विचार शवा कि प्रयुक्ता मरे सरसी बहुत की किप छि के 
साथ म जायभ, परन्दु्म भौ एषं जाड नदीं जारगी श्रसिश्यूजो भ 
प्र कर प्राणत्याग कर्‌ दृगा। एसा निश्वय कर स्नान के बहनि 
सं सस्वुजा म इूषव ह तां गई। उसो क्षण भक्तवत्सल कृपार्धिष् श्री 

र्न॑दन्‌जा रयामृर्न्द्र कशरमूतें माणवेम्रह से आपके अकमय 
गय । अर गणरादईजा कां तार पर सडा कर दया । फिर उस क्षण का 
प्मानन्द श्रगणशद्नी का कान कह पकता हं ? नशं पकी 
स्थात था वह्‌। प्रु का लाकर पिराजमान कर महारलसव [श्या । दान 
द्रव्यं जुटान, बाजा दजबाना इत्यादक अनन्द का धूम मती ओरं षष 
वृत्ताति श्रामदुकरसाहजा क पत द्‌र नवदन [कया ॥ 


शजा सुनकर बहत द्रव्य ओर सेना समत श्रीयवप आकरं प्रभु कृ 
दशन कर्‌ ईृताथ हृ्मा । प्रस को प्रणा से श्रीगणशदईनो ने श्रीजानकीं 
जीवनजां का दस प्रकारसे आंबंड लिवात चली के पुष्यश्वां 
पुनवेसु नक्षत्रम वर्ह पे प्रमु पधार जब तक पुष्य रहा तब तक 
पारत फेर २६ दिन मागे मे एक स्थल म स्थत रहता, [फर सत्ता 
सवे [दन पुष्य नक्षत्र मं चलता इसी भाति केवल पुष्यदहीं म चलकर 
डले गई. वहां कथनाय आनन्द उत्सव से प्रथ विशजपान हए । 
पीठे आपके विग्रह अनुरूप श्रीजानकाजी श्रीललद्मणजां ्राहखमारजी 
अ्रदिकां की मतिर्या प्रतिष्ठा करे सर्प म पराई गई । काई अगे 


ठता नहा था॥ 
श्रगणेशदेदजी का यह नयम था ।₹ ¶ज। अपन इयि सक 


को ५ ९५ 


था । पह के बहत लागोके मनम परता ररा हता क 
प्रभु रनी को स्वयं स्यूजी मनह्‌ मल, [₹उ कह त्न सलं 


* कोई महात्मा पुष्य नक्षत्र ओर कोई पुनवसु बतात ह । 








९९२ श्रीभक्तमाल सटीक । 


आः रै ।'“ इस वाता को श्रीजानकावस्लभजो जान गये तब एक 
एकात प्रजा मं रानी कां आ्गा द्या कि _ बहत काल सं खड़ी हय कै 
जाओआं। आप प्रणाम कर बाली, पानं | खाप सड हं, किक 
वेट जाय ? प्रमु बास हेम वट जाय 1९र उव्गं नहा। भप बोली 
जेसी इच्डा होय । स्वी. के विश्वाप्त के लिये आपके उप्र इृपाङः 
श्रजानकावस्लभजी वीयसन से षठ गयं । अव तक विरजे ही है। ® 
श्राडद्ा नगर कसा हव सं उनड गया परन्व प्रु आर आपके सेवक 
वगेमात्र अव तक्‌ रहते हं । श्रावणशुक्लतृतीया को आप भूलने प 
विराजते हं तब विशष उत्सव मेला हाता हं ॥ 


(५२३) चप्पय । (३२०) 


हरि के संमत ज भगत, ते दासनि के दास ॥ नरबाहने 
बाहन बरस, जापर, जमल, बीटावतं। जय॑तं, धारं, खूप 
अवभई, उदारावत ॥ गभीरे सजनं, जनादनं, गोरं 
जीता । दामोदरं सोपि, गंदा, ईश्वरं हेमविदीतां॥ मया 
नन्द महिमा अनत श्टालि, ततसीदासं । हरि के स॑मत 
भगत, त दासान्‌ क दास ॥ १०५ ॥ (३९ ०) 


वातिक तिलक । 


क 


शमगवार्‌ कं अनुद्भूल जो भक्त ह" म उन भक्तौके दासो क 
दास ह ॥ 


 ननखाहनजा, श्रावाहनवरीशजी, श्रीजाप्रजी, श्रीजयमलज 
धरािन्दवतजा, च्राजयन्तज।, श्राषाराजोा, श्रीरूषाजी, श्रश्च 
मवजा, त्रारदारावतजा, श्रागमारं अज्ञनजी, श्रीजनादनजा 


* श्रीअयोध्याजी श्रीकनकभवन मे जो श्रीविग्रह है आप ठीक उसी मूति के सदुश ह । 
केवल इतना ही है कि वे श्याम हैँ ओरये गौर ॥ 


(रानी की स्थापित बैठी सुति है) 
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"144 जताजा, श्रीदामोदरनी, श्रीसापिलेजी, श्रीगदा 
भर; र वरमक्तन।, श्रीहेमबिदीताजी, अपार महिमावाल 
मयनन्दनी, श्रागुटीलेजी, श्रीवुलसीदासजी ॥ 

दन सव भक्ता के दाका दसि हू। 


१ श्रानखाहनजी १२ श्रीजनादनजी 

२ श्रोव।हनवशैशजी १३ श्रीगोविन्दजी 

३ श्रीजाप्रूजी १४ श्रीजीताजी 

 श्रोजयमलजी १५ श्रोदामोदरजीं 

५ श्रीबिन्दावतजी १६ श्रीसांपिलेजी 

६ श्रीजयन्तजी १७ श्रीगदाभक्रजी 

७ श्रधाराजी १८ श्रीदृश्वरजी 

८ श्रीरूपाजी १६ श्रीहेमबिदीताजी 

£ श्रीञ्मनुभवीजी २० श्रीमयानदजी 
१० श्रीरदारावतजी २१ श्रीगुदीलेजी < 
१३ श्रीगभरे अज्ञनजी २२ श्रीठुलसीदासजी (दसय) 

(१३९) श्रीनरवाहनजी । 


(५२४) टीका । वातिकं । (३१९) 

रह भाग नवि, नरहन साधुसंबा, लार लई नाष जाको 
१द। सानं दया ह । लाइ! अव दन कृद सखायवे का, आह दया 
अति अकृलाई, ल उपय यह कयां ह॑॥ बालां यधाबद्लभ ओं 


लव्‌। टासवस नाम, प्रं सष्य नाम कटी, प्री नाम लियो 


६। दई मगवाय बस्तु राक्षया इरय बात आय दस भयाकड साभ 
पद देयां इ ॥ ४१६॥ ( २१०) 


वात्तिकं तिलक । 
श्र नरवाह्न जा श्राहाश्वरजा क शस्य, पस्म सतसवा 
भागवि म रहतं थ। ब्रज कं एक जमड्र य र दध्र् भा। 
{ह सेर लक्षावाष श स्पदा नावम भर गगजा म चला आता 
था. अपने सतसेबा के लय सब लूटालया, चार उस सट का शरा 





९६४ श्रीभक्तमाल सटीक । 
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गार ( बन्दौघर › मं डाल दिया । उस बाणिकं ( तठ ) को भोजन ईं 
एक लाड ( टहलना ) कारागार म जता चा, द्खकर उप दासी 
हदय म ३ङ{ दया आई, तव वहत अदला ०<क पक उपाय बताया 
किं त॒म बड उच स्वरसे शधाबस््रभ शट।र्वरा | इस प्रकार से नाम 
जपा, जव प्रा जाय, तव कहना कि मं न्रोहाखशजो का शिष्य 
हे। उसने एसा दी किया ॥ 


श्रानरवाहनजी ने पए्ाकि तुम यह नाम श्यां जपते दहा ?. उत 
कटा श्री दखिशजी का शिष्य ह । राजा नरबंहन बड़ दी रुरनिष 
थे । सुनते हौ धन देकर कहा क भ्रीगुसाईजा से यह बात मत 
कृहना । वह वंश्य ध्रमं, शीघ्री श्रीृन्दावन जाकर श्रीहित 
हाशवशंजी का शिष्य हां गया, भोर अपना दृ्तान्त भा कटा ङि 
नरबाहनजा ने लाष। का धन लेकर भभ बन्दी भ उल्ल दियाथा 
सो मनं आपका नाम लिया आर कूठ ही कहा किं आपका शिष्य 
हे, तब धन दक्र मुभ षर भज दिया) सुनष्र प्रसन्न हा श्रोगुसाहन। 
नं दान्‌। कां प्रञुपदप्रमम दिया । श्रानरबाहनजो को जय ॥ 
अपक गुरुभङ्ग पर शासछकर हन्हा काप देकर दां पद्‌ बनाङ 
अपना चारसा अथ) मेष दिया॥ 


(५२५) छप्पय । (३१८) 


श्रश्ुख प्रजा संत कौ, आपन त अपिकीं कष 
यर, वचन. परमान दास गावयी जटियान्‌ भाड़! 
बू बनिया रमं "म॑डौते" “गीहनवारी' “दाङ । 
म्‌[ढ।९[ जगदासदास, ` लब्रमन “चटथावल 
भारा। अनपथ म भगवान" सवैः सलवा 
पाल्‌ _ उधारी ॥ (जोषनेर गोपाल के भक. 
इष्टता नवह । श्रीमुख प्रजा संत की, आपुन ते अधि 
क्म कहीं ॥१०६॥ (१०८) 3 
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भक्तिसुधास्वाद तिलक । ६६५ 
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वातिके तिलक । 
भगवाच्‌ न अपन श्रीमुख से अपनी परजा से अपने भङ्ग संतो 
क्‌ पूज] वक ॐह। ६ । दता श्रीमुख वचन प्रमाण मानकर इस 
छप्पय कं कटं हए भक्ता ने प्रु सं अधिक प्रमु के भक्तां को इदेव मान 
पजा सेवाका जदटेयाने मे श्रीरगोवरदासनी को इसी वचन के 
प्रमाण सताममभावथा। ब्ूदीमेश्री बनियारमः जी कोभी 
यरी भावथा। मड़ोते मे मोहनबाशेजी" दाङ" जीके भी सत 
इष्टता का हा भाव था। माडोढी ` मं जगदीशदासनी.` “चटथा- 
वल मभी लकमणमभक्कजा , भश संतसेषी, ये 'घुनपथ' मं “भगवान्‌ 
भक्रजी, सम्प्र सकल्षखान नगर का ` गोपालभक्रजीः ने उद्धर 
किया, जोबनेर मं -गोपालजी की मङ्गं मेँ इता का 
निवाह हा ॥ 
श्लोक “ ओआदिस्तु पश्वि्यायां सबाङ्के्पि वन्दनम्‌ । 
मटुक्रपू नाभ्यधिकं सवभूतेषु मन्मतिः ॥ १ ॥ 
नेवे्यं पुरतो म्यं चक्ञषा गृह्यते मया ॥ 
रसं वेष्णवजिह।मे गृह्णामि कमलोद्रव ॥ २ ॥ 


१ श्रीगामरी (गिरी ) दासनी| ६ श्रलदमणमङ्गजो 


२ श्रीर्बानयाशमजीं ७ श्रीमगवासभक्गजौ 
३ श्रीमाहनबाशैनी = श्रीगोपालमक्गजी ( सल ० ) 
४ श्रीदाछरामजी £ श्रीगापालजी जोबनेर क । 
५ श्रीजगदीशदासजी § 6 

(१४०) श्रीगांपालमक्कजी । 


(५२६) टीका । कवित्त । (३१७) हि | 
जाबनेरं बास सा गाप भक्ृ-इएट ताण श्या बनवार 


+ 


वात मोको लागी प्यार्य। मया ह विर्रं खाऊ कल म, ब्रसग 


अ 


सुन्यो, आयां यो परीक्षा सन, दर १ पिचारिये ॥ आय पखों पाय 


रप्सि ?‡ । चलतो, जिन टरं वतिय रहा ।कनास्‌, कर 





च. 


® & च, च्व ९ ज्र ती 
चले, सब चिषी, नेकु देखी, याके मायि ॥ ४२० ॥ (२०६) 


जययुस्रदेश के  जोबनेर ® नामक एक पुर के वाती श्री 
गोपाल जी ने भङ्क्ता का निदं भलाभाति सं किया, सो वा 
इनक यथअ प्यास. लग। । आपके कुल का कई जन्‌ विर वैष्णव 
हीगया था, ष आपकं इरिभङ्क को इट मान्‌ सेवा कने" का रस 
कटो सुनः परीक्षा तेने के लिये दार पर आये । श्रीगोपालजी ने दह 
क चरणों मे प्रणाम कर कटा कि “प अपन घर्‌ मे पधारिये ।३ 
बाले क्रि मृराप्रणदेकिथीका मुख नदे, सो उस प्रता को 
चोड ठम्हारे घर के भीतर कैम जाऊ ?” आपने कहा ' चालये, अपना 
प्रण मत ोडिये, शिरया एक ओर रग), आपके सामने नदीं आ्ैगौ।' 
तब १ गृह मं गये, आपने चयो को विपा दिया परन् एक घी षोड 
माकने लगी, हन्दोने देखकर श्रीगोपालजी फे गाल पर एक तमाचा 
जड ही तो दिया ॥ 

एक पे तमाचा दियो दूसरो ने रेस कयौ, “देवौ या कपोल पै" 
या बानी कदी प्यारी रै । सुनि, ओंसू भरि आये, जाय लपदाये षु 
केस कटी जाय यह रीति कु न्यारी है ॥ ' भक्र.इष्ट ` सुन्यौ, मेरे बहो 
अचरज भयो, लह मै परीक्षा भरि 


(५२७) टीका । कवित्त । (३१६) 


॑ शक्षा, भह सच्छा मोको भारे है। बोलो 
¢ २, ण्ड ०० ४ & अ (^ 
लाय, अज्‌ पय कहा माय, पपे साघु सुख पयि कह, यहा मर 
ज्यारा ह ॥४२१॥ (२०८) 
्‌ वाप्तिकं तिलक । 
= ् =. ~ >. 4 
(पड ₹ लगते हा एक दूसरे ने तो कोष ~ जगते हा एक्‌ दूरे तो कोष क्रिय, पर श्रीगोपालनी पर श्रीगोपालन। 
% एक गोपालजी काशी के निकट वावुली ग्राम क; मौर एक गोपालभद श्रीवुन्दाबत १ 
्रीहरिवंशजी के ठाकुर के सेवक, एक गोपालजी शरीपयहारीकृष्णदासजी के शिष्यो मे, ए 
गोपालजी कवि त्रज के, एक गोपालजी हरिव्यासदेव की दूसरी साला मे भगवानृदासजी के शिष्य 
एक गोपालजी कवि बासवाड़ क, एक कवि ईटोरा के, एक जटाधारी, एक नरोडा के, ए. 
गोपालजी “वल्लभास्यान"" कं कता, एैक कायस्थ सिहनद के, एक बडनगर के, ओर एक गुजरा । 


कं ॥ इतने श्री “गोपाल"' जी प्रसिद्ध है ॥ ध 


+ ६ 
> 
५.6 


ू 4 
9 


~ ~ ~ = 9 


क क म मनक 


भवितसुधास्वाद तिलकं । ६६७ 
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हाथ जङ्‌ सन्तमस बाह्लं इ हषदव | अवन्‌ एक कृपन का तां 0121 
तमाच। [व्या परन्दु यह्‌ टस्य कपाल अपक करकमल क स्पश 
सं वहन चप्ना अपमान मानमा, एूपाकर पड़ इस कपल का भा 
[जयं । कमाशाल भक्ता ने एसी प्या बाणी कही, घनते 
दा उन पराक्ना-का्य सन्तकेनंत्राम ओस्‌ भर भये ओर उटकर 
चस्या ज लवः क बलं [क यह्‌ अपक) लाक््तरं २ातिका केसं 
प्ररस। #ऋ₹, मनं सुना कं आपहरिभक्रा कां १८९ मनत € सां 
यु १६६1 अर्चय हरा इसि मने परोक्षा ला । उस्म युर यह्‌ 
यड्‌ [ ५।२। [र्घा इई फ भगवदटुक्रा कं स प्रकार भानना चाहयं 
अर ७नर। एसा सहना चाहयं, अर नणयय पुरुषा को परान्न न 
लन्‌ चाहिय ॥ 

नत हा न्रामपद्लना अकुला क बा अजा महाराज ! म भाव 


 कांकषांपा सकता ह परन्तु सन्तजन कृपा कर मुके अपना “दास 


कट्त्‌ ह, यहा मरा जोवन (ज्यार) ह ॥ 
(१४१) श्रीलाखाजी । 


(५२८) छप्पय । (३१५) ६ क 

परमहंस बंसनि मे, मयो बिभागी बानरो॥ 
युरधरखण्ड निवास भूप सव आज्ञाकारी । रामनाम 
[श्वास मक्कपट्रज ब्रतधारो ॥ जगन्नाथ के हार्‌ ददं 
तान प्रथु पे धाय । दह दास के दादि, # हंडी करि 
१२ पठायो ॥ सरधघुनी ओष संसग त नाम्‌ बदल 
कु[च्खत नरो । परमहस वसान म, भया बमभागा 
ानरों 1† ॥ १०७॥ (३०७) 


वातिकं तिलकं । 2 
श्रीललाखाजी “बानर-वंश' में उत्पन्न हकर भा, परमहस वशा के 
सुख, स॒यश, भजन तथा सुहृत के भागी (दिस्संदार, हए ॥ 
० सुयश, मनन तवावत 


1 ॥ 
ॐ “दादि दाद५।५= न्याय, दया । + वानरो वातरवंशी 





६६८ श्रो भक्तमाल सटीक्‌ । 
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युरधरखर्ड (मारवाड) म आपका निवासत था, ापके भजनं 
आर सन्त-सेवा के प्रताप से सद्‌ राजा आन्नाकारौ थे, महामन्त्र शरीरम 
नाम मं आपका दद्‌ वेश्वास था भार भगवदुक्तं के पदपंकज-ज 
बरतधारी थं । श्रीजगन्नाय प्रयु के दूर पर दशन कै हेतु साष्टाग 
दरडवत्‌ करत हए अपने गृह स पधार । श्राजमन्नाथजा ने पन्‌ दप 
पर दया कर जा अवश्य करने योग्य काययथा उक्तक्] करनेकेक्तये 
दण्डा क्रा क फिर षर का भजा । जसे शुनी आघ जा श्रीगेगा् 
के धारा उसमं मेलने सं कुत्सत मलीन नाल्यां का भी नप्र 
रूप पलटकर श्री गङ्गा दीकानमसूप हांजाताहे, इसी प्रकार 
बानखंश डम जाति से भगवत्‌ भागवत मे मिलकर आप 
भोतद्र पदहांगये॥ 

दा° वलस नायं जगत का, मिलेसग मेगग। 

मह नाचपन आदिक, शुद्ध करे सतसग ॥ १ ॥ 
श्लां ° यस्माय्यस्मादापस्थानाद्गेगायामम्भ आपतत्‌ । 
सव भवति गाड्खय कां न सेवेत बुद्धमान ॥ १॥ 

ध्न्के [वेत्त १२ क] तिलक पृष्ठ ४३ मे देसिये। मूले १०७१ 
छप्प॒य का १११ वां छपगया है ओर ४२२ वें कवित्त मे” के स्थान 
१२ ४२६म्‌., दपगयादह्‌॥ 

(५२९) टीका । कवित्त । (३ १४) 

. लका नाम्‌ भक्त, वाका वानरो , वखान कियो, कटं जगं 
मि &जसा मरो पिरमोर हे । करे साधुसेवा बह पाक ड 
११ सत॒ अवत अनत युखपावे कर करं है॥ एसे म अका 


% “कहं जगडोम” । पश्चिम वृन्दावन मारवाड आदि देशों की बोली बानी कोन जान 
वाले “डोम” जाति से इस प्रान्त का डोम सूप बेचनेवाला बेसफोड़ वा भंगी (हलाल खीर 
जानते हं, सो उनकी बड़ी भूल है; क्योकि इस देश मै “डोम” “भाट,” “चारण, इनकी जारि 
ओर वृत्ति दक समान "कथक" की सी होती है सोई डोम लाखाजी थे (इधर कं डोम तही। 
डोम ही को “वानरवंशी" भी कहते "है । इसीसे मशी तुलसीराम १, श्रीतपस्वीरामजी ° 
कत्पदुमकार `, ओर ज्वालाप्रसादजी ने लाखाजी को श्रीहुनूमानवंशी लिखा है। बहुत महास, 
श्रीनाभा स्वामी कोभी इसी जाति मे जन्म कहते हैँ । विदित हो कि उधर का 1 
इधर का डोम" नहीं ॥ ्‌ 





निकी 


क्‌ 
निकालना उसमे अप्रमाण गहरं निकलगा, उसका पसि पात = 
-नेकालना, उसम च्म -“ 


भक्तिसुघाध्वाद तिलक । ६९९ 
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पो, आव धार माल जाल, केसे प्रतिपाल करै ताकी ओर ररह 
प्रयुज्‌ स्वपन दया [कयां मं जतन एक गाडी भरि गह भसि अव 
करां गार ह ॥४२२॥ (२०७) 
वात्तिक तिलक । 
श्रानाभास्वामीजी ने जिसको "वानरः" कटके वणेन कया, उन 


भक्रजाका लाखा नामथा, जगकेलोग च्रापको “डोम “हचुमार्‌ 
वंशा कहते थ । श्रीप्रेयादासजी कहते हँ कि भङ्किमूषित हने से मरे तो 
सिरमोर द । भाप बड़ी प्रीति से साधु-सेवा करते थे । अनेक मेवे लके 
पकवान मिटा बनवाकर्‌ भाजन कराते थे, जिन पदार्था को पने मे राप 
ग्रास मे संतो को अनत सुख होता था॥ 

एसी सेवा करते समय में बड़ा अकाल पड़ गया, तब तो बहत से 
लोग तिलक माला वेष्णव वेष धर आपके यह। आने लगे । अ सवां का 
कैसे प्रतिपाल करसर्कै, विचार किया कि ईस घर को बीड कटी चलं 
जावे |" उसी रति मे श्रीभक्गवत्सल रामजी ने स्वप्र दिया किं ठम 
कह जां मत, हमन एक यत कया है, एक गाड़ भर गहू अरि 
एक दध देती भसि तम्र यह आवेगी, उसी सं सता का तथा आरं 


जावा के सवा सहायता करा ॥ 
(५३०) टीका । कवित्त । (३१३) 
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गह कोढी डर भह मृदि नीते दवो खाल, निकृत अताल्‌ ५।सि 


रोध ज्ञे बनाय । द्ध जिते हाय सा जमायुके बिलाय्‌ लाज, जं च 
चुपरि संग चि रै जिवाहये " ॥ खलिगई आसि, भासय सा ख, आर्‌ 


` द्द, भह मन भाई, अन्‌ दारुन गश्च । भर भय गाड भास आर बहा 


शति कशी करी साधुतेवा नाना भातिन रिमाश्य ॥ ४२३॥ (२०६) 
वातिकं तिलक । 


उस ग्र को कोठी मे भर्‌ उसका बह मूढ इन्‌, चे सं चद्‌ कर 


गौर" गौर 9 विचार ॥ 





६७० श्रीभक्तमाल सटीक । 


रत बनवाना, एष को नमाङे मथके षौ निकाल, रोय मेँ उड़ द 
आर गाढ के साथ राश िललाया करना ॥” | 
९7न्‌। पुनत हा जाग उर, नेत्र खुल गये, अपनी पभपर्व । सं सकार 
९] इषा आज्ञा सुनाकर कने लगे कि प्रभुने मेरे मनका भाया 
क्वा, अब उनक गुण गाय गाय सन्तो की सेव। करगा ॥‡ 
भाति हत हा गडा भर गेहं चर मसि आई, जेसी प्रस दी ङ्गा 


६ 


य उक्ता रतस ईइ कासंवा कर दत्‌ प्रकर सं शिश्न लग्‌ | 
(५३१) टीका । कवित्त । (३१२) 


8 क्मन्‌ रात्‌, बक परीति बलान कीजे, लीने उर धारि सारं 
भक्त नरार हं । रहे ठि गवि, तह सभा एक ठवि भह, हटि गयो 
१९३ सा उगाही कां विचार है ॥ बोलि उस्यौ कोऽ य्‌ व्याहारकोतों 
१९ सक्या, लाजिये सभारि “लाखा सन्त भव पार है । लाज 
र्ब [तन देए गेह ले पचास मन द्द्‌ नज भसि संग सव 
सरदार ह ॥ ४२४ ॥ (२०५) 


वात्तिक तिलक । 


> ~. 


ह भसि ओर गेह गाड़ी किष रीति से आई अर पकी सन्तसेवा 


९ 


~ 17 ९त्‌ कस्‌ प्रकार प्रीतिष्वक भेजा सों सुनिये । इस जगत्‌ 
?। सार हे सो निश्चय कर यह दात हदय पर रल लीतै॥ 
_ (ग्तगविम लाखाजी थे उसी के समीप एक्‌ गवि म सवलगा 
१ ६4१६ ६।सभाकीकिउन लोगो का एक भाई नधन हां गया उसका 
"पन्‌ ₹रन ॐ लिये सवते धन उगाहै यह्‌ विचार टाक किया गया॥ 
१ १२त्‌ उनमें से एक बोला किं ०वतहर काभार ता चक गय 
उ प्रमाय म श्रीलाताजी सन्तकोभी सभर करना चादेयं जस 
वपागर क पार उतर जाना है। उरस्क वचन सुन लाज से दब सबा 
५. पचसि मन ५ 9 गहू दिया ओर सवं मे जो प्रष्ठ था उसने अपनी 


श 


“स द । इस रीति मे गेह की गाड़ी अरि ओआई ॥ 


>, 


> 


-, 





०७१०७१०० १०७००७५००००७००००१७००० १०७०००५१ ०११००००७०००० ०७००७ ००७..७.०७०.७०७...७० 9१०७००9१००.००.०७००७.०9० ०७००७०७. 


दार्यं ॥ ४२६ ॥ (२०३) 


भक्तिसुधास्वाद तिलक । ६७१ 


(५२३) टीका । कृवित्त । (३१ १) 
मारशवर् दस्त चर्या ₹ साष्टाग कय हिप जगन्नाथ द्व याष्टा 
पन ज्य । नह्‌ भरे भारी, देह वारि केरि डी कस करं तनधारा 
न्‌ त युर्मृहय ॥ पहुच्यो निकट जाय, पालकी पठटाई दई, कं 
<।स/ सतकन ¢ वागि दे वतादये"। काहू कहि दियो. जाय कर 
गा२. लवा, अनु | चलो प्रयु पात, इदि विनी 
बुल{इियं ॥ ४२५॥ (२०४) 
वात्तिके तिलक । 
भाल्ञाभक्कजा माखड़ दश मं जहा रहते थे वह ही ते साष्टंग 
१।म र्त न्रजगज्नाथजीं क दशन को चले । हृदय मे यह निश्चय 
तक्षा ऋ कं सग प्रणाम करते ही श्रीजगन्ाथ दव जी के समीप 
१ जज्ग्रा सा इसी प्रकर से गयं | बड़ भारी प्रमसे भरे हए प्रयुके 
५५९ दकं न्यवदछावर कर दिया, भला देखिये किसी तनधारी से पेसा 
{रश्म कृप हा सकता हे, याड ही परिश्रम करने में लोग मुरा जाते 
₹ । अप दडवत्‌ करते हीं जा पहवे॥. 
श्रजगन्नथज नं अपन पड। पापदा के साथ अपना पालको भन्‌ 
द[। घ सव मागम प्रदतं चले तेदह कै लाखाभक्क कोन दहे! 
कंसा अपके सगा नं बता देया । पड लाग जाकर हाथ पकड बालं 
अजा भङ्कज | इस पलका परं चटकं चालय । प्रसूनं इसा क्षण 
ह | (५३३) टीका । कवित्त । ( ३१० }. 
कसं चट्‌ पालक] म १ पन्‌ प्रातपा्त कज, दज मकि बन्‌, 
यहा भति जा निहारिये ` । बोलते प्रय कटी भाय सुमिरनी बनाय 


(. 


कक 


4 


स्यायं, अब पाहेराय माह पुनि उरं धाय ॥ चदे, चाद ट कया 


चाहं, यह्‌ जानी भ ता, पाद्‌ पाद पथो प्रम माप वसतास्य । जाय 
कं [नहर तन मन प्रान बारे जगन्नाथन्‌ के प्यार तकुल्ग तन्‌ 


वातिकं तिलक । ५ 5 
आप हाथ जोड कर बोले “प पालको पर केस प्रकार चह! 





६७२ श्रीभक्तमाल सटीक । 
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पथम संकरप कर्‌ चुका कि स्टगहां स जाकर प्रु के दशन 
करूणा, उस प्रतिज्ञा का म पालन क्या चाहता हू; आप लोग भ 
मुभे यही वरदान दाजये कि इसी प्रकार जाकर दशन्‌ कर्‌ ।" पैडं 
ने उत्तर दया कि प्रभु का आज्ञा है, चाद्य, अ] यह भा आज्ञा हर 
किं जो सुम्रना बनाकर लाये ह, सा, हमक बहत प्रिय हे, शीप् 
कर पाहेराव ॥ 

एेसा वचन सुन श्रीलालाजा ने नेश्चय प्रको आा्ना जानी, क्ये 
सुमिरना कां बातपते काथा। प्रु का अनुशासन मान चद्फ च्ञ 
श्र भक्रज यह कदनं लगे कि मेन जान लिया कि मुभसे ल्घु जीप 
का सकार अपनं आचरतां म चदृषद्‌ कं कया चाहते हं, आप प्रमकी 
पथा पट्पद्‌ मेर ऊपर कृपा विस्तार किया चाहते ह ॥ 

भक्रजी ने जा प्रणाम कर नेतो से दशन पाय, प्रथु के उपर तन मन 
पाण सव न्यवद्ाव्र कर [दय आप श्र जग्‌नाथन्‌। कां अत्यंत प्यारे 
इससे प्रमु अपने निकट से पृथक्‌ नदीं होने देते थे ॥ 

(५२३४) टीका । कवित्तं । (३०९) 

बदा एक्‌ कवारी व्याह दत न बिचार मन धन हरि साधुनि कं 
कंसं के लगाहयं । कजं वाकां काज कही जगन्नाथ दवज ने लान 
माप द्रव्य उर्‌ नकन आयं ॥ बषदापन भए चलेरग मारं लय 
गयं आग नृप भक्त मग चाकी अटकाहये । दियो हे सुपन प्रस जनि 
टट करा अनु हृंडा लेख दई लह विने कै जताद्ये ॥ ४२७॥ (२०२) 

वातिक तिलक । 


अल्‌ खभिक्तन। का एक बेटा घरमं कुंवारी (कमारी ) था, 
विचार स्त उततका विवाह नदा करते थे कि मरं पास जां धन 
त शर खार सताका ह, इसमं से उपमे केसे लगा ?॥ 

भाजगन्नाथना नं स्वयं अह्ना दी कि “हमसे द्रभ्य लेकर उक 
।वत्‌ह्‌ अर्य करदा । परन्तु आपके मन में यह्‌ बात नदी. अश 


च ।९न रहकर फर गृह को चले, किन्तु द्रव्य लेने के भय पे 
क तमाप वेदा होने नहीं गये । प्रसुके वियोग से नेत्र मं ज 


| भवितसुधास्वाद तिलक । ९७२ 
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भर, चलं श्राय । ्रजमन्नाथजी ते एक भक्त राजा कास्वप्न दिया उक्षन 
माग म च वला दा, जव आयं तब ज्लाग गजा के परसि ल गय । रजा 
न सव्र #९ विनय प्राथनाङ छि फ सवप्ने मप्रभुने अन्नादा दहै 
स[ ‰!५९० मत्‌ काज कन्या कं विवाह क लियं द्रव्य लाजयं तव 
अपन ल), रजान इडा लखा दा ॥ 

(५२३५) टीका । कवित्त । (३०८) 


डी सो हजार की, यों लेके गृहद्वार भये, त तँ लगायौ सौक 
बेटी व्यादे शरियो हे । ओर सव संतनि बलाय कै सवाय दिये, लिये 
पग दास सुखरासि पन लिया हे॥ एसे ही बहत दाम बाहरी कै 
नेमित्त लं स, सत भुगताये अति हाषत हियौ हे । चस्ति अपार कदु 
मात अनुसार कष्या, ल्यं जन स्वादसो तौ पाय निधि जियो 
हं ॥ ४२७ ॥ (२०१) 

वातिकं तिलकं । 

दशसां (एक सदस) सुप्य का हृंडा लेकर गृह म आ, इन्हानं 
केवल एक्सो रपये लगाके तां अपनी कन्या का पिबाह करं दिया, भरं 
शष सब द्रव्य सन्तो का बुलाकर दिभ्य पदाथ भाजन करा दयं, सव सता 
कं चरण ग्रहण कर सुखी हए ॥ 

इसी प्रकारं प्रथम भी कन्या के विवाह क निामेत्त भङ्ग लग ने वहत 
द्रव्य दियेयथे परु दह एव भी सधुश्यां कां लाकर आप आनद 
हए थ । 

श्रीलाखामक्कनी क पसे एस अपार चाश्र €, मन चप्‌ मरति क 
अनुस।र कुड वणन कयं, [जन्हान साधुचासत करस का स्वाढ परया 
वे भक यह श्रीलालाजी की कथा घुन माना निधि पाक र्थ द ॥ 


यः ज. 


(१५२) श्रीनरसी मेहवाजा। 


(५३६) छष्पय । (३०७) 


जगत विदित “नरसी" भगत, (जन, . जर्‌ 
धर पावन करी ॥ महास्मारत लग भाक्त लसत न्‌ 





~ अ ० 





६७४ श्रीभक्तमाल सटीक । 


जान । माला य॒दा # दि तासु क निन्दा ठन ॥ ष 
कत उत्पन्न भया, भागात्‌ सिरोमनि । उसरतें प 
किय्‌।. खंडद्‌ाषटिखाय जिनि । बहत रौर परचौ दिये 
रसति माक, दिरदं धरी । जगत्‌ विदित “नरसी 
भगत, (जन्‌) श्जर्‌' धर्‌ पावन करी ॥ १०८॥ (१०६) 











कत अन्द | संवत्‌ इेस॑वा स्‌ शाक 
४६४५४ | १६०० १५४३ १४६१५ 
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दा० हदय राखि मेहता-वस्ति, भज श्रीसीताराम्‌ । 
तपसौ मिलिहे भक्गिमिणि, प्रजहि सव मनकाम। 
वात्तिक तिलक । 


जगत्‌ म्‌ विख्यात भ्रानरसा भक्रजो हए, जिन्होने गुजगत देश शी 
भाम क आर्‌ उस्‌ प्रदश के वासया कां पावन्‌ किया, वह केलोग 
१ © स्मत, कमकारड म आशक, ओर अन्नानी ये । श्रीहरिभिङ्षि को 
सवलन्तमान भा नहा जानत, जां किसी कां तुलसी की कंठी माता 
षष्णव्‌।य_ तिलक (उवे पुशड्‌), शंस चक्रादि मुद्रा धारण कि दै 
तन १ङ्‌। ह। नन्दा करतं थं । एसे कुल मेँ उत्पन्न होकर, आप भाग 
वतारारमण हए । वह. देश ऊसरं भूमि के समान भक्गिजल्हीन 
= दतायुक् था, उस गुजरखरड (गुजरत) को भगवद्ध्भं जल यङ 
{पकज ।वकासत सरोवर समान करके दोषों को जनिन्होने नाश क्षिया 
५२ चहृत ठकानं पर परीक्षा पर्वौ दिये (पो दीका ये वर्णन हग) 
त शत ९त भाक्तं हदय मे धारण करनेवाले श्रीनरसीजी हए ॥ नश 
अनः उनः दण्डवत्‌ )॥ भृङ्गारमाधुय॑निष्ठ मे चाप गोपिका के वय 
हए ॥ 
(५३७) टीका । कवित्त । (३०६) 
चलागद बाप, पिता माता तन नास भयौ खै एक भाई 


1 1 यद्रा = छाप भगवत्‌आयुध कं ॥ 





भवितियुधास्वाद तिलक । ९७५ 
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ओं भोजाः ।रस भरा ईं । डोलत पिरत आय, बोलत “वियावौ नीर 

भूमिप न्‌ जान पार बलि जावधै हे॥ "आवत कमाषए, जल प्याये 
विन सर कस १।१या याजवाव ® दियो देह थरथर है। निकसे 
बिचार कट्‌ दाजं तन डारि, माना शिव पे पुकार कध. रहे चित 


धर ह ॥ ४२६॥ (२००) 
वात्तिक तिलक । 
भ्र र९।मद श्रनरा महता्जा का गुजरात प्रदश के जनागद 
म नवसि थां। अपिनामरं ब्राह्मण थे, माता पिता दोनो के तन दू 
गये, घर्‌ मं एक शाङ्ग भाई अर काप करनेवाले एक भावज ( भोजाई ) 
थो । एक देन राप डालते फसतं केसी आर से आयं ओर बाले कि 


५ ( अ = 


भारा ! णया पल्ला बाजय। सुनक उस्न प्यास का पार ता नर्हा 


जानो, पर जरर के बाला फे बडा कमाई कर तां अति हां | बिना 
जल्ल पिल्लाये कैसे कामचलेगाएपीन ली पीते भ्यो नदी ह्ये) 
उसका एसा उत्तर एन, अपमान से आपका शर कपने लगा ॥ 

घ्र से निकल विचार कियाकि कदहीशरीरका तजद्‌। नगरसे 
बाहर एक्‌ शिवालय था । उसमे जाके मानो आपने अपना दुःख शिवजी 


से पुकारके सनाया । बह अपमान आरं शवमाहमा चत्त म भ्र इंए 


श्राप बह पड़ १६ ॥ 


दा०° “नरसी हो अति सरस हिय, कहा देउ समतल । 
कटेठ सरस शृङ्गाररस, जानि सुखनि कां मूल ॥ 
दीनी तारको रभि कै, माला नन्दकुमारं। 
श॒खि लियो अपनी शरण, बिमुखाने मुखर चार्‌ ॥ 
जर जरह भक्तन को कषु, संकट परत हे आन । 
त तई आपन बीति हे, धरत अमय का पान ॥ £ 
( श्रीप्रबदासजों , 
( ५३८ ) टीका । कवित्त । ( ) 
ते दिन सात. शिवधामतें न जात बार, पर काह तृच्च र 


सो$ सधि ज्ञत है" । हतनी बिचार, भूषं प्यास ९8 ८९ लियो 
सादिसुधिलेतहं । इता ~ 


1३ सुध्‌ लत ह 


& "जवाब" -¬19> = उत्तर ॥ 





६७६ श्रीभक्तमाल सटोक । 


गट सरूप धारि, मया दिये हैव टे॥ बाल वा मग, "अन्‌ मागि 
न जानत हा, ठम्ह जाई प्यार साह दवा, चित चेतदहे"। परख सोप 
भारे, मरी पनप्यार नारी, तासों कदत इरत, मेद कै नेति नेहि 


ह ॥ ४३०॥ (१६६) 


वातिकं तिलक । 
अप्‌ उप्त सून ।रवमान्द्र मं विना अन्न जल सात दिवक्ष पड़ 


म्‌। दर च बाहर न गपे, श्रीशिवजी ने विचार्‌ किया कि को वहि 
इसा अप्तमथ्‌ उच्च केद्वर्‌ परभी पड़ा रहतादं ता वह सुधिलतेताह 
आर्मता महेश्वर दह। इससे श्रीनरसीजी की मूख प्यास पिले नाश 
कर्‌ [फर कृषपाप्रवक स्वरूप पारण कंर प्रगट हौ, बोले किं वर मौग॥ 

नरज नं कहा अनजा महाराज । मेँ मगना नहीं जानता, जो 
आपका प्यारा हासाद दाजये, वही मुका अच्चा लगता है।' 
भ्रारावजां साच विचार करने लगे कि जां मेश शित है सां 
अपन! प्राणप्रया पावता से भी कहते उरता ह उसको वेद भी "नेति 


नति कहत ह ॥ 


क 


(५३९) टीका । कवित्त । (३०४) 


% 


५ अ, न 


।दय। म बरक।सुर्‌ कां बर, उर भयां तहा, वैसे उर कोटि कौटि यां 
३।१९ड।२ ह । बालक न हाय यह पालक दे लोकनि कौ, मन को 
विचार कहा दांजं प्रनप्यारे है॥ जा प नहीं देत मेरौ बोल्तिबां अने 
दात, दया गज हत तन आलिन के धारे है । रयाय बृन्दावनं 
रप मण्डल, जारत माने, प्रिया अनगन पीच. लालन नि? 


ह ॥ ४३१॥ (१६८) 


. 


वातिक तिलक । 


एक बार मन ब्रकाषुर का वर दिया, उपमे स॒मे पीडे भा डर 
सामना हा गथा, पर वेप डर इस पर कोटिन न्यवद्ावर है, कयोकिं य 
१लर न्‌ट। ह, वरन्‌ लाका का पालक ओर निस्तार है ।” मन मेअ 
विचार कया कि भरसु (हि) मुमको्रिय है उन्दींकोरदू, जोन 
द्ताता मश वचन द्रथा हाता हे॥" 
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३५५ ~|स्‌क९ न अपना ईच्या से श्रीनरसीजी को दस्‌। तच [दया 
अर ५५ भावता हा सरूप बनाकर अतिङपापे नानद्य बृन्दावन 
रासम्‌ञ्लय क इन दशन कया, जहा मणिन जाल्त भूमिम 
अरदत्‌ नक्‌ व्रयाञ्चा कं मध्य जललालनो के दशन इए ॥ 

(५४०) टीका । कवित्त । (३०३) 


हरनि खचित शषमंडल, नचत दो रमित अपर वृत्य गान तान 
न्यायं । सूप उजयाश, चद चांदनी न सम ताश देत करतार लाल- 
गति लत प्याय्‌ ॥ ग्रव। कौ इरन, कर अगु सुरान, मुलमधुर सुरनि 
सुन श्रवन तपायय । वजत ग्रदग मुह चंग संग, अंग थग उर्ति तस 
छबि जोक ज्याय ॥ ४३२॥ (१६५७) 
वातिक तिलक । 


ज, छक क 


साने से रचित दीराथों से जटित रासमंडल में दानो प्रियाप्रियतम 
नाचर्हे हं, लोकसे न्याय नाच ओर गान हो र्हा. श्रीश्यामाश्याम 
कं रूप्‌ को अनूप उजियालां फली हे, चन्द्र भर चांदनी की समता 
तथा हार्थो को उगलिया की मरने देख, मुख का मधुर स्वर सुन आंखों 
काना को तापनाश दही जाती हे, मरृदग बज रहा ई, उसी के संग २ 
महचग भी बजता हे ओर अग अगमंजीवकाभी जीवनो सीवि 
के तरंग उठर्हेर्ई॥ 

( ५४१ ) टीका । कवित्त । ( ३०२ ) 

दई ले मसाल ® हाथ, निरासे निहाल भई, लाल ठ पर काठ 
न यह आह है । शिष सहचरी सभर अटकरा, बात्‌ बृहुमुप्तकात नन 
कर मे जताई हे॥ चाहे याहि दाश यह च्‌हि प्रान बाय, १३ रवाम ल्म 
आय कदी नीके समाई दे । जवि। यह्‌ ध्यान कय, रच उक अस 
जह `" आए निज यर चदपदी सी लगाई ॥ ४२३ ॥ (१६६) 

वात्तिक तिलक । 


करुणायतन श्रीशिवजी ने नश्ती ससी के हाथ मं दीपक देया, 


१ 


ध “मसाल” (~+ ==मशञअल, बड़ा दौपकं ॥ 


९७८ श्री भक्तसाल सटीक | 


स 3 
"७, 8,§ 
५५ 
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नरसा सखाजां शद्धालजा अ € नहा हाम्‌ लालजी फ 
भ्‌ रट इनक अपर पड़ा, जनना ऋ यह्‌ क! नबवानं सल्ला श्राह 
[र अवुपान स जाना क यह्‌ रगभय तवाक बहचर ह। [शुषजं 
नभा मन्द्‌ शुखकङ् रननाख करस जनाय # हसक अगाकार 
कृ[[जिय अगाणार्‌ रक रिवजा शसश वहस दारक [लवा लान्‌ 
चाहतं 9. ए यह्‌ प्रा न्यवल्ुबिर्‌ [इय चहु था॥ 
तब्‌ सप्र अक्र रवबदसुन्द्स्जना न भल्ला माति समश्य () 

जार्ज, यहा हर "व [कवा कर, अस्जहा स्मय करकं बल्लव || 
म उसा स्मय बह दसन दमा । आन्न मान अपन प्राममता अपि 
परन्च्‌ उस द्रन्‌ क वियग क चव्पलास्षा मनम लग गह्‌॥ 

(५४२) टीका । कवित्त । (३०१) 


काना ठार न्यारी, विप्रसुता भईनार, एर सुत उभे बारी, जग हि 
वप्तताशं हई । अवि इह सत, मुख दत ह अनत, गुन गावत रिभावत थं 
संवा विच धार ₹॥ जता दजजात दुष भयो अति गात. मान्यो 
षड उतपात, दाष क्र न विचारं ई । एतो स्पसागर म नाग्रं मगन 
महा, सकं कहा कारं चह आर गिरधारी है ॥४३४॥ (१६१५) 

वात्तिक तिलक । 

श्रनरसाजा अपन माह सं न्यारा एक स्थान बनाकर रहने लग। 
८।२९०य्‌ स एक ब्रह्मण क कन्या सं विवाह हा, उस पताव 
कन्या आर्‌ एक्‌ पुत्र उत्पन्न हए ॥ 

जगत्‌ म अपन हारभाक्कावडा हो विस्तार केया। आपक गृहम 
चृत्‌ & सत आत थ । उनका अनेक प्रकर से परस्पर सुख दिया लिथ। 
करत थ्‌। सद्‌ प्रस क गुणगान कस्ते-रिषठाते, ओर सगवत्‌-भागवत-षा 
[वाध-विषान्‌ प क्ष्या क्सेभथे।॥ 

अपक यह आचरण देख, जितने अभङ्ग ब्राह्मण थे, वे बडा उत्पा 
मन्‌ दुःखी दाकर आपपे बडा देष करने लगे स्यो वे सव अविष 
ताथदहा। अर श्रीनरषीजी तो प्रेमपथ मे प्रवीण श्रीश्यामयुन्दला 
क्‌ सूपप्तागर म मगन रहते थै, दष्ट लोग क्या क्र 8९ 


न 
नै 
५ 
' "~ 
4 
# 
> 9) 


भक्तिसुधास्वाद तिलक । ६७९ 


ध ^~: @१* [-71.111 न ~ 


६ १ परत चर्‌ आर न्रागेरेवाते षक ह आप सर्वत्र श्रीगिरि 


धारादहा का दत थ॥ 
( ५४३ ) टीका । कवित्त । ( ३०० ) 


त।९्य करत्‌ सु चाय्‌ पुर पृं कोऊ हृदी ज्लिक्ति दये हमै ! 
दारका [सषा । ज वे रह्‌ दषे कटी जात ह। भगावे मूषि 
नरस (वदेत साह आगे दाम उखि ॥ चरण पकरि गिरि नावौ 
ज। लिखाव। अहा कट। बार वार सुनि बिनती न राखि । दियौ लै 
वताय धुर, जाय वह राति करी, मरी अक्वार “मेरे भाग कदा 
व्ारिषे ? ॥ ४३५॥ (१६४) 

वातिक तिलक । 

एक समय ताथ करते कई सतजन जृनागद्‌ मेँ आकर पर्ने लगे 
कि हमक दारका जाना है, कोई षहाको हंडी कर देनेवाला 
यहे बात, जां खल आपका निन्दा आर विरोष कृश्नेवाले थे. उन्हनि 
सुनकर कटा ।के यहा बड़ विख्यात सेठ नरसी ह उनके पाप जाते 
हा आपक्ण यह भूष जाती रदेगो, परन्व॒ इस यत्रसे हृंडी करगे कि 
रगं रुपये रख दनां ओर चरण पकड़कं दंडवत्‌ कर वारदार प्राथना 
करना, तव हंडी लिख देगे,` भर उन सलं ने आपका स्थान भीं 
(जाकर) बता दिया ॥ व 

सतां ने षेसा ही ध्या । श्रानरसीजौ उठकर मिल, ओर बोलते 

मरं बड़ भाग्य ह कि आप आयेमं क्या न्यवथावर करू ॥ 
( ५४४ ) टीका । कवित्त । ( २९९ स स 

सात सं स्पया गिन व्ये कर्दई आग, लग पम), दवा लाख, 
कला बार बार द। जानां बहकाए्‌, प्रय दाम ६ 1८4; लस्‌[ [क्य मन्‌ 
भायं, साह सबल उदार है॥ वाहा इयि बाज, स काज नर्क 
काज. गयं जदुरजधाना पएर्या सा बजार ह । &1@ [फर्‌ इर भसं 
प्यास मीड़डारे, पुर तजि भयेन्यारे, इखसागर अपार हे ॥४२९॥८१६३) 

वातिक तिलक । 
संतो ने ७००) (सात सौ ) स्पए आपके आगे रख प्रणाम कर्‌ 
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बरवार कहा हमक डा जि।स दाजियं, _आपने जान लिया | 
ग न इनका भरमार भजा हं | [फर [नर्च्‌य कया कि ५ 
दा न मर्‌ लय यहं दव्यभजाह। ता उन्ह। का हृडो जि | 
रयु हाक नामस निस्‌ दिया अर बता द्या कि 'हमरि अति 
१३ उद] सवसा ६ उन्हा क हाथ इड। दकृर सप्‌ लेकर अपना 
काय करना ॥ 
सत इ=। लकर दारका ओआ नगरम सविलियासाहकी कोरी 
पर्न लग । [कता न्‌ नहा वताद्‌, भूस्‌ प्यास चाड बहत ददा पर न 
पाया, तब अति दुःसा हकर दारका क बाहर गयं । 
(५४५) टीका । कवित्त । (२९८) 


५९/ 


दका सरूप कार, आय्‌ कृषि येली धरि, कोन पास हृदी 
दाम लीनियं गनाय कै। बालि उठे "दि हारे ! भलेन निरी 
आज्‌, कहा लाज हमं दत, भेद्टंपाये ्ायकै॥ मेरोहै कौ 
बत, जान कां हरदास, लवा सुखरसि, कशं चीढी दीने जाय क। 
षह रस्पया दर, लस्यां क्रो देर, फरि आय पाती दहत 
गरं लायक ॥४३७॥ (१६२ ) 


वात्तिकं तिलक | 


११ ‰हृष्णचन्द्रजा सटका रूप कर्‌ कथे पर येल्ली ध. रा 
कलन लग्‌ क कस्‌ कं पास्त नरसाजी की हंडी हे? अपना दपि 
गना लं | चुकाल || सुनकर संत बाले “अजी ! हम तमको ए 
रर हार गय, मले आये, ` आप बोले मि " मुभुको बडी लज हृ 8 
अपक हल [ क रपय मेलने मे विलम्ब हा । मेरा गृह एकान्त 
६, 8 कद हर्ज के दास जानते है, अपने सुपये लीजिये 9 
टपा पत्र भानरसाजा कां दक्र कहना कि वारषार हृडा ला 
कर्‌, बहुत स सुपयं यहो र्खे ह ॥" 

ततान र्पयल द्वारिका तीथ यात्रा कर. लौट आ. नरसीज। % 
परत्र दया । श्रानरती मेहताजी अति दृर्षित हा पच जेर संतो को गल 


(अ 
4 


त लगकर मल ॥ 
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भक्तिसुधास्वाद तिलक । ६८१ 


(५४६) टीका । कवित्त । ( २९७) 

स्स चाय्‌ साह !? दा मिलत उतसाह अग. वे. रग बारे सन्त. ` 

सग कृ प्रभव ह। इंड( लिखि दह दाम लिये सा सवाय द्ये, 1यं 
पथु ध्र काम, सतानि सो माव हे॥ सुता ससुरारि मयो छू क्‌ विचारि 
सा दत्‌ चहं गार नाका निपट अभाषदहे। पिता सों पठाहई काहि 


(9 =. 


सति स जरह ईन, जाप कषु दियो जाय अर्वः यह दाव 
हे ॥ ४३८॥ ( १६१) 
वातिकं तिलक । 

हन सता सं ्रनरसाज। न पचा कि ` श्यामल साह को अप देख 
आय? सथु्ान्‌ उत्तर दियाकि हा।" तये संत ओर नरसीजी 
परस्पर बड़ उत्साह स मल । सतो को मी अव यह ज्ञात होगया 
1 &उ। ॐ! "यापर नह। करते, श्रप्रभु दहो ने हमक रपये अर दशन 
देये, दसस बडमगा संत म॑ प्रपमरग में इव गये ॥ 

जा हंडा के स्पयं थे सां सवकं सब नरसी्ज ने संतो र को खिला 
दिये, आपका संतो म भाव था इसलिये प्रस ने सव कामना परणं की ॥ 

शीनरसाजा का बड़ा कन्या के पुत्र हआ, सो लाक शति म पिता 
क यहा सं दुढक ( नन्तारी, पाला ) अथात्‌ वश्च मूषण पकवान 
आदिक सवजतादहै, सां नहीं गया। तव उस कन्या की साघु जो 
बड़ा कक्शा थ सां गालिर्यो दने लगी । पुत्री ने आप से कहला मेजा 
$ यहा सास्र गालि्या देकर मेरी बातो जलती है, जां पिताजी के 
पास कड दने को हौ तो अवश्य आकर दं ॥ 

(५४७) टीका । कवित्त । (२९६) 

चल गड हृद सा, उभय बूट्‌ बल्ल जार, पटच नगर चारु स्जि 
कहौ जायके । सुनत रही आई देख मुह पियराई, एफ दाम नहा एक 
चम [कया कहा य क? ॥ चता जन करा, जाय सषि न्म 
टरो. लिलि कागदश््मे धरो अति उत्तम अघाय के । कदी समाय 
सानि निपट रसाय उदी, कियो परिहाषत, लिख्या गाव खुनसाय 
क ॥ ४३६॥ (१६०) 


% कागद = ५०५ कागृज्‌ पत्र ॥ 
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वात्तिक्‌ तिलक । 


एक हृल सषा गाडाम दा बह बल जाड उसा पर चट्‌ नानरसज 
चल, जब उस्‌ भ्राम मे पहु, एक ब्राह्मण ने पुत्री सं कहा क्कि तुम्हा) 
पता आयं ह । उसने आकर देखा [क कुच्‌ पदाथ पस म नदीं | त 
थात उदास मुख कर ऊहनं लग के जां अप कुलाये हीन 
ता आकर कियाद स्या? 

पन्‌ उत्तर दिया किं चिन्ता मत कर, सासु के निकट जाके कृ 
कं जाजां पदाथ चाहं सां सब भले प्रकार एक कागद म लिख्ठ दे। 
कन्यानं सामु सं समभाकर एसा हा कहा । वह बहत ररिसाकर कहे 
लगा के मुभसेहसीकीदह। एिरम्राममरकेसब लगों केनाप 
लिखवा देया के इन सवका वश्च भूषण चाहिये ॥ 

(५४८) टीका । कवित्त । (२९५) 


कागद ले आद दाल दूसर फराई पुनि भूलते पेन पाह जात पाथ 
लखाय हं । राहषे का दई गर. एरय ददी पौरे जकि बेड सिरमौर अय 
षह सुख पाय ह ॥ जल द्‌ पठायां मलो भाति के आशयो, भर बस 
सरायोा, या समाय के अन्हाये ह । कांटरी सवार. अगे परदासों दि 
ड [९ लं बजाह तार बेस अगानेत अयेदहं॥ ४४०॥ (१८६) 
वात्तिक तिलक । 


पुत्रा वह पत्र ( सूची ) लेकर अह, यापने दखशर कदा ए फ 
जा, [कक्षा] क लये काह षस्तव भूल गहहा सोमी लिखवा ला, १४ 
नहो मिलगी। ` पत्री ने फिर जाकर कषा, साप बोली अव य 
लखा? दां पत्थर ओर लिख दे ॥ 

श्रानरसानो कं रहने के लिये किसी काएक षया ट्य षर 
ब्ह। बता देया गया था । श्रीभक्रपिरमोरजी उसी में जाकर विरज 
बड़ प्रसन्न हृए, पुत्री की साघु कोध से तषीतौ थीं ही, इते ज 
ब्ृतहा आंटाकर भेजा, उसी क्षण वपी हृद, जल पड़ने से वह जल ५ 
पवय हा गया । आपनं स्नान किया। उस गृह में एक काव्य + 
उसको भार वहार कर द्वार में एक वघ पदी डाल दिया, भौर 4 
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सूचापत्र्‌ भातर् रत, तानप्रराले, प्रको स्मरण कर सप वाजा कना 
कृर्‌ गनि ज्म ॥ 


 जितन पदाथ उसमे लिने ये सो सब उस कोटी मेँ प्रयु ङृपाते 
प्रण हा गय॥ 


व | 9.७८, 


(४९) टीका । कवित्त । (२९४) 
गवि पायया, चाव चाय।, जस्त गाया, अहां हाटक सजत, उभ 


पाथर ह आये द । रहि गईं एक भूर लिखत अनेक जरह "लियं 
ताहीपसि जाप सव मेल पये ह ॥ विनती करत वेदी ˆदीजियि 
ज्‌ लाज रे, दिया मगवाय, इरि एरक इलाये ई । ग न समात 
पुता तात कां निरखि ग संग चली आहे पति आदि बिसरायें 
हं ॥ ४४१॥ (१८८) 


वात्तिकं तिलक । 
श्रीनर्सीजी ने सोने रूपे के आभूषण ओर सन्दर वख सम्प्रणं 


(५ 


ग्राम के लागो को पहिनाया, सव इवि से डा गये, आपका आश्चयं 
यंश गाने लगे । ओरं दो पत्थर भी साने रूपं के ® [देये । लखन मं 
उस ग्रामकी एकश्च भूल गह थी वह आकर कहन लगा [के जस 
सं सवका भिलाहे उसीके हार्थामे मभा लृगो। कन्यान अप 
से प्राथना की क्रि सको भी मगबा राजय जप्तम मंस लाज रहं । 
आपने फिर प्रभु कों स्मरण कर वस्त्र भूषण मगाकर उसका 
भो दिये ॥ 

श्रीनरसीजी की कन्या अपने पिता का यहं प्रभाव प्रम खण उमर 
दखं अरुथनोाय आनान्दत इर, पत ्रादिका कां बिसराकर, आपकं 
साथ ही साथ जूनागद्‌ चली आई ॥ 

(५५०) टीका । कवित्त । (२९३ ) 
य्‌ भाय भाङ्र, रदा घुर्‌ हीम, एक पत त्वाय 

० कयो ह। पुर्‌ म फेरत उभ गाईइन सचाहन सा, कवन 
सों न भट काहु नम कटि विषा ६। बन कृहि दियो ६ ॥ आई लग] गाइ का, कहा 


* कोई कहते है किं सोते कौ इट तथा चांदी कीईटमभी दी । 





न्क -- निनि 
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समगमत, € पायव का नहा कद्ध पवि, इख हयो ह । षा 
ह।र२ भक, त] गुडायक लड़ाय लाज, कजं बार दूर्‌ [ 


(५ 


रस पयां ह्‌ ॥ ४४२॥ (३८७) 
वात्तिक तिलक । 


(# 1 


= 


| 
¶ 
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अनरसा क्‌। दा कन्याए्‌ था, एक का नाम "कुवर्‌ सेना 
दसरा का रतनसना, सा हारभाक्ते मं लवलान होकर र हीम 
रह गई, बड़ अपनं पात का तज के, आर बाध ने तां अपना विषाः 
दा नहा ।केया ॥ 

जनागद्‌ म्‌ काह सामान्य जाति कदां गानेवाली स्यौ अ 
उन्हान्‌ बहुत ।ठकान उत्साह सं गान क्रया, परन्व एक पेषाभी 
नहा मला [कस न कट्‌ दिया कं नसीजी के यहा जाकर गाओ " 
त अकर गान लग । पनं उनकां सममाकर कहा कि “ह कुष 
मलगा नहा, पाह्ध ॒कम्हारा हृदय दुखा हागा, उन्हाने नहीं माना 
तम =पएन कहा क यहा षन नह। मिलेगा, श्रीहरिभज्खि चाहौ तौ 
ाल। क युङ्ाकर्‌ वक्र हाकृर अश्या, प्रमसे गकर प्रभु को लाइ 
सङ्ाआा। उन्‌ दाना न एसादी किया। आपके यहरही ओ 
प्रमरसर पान कने लगी ॥ 


(५५१) टीका । कवित्त । (२९२) 

` [गला उन सुता, रग सला सग गायन वे, चायनि सोँनत्यकँ 

वानं बताय क। सालंग दहै नामा मामा मंडतीक मंनी रहे करै 

११९ १इ। राजासासुनाय के ॥ बड़े बड़े दंडी अर पंडित 

माजि (कय, करा वाक] भंडी, देश दीजिए इटाय $ । आये वा! 

[१६९९ चल। ज्‌ विचार कीजे भयौ दरवार हम दिये ह पशय 
क ॥ ४४३ ॥ (१८६) 

वातिके तिलक । 

चनता ननरसाजाकी प्रेमषती दोनों ---- जका परमतो दानो कन्यां ओर सध साथ 


# चोबदार ५।५)> दण्डधारी भत्य ॥ 
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५० भरा गानवत ये चारे मिलके प्रयु के आगे गानप्क बाल 
वज) तज। भूवि वता बताकर नावा करती थी | 

यह सबद प्ालग नामब्राह्मणनजो भानर्षाजो का मामा आर 
जनागद्मडल क राजा का प्रधान मना था, उसने राव (राजा) कों 
< (^ | नरसा वड़ा विपरीत आचरण कर रहा है सो राजा 
%' - 17 लर १३ षड दंडा ओर परिढतों का समाज इकट्‌। कर 
उतन ऊह क आप सव उसको शाघ्चशीति से परास्त कर कुमागा 
<द्यश्यः, तव दहम्‌ दर्‌ सं निकाल दंगे ।” यह्‌ ककर चार चपराी मेने 
किं जाकर नरसा का बुला लाभो ॥"' 

अआक्‌र इन्दानं आपसे कदा कि चलो, राजपभा म पंडितो का 
रभाज वद्‌ €, सा वहा वाद अर विचार के निमित्त वमको सालंगजी 
न बलाया ह, हम इज्ये भेजा हे ॥ 

(५५२) टीका । कवित्त । (२९१) 
चारा उम जावा टर, भया इमे राजा उर सके कहा करि ? 
अजु चलं सग सगह्‌। । नाचत बजावत यें चलं टिग गावत सुभावत 
मगन्‌ जाना भाज गई रदा ॥ आये वाही भाति, समभा प्रभा हत भई | 
तऊ बाल कृट्‌। राते यह वता प्रसंग दही ? । कदी भाङ्ग गष दारि 
पटु पाथो, परा भरर श्रीशुक सराही तिया माथुरनि 
भगदा ॥ ४४४॥ ( १८१५ ) 
वातिक तिलक । 

भन्‌रसाज। न सुनकर दाना गानबालय्‌[ तथा अपना सुता 
सो कहा कि “तुम चारौ कीं दल जाको, मुभको राजा का भय हे । 
उन्होने उत्तर दिया किं राजा श्या कृर सकता ह॑ १ हम चार क चां 
सापके साथ दी समामे चर्लगी, आर गाते बजति नाचेतं, प्रमरगम 
भगा, माव मे मगन चला, उसो प्रर चारा प्रमबतियाक सव ।सय्‌ 
भा नरसीजी समा मे आय। आपका भाङ्ग तज व्ख वह सना पमहत हा 


गई सवके गुख उतर गए ॥ __, „ ^ ¢ 
तथापि प्रा कि यह कान राति ह मार फस अथ म ततार 
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पनं साथमे निरतर या का रखत्‌ हां ? श्रनर्सीजी ने उत्तर दिष्‌ 
कि आप सवका मगवद्धक्े को गंधमा्रभी नहीं प्राप्त हहं । इष 
आपका इस कारा पाडताईं पर शूल पड़ गई चा हा या पुरुष हो, जिर 
भगवद्धक्के हा उसी का साथ करना चादि, दसिये, श्रीमदागवत 
परमहंस श्रीशुकदेवजो ने मथुरशवासी ब्रह्मणो की धियो की कैसी 
श्लाघा प्रशसा को ह, आर उन ब्राह्मणां न स्वयं अपनी भङ्किवती धियो 
क प्रशसा कर अपने कां धिक्कार दिया॥ 


(५५३) टीका । कवित्त । (२९०) 


टे, 9१ 


बालि उव्यां विप्र एक दुक प्रसंग दख्यौ ` कद्यो रसरंग भल 


ण्ड, 


भसा चप पायम। कहा जु वराजां, गाजां, नितस्रुख साज जाय 
[कय हर रायस, भज रहामायम ॥ धारां उर अर सरमार प्रस 
म्स सुन्दर केदारा रग गवि भरं चाय म॥ स्याम केठ मल्ल षि 


अवत रसाल दियं, देखि दुख पावे परे बिसुख पुभायरमे ॥ ४४५॥ (१८४) 


वात्तिक्‌ तिलक । 


श्रानरसाजा का भाङ्के प्रभाव युक्ग उत्तर पुन. प्रतिपक्षी लग परस 
&ए; तव एक हरिभक्त ब्राह्मणदव ने राजा से श्रीनरसीजी के इक १ 
सग का प्रभाव कह सुनाया कि ` महाराज ! मैने अपने नें से दष 
2 1ॐ आपन एक काठरा म पट डालकर प्रभुका यश गान किया 
सनक पकर क अमूर्य भुषण बसन निकले म्रामभरं को पहिनाया। 
उन कर राजा श्रानरसाजी के चरणों मे प्रणाम कर बोलला आप जाई 
छतधतकं नराजये, श्रीभगवन्नामयश सदा गान कर आनन्दं # 
रजय, क्याकं आपने श्रीहरि को वश कर जिया सो उनके भाव प 
म मरन्‌ रहय । सुनकर श्रीनरसीजी आनन्द से अपने घर चलते भय्‌॥ 
दसकं अनतर एक वात ओर सुनकर हदय म धारण कलिय 
मक्तासरमर श्रानरसाजी प्रयु के मन्दिर में सुन्दर प्रम ऽसा । ( 





५० @ *०@०१@ १» 1111, 110 11 11.11.111 11 1 -0 "9 ~° ९ = &* 8७०० @- छ» द्‌ ८ ७ 
१ ००@ ° @ »@4 
@ +© + ®+ © ~ 9 ° ०@~० 6० 9 °". ^ ^“ @-=०न 


भरं कद रागम्‌ प्रमु का नगान किया कसे थे, तव श्रीश्याम- 
| पद वी माला हूटकर्‌ अपक प्रपादी मिलती 
दशाम बहत लाग हारिभक्क हाग्‌, पर 
जा विगुख स्वभाव कं वश पड़ थे पे सहज ही दुखी इए ॥ 
; (५५४) टीका । कवित्त । (२५८९) 
नृपति सखाया जाय, वृथा जस वायौ, कचे सूत मँ पुहायो 
हार हः स्यति कशं हं। माता हरिभक्र भूप कटी, “निनि करौ 
कान, तञ बान राजस कामाया मति हश दे॥ गयो दिग मन्दिर 
सुन्दर भगाय पाट तागा बटवाय करि माला गहि धी है। प्रभु 
पािराय कद्यं गाय अव जानि परः मरे सुर राग ओरं गायो पे 
न परी ह ॥ ४४६॥ (१८३ ) 
वात्तिकं तिलक । 
दुखी दा, जाकर दुष्ट ने राजा को सिखाया कि “देखिये, इसका वृथा 
ही यश छा गया हे. कचे सूत से माला पहाके प्रस को पदिनाकर गाने 
लगता हे. प्रलों का भार पाके कचा सूत टट पडता हे, परन्व विख्यात 
कर्‌ दिया कि माला टटक मुभे प्रसादी मिलती हे। राजा को माताजी 
श्रीहरिभिक्ियुक्र थी उन्हाने रजासेकदा कि ईन वेमुखा को बात 
तुम मत सुना कर ॥ 
तथापि, र्जोगणी प्रति ता था दी, मायौ नं मति इर ला, इससं 
रजा श्रीनरसीजी के मन्दर म गया अर सुन्दर स्यम 1 ९३ ¶२त्‌ 
बटाके माला रौथवाकर प्रमु को पदिशकर कदा. अब गाय, जा माला 
ट्ट पड़ तो सुमे निश्चय होवे। श्रीनरसीजा न आर अर्‌ रागा सं 
(केदारा सग े अतिरि क्योकि इसराग को गिर सखा था) स्वर 
भर के गान किया, पर माला नदी गर ॥ 
(५५५) टीका । कवित । (रन्न _ _ 
तौ उगहने दै नये नयं चोज हारे सन्‌ 
विमुख प्रसन्न म त बाल एक माल गदि रहे दिये, जिये 


` मुख भाखिये। “ज 





^+ च| 
2 
# 
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जाय आय परसं कलक तर्द, रालिय निसंक हार, मक्त मर 


नासिये ` ॥ ४४७॥ (१८२) 
वात्तिकं तिलक्‌ । 


मालाकान हरन देल दुष्ट विगुस्‌ लग्‌ बड़े दी परतन हृष्‌ तव 
शरनरसाज। मथु क सम्मुस नये नयं चाजों से उलाहना देकर कह 
लग, कं मनं वाल के बालक का स्वभाव जान लिया, एते कनक 
६ पतत क मालाद्दय म गहष्ट्‌ ही, दी नदी जाती, स्या 
करू, मेरे जी को तो यी रूप प्याग लगता है, लासो माति सम 
भान से नदीं समम्ता। देखो ! श्रीलदमीपति नरायण एसे पहार्‌ 
डे दकि ब्रह्मांड भर को अनेक पदार्थं देकर पालन करते द थं 


$ 


अपन भक्ता क इच्छा प्री कसे हँ, परंतु मेरे भाग मेँ तों गोपत 
ही लिखे हँ उसक) कौन अन्यथा कर सकता है ! इषी से मे न्दी 
क पण चव का आमभलाषा करता हं । यह दशा है कि एक्‌ माता 
अपन उर सं अलग नहा करते हां ® । हे प्रमो ! हस कृपणता मेँ मे 
क्या जायगा उन्ह। का कलक लगेगा, लां यव हार को निशक अपने 
कठ म र्लं रहना, मुभ मक्र कां मार गलो ॥' 


(४५६) टीका । कवित्त । (२८७) 
९८ त६[ साह, । कय उभ ले विवाह जाने तिया एक भक्त कहं 


06. @ ०७ 


हारर। [दसाय । नरसी कदी दी भले” सोर प्रभु वानी ल 
सच करं दई, गए राग द्धुटवाहये ॥ बोलते, पट खोलि दिये 
श्य दरसन तानं, तानं पट सवे वह कही देवौ भाक्ि" । लिषे 
म्‌, कम कया, कागद गहाय दियौ, दियौ कु षाञ्मे को, पष 
ल भिजाहयं ॥ ४४८ ॥ ( १८१) 
वातिके तिलक । 

बहा एक सेठ था उसने दो विवाह किये थे, उसकी एक घी बा. 

4 प्रभु ने माला क्यों न दिया - 11 क दारा राग 
रोह राम सि बहव (ने कास रण नह गया जीर साय ९१ 


९ 


नत 


# 
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भक्षा ५, त .उतनं आनरसीज से कई वार प्राथेना की थी कि “मुभे 
शार दरान्‌ करा वज, आपने का भी था क “बहत अच्ाः 
सा थन अपन्‌ भक क वणी सत्य कलने तथा केदार राग बुड्‌] 
[लय नरसजा क सूप सं जाकर पुकार । स्री बड़भारग ने केवाड सोल 
दरान्‌ पाए, वताम ।कया आर्‌ उस्तका अभागी पति (साहू ) पह पर 
वस्र आट्‌ साता रहा, उसन दशन नदीं श्ये, अपनी स्वी से कह दिया 
कं स्पृए लकर्‌ कागद (लिखत) दे दो ।" उसने दम्य लेकर रागवासी 
लखत फर दा नार चम स कुद मवं परटाई सला षिनय भी किया । 


चौपाई । 


यह जानव सत्सग प्रभा । लोक वेद न आन उपास ॥ 
प्रसुनं कृपाकर उसका प्रम से मिगादिया॥ पा की जय्‌॥ 
घर अने पर भां मागां का भगवत्‌ भागवत के दशन यो नदीं 
हाते ॥ 
दो० "तुलसी या संकषार में. सवस मिलिये धाय। 


५८.११ 


कया जननं क {इ स्प मह्‌, नारायण नमल जाय ॥१॥ 
(५५७) टीका । कवित्त । (२८६) 


गृहने धसां ह रग केदारे, सां साह षर, षार रूप नरसी का, जाय 
कं ह्ुटायो है । कागद ज उास्वा गाद, माद भारं गाय उठ, अय भन्न 
भन्न स्याम हार पिरयो ह॥ भयां जं जकार, वृष पाय लाय 
गयो, गद्य हिये भाव सो प्रभाव दश्पायो ६ । विमु सप्तान भय, गयं 
उदि, नये नाहि, बिन हरिडिपा मङ्किपथ जात पाय्‌। ६॥५० ६॥ (१८०) 


वात्तिकं तिलक । 


श्रानरसीजी ने सतसेबा के लिये कुच दन्य लर कदारा राग सठ क 
यक्षं गिं ख दिया था। सायां भ्रीनससाजा का! धारण ् ध 
दे राग इडा, गिखीवाला परत्र ९९ लाकर ध भ ॥ 
? गाद भँ डाज्ञ दया, १ साप जान गय 1 धु 
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प्रयु छडा लाय । इसस आनन्द युक्त केदारा राग ® गने ल्ग ॥ 

ओर दिन ती माला ही हट पड़ती थी, उस दिन पाज प्सु 
मूतं न स्वयं चलके भन्न भन्न नूपुर वजाते आक्र श्रीनरसीनी को 
अपने कश्कंज से दी माला पहिना दा । देखकर सव भङ्गा ने “जय जय्‌ 
धन्य धन्य क्रिया; रजा श्रीनरसीजी के चरणों मे लिपट गया । यौः 
यह प्रभाव दख हदय मे भक्रिभाव को उसने धारण किया ॥ 


अभागङ्ट विमुखलागजायथव लाजत हा, स।सखाकं उठ गये 
१९७ न्रनस्सजा क। अरस प्रयु का प्राम तक नहा कया । जनज्ञ 
बिना प्रयु की कृपा के, भङ्गिपथ के सम्भल कोई कैसे दो सकता है १। 


चोपाई । 


जपे दुष्ट ह्दय सो दोहं । मोरे सन्मुख आव कि सो" | 

शतन संठ नं श्रानरसीजो के ठाकुरजी से मानता की कि “यदिमे 

घर पच्रदहवरताम अमुक सामग्रा से आपका पजा कर) श्रीहस््िपि 

स॒ उसा सवत्सर्‌ क भातरं उसके लड़का हा । सेठानी (ल्के की 
माता, नं लाक कहा, परन्तु पण रतन ने बहत काल तक टला दी 

[य्‌], जा नह। हा चद ह । लइकं के आत्मा ने अपने शरीर को व्याग 
व्वा । तव ता रतन कषठ वड़ा ही विकल हां श्रीनरसीजी के चरणों प 
गरा । उसका स्रा कां घाति दुःखो दख श्रीनरसीजी ने वृत्तान्त प्रा त 

दन्पत्‌ न मनता क| बाता अर उसका न पूरा करना कहर लइ $ $ 

९ क| बति क&। भार दानां रेने चिह्लामे लग । श्रोनरक्ीजा परम 

दयालु न (जा संठानी की भङ्गि से प्रस रहा करते पे) प्रसुसे वदी 

वन। का । ह्‌।२ नं हृषपाकर्‌ उप्तके पुत्र को जिला दिया. दम्पति नं ३ 

११ तथा मक्त ठक्रुरना के प्रूना की ओर रतन सेठ भी बडा भक्त 

गया । यह घटना संवत्‌ १६५२ की हे॥ 

` -----~ ~ क. 


^ श्रीन रसीजी मेहता का वह्‌ पद नागरीदास के, संगृहीत “पदप्रसंगमाला,” ग्रन्थ मे हं । 
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करन सग[ई आया, पाया वर भायो नाह, परं घर्‌ [फृल्या, दविज 
न॒रस। वताय, ६। अय्‌, सुस पाय, प्रयो, सुत सो दिलाय दिषो 
[कया स तिलक भृन्‌ दसत चुराया हे॥ अन हम लाथ @ न” 
त॒म 4 &'.क 2 सायक साह्वया जाय नाम नल्ञे नय ह। 


पुनत €, मा५॥ ९९ [, कह ताल कूटा वह, बाल बोरि अये, जावो 
फर इख दया ३ ॥४१५०॥ (१६७) 


वात्तिक्‌ तिलक । 


एर भ्राम से किसी धनी ब्राह्मण की कन्या के विवाह के लिये 
उका पुरीहित ब्रह्मण जुनागद्‌ मँ आया । बहत ठिकाने वर देते पशव 
उसका कोई अच्छा न लगा, छिपी ने कहा कि “एक पुत्र नरसीजी ॐ 
बहत सुन्दर द । ` सुलपूवंक अके उस ब्राहमण ने श्रीनरसीजी से पृ्ा । 
आपने युत्र को दिखा दिया, देखते ही विप्रनी का मन हरं गया । ओर 
उन्दने तत्काल तिलक कर ही तो दिया ॥ 
नरसीजीने कहा कि कन्या के पिता धनी दै, पँ उनके योग्य नही 
र” युरोहितजी ने उत्तर दिया कि “आप सब लायक्‌ ह । "तिलक करके 
बाण के समान वेग से आये, ओर कन्या के पिता से नाम सुनाया कि 


म्र नर्सीजी के पु कां तिलक चदा आयाह। इनत दाङ्न्याङ. 


पिता दःचित तथा उदास ही माथा दिलाकं आर गंककं कहने लगा कि 
वह तो तालक्टा है मेश कन्या को उमन्‌ तां इबा देया, युका ईस 
घात का बडा ह दुःख हे, जानो, तिलक फर ला्ा ॥ 


(५५९) टीका । कवित्त । (२८४) 


2 ५ 


काटि अगर डरो, तथ सो उचा दात, मन म विचारः 
कियौ तिलक बनाय फै"। जने “पुता भाग्‌ एस रं साच पा 
स॒ब आगे जव व्याष्िि हो धनदे अधायक.॥ लगन ह 18 
दिवो, दियो, दिन भानि लिषो, सि रस्य ९ ग~ प कह, गवि तालण 


द्यं 
€ “लायक ' == (+= योग्य † 'ढोरि टोकि, फोरि, पाठत्तरं है ॥ 


# 


9 
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न चार, ५ विचार नह। नकु मन, चाये कृष्ण रुकी 
य॒ के ॥ ४५१॥ (१७८) 


वात्िक्‌ तिलक । 


4 > 


ब्रह्मण न उत्तर ।दया कि म जस्‌ ग्रुठ से भले प्रकार तिलक कृ 
आय ह उक यदि काट डला ती एतौ बात कहा, अ ह अन्यथ 
नघा हा सक्ता, मन म विचारतो क्रो, भंजाकरक्या कद्ग?" एसे 
तवत सुन उसन्‌ जाना ङि मयकन्याक्एसहाभाग य, फिर शोच 
यक्ते दा आप्सिमकन्‌ लगे कि जय विवाह करने आवें तव बहत सा 
धन द्‌ायज दकर उसका अपन याग्य कर जिया जायगा ॥ 

कर लग्नपत्र भा।लल देया । ब्रह्मण ने आकर नरसीजी को दिया 
आपन उस पन क] कहा यादा डाल दिया, ओर्‌ ताल वजा-वजाक 
हरण गान लग्‌ । जव विवाह ऊ चरही दिन रह गये ओर 
= का उक्तक ऊुडभा चिता विचार च्रचातक्‌ नहीं, तब श्रीक्ृष्यवन्द 
आर नररर्ग्मणाजा कपा कर रूप धर, आपके धर आयं । आप परमते 
भूम भूम दंडकरपगमेजालगे॥ 


(५६०) टीका । कवित्त | (२८३) 


८।९ ©र पकवान हात, तिया गान करं घुरत निसान कन सुनय 
न वात ६।।चतर मुख केयं ले विचिच्र पह्रनी अय, घारा रग ब्प 
ट्य] सुत, रातह ॥ कर सा ज्यौँनार तें मानस अपार आय] दा 
वर पाट वाधा, पनमातदहे। मणि हं। साज बाज गज स्थ ॐ 
।९ भमर कशार आज सजी यों वरात है ॥ ४५२ ॥ (१७७) 


वातिक तिलक । 
1 ताना क गृह मे आकर श्रीकृष्ण सकरिमिणीजी ने अते 
९९१ स 2 सव एश्वयं प्रकट किये अनक ठिकाने पर पक्व 


मथार वनन सगा, वहत सी धियो गान करने लगीं मंगलीक ` 
तजि इतन वजन लगे कि कानों में पात नहा सुन पडती & 5 





भक्तिसु स्वाद्‌ तिलकं । 
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६९२ 
श[पठयान व न्‌ नसताजा क पुत्र कौ-मुल आदि अंगो मे चिच विचित्र 
शगार ९ प्रमरग्‌ सं दूषी हृद घोड़ी पर वदाया नेग दिये, फिर 
ज्य।न्‌ार्‌ ६९ उसम अस्तस्य लाग अये, ब्राह्मण लोगो त वहत से दिव्य 
पदा ८.९ ९स. चइ १३। गठरिया बी, परंतु वे पदार्थं षटनेवाक्ञेतो 
थ्‌ हा नहा ।म्‌।ण पुवक्‌ ताज ते सजे कोटिन हाथी रथ, घोडे 


४२ 


ऊंट, ०५।९य्त थ, उन्‌ एर्‌ कंशर्‌ अवस्थाबाल [दन्य मचुष्य्‌ चट्‌ भमक्‌ 


० ५ 


रहे थे। एकता अदभुत प्रकार ॐ वरात सजी ॥ 


(५६१) टीका । कवित्त । (२८२ ) 


गर्त! सा कह गह हाथ दुम पाथ च्ल अताशक्नम ह चला इता 
षत भानयं । कहा अरज | जानां उम,मत। [इयं अना यह्‌ लह 
युख गन मर $८ तल्‌ बानयं ॥ जाप ही विचारि सव भा सा उसाय 
लवा, व्वा डस्‌ परा समधा पहिवानिये। मानस परायां हिन र्षा 
पन्‌ आय, अहा! दसं उवं चायनः पढ ज बह्ानयं॥४५३॥(१७६) 


वात्तिक तिलक । 


| 
| 
1 
। 
। 


जब बरत सज ग तव श्रीकृष्णचन्द्रनी नरसीजी का हाथ पकड़के 
बाले कि अब वरातकोसंगले ठम चला, ओर अतरिक्षसेमेमी 
चलता ह भला (तनी बात ता मेरी मान लां। श्रीनरसीजी ने हाथ 
जोड़ प्राथना की कि “अजी महाराज | बरात आर विवाह, सब आप 
जानै आपका काम जानै. म तां यही जानता ह क जदा कां फ३ बाध 
ताल ज्ञे आनन्द से आपका गुण गाता चल्‌, मुरु आर नहा आता 
भता ॥ 

सुनकर प्रथु ने विचारा कि सन्‌ कृहते ६ । ईससं सथ भार आपट। 
उठा, वरात्‌ लार समधी का एर ₹ निकट डरा कराया । उष्र प्मर्धा 


१" वे कर बरत देख प्रथने लग 1₹ यह्‌ बहत इ.<र भरत 


अ्ातेह? बथा 
किकी है १” बरतिया ने उत्तर दिषा के मिहत तना का 


भ्र, 2१ 


पह बत हे ॥ 
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(५६२) टीका । कवित्त । (२८१) 


न्रसा वरात, भत जन्‌ दह रसा क], नर्सान पावे षस सम॒म्‌ 
पार ह। आयक संनाह, सुव इदि व्रई कष करत्‌ हसाहै बति 
भष नरधार ह ॥ गया जासमाईरर दर इ यायो [दज [नज 
अग्‌ मति ककल रग बिस्तर ह ' कहा एक वपि धनशासिभसाोंन पे 
कहू, चह [दस परार रह व्ला मङ्गि-सरं हं ॥ ४५४ ॥ (१७१५) 


तिक तिलक । 


"क 


श्रनरा मंहताज क वरात ह यह सुन बे लाग विचारने कहने 
लगे कि यह नरसी को बत तो नरो की वरात के समान न्च 
अथात्‌ दवतां का बधत क प्तमान्‌ है, एसी वरात इस लोकमें तो नरसी नरी 
पा सकते। एसा समभ अपार हे । रौर उन ज्ोगों ने. दौरे आकः 
बत क बाप कयत्‌ का बडा बड़ाई का । सुनकर उसका सुध बुष भूल् 
गद । विश्वास न करकं वह कटने लगा किं “हसी करते हो ! यथाथ 
कटां, इतन म जन ब्राह्मण ने वर कां तिलक षस्ियाथा सोमी वरात 
दख वह ह आय । उन ब्राह्मणजो के प्रमरग का उमंग अगम नरह 
समाता था, व कनं लगं के जतना वम्हारा धन हे सो बरात के घों 
कं घासमात्र का नह्‌ पररा पड़ सक्गा, दखां श्रीनरसीजी की भङ्गि 
का सारांश चारा देशञ्ओमेलारहाहे॥ 


(५६३) टीका । कवित्त । (२८०) 


च्ल अचरन्‌ मानं, दाच आमेमान गयो, लयो पादो ब्राह्मन का 
ह्म राख लाजय । जाय गाहे पाय रहो माय भरि दया करो गष 
त्म्‌ भरपवि प्र छपा कौोनजिये॥ मिज्ञे भरिञ्क ते दिष्ठायो षा 
(कमुत, हराजय नमक इन्दे भार सुता दीजिये ।” व्याह करि आयं 
(तमा लपटाय, सव गये रुण जाने जेते सुनि इनि 
जीजिये ॥ ४५५॥ ( १७४ ) 
वात्तिक तिलक । 
कन्या का पिता ब्रह्मण के वचन सुन आश्चयं मान स्वयं षु 
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बरत दसा अपन्‌ धनाब्यपने का अभिमान डोड ब्रह्मण के चरणों मे 
सीस नवाक्‌ कृन्‌ लगा कि ˆअव मेश लज्जा मयादा आपह के रखने 
रट सकत्‌( ६ । ब्राह्मणजी बोलते कि चक्तो सजल नत प्रमरसेश्री 
नर्स।ज। र १९.11 क] पकडकं कटां कि भेरी लज्जा अपह अधान 
८; मय।द। चपर ६ दथा म हे आपङ़्‌ सले एट्‌ सकती है दया कजं 
पना दास जानिये। 
चन रता ह्‌[ कया । नरसाजी ने समधी (सम्बन्धी) को उटा 
क; = ५ मूलक, लार श्राप्रथु के मुखचन्ध का दशन कखाया। 
चन अज्ञा दा क तम निशेक रहो, वरात के सत्कार कामारभी 
नर6। ६। क] ह; ठम कवल कन्यदान्‌ मातर करदो ।” फिर दोनों ओः 
कृ] संभार न्रपप्रसुडीने केया॥ 
ड़ं अनन्द अर धूमधाम से विवाह कर श्रीनरमीजी के घर्‌ आकर 
एरवयं सहेत अप अन्तधान हां गये ॥ 
नरस।ज [कन्याह्‌ कर क्राके आये तो, परत अपनी भक्तिभाव ही मे 
अध्‌क तर ।लपट रहे । भगवद्क्र का यश संघार मं प्रमिद्ध इथ्ा। आपके 
गुण जितने दम जानते थे, उतने ही गान किय, हन गुलो को सुन सन 
कं जाना यांग्यर्‌॥ 


(१९२) श्रीदिवदास एतरश्रीजसाधरजी । 


५६४) दछप्पय । (२७९ 

[दृबदासय बस जप्ाधर्‌ <न इ भाक अन्‌ 
पायनी ।॥ सचत कलत्र समत सव गासन पसयन ई सवत 
हारे हरिदास द्रवत मुख रम -रसायन ॥क्ष॒तापात 
कं युजस प्रथम ही गन्‌ वखान्य। । & 4१ ९ ज माह 
कवित्‌ सबही जग जान्यो ॥ [गरा गादत्‌ लला मबुर्‌ 
संतनि आ्नददायनीं । [दवद वृ जसाधर्‌ 
सदन मई भक्रि अनपायनी ॥ १०९१०१०५. 


% श्रीनरसी मेहताजी का समय, सवत्‌ १९०० से बरंच १५५० सं १६५२ तक कं भीतर 
निरुचय है ॥ 





यद्‌ श्री भव्तमाल सटीक । 


वातिक तिलक । ष 


शरीभगवद्भक्॒ दिवदास्‌ जी कँ वंश भे उन श्री “जसोधर"' ज 
थ्‌! उनके धर भर के जनां का अनपायन ध्रारामभक्ति हई, आपके पुत्र 
अर छी जन सब एकतम कर्‌ भगवत्‌ म परायण हृए, तन मन पत 
शराहारं आर हरिदास वेष्णवां कां संवा करते थ, ओर सवके मुखचन्द्र त 
श्रीसीतारामयश रसामृत द्रवता था। 

एकं देवस आपके यहां श्रीसीतपातजी का सुयश श्रीरामायण 
हाता था, उसमं जा श्रविश्वामित्रना को यत्तको र्षा देव॒ प्रस 
प्रथम गवन का प्रग आया, वह कविता सब जगत्‌ जानता है, मुनि 
नं श्राचक्रवताजा सं मागाकि श्रीराम लदमण दानो पुत्र मुभे दीजिये 
तव्‌ श्रखवधश महाराज नं देये, अप मुनि के साथ चज्ले।सोज्री 
जसाषरज इस ख्था कां पिले पिलत सुनते हीं प्रमावेश से उक्ष ध्यात 

तन्मय हां गयं अर बाले प्राणनाथ | मे भी साथदी चल्लगा॥ 
सुनकर प्रथ न ध्यान हीमे प्रत्यक्ष सरंखा दशन देकर कटा कि 
तम यहा हा रहा, हम यन्न-रक्षा करकं शीघ्र आते हे ` वह वियोग 
पचन्‌ सुन्‌ अपन प्राण न्यवचावर कर दिया । इस प्रकार की संतन क 
आनन्द दनंवाला मधुर लाला हह ॥ 


"षष 





(१४४) श्रीनन्द्दासजी । 
(५६५) टीका । कवित्त । (२७८) 

(श्र) नन्ददास आनन्दनिधि, रसिक स॒ प्रथि 
रमम ॥ लाला पद रसरीतिग्रंथ रचना म नागर 
सरस उाक्तचत जके माक्करस गानं उजागर ॥ प्रच 
यवला सजस रामपुर ग्राम निवासी । कल्ल भुकुत 
सवालत मक्त पदर उपासी ॥ चन्द्रहास अग्रन 1 
छद, परम परमप मे पगे। (श्री) नैददास आनद 


सि 
* कतं हं कि शश्रीदिवदासात्मज श्रीजसोधर" जी के ुत्रजी बड़े भक्त ये, उनका ^ 
श्रीअभयरामजी था ॥ † “अग्रज” पाठान्तर अंगज अर्थात्‌ पुत्र ॥ 


भक्तिसुधास्वाद तिलक । 


म १०@ ० ®+ ,@००@ १०७१० ( श) 
| 1) 
क~ ०० ०७.~-9-9- „9-@@ 


ना ^ स्क सु प्रसुहित रेंगमगे ॥११०॥ (१०४ ) 


वात्तिक तिलक । 


ननदन आनन्दनिधि रसिक प्रभु के परमम मिते हए 
4, तसा सधात पद प्न्थ की स्वना मे बडे प्रीण हए तथा 
[तत सरत उत युक्क कथन ओर गान मे अति उजागर थे। आप 
५५. अमि ऊ नवस थे, समुदरपर्थत आपका सुयश विख्यात 
&। 5/५. ण (न्दर कुलवाले ब्राह्मणों मे उत्तम बाह्मण होते हृए भी 
श्राभगवदक्गा के चरणरणु की उपाप्तना सेवा कसते ये ॥ 
श्राचन्वरहक्जा क बड़ भ्राता श्रीनन्ददासजी अति बुहद परम्‌ 
प्मरू५[ जल मं मनि क्‌ समान पगे रहते थे। आप श्रीहृष्णयश 
व्वा अष्टबाप ( आट प्रपिद्ध ) म एक ये आपके ग्रन्थ 
पच्या, ररक्मणामगल, नाममाला, & अनेकाथ, दानलीला 
मनलातला आदिकं प्रसिद्ध ह ॥ 


सुनते हं कि “अष्टद्काप" मे ये है- 


१ सूरदास ५ चतुभुजदास 

२ कृष्णदास ६ चेत स्वामी 

३ परमानन्द ७ नन्द्दाष 
४ सिन्नदास चेत स्वामी ८ गोविन्द स्वामी 


चारों चेते स्वाभी बस्लभा- | चार चेले गोस्वामी विटरलजी क 
चाय्यजी के 
(३५५) श्रीजनगापालजीं । 
(५६६) छप्पय । (२७७) 


संसार सकल व्यापक मई, जकर जन्‌ गापाल्‌ 


क योग्य है ॥ 
५ ८८ नाममाला” तथा ( (अतेकाथं देखते ओर अवश्य के करने है 





६९८ श्रीभक्तमाल सटीक । 


क ॥ भक्तै तेज अति भाल संत मृडलक्छौ महन 
बाध प्रवेश भागातभ्गरन्थ संशय क खंडन ॥ नं 
हड्‌ ग्राम निवास दस बागड निस्ताखौ । नवधा मज 
प्रयीध अनन्य दासन त्रत धाया ॥ मक्त कपा बार 
सदा पदरज राधा लाल की । संसार सकल व्यापकं 
मई, जकरी जन गोपाल कौ ॥११ १॥ (१०३) 


वात्तिकं तिलक । 


2, ११ 


आजिनगापलिजा का बनाई इई प्रथु यशम्‌ई _ जकर” जगत्‌ 
भर्‌ म ग्धा ह्‌ गई। आपका भाल (ललाट ) भङ्गि तेज पे प्रकाश 
मच्‌, सन्ता कं मडल का मडन करता था, आपकर बुद्धि सव संशयं 
क लंडन्‌ करनवाला श्रामद्धगवत भ्रन्थ भरं अतिशय प्रविष्ट ह। 
नर्टड़ नाम्‌ क प्रामम निवास करं भङ्गि उपदेश से उस बागड 
व्रा भर का नस्तार [कया । नवधा भङ्गि के सहित प्रबोध यङ 
अनन्य भग्वत्दसिता का त्रत धारण किया, ओर श्रीहरिभिङ्नों केषप 
ॐ तथा चाराषहृष्णजा क चरणां कोरज की वंडा सदा रसते थे। 
<स राजनय पलिजा का जकरी सारे जगत्‌ में फैल गई ॥ 


--- 0 --- 


(१४६) श्रीमाधवरासजी । 


( ५६७ ) छप्पय । (८ २७६ ) 


भाध्‌। दृद महि उपर, प्रुरकरी तोरा भगति 


वसद प्रम क वातु, "गदगद" प्रचो दीयौ । रंक 
%। पत्‌ श्याम साचो पन कीयो ॥ सुत नाती पि 
हण. चलत उही परिपाटी । भक्तनि सो अतिपरेम नेम 
1९ क रग घाटी ॥ त्य करत नहिं तन्मा 


^ + गोत -मवक्नाः 1 चत्------ भागोत“ भागवत । १ जकरी==एक छंद विलेष का नामं । 


४ 
ॐ, 


~ न 
समर जनकम्‌ क सकाते। म 


धो दृट्‌ 
करी लोटा भगति॥ ११२॥ (१०२) १ उप अ 


वात्तिक तिलक । 
भ्‌ वन्‌रक्त्जा न्‌ अति प्रम से भूमिके उपर लाटने का भङ्िकां 
रदत स विख्यात य्‌ा (फलाया )। आपने गदागद" म परौ 
दया, वहत श उच स्‌ गरं अर श्रीश्यामघुन्द्री ते रक्षा कर आपका 
परण प्रस कच्‌ । आपक्‌ पुत्र नातो मी उसी परिपिध से प्रेमपथ मे चले 
आर भगवद्क्गा सं सकुटम्ब आपका प्रमनेम प्रराथा किती अंग में 
घट नहा था ॥ 
नाह।९९म गनिकर्‌ नाचन्‌ लगतं तब शर का कद समार नह्य 
रहता या, अर गृहस्थाश्रम म इसप्रकार रहं के जपे श्राजनकवंशी जल 
कमल -पनवत्‌ ससार स नलप सहतं थ । आप गदागद के रहनेषाल्े थ॥ 
(५६९८) टीका । कवित्त । (२७५) 
गढ [गृह्‌ भर्‌ नाम माधा बद्प्राम, मामला, जब नृत्य कृ 
भूल सुच खम का । मूपातं वपुष, मूठ जानिके परोक्षा लई, आनि 
तान दात पर दक्ला गात रका॥ तूएरान बाप, नाच, साच सा 
दक्लाय दया, गेखा ह कराह मध्य, जया मति पदा । बड़ा नास 
भया नृप. दास विसबास बटया, बद्वा उर् भाव, राति न्यस्या वषम 
क्‌[ ॥ ४५६ ॥ (१७३) 
वातिक तिलक । 


अ 


गदागद नाम नगर म माधव भेक्र चद्‌ बदु ₹ परमा इ 


९ 


नृत्य करते करते आपको अपने सव अग का पुष्‌ ल जाताच्‌ा 
तब भृमि मे लोर्ने लगते थे । वहा का राजा विमुत्‌ चा, उस्न्‌ 


जाना कि ' लाना कि “कठ एल हा पाषेड कसे ह, ईइससं प्रक्ष लन % अध 
१ःश्रीवत्लभाचाय्यं महाप्रभुजी के समसामिक ्रीजगस्राथपुरी वाले | त 
भीमाधवदासजी के अतिरिक्त ये दुसरे श्रीमाधवभक्तजी लोटनभक्ति फलाने व ५ तया व 
एक श्रीमाधवग्बालजी साधृसेवी परम भागवत हए । ^` चौथे माधवजी पुकि ` बरसा 
बाले हुए ॥ 





७०० श्रीभक्तमाल सटीक । 
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कायक 


ऊना ( तासस ) चत पर्‌ चान्‌ वि्वाकृर आपके प्रेम की गति देत 
लगा। आप नूपुर बाधकं नाचने लगे, [कर सचे भेम से लोटते हए तं 
पृत क कड़ाद म गर पड । पर्त प्रसुने हत प्रकार की सादी रि 
आपका एक बाल भी न वौका ह्या ॥ । 
दखकर सवकं बुद्ध पगु हां गह। यजा को इडा वप्र हृथा 
भगवदासा म्‌ विर्व बढ़ा, आर श्रामाधवभक्जी का दास्‌ दोर भा 
भ्र कें राति रहण कीं॥ 
इस प्रमप्रसग का रोति जगतस न्या है॥ 
दा° गए नीको भाति सो, कित रीति भल कीन। 
श्रीमाहन अपनाहइ के, अङ्गीकृत क्रि सीन ॥ 
( श्रीप्रुवदासजी ) 
दां तनक न ष्ही विरता पडी रगणन की दाप । 
कृं पाला बट्श्या कह, कट गीता कहं आप ॥१॥ 
पडत पूजा पाकादल्ल, यह शुभान मति ज्ञाय | 
लग जरब आाक्वयान का, सषे गर्व मिदि जाथ ॥२॥ 
( शभारुप्रताप तिवारी चना?, भिरजप्रर) 


~~ "= & ०.~--- 


(१४५) श्री यङ्दजी । 
(५६९) छप्पय । (२७४) 


बाभताप मक्त अंगद कौ, पुरूषोत्तम प्रन कखौ। 
नग अमाल्‌ इक, ताहि समे भूपति मिज्ञि जाचें । साम 
शम्‌, बहु कर्‌, दास नाहिन मत कायं ॥ एक समे संकट 
4, लत पान्‌ महि डाखो। प्रथो ! तिहारी वस्त.” बदन 
ए ¶चन उच्याखो॥ पांच दोय सत कोते हरि हीर 
स उर धया । श्रभिलाष मक्त "अंगद" कौ, पुरुषोत्तम 
पूरन कखो ॥११२॥ (१०१) 





भक्तिसुधास्वाद तिलकं । 
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7 | ^< , भक्तन कम अभिलाषा ओडेपानाथ श्री युरषात्तम 
ज्गन्नभजान रा क| [पक पाष पक पड ह्‌ न्‌ प्राक्ञ नग 
( रल , था, उसका राजा ओर उनके समौपी लोग मागत, साम 
दाम = 45 गहत (दसाए ( किये )। पर्तु ये तो सचे भगार 
थ, &०८।न ०&€। € दया । एक समय सट म पड, मनस ध्यान 
क न इतस इहा हं प्रभा | यह आपकी वस॒ हे सां आप 
लाजय, अ१६तना कृह्‌ श्व का जल मे डाल दिया । श्रीजगन्नाथ 
जीने ७०० (सातसो) कोस से लम्बा हाय कैलाकर हीरा लेके 
अपनं अगम धारण केया॥ 

स्त अर्गर्‌ प्रशन अपन भङ्ग का अभिलाषा परणं की । जापक नाम 
पनात दरशनवाला है । आपको कविता नानकजी के श्रन्थ साहि मे 

ग्रह [व ह॥ 

(५७०) टीका । कृवित्त । (२७३) 
. ` रायपेन` गद्‌ बाप तृप सो “शिलाइदी” ज, तातो यह काका 
रदे, अंगद ' बिगुल है । ताकी न प्यारी, प्रस साधुपेवा धाश उर 
भाय रुरु धर, कृहं इष्ण कृथा पमुख हं ॥ १ भान कोन ? देसि केसे 
मान शयां जात ? वास्यां तिया जात, कहा करौ नर रुख हे !। 
सुन उठि गये, बधू अन्न जल त्यागे दयं, लयं पवि जाय बिषप् 
भया दुब हे ॥ ४५७ ॥ ( १७२ ) 
वात्तिक तिलकं । 

श्रीञ्यगर्यासहजी क्षन्री शयसेन गद्‌ के वासी, राजा, सलाहदी 
सह के चाचा, प्रथम अवस्था म विमुख थ, इनक सा रूपवतां आरं 
भङ्गवती इनका बहुत प्यार थो । वह श्रीहरिं तथा सता कय सवाम 
तत्पर हई । एक [देवस उसक शुरशुद्व उक वर ९ © १२ भुवत्‌ 
कथा कहते थे, घी आनन्द से सुनती ध । चगद्‌ दलङूर बाला ल 


जाति के समीप अकले वेठकर यह स्या करं रहं हा !॥ | 


क 1 0 क का क पक 
र ते न +," "(; 


व सुनकर तत्द्ाक्ल द उक चले गय, आर क्ल न अन्न जल 


^ चक च 
७ 9 
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दोनों बोड दिया । अगदजी प्रथम्‌ विपयवश तौ ये ही इुःित हो प 
के चरण पकड, प्राथनां करने लगे ॥ 
( ५७१ ) टीका । कवित्त । ( २७२ ) 

मुल्‌ न दिला, यादि देख्या दी सुदि, की ` भवि सो कौ ने 
पदन [दषा । प ह जलल त्यागि दया, अन्न जति का पे ज्ञि 
जीवां जब नीका तव अप कु खाइये ` ॥ गली मोसों बोलो 
खाडां तन्‌ यादा बिन, पन सांचां होतो जाँ पे सुनत समा 
अव कुजं जाई मरो मति गह खोई, मोहं उर दया, बात कह 


समास्य ॥ ४५८ ॥ ( १७१ ) 
वात्तिक तिलक । 


परन्तु नारा न मुख ह नहा दिखाया, इनका तां रात दिन उसका 
मुख दखना बड़ा ही अच्चा लगता था, विकल हो बौज्ते किं “नो 
तुमकां अच्छा लग साई अवम करू, मुभं अपना मुख मयंक तो थोडा 
द्खाञ्चा, मनं भा अन्नरजल तज दिया ह मुभ जोना तभी भला क्षेण 
के जव उम्‌ कव साओआगां । उसनं उत्तर दिया कि मुभे बोलो 
मत, नद्य ता इसा प्रण दह्‌ तज दृगी, मेश पन सच्चाता तबथा मि 
जब तमन न्रागुर्जा का रूसं वचन सुनाए थे मे उसी क्षण तनं 
क तज दता॥ 

अगदजा नं सुन अत दान्‌ दाकर फर विनय किया कि अवतम 
जा कह। साई म करू, मरा बुद्ध नष्टहां गर्‌। तव तो भक्षिती कां 


द्या लगा, अर समश्छकर या कहने लगा ॥ 
(५७२) टीका । कवित्त । (२७१) 


वह गुर करा जाय, पायन म परां, गयो, चायनि लिबाय दाय 
गवा नाष्य, दन्‌ ह । धारा उर माल, भाल तिलक बनाय शिया, तिथ। 
सात, १।त क[ऊ उपजो नवीन हे ॥ चटी फोज & संग. चदबो, 
ॐ म्‌।(२ ब्ब, कृट्वा, टापी लेके हीर सत, एक पीन दै । & 
सव वाच, पर्गपच मध्य रस्य मुख्य, भ्यो `सा अमाल क 
जगन्नाथ लान हे ॥४५६॥ ( १७० ) 


 फोज =:८ = सेना ॥ 


क तुम जाक मर महाशजजीके चरण म पड भगवत्‌ की भङ्गि के 
।लय उना ५, ५.९ क२।। सुनते ६। अगदजी बड़े उत्साह अौर दीनत। 
सं जार शुश्जा। क। लवा लये यर शिष्य हो कंठ मे श्रीवलप्ती 
माला, भाल म [तलक अच्छं प्रकार से करके, भोजन करय अगदी 
ने श्रीगुरु का साथ (जट) प्रसादी ल्ली | [६ नवेन प्रीति भङ्ि 
उतपन्न इई, वङ्‌ वनात्‌ हा, भक्तेमागं मे यथाथ चलने लगे । “भङ्कि 
भूक. भगवत. गुर का जय ॥ 

एक समय रजा सलाहदा पह, सेना समेत किक्षी दसरे सजा 
पर चढ़, सथ च्अगृदासदजा भौ थै, इनकी विजय हृद। उष 
राजा का एक २।५ श्राज्चादापटजा के हाथ अह, उपे एक सो 
एक हार्‌ लग थ, सा हार बेवकरतासंतों शेसेगमें लमा दिये 
अर एक हार जां महामुख्य उत्तम ओआंर अनमोल था. उसको अपने 
पाग्‌ ( पगडा ) के पच म रखके कहा फे “यह दीरा श्रीजगन्नाथजी 
कृ सप्रेम अपण करूगा ॥ 

(५७३) टीका । कवित्त । (२७०) 

कना केना भह, नृप बात घन लह, कद हश बह देय 
ताप अर म्राफ & कय ह। आय मुभा, बहु उगात बनि याक 
मनमन्‌ अवि, जाय, सषं काहादय ६॥ अगद बहन लग वाश 
भवा पमे, तासों ' देवो बिष, मागे  फिरित्‌ ही, पग चिषे हे । करत 


[लयं ₹ ॥ ४६० ॥ ( १६६) 


वातिक तिलक । 
इन १०१८ एकसाएक , दाराक वात्ता रनाकन हति रसयजतिक 
प हची । उसने आपके पास अपने मेत्रिया का भनकर कहलाया [क 
पह एक हारा म॒भकोददकर्ता सा हर॑ मन कमाशय ब्लग 


आकर बहत युक्षियां से सममाया पर भीञ्ंगदजं। क मन म एर भो 
न आई । माप बोलते वह ता मं श्रजगनाथन्‌ र अपण कर चुका ॥ 
"१५१९ 


& “माफ”. “क्षसा ॥ 





। 
। 
| 

| 
1 

॥ 
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आक्उन स न राजास कटा $ षह एते नी देगेः 8 
दमनिथः स राजान [तप दनाय्‌। नर्व किया, रिग्री्गद्नीप 
बदन ज। रजा ध्व ( उ्या , लगता, चा आपके टाङ्कनी 
१९ [स्वा करता धा सा राजानं उत्कं चरण पकड़कर कृश # 
चत्‌ दकर इतका मर उाल पालं तुभ वत धन द्रव्य दभा 
ल(दाजातिता ५ रसाद्‌ म धारे विष्‌ मला, भोजन बना, पु 


चपतकूर, उक्तन्‌ नचरञ्गदजा का प्र्तदि पनि के लिये बुज्ञाय्‌ ॥ 
(५७४) टीका । कवित्त । (२६९) 


त्‌।क[ एक सुता, सग लके बृठ जवन श) ह सां पपि 
र्दा जव्‌। कट्‌ गहुह । जवत न, बाधि हारी तषे ता ववार 
त, भाति, रय मला गर, याति कहि दई है प्रथु लं जक 
ङ, भाउ क नक्ारसद्वार द करि [कवार सब प य[ अप नह 
१८ ठस हय श्या | कद्यं कसं जाव क ६ बति घन गूहनं 
जक्ष भाति भद दहं॥ ४६१॥ ८१६८) 
वातिक तिलक । 


स (मि 


सकय, ञ्चगदजी को उसी बहिन की एक्‌ लडदी थी अप 
।न९्य उत्का साथ लेकर प्रसाद पति थे । उस दिन पह उसको 
र्हा छपा आई । आपने उसका बुलाया, बहिन बोली “आप 
काद पारयः, वह कहां सेलने निकल ग्र है. आपने प्रसाद नह 
य], उस्न बहत प्रकर प्रबोध किया तव भी बिना उसक्ते न 
ही पाया ॥ | 
= न। सडक म आपका इस प्रकार कींप्रीति देख लज्ित श 
।११क भयस गल म लगके शने लगी समोर विष दिवाने कार्ष 
इति ५। कह सुनाया । सुनकर अंगदजी ने कहा कि “सड | ते 
र भका १ भोग लग। दिया | ख मुभे कती है मत परो 
0(कल उत्का बाहर निकाल, कपाट दे आप विष्मिधित स 
प्रसाद पागये ॥ क 
1१९ भावि वरव से वह विष अमृत सशैला स्ये गया क्यों 
4 


= = ~-- 
* 
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परय भाग लगजानं कीं बात आपकोदड़ी दी दुःखद थ । 
भत।५ /*1,त पक दहम्‌ नवान बति प्रकाशित हृ जिष प्रशन यह 
समस्त वात्ता हृ६ राजा सुनके बड़ा लज्जित तथा विस्मित टमा ॥ 
(५७५) टीका । कवित्त । ( २६८) 
पल नलाचल, दराजाय पाहिराय चयि, अय धरं लाने नृप 
९१; [५५। र । कटा ड]।र द्वा, ऊ लराई सनष लेगौ वन 
टय, च आज्ञा आय षायङ॥ बाल नेकु रह, मै अन्हाय पक्रय 
९0? हत. मन अ।९, जल डास्व। ले, दिस(य कै । वस्तु हे तिदाधै प्रस 
ल (जय, उचारा यह, बन लागी प्यधि, उर धिं सुख पाय 
कै ॥ ४६२॥ (१६७) 
वात्तिके तिलक । 
इसक अनतर, न्रश्रगदजा हीरा लेकर नीक्लाचल धाम को चले 
क तचजगन्नायना का पहिराप ही आङ । इतने मे राजाके भेजें 
वृहत सं शच्धारा लाग आक आपका चारं ओंर से घेर के कहने लगे 
क अब हार धर दाजये, आर नही तां पम्मुल यद्ध कीजिये, इसमें 
हमारा कुछ वस नहीं, हमने तो रजा की आङ्गा से धावा कधिया है। 
अपने कहा कि एक क्षण भक्षमा कर, मंस्नान करके मको 


दिये देताह॥ 


मनमता अपक आर हाथा, दशय ल, स्वका ल्खा, उसा सर 


(तालाब) भे डालकर. पुकारउठे क हे प्रभां | यह आपकी वस्तु 
हे, सां साजिये। भक की बाणो श्रीजगन्राथना का अतिप्याय लगी 
ससं सात सा कौप से हाथ बदा ईय उपर स शपर २९ लया अरं 
पने श्रीय्ण मेँ धारण क लिया, सां आज तरु नञ्रग मं 
शात हे॥ 
५ (५७६) टीका । कवित्त । (२६७) 

एतौ घर आये. वै तो जलमवि कूदि दाप्‌, अति अङुलाय, न 
सजन पायौ है। यजा चलि आय, सव न्‌।र कटवि) सच्‌ यस्‌ 


एुरमायौ दल सागर अन्हायो हं ॥ जगनाध्व भश्च ६६ भाहि 
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सुध दवा , आयक सुनाई, नर तन विसराया हं । गयो, जाय्‌ दस्य 
इर्‌ पर जगमग ष्य, ल्या घृ ननन का, कापं जात गृ 
हे ॥ ४६३ ॥ (१६६) 


तात्तिकं तिलक । 


श्रो्गदजा तां अपन घर चलं आष, आर राजा के सव लोग जः 
म कूद १३, अकुलाक ददन लग परन्व॒ हीर का खोज नहीं दी पाया 
तव बहत से लाग साथलेराजा स्वये आया, तालाब को काट उतु 
जल नकलवाया, कितना हा इदृवाया, पर वह केवल कीचमात्र देष 
` मुर्फाकर दुःखसिधु मे डव गया॥ 

श्रजगन्नाथदवजी नं अपने जनों कां आक्ना दी कि जाथ्ो अगद 
भक सं समाचार कहं अया कं कम्हारय अपण किया ह्या हीर प्र 
न अपनं श्रखग म॒धारण कर लेया । सुनके आपने आनन्द से तन 
का भान भला देया; फर भ्रोपुरुषात्तमपगी मं जाकर श्रीञ्चगदजी ते 
द्वा क हीरा प्रभुकं श्री्ग पर जगमगारहाहै॥" 

उस समय श्ाञ्मगदजो का जां ने्ानन्द हासो कौन क 
सकता ह! 


(५७७) टीका । कवित्त । (२६६) 


रजा हय ताप भया, दयां यन्न त्यागि, कषयो अपे जपे, भा 
मर ब्रह्य पठाय्‌ ह । धरना द रह कह नृप के बचन सष. तब हं दयि 
चप ३२ द्ग अयं ह॥ मुप सुने आगे आय पाय लपटाय गयां लव। 
<र्लाय्‌ ह्गनार्‌ लं मजाये हं। राजा सरव दियौ नियो हिक 
कवा हया सरसाया गुन जाने जिते गाये ह ॥ ४६४ ॥ (१६५) 


वात्तिक तिलक । 
मन चाप जाक श्रालगन्नाथपुरी ही मे रह गये, तब आपका प्रभाव 


तभ रज्‌ क हदय मे वड़ा पश्वात्ताप हृ, अन्न व्याग दि 
लत का बला बहुत सत्कारकर कटा “प लोग जाह सध 





णी 


भक्तिसुधास्वाद तिलक । त 
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यतन क्च च।व।ज क[ लवा लिय, ता मरं बड़ भाग्य उदय ही ˆ जाके 
ब्राह्मण न पक्ष राजा का सव प्राथना सुनाई, अर धरना दे उपवास 
कर्थ । तच्‌ =" दवालु हकर अय । राजाने सुना किंपुर्‌ के पाक्ष 
राप चा वदच, तव्‌ वहं सजलनत्र अगे आकर सप्रेम चरणों पं लपट 
गया, पन दद्य ग लगा लया, परस्पर प्रमाश्रुपात से भिगो दिये। 
राजा नं आपका सवसव अपणकरं जवन पयन्त सरस हृदय से हरि 
भके का । सन्त के आश्रतहांकर कसनं कस्याण नदी पाया ! श्रीञ्रगद 
भक्र्जा & क [जतन गुण हम जानते थ उतने गान किये ई ॥ 


क #ै 
००१ 


(१४८) भ्रीचतुभजजी । 


(५७८) चछप्पय । (२६१५) 


चतुर्भुज रपति की भक्ति को, कोन भूपसरवर कर ॥ 
भक्त अगमन सनत सनमुख जोजन इक जाई । सदन 
रानि सतकार सदश गोविन्द षडा ॥ पाद प्र्ालन सहथ 
राय रानी मन सयं । धूप दीप नेवेद्य, बहुरि तिन आगे 


^ 


नाच ॥ यह रीति करोलीधीकष की, तन मन धन 


परागं धूर्‌ । चठथज पात का भार्कत कन्‌ शपसरवर्‌ 
कूरे ॥ ११४॥ (१००) 
वात्तिक तिलक । 
“करौली” के राजा श्रीवतुसजजी † की लोकोत्तर भक्ति की 
समता, कन राजा कर पकता 2! चार्‌ कामस पर नाहास्भक्त का 
गमन सुन सम्मुख जाक घरं [लवा लति आर भगवान्‌ क समान्‌ 
* ये कलियुग के श्रीअंगदजी इंए ॥ 
† एक चतुर्भुजदास श्रीबिट्क्लनाथजी के शिष्य, इष्ण ॒दासजी के सप्तम पुत्र, बड़ सुकवि 


ये, व॒एक चतुरभूज मिश्र भाषा दशमस्कन्ध॒ श्रीमद्‌ भागवत्‌ के कर्ताथे ओर एक चतुभज 
्रीवैष्णवदासजी को कहते हैँ जिनकी कविता वल्लभीय मन्दरो मे गाई भी जाती है श्रीहरि 


वंराजी के शिष्य ॥ 








> 
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सत्कार बड़ाई कर, सच मन स, अपने हार्थो से रजा रानी दोनो उ 
धो, चन्दन द्रल माला ध्रूप दोप ग॑वद्य से प्रूना आरती कर. फिर रिम 
के अगि स्वय्‌ तत्य क्तेन करते, आर तन मन धन सव ञ्यगे ११ 
अपण करत थं । भक्तशज कराली कं अधश को इस प्रकार की रति धी 
द्सर कस नपात को उपमा इषका कद जा सकती ह ?॥ 
(५७९) टीका । कवित्त । (२६४) 

धुर (छा चारा चार चाक रा। जाजन्‌ प, ज्‌। जन्‌ ही अवि तित 
स्यावित्‌ लब्‌ क । मालाधात दास मानि, थमे कोञदर जौपै 
कर वहा राति स सुनाई छउप्प गायं के ॥ पुना एक भूप भक्रनिषए 
अनूप कथा, सवका भडार सालि देत, वास्यां धाय कै) "पात्र ओं 
अपत्य [चारही जनहा, ताप कदा एसी बात ?" दई नेप 
उडायके॥ ४६१५॥ (१६४) 

वात्तिकं तिलक । 

रजा श्रीचतुभुजजी नं अपने पुरके चायो ओर चारचार कोष 
चौकी बेडा रक्ली थी कि "जो (भगवनन) करटी तिलक धारण शि 
आते थे उनका वहा ही सव्धाश्प्रवेक लोग रखतेये तवराजा अ 
स्वय जाक वहा सं उनका सादर घर जिग लाति थ॥ 

जा कह माला तेलक षारणक्र अवे, उसका जसा कि इप्पयमं 
नन(भास्वामा नं कहा ह उसा सयात स प्रजां सत्कार कया रते थे॥ 

९ १९।९ आपके अनूप कथा एङ दूसरं राजान सुर्न। कि 
तल कषर्‌ जाय उक्तका अपना पनग्रह (कष) साल दतै ह। इग 
%६। क जप उनक। पात्रापत्र का विचार ही नहींहे. तव स्या भ्र 
स्त ह! कसा कमि का बात नदा कृं योग्य बात नी ।' इस प्रका 
¶ति क बात म, उतने उस प्रशस। को चुर्शश्यों मेँ उड दिया ॥ 

(५८०) टीका । कवित्त । (२६३) च 

भागवत गात्‌, भक्त भूप एक विप्र र्हा, बलिक सुने " एष 
मन जन सपाय । पतै पि कोन हदय भौन मै प्रवेष कीर! 
१ अनुराग कहा उर मधि आधये !॥ करी ज्ञे परीक्षा ५ 





----- -------कष्४ न्न्य 
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१ ०।१९य।॥ ,।दय। माल निलक दार दात्त यो हन्यै । 
गया, 4 भूल, वाल कुल निसतार श्यो लियौ पहिनानि अब 
जान कंस पाद्य ॥४६५॥ (१६३) 
वात्तिक तिलक । 

उस रजा क यहा एक भक्तराज ब्राह्मणी भागवत सुनाति भे 
उन्हान ९ ऊ वचून्‌ सुनकर कहा कि दषा मन मेँ मत लाश्ये 
1%* अनक पाच अर अपात्र खा [वषेक्‌ नरह्‌ 8, न जान वं अपन 
€ म य) भवि लाकर इस प्रकार अनुराग में भरक स्वस्व रपण 
करत हं, एस केसा काशक्तिनहीदहै किभक्तोके हदय में प्ेशक्छर 
उनक्‌ मन क] आश्य जान ले ।' श्रीभङ्कवर पडितजी के ठेते वचन 
सुन, परीक्षा कं लियं, एक विमुख भार को तिलक माला धारण करक 
उस गजा नं आपक्‌ पास भजा, ओर कह दिया कि वर्ध जा पसा ही 
येष बना, अपने कां मगवह्‌।स'' कहना ॥ 

भाट गया तां पर॒ तिलक कंठी धारण करना ओर अपने त 
वैष्णव बताना तां बह भूल दी गया, अपने अभ्यास से परल के वंश- 
विस्तार प्रशसा करने लगा । लागा न जाना किं यहतोभाट हे, र 
अब रभ।तर केसे जने पाता ! 

(५८१) टीका । कवित्त । (२६२) 

बीते दिन बीस तीस, आई वह सीख सुधि, कदी “दरिाप्त" कोऊ 
आयो, यों सुनाये । बोले जु निसंक जाबा, गाग रुन गोविन्द्‌ के 
ये घर मध्य, मूप क्री जेमी माहये ॥ भङ्िके प्रसंग कौन रग कह 
नेकु जान्या, जन्यां उनमान सी पर्षा मगा । दय लं भडार 
खोलि, लियो मन मान्या, दई संपुटं म कडा डारि, जरा 
लपराये ॥ ४६६ ॥ ( १६२ ) 

वासिक तिलक । 

उस भाट को कोह एक महीना भर बीत गया पर अब अपनं राजा 

की शिक्षा की सुधि आई, तब वेष वना उसन दासात्‌ रतपा स 


क “जरी'" = 5)> = स्वणसत्र का वस्व, गोटा ॥ 
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कहा कि ` एक भगवदासर आयं ह एसा जा सुनाश्य । लागो ने क 
आपके लिये उदी नदी, आप निःशंक जाके श्रीगोदिन्द के गए 
गाये । वह गृह मँ गया, भराचतुसुनजी ने भङ्गवेष देस वैष ह 
पूजा की ॥ 
प्रतु उस भाट के मन वचनम्‌ भक्तप्रसग्‌ केरग्‌ कालेश भी नी 
पाया, सो राजा ने श्रीहर्छिपा से समभ लिया कि क्सीने 
परीक्षा लेने के लिए भेजा हं । राजा ने अपना द्रव्यागार्‌ (भंडा) 
साल दिया, भाट ने मनमानी सम्पत्ति ली। तव, श्रीचवुभूनजीं तै 
एक ऋ{ड। स्वणसत्न क पट म लपट, एक उत्तम सम्पुट रख पाम 


यह भामाध्का द्‌ द्या॥ 
(५८२) टीका । कवित्त । (२६१) 


आया बाहा राजा पास, सभाम प्रकाश कयो, लियो धन दिये 
पाठे साई तं देवाय दै। खाल के लपेट मध्य संपुट निहा? 
कड़ा, समु विचार हरे मनन आयो हे॥ बड़ों भागवत ग्नि 
पाडत प्रबोन महा, नसि रस लोन जानि अयके वतायो है। कष 
उनमानि, भक्त मानिबां प्रधान जै मूदिके पटाह, ताहि गुण सम 


भायां ह ॥४६८॥ (१६१) 
वात्तिक तिलक । 


वह अपनं राजा कं पस आ, सष वृत्तांतं सादर सुना,जां धतं 
लायाथासां आर पोडं नां राजा ने उन्बा दिया भी, प 
भाटने आगे रख दिया । राजा ने सम्पुट खोला तो उसमे गोटे पे 
लपध एक कडा दसी ! लाख प्रकारसे विवार के हारं गया प 
उक्तक। ताप्य इसका सम म नदा दी आया) तब उसने अप 
उन्‌ ब्रह्मण पाडतजीा बड़ भागवत महाप्रषीन हरिस लीन 8 
शान्‌ म हतका बरूद़ाय तथा तात्पय पा । सव वृत्तान्त सुन क 
₹[ड्‌[ आद्क्‌ दख, तात्य कां समभ विचारकर. प्रसन्न हां धा 
भाग्वतजा न राजा सं, अज्ञान अथकार मं लीन जानक, बताया # 
` दिये | ्रीचतभजजी ने एसा अनुमान किया है किं यह श्रय 
कड तराता भाक्तगुणहान मनुष्य बहमूत्य स्वणैपट संपुट १ 
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भागवतपेष स अाच्वादित वधया ह, स। उक्ता वेष कां प्रान्‌ मान, हम 
ने पूजन सत्कारं किया हे॥" 
(५८३) टीका । कवित्त । (२६०) 

जा (पव गहःकेटं जु वचन नीके एषे नकृ आप जाय 
तत्त यकम्‌ र्याहृ्ष । आये, दारि पवि लपटाय मूपभाय भरे परे 
परमत्र म, चरता चलाई ॥ चलिषे न दन, सुख देत चलते लोलमन 
खाल क भडर [द्या लिया न रिफाद्ये। उभे सुवा सै कटी एक 
करवाग मर दई अकुलाय लह मानां नपि पाहयं ॥ ४६६ ॥ (१६०) 

वात्तिक तिलक । 

रजा सुन, ल।जत भर आते प्रसन्न हो, पाडतजो के चरण पकड 
कहन लगा [क आपनं बहुत अच्यै वचन कटे, परत श्राप चवुभ्र॑नजीं 
फ यहा तन्‌कं जाकं हृप्तका यथाथ आशय ल।इये। पाडतजी सहषे 
करल आय, भक्तराज नं दांडकर चरणो मे लिपट, बड भाव से पजन 
कया । दना मक्र ने प्रमसागर में मगन हर्चिचा चला. परस्पर 
सुख लिया ॥ 

कुलं [देन रह पारुडत चलना चाहते, राजा अनक सत्संग सुख दं 
नहा जाने दतं । अन्त कां चलं, तां दानां भङ्गा के मन पेयाग से चचल 
हां गयं । राजा नं अपना काश ( धनग्रह ) खाल दिया के जां चाय 
लाजये। पर श्रापर्डतजाने कृष भा न लिया । कहा कि मेने 
पका भाक श दक अति प्रसन्न दहा, पमलाभपाया, ये जां आपके 
शुक अर साका ह, इन दानाम एक मुभ गजय। व दाना 


र 


पक्षा प्रथं का नाम हुनान्वाल्ल, रजा का चइ हा प्रचय, 888 अङकत। 


र ~ (५ 


क्‌ एक (सार्का) कां दिया । ब्राह्मण ने उसे नेषि के समान 
सानन्द [लया ॥ 
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(५८४) टीका । कवित्त । (२५९) 
सपरायो शजसभा, बह बात अद्वार जहा, बाल उरगा साय इष्य 
कटा, ` भारि डरे हं । प्रयेनृप कही अहा | लहां सष यासा 
ज. पच्छा वषा समाज रह हारं प्रानष्यस्ह ॥ काट काट रसना द्खाना 
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द नभम 


पेन पाऊपार्‌, सार सुनि भक्ते, आय सीस पवि परि हं। ` रसौ यह 


खग, पगि श्यौ तन मन श्याम, ` अति अभिरम रीति भले चो परभा 


ह ॥ ४७० ॥ ( १५६ ) 
तात्तिके तिलक । 


श्रीभक्र पंडितजो उस सारिका कां लेकर राजाको सभा में ञ्ाये 
वहा लंग अनेक सांसार्कि वाता करते थे, छा सुन, वह मेना बोही 
श्रीरामषृष्ण गाबिन्द्‌ हरं कट, ( जससं ससारसागर पार हो. ओर 
वाता करने स यमयातना कं भागा होगे )- रजा न्‌ पाडतजी से प्रहा 
के चतुभुनजो क प्रम भाव का वातां काहेयं॥ 

पंडितजी ने उत्तर दिया कि आपको इसका पूना दी स्याह! 
हसा मेना के उपदेश स तां सव कृच जान जहये ॐ यह चाडया 


न 


( पक्षा ) उस्र सषमाजमंरहताहं, जवं इसका भाहारे ही प्राणप्रेय ह 
तब उन राजा की क्याकट्र! मे काटिन शपनासे भी यदि उनकी भङ्गि 
का बान करू, ता भी पार नदीं पा प्कता॥ 

दस प्रकार प्रेम सारांश भक्कियुक्र बाता सुन स्वय श्रीचवुभनजी 
के यदह आकर राजा ने चरणां में प्रणाम किया, ओर बह सारिका देक 
कहा ईप खग कां आपह रसय यह तन मन से श्यामसुन्दर मेष 
र्हा ह्‌। अति अमेशम राति से कुड दिन श्रीचवुभ्रुजजी का संग क 
फर मल मलाकं आपने गृह आकर भगवद्ङ्कि म तत्पर हा वह 
राजा भी कृताथ हा ॥ 


(१४९. श्रीमीराबाईजी #। 
(५८५) छप्पय । (२५८) | 
लोक लाज कुलःय जि “मीरा गिर 
लाज कुल-श्खलतां ताज 'मीरा भिर 
स ९ 0 11९1 
# १ श्रीमीराबार्दजी की जीवनी श्रीरूपकलाजी की रि खद्धः मेस में सविध 
छी है, जिसकी न्यवचावर ।|-) है 1 की लिखी हुई खद्धविलास प्र 
२ श्रीमीराजी, श्रीरूपजी, श्रीसनातनजी, श्रीजीवगसार्ईजी, प्रभति संवत १६११ से संवत 
१६६२ के मध्य मे अर्थात्‌ अकबर बादशाह के समयमे थे । । 
एक कवि ने संवत्‌ १५७० मे उनका विराजमान रहना लिखा है । कोई १६२३० भौर कौ 


१६४५ मे उनका परमधाम जाना बताते है, कोई महाप्रम्‌ श्रीकृष्णचं तन्यजी के समय 
हं । इसी प्रकार उनके समय मे बहुत मतभेद है ॥ 





भक्तिसुधास्वाद तिलक । ७१३ 


9 १,७^००१,७१,७१,७.,७१,७०,७,००१,७१,७११७.,७०,७१,७०,७०,७०.७०.७. 
१७११७ १,७०.७ १.७ ०००१७ १०७५ ,७००@ ०७ ५, @५०७००७,,७.७० 
"6 ° 9-9-94 ०9०० १०@+० „०० ०@ ००@१ @००@ ००७००७० ,@ २,@५०७००@८ 


भजा ^ सद्य गाप्का प्रम प्रगट, कलिज्गरहि टिखायो ॥ 
 नमर्‌अङ्रा अति निडर रसकं जपरयना मायो ॥ 
 दष्(न दाष विचारे म्रल्यु कां उहिम कयो । बार न बकं 
भया, मरत अमृत न्या पयो ॥ मक्र निसान बजाय कै 
कहं तं ना[हन्‌ लज । लाक लाज कुलश्रंखलातनि 
मीरा # ` भिरेधर्‌ मजी ॥११५॥ (६ € ) 


वातिक तिलक । 


र 


,  भ्रीमीराजी ने, मङ्कि बाधक लोकलाज ओर कृलरीति की शंखला। 
(वेडी) को तोडक, श्रीगिरिषरलालजी का भजन क्िया। 
श्रागापाजना क समान प्रगट प्रम काठन करल कालकाल मे दिलाया 
ञ्मोर प्रम प्रमत्तदशा से निरकृश तथा निडर हकर रसन। से रसिक 
[शशमाएल्लाक्ल क यश मान क्या । आपश्च यह प्रप्रयुणयक्क 
भाङ्घेधति दख, दाष विचारकर दुष्टं ने गत्य का उद्यम कर विष देया 
सो आपने महाविष कां अरत के समान पान कर लिया, आर आपका 
एक बाल भी न टदा इया ॥ 

भङ्गिरूपी दुभ बजाकर छिस से लजानी नदी । इस प्रकारं 

श्र मोराबाहन। न श्रागारषस्ललज। का भजन [कया ॥ 

दा० ्लाज अड गार्पर भजा कृश्‌ न कृष्ु कृलकान । 
साह मार जग बादत, ¶गद भङ्गको खानि॥१॥ 
नृत्यात नूपुर बार्षक न्‌[चत तं करतार। 
विमल्ल दिया भक्तन मस। तृण स्म गान ससार ॥ २॥ 
बन्धुनि विष्‌ ताको दिया, कारं विचरं [चत आन । 
सो विष फिरि अगत मयो, तब लग्‌ पतान ॥३॥ 
ललिता ह लई बालक तासां हां आत इत। 


7 नि ॥ ४ ॥ 
सो निरखत फिरै, बृन्दाबन , रससत 
9 ( श्रीधरुवदासजी ) 
व न= 


® “मीरा "= पाठान्तर ॥ 








७१४ श्रीभक्तमाल सटीक । 
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(५८६) टीका । कवित्त । (२५७) 


मरत। & जनमभम, भाम [हेत नन लगे, पगे गिरिषार्मलाल्ल 
ताके षाम्‌ म। राना क सगाई मर कर व्याह सामा नई, ग 
मत बड, वा रगाले घनश्याम मे ॥ मावर परत, मन सविरेसरूप माभ 
तत्र सौ अवे चिवि कां पति ग्राम मं। प्ररं पितामाता पर आभरन 
ला[ज्यजु लाचन भत नीर कदा काम दामर्म॥ ४७१॥ ( १५८) 


वात्तिकं तिलक । 


9 9 ॥ 1 


परम भाक्ता रूपवतो श्रो १०८ मीराबाहजी की जन्मभूमि जोधपुर 
राज्यान्तगत मेरते मथी, वर्ह के राव रतपेन की कन्या ओर नयमलनी 
के ब्‌हेन था। प्रम से भूमकर आपकं नयन श्रीगिरिधिरलालमें लग 
क, पताद्ा के गृह मंपग गये, अथात्‌ एक समय राजगृह के समीप 
केसी श्ामार्‌ क गृह मं दृद्ं कां खिडकी से देख पोच वप्‌ की मीराजी 
गारधारलाल कं मदिर म अपनी माता से प्रबने लगीं कि मेरा दद्ा 
कहा हे ? "माता ( कोद कों कते ई “भाव” ने कहा ) ने सकर 
श्रागिरषरलाल कां बता दिया कि यहीद।' उषी क्षण ते आपकी 
आस श्रालालजा के प्रम्म खा गह, हदय मे अनुराग ओर अपन ह 
गया । रात देन एक पल न खाती थी! साथ रहती थी. पास सोती थी॥ 

ह तहा सारा चीजंमगी। तुमेरहेप्यारा्म ह तेशै॥ 

फर जब याग्य अवस्था इई तब चत्तोर ( मेवाड़ ) के राना सगि 

र उत भाजरजस् तगह हह । पिषाह की सामी पिताने नवीन की 
प९-उ आपका माति ता उस राले श्यामसुन्दर में इव गई थी, इसे 
भवय पडन लग्‌। उस क्षण अपका मन श्यामस्वरूप ही मे मगन था॥ 

मारा, प्रथु गारधारीलाल् सों की सगा हाल ॥" 


# राठीर घराने के राजवंश में जोधपुर राज्य के अन्तगंत “मरतां ग्राम में जन्म लियाथा । 
जयमल” को बहिन थीं । कोई २ कहते है कि वित्तौरगद़ मेवाड़ के महाराना कुम्भ“ के 
साथ इनको शादी हुई थी । जो १४१८ ई० मे गही पर बैठ था, बडा बहादुर था । श्रीमीराजीने 
वराग्य को “वाघा लहंगा" विवेक ज्ञान को “सारी” प्रेम को सारी का रंग भजन को 
सर्मा अजन” गाया है ॥ ्‌ 


8 भक्तिसुधास्वाद तिलकं । ७१५ 


१७१०७१०४ ००@°०@१,§१०@ । ,. 1 11. । 711. *+8§ .*&+ 
8 "® *०@ "9" "99", ® ०94 १9५8००३ ००७ १,७०.9. "७ ०.8 "94०9, », 9 = © = 9,9०9.9० ०-@ढ 


विवाह्‌ क अनतर पति के प्राम मे चलनेकेस 
मय अ = 
[ओआगह्‌॥ + ` 
भता [५ता कहन लगे षट | पट वघ भूषण जो तमको लगे सो 
स्‌ सा दसत मत दा । आपने नेत्रो म जल भरकर कहा “भु धन 
भूषण ता कु भो नहीं चाहिये, परन्तु -॥” 


९ श मई | अव म्हाक। गेरधरलाल्ञ ॥ 
(५८७) टीका । कवित्त । (२५६) 


प्न¡ गरषारलाल, जा नहाल कयां चाहं आर्‌ वन मल्ल 
९५ राय उठयके। बंदा खात प्यारा, प्राति रग चदल्या भारा, राय 
भला महतार।, कहा लाजय-लडाय क॑ ॥ डाला पधरय, रग रग 
स¡ लगाय चला, सुख न समाय चाय, प्रानपति पाय कै। 
पटच भवन्‌ साषु द्वा प गवन कयां तिया अरु बर गव्जाशथं कश्या 
भाय कं ॥ ४७२ ॥ (१५७) 
वात्तिकं तिलक । 


क > १ 


जां मुभे प्रसन्न किया चारा, तो शीगिशिपारयलालजी को दा, 


। क 


रोर धन भूषण वक्षन सब अपना रख शोडो। आप माता को यति 


=> (भ (५ ज 


प्यारी थी उस्ने देवा कि पुत्री को प्रस केप्रीतिकारगण भारी चदाह 
इससे रोकर हदय मेँ लगाकर कहा किं ` बी ! भ्रीगिरिषरलालजी 
कोले परम प्रेम पे प्रूजा-सेवा करना॥ 

तब आप अपनी पालकी में पधक सामने आप भानेत्रोकोप्रस 
क नेत्रो से मिलाकर बैठ गई । ओर चली, अपने प्राणप्रेय प्राणनाथ 
गिखिरोपाल्न के पने का आनन्द इतना था क हदय म नरा समता 
था । जो वि रष्टिगोचर होती थी, वह श्रीमीराजो द सं पूना चायं 
दसय क्या जानं ! 

जाकर जापर सत्य सनेहू । सो तेहि मिलई न ₹७ सदहू ॥ 
राना के धर पहुवी, साघु उतारकर ला उ९' ( अपने पुत्र ) का 


गोठ जोड़कर देवी के गृहमे लिवागई॥ _ ४. ऊ 





७१६ श्रीभक्तमाल सटीक । 
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(५८८) टीका । कवित्त । (२५५) 


देवो कं पुजायन्‌ क}, किया सं उपाय्‌ सपु, बर ¶ पुजा, सुनि ष 
पाज मालयं । बालं। ज्‌ विकाया माथ। लाल्ल गिरवा हाथ, ओर 
कन नव्‌, एक वद्य अआभमलासियं ॥ बद्त सुहाग याके प्रनेता 
पूजा करो, कर जनि हट सास पायन प शासय । कही वार बार 

तम॒ यही निरधार जनो, वही सुकुमार जाप बारि ढे 


नासिये ॥ ४७३ ॥ (१५६) 
वात्तिक तिलक । 


 माराजाकासघुनं, देवा का प्रजा का उपाय कर्‌ वर्‌ं (अपने पुत्र) 
सं पुजवाक्‌ फिर, आपका आत्ञाक कि बहू तममभा दीक 
पजा करा, प्रणाम करा । आपनं उत्तर दया के मेय पम्राथातोभ्री 
गारषरलालजा कं हाथ प्क चुका आरके सामनं अष नहा भुकता 
कंवल उन्ह्‌। कं प्रणाम का आमलाषा युक्र रहता ह। 1फरसाघ्ु कहने 
लग्‌ [ॐ द्वाज का परजाकरनंसि भाग पुग बदट्ता £ इसमे हः 
मत करो, परजा करके चरणा मे सास रक्ा॥ 
अरप बालां के म बारबार कहता दहृ, आपं यहा निश्चय जानें 
अर का कदाप सास नहा नवाञ्गा ॥ 
चौपाई । 
धम नाति उपदाक्षय तहा । कराते भूति सुगाति प्रिय जही ॥ 
कवलं उन्हा रयामसुकृमार का मस्तक नवास्गी [के [जनक 
ॐ१२ तन्‌ मन सपि स्च नवद्यावर्‌ करकं फक दं चुकी हृ, राप व्यथ 
हठ मत काये ॥ 


"हिर १५०४4, 


सतसा। 
१ल काटा सदा इन यनन क मेारषाशे विना पल्ल अत निहा 
जभ क न भनजं नदनदन, बुद्धि केटे हर्निम बिसाः॥ 
१। _ कह जरजा हियां पदकंज विना पल तर धार। 
ससि नप ब्रजरान विना वह सीसहिं काटि कुरवो किन इरि॥ 
॥. (५८९) टीका । कवित्त । (२५४) 
तम तां सिसानी भई, अति जरि वरि गृह गई पति पास ॥ 





भक्तिसुधास्वाद तिलक । ७१७ 
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१३ नदा कमका। अहा जवाब ® दयां, कयां अपमान मेर 
सर ^ मान्‌ कर १ भरंस्वास चाम की ॥ राना सुनि कोप कख 
वस्या श्व माखाई, दर्‌ गर न्या सख रश्ामात बाम का॥ लल्लनें 
लङ वि शुन गाय कं मद्हवि, साध सग ढा सुहव, जन्ह लागा बाहु 
स्याम का ॥ ४७४ ॥ (१५५) 
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वातिकं तिलकं । 


[भराजा का उत्तर सुन, सामु आरात काधेत हो, जर बरं के. अपनं 
पति कं पास जाकर कृहने लगी किं यदह बहू तों कब काम की नहीं 
हं, अभा हा उसनं मुभ उत्तर दिया ओर अपमान किया. तव अगे मेरे 
वचना का क्या प्रमाण करेगी ?. ` पमा कह लाहार की माथी सीखा 
श्वापत्त भरने लगी । रानी की बात सुनकर, राना ने, वैष्णव शाक्त भेद 
विरोध प्रभाव, तथा रजागुण तमोगुण सुभाव से, अतिकोधित हो 
श्रोमीराजी कां मार ह डालना निश्चय कर, अपने अतय्पुर से न्याय 
एक गृह आपके रहने को दे दिया । अाप एकांत देख बड़ी प्रसन्न इई 
अपने गिरिधरलाल को अष्टयाम लाड लडातीं यति प्यार से सेवा पजा 
भजन शुन गान किया करतीं ओर श्रीश्यामसुन्दर के सनेही संतो का 
संग छोड़ ओर कु आपको अच्छा नही लगता था ॥ 

मीराजी के लौकिक पति, राना के कुमार ने दूसरा विबाह करं 
लिया ओर इस संसार पे भी चल दिया। भ्रीमीराजी पावा म नूपुरं बाध 
श्रीगिखििरजी के सन्मुख अपने पद गाया ओर नाचा करती । साधु 
की सेवा सत्कार भी भल्ली भाति से करता ॥ 
चौपाई । 


सीतापति सेवक सेवका । कामधड सत्‌ सासत सुहा ॥ 
माता पिता के दियं धनकोत्राव्ताया हनश ॥ 
(५९०) टीका । कवित्त । (२५३) 


द्य कै ननद कै ` गहै किन चैत भाभा ˆ तान सों देव मेँ 


%“ज्‌वान"* “>| >= उत्तर ॥ 
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कलक लाग भारय । रान्‌ देसपती लजे, बाप कुल सी जात, मारि 
साज बाति वाग संग निखाय ॥ लागे प्रान साथ संत, पां 
अन्‌० दस, जका इत हाय, ताका नाके करं टारिये । सुनि 
कटार भार्‌ गर्ल पठाय दियो, लियो क्रि पान रंग चट्चौ यौ 
निहारयें ॥ ४७५॥ (१५४) 
वात्तिक तिलक । 

म।राजा का भजन साधु संग देख एक दिन राना की कन्यां 
( उदाबाई ) आके शिक्षा केरने लगी कि “भाभी | ( भावज ) तुम 
चेत नहा करत। ह, साधुया से प्रम केरे से वडा भशि कलंक लगत। 
ह, उम्ट। श शति दघ दंश-पति राना लज्जित होता है, वम्हरे पिता 
क₹ कल कभा मय्याद्‌ जाती (नष्टहाती) है, मेवाड़ ओर जोधपुर 
दोनोंकी हंसी होती है, मेश वात मानकर अभी अका वेरागियो 
का सग याइदा। वह समभाकर हार थकी पर आपने उत्तर दिया 
ग सता के सग सं अनत सुख पाती हृ, इससे संत लोग भरे प्राणो ॐ 
ताथ ₹, जसकां लाज ओर दुख हो, उसको तुम डाओ अथवा 
जसकां इख लगे सां मेरे पाप्त न अपरे ॥ 

नदान्‌ इस वाता कां जव राना ने सुना. तब एक कटोरा भर महा 
१ तलसा चाड "चरणामृत कहकर मेज दिया । आपने सीप चदा 
सनताप्रवक्‌ पान्‌ कर लिया । कृ व्यतिक्महोने की तौ बात दी 
१५ ! वस्व आपकं हदय मे प्रमरंग की प्रभा चद्‌ गह ओर मुख श 
धवे अत्यन्त बद्‌ गह ॥ 

जस समय्‌ जां पद्‌ गाया था उसकी पहिली कदी यह हैः- “राना 
जा जहर देया, हम जानी ॥. . 


(५९१) टीका । कवित्त । (२५२) 
रस्ल पठाय। सा तासी ले चटायौ संग त्याग विष भ 
05 कारन सभर हे। राना नै लगायौ चर वैठे साधुखिगि द 
१ हा सर करः मारां यहे धाश हे॥ राजं गिरिधाशैलाल, तिनदी 
त। रग जाल, बलत हसत स्याल, कानपशी प्या है। जायके. 


/ 





९7२९ "& अत चपलाई, आयो लिये तश्वार दै किवार 
ल 
न्यारा ६॥ ४७६॥ (१५३) , . ॥. 


ष वात्तिके तिलकं । ्‌ 
नाया का राना नविषभजा साता सीस पर चदा कर पान 
कर ठा गह प्रत्‌ सता का त्यागरूपीं महाविष की फार भी न सह 
सर जव वेष्‌ स्प नहा मर, तव राना ने कं प्रतिहार (वर्धे) 
त कष्‌] क उम यह मम लां जव वह किसी वेशगी के साथ एकांत 
षठा हा तव शोध आकर समाचार कहो, उसी क्षण मँ आकर उसको 
मार डालुगा ॥ 

एक समय न्रामाराजा शचगाखसप्लालजी के साथ एकाति मे स 
रग भरा वति करता हसती हई चापड सेलती र्थी, बातचीत को सुनकर 
जाके चरनं रना संकहाकि इसत समयमीरा किसी मे हसी वातां 
कर रहा ६ । राना खङ्ग लेकर अति चपलता से आया, ओर बोलला किं 


खाल [कंवाडइ । अपन तत्कालह। [#बव[ड बाल दिये ॥ 
(५९२) टीका । कवित्त । (२५१) 
जाके सग रगभीलि, करत प्रसंग नना, करा बह नर गयो बेगि 
द्‌ बताये । अगे ही विरजे, कड्‌ तासो नहीं लाने, अभू दसि सुख 
साजे, वं खोलि दरसा्ये ` ॥ भयो लिप्तामो रना, लिख्यो चित्र 
भात मानो, उलि पयानो कियो, नेकं मन आहये । दख्यां हं प्रभाव 
पे भाव पैन भियो जाई, बिना हरिङपा कहीं केषं करि 


पाहयं ॥ ४७७॥ (१५२) 
वातिकं तिलक । 


शना भीराजी के साथ केसा मच॒ष्य कान दख पचन लगा कि 

त्‌ जिसके संग रंग भज के अनेक प्रम प्रसग करता रहा, सा मचष्य 

कहा गया ? शीघ्र बता, आपनं उत्तर द्या क व इर दन्हार्‌ जग 

ही विराजमान दै कृढ तम से लजानवालं नहा, नत साल ` वता 
य्‌ ब सख साजतं ३ ॥ 

। सि दवा तो श्रीगिरिधरजी के हाथ मे पासंह जाकि च्‌पड़्‌ 

मेःडालने को लिये ये। तब अति लज्जितं मान। कित्र ।लला 





७२० श्रीभक्तमाल सटीक । 


कन 9 ०99 ०6 ००9 १9 १० ००@ ०9० , ® १०९ १५७ १०७००७.००७००@ ००७" ०७.००@००@००@ , ® ००9०0 "® -@००@ "०9 ००@ »9 ०,७७०.७ ०,७००७.५०७००७०,७००७००७.०,७. "७ १@^@^9" ,@ १०9 ००@ ००9० ,@+०@००@ १५ @4 &3 


ै। लोटके अनासा सद लिये चला आया, कुच मन भें रि 
आ, पर परयकष परमाव देलकर भी प्रीतिभाव कुच मन मे नहीं कैव 
प८ कसं ?. विना प्रयु तथा हारेभङ्कोंकी कृपा के भक्गिमाव कोकै 
पा सक्ता हे! 

( ५९३ ) टीका । कवित्त । ( २५० ) 


व१्‌६ (ल एक भप धरं साधु लया, किया या परसग “मोषो 
अग संग कीजिये । आह्न मोको दः अप लाल गिरिवर," “रहो 


सास धास्लर, कर्‌ भाजन ह लाज ॥ सतन समाज में बिद्ाय 


ज ~ 


सज बाल लया, सक अव कन का नस्क रस भाजये | सत॒ 


क) 


मुख भय्‌।, बिषभाव सब गयां, नयां पायन प आय, "मोकोँ मक्िदान 
दीजिये ` ॥ ४७८ ॥ (१५१) 
वात्तिक तिलक । 

एक [दन क विचित्र वाता सुनिये, एक कुटिल विषह पापी इष्ट 
साघु कृ भष धारण कये इए भके ापसे बाला रि “मुभे गिरिर 
लाल न्‌ स्वय अह्ञादी दकि तुम जके मीश को पुरूष संग का सुस 
दा, सा तुम मुमसे अग सग करां ।' श्रीमीराजी ने उत्तर दिया सगि 

आज्ञा मर सस पर हे, प्रथम थाप प्रसाद भाजनतो कर लीनजिप, 

संवा कां उपस्थित हूं ॥'. 

प सता कं समाज के मध्य मं संज विद्धषाकरं उस विष सेव 
7 अप इस प्यके पर ुसपूररक विराजिये थर मुभे जो अत्ना ही 
जत थुक अत्ञाहे हा तां अव किसकी शंका हे ! आहय निशंक स 
र्गम्‌ डवक्अगरसंग कीज्यि॥ 


शमाराजा के वचन सुन उसका मुख फीका पडगया 
रुर। 


तक्‌ ता रहा न जान तन्मे । काटोतोलहन था वदन में। 
(नसम) 

वित्रयभाव तज, आपके चरणों मे पड़ गेडगिडनि अर कहने लगा 

® ण अवे हारम दान दीजिये ।” आपने छृपादषटि ते देव, 


५५८ 
अ 
+ 
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उसका हार सम्मुख कर [दया । सन्तो की मण्डली को श्रीमीराजी कै 
रस आचरण अर चार्रस बडा दही दष प्राप्त हृञ्या, ओर आपका यशं 
चारा अर वहत कल गया । आपके हदय मेँ भङ्किपरवाह के साथ रसमयीं 
कविताक् श्रत भो आं मिला, आपके बहत पद ई ॥ 

राना न आपके मार डालने के लिये पपे आदि प्रयोग भी किये पर 
न आप मर ही, आरन रना शे ओं दी खली ॥ 

(५९४) टीका । कवित्त । (२४९) 

रूप कमी निका मूप अकवर माह हये ज्लिये संग तानषेन 
द्‌।खवका आयां इ । नरास निहाल भयां, छबि गिशिरीलाल्ल. पद 
सजल ६क, तव हा चटाया ह ॥ इन्दाबन आई, ज वगुसाई ज 
सा मात ।भला, तिया मुख देखि को पन ले हुटायो हे । दसी कुज 
कुज लाल्ल प्यागं सृखपुंज भरी धश उर माभ, आय देस बन गायो 
ह ॥ ४७६ ॥ ( १५० ) 
वार्षिक तिलक । 


प्रद्‌ युत प्रम अर खापक रूप ऋ पुन्दरता सुनक अकबर बादशाह क 
मर मबटपरपक्षालगोा, सां एक दन बह अपना एंश्वयथ पाक 
तानन गायक कं साथ आआपक दशन का आया । चागखिरलाल्ल क 
सहित गोयबाई का स॒न्दररूप आर भाक दख इताथं इञ । उसा समय 
तानसेन ने एकं नवीन पद सच, गाकर आपका अपण नस्या । । ९२ 
पकी भक्रि को प्रशश्षा करत दाना चल गए । कहत ₹ [ॐ एॐ९ बह 
मूरय महाप्रभाय॒क्ग हार भक्रमूषणा श्रामाराज क करकमला म युर्भ 
कबर ने बडी श्रद्धा, नम्रता आंर आदर सं ।द्या ॥ ॥ 

धाम्‌ प्रेम से बृन्दावन आई। मारा प्रथं गारधर क कस्स जम्‌ 
स गा ॥ „ 

1 एक दिन आप भ्राजविरुसाजा ई मिलनं कां 
गई गसाईजी ने कहला भजा कि मा क मुख नहा स्तता 


श्रीमीराजी ने उत्तर [दला भजा क मता साज तक्‌ इव्‌ एक 


वमात्र कोसी 
्रीमिखििस्लालजी दी को जानती थी अर सष जवना 





= + 92) १ 
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समभता ५, पर जविगुष्ादहजा टृसर बुरुष बरन्दावन म बनें हए 
फिाका मुख नदा दत । न्रादन्दाविन तां भगवाव्‌ नहृष्छच्र 
रगमहतल € चप बहता विस्यात हतिदहय भा याद अपन तह मभ 
पुरुष दा मनत ह ता अन्तश्पुरम जा ्रापन या स्थान रस्ता हे इस 
नर साहस का स्वना न्रसवा गहाराना के पापस अभो अभी प्य] 
न पटहृचई जात सा चाप सत्रि वतान का कृषा कजयं [के सच हा 
क्या अप अपन आपका पृखष मानते ह। 

९6 [९ उत्तर पुन शु सादज स्वय चलक्‌ अपना पन अांड, आप 
दशन य । दना मङ्गा नं प्रम सं मल्ल मलक परस्पर दशन सभाष्ण 
पुस लय), फ₹९ स्वा आड बृन्दावनं कं कुज कृजन्‌ प्राति घुसपन 
रवारष्यजा का दरनकर शाभा दहृ्दय णषर जादा था, सां अपनी 
अयुभव भावना सब स्प्रम पदा सं गान [क्या॥ 

राना कं यहा का उत्पाडन अर उपद्रव स उदासान 21, भास्वरा 
नदलक्षादाक्जाक सम्मातं पा दारका याई॥ 

(५९१५) टीका । कवित्त । (२४८) 


राना का मलान माते, दाख, बसा दारावाति, रति गेरिधारील्लाल 
नत ह्य लडष्िय । लाग। चटपटा भूप मङ्गिकाों सरूप जानि, आति 
सख मान्‌, विप्र चरणा ले पराये ॥ बोगे लेके आवो माकं प्रान 
९ ।जवाव। अहा गय्‌ द्वार धरना द्‌ विनती भुनाश्ये । सुनि बिदा 
लान्‌ गई राय रणरं जप बाडा रसा दीन लीन भह नी 
पाये ॥ ४८०॥ ८१४६ ) 


वात्तिके तिलक । 


शन का वरभाव भार मलीनमति देख, आपने दारिकाजी म आक 
'नजत स्या दारका कों बास हा मोहिं दारिका कौ बास ॥' नि 
समरम्‌ न्रागारषलालजी को लाड लडाती थी 

९.९२ क नत्तारगद्‌ मं बहत से उपद्रव होने लगे । तव इनं 
पा भक्ति का स्वरूप जाना । इुःसित हा, मन मेँ यह चध्पी 
चग [कं मराजी यहा आनार्ये तो भला ।" तव बहत से मक 


किरी 


यि 


व भक्तिसुधास्वाद तिलकं । ७२३ 
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कृ बुलाकर का के आपलाग जाकर मीराजी कोलिषा लाश्ये 
ता माना मुभ प्राण जीवन दान दीनिये। दारावती जङ्के उन 
ब्रह्मणा न्‌ बहत भाति सं कहा, परत आपके मनमें एक न आह । 
तव ब्राह्मणों ने धरना देकर कहा किं “जब तक नहीं चलोगी तब 
तक्‌ हेम अन्न जल नहीं रहण करगे ॥ 
पनं कहा अनच्डा, म श्रीरणवारेजी से बिदा हो आऊ” आके 
एक पद बनाके गया-- 
ह मुलतजी मे आपसे मेश यही है इलतिजा। 
चरणां सं अपने अष अलग मुका न दम भर कीजिये। 
तुम भिचु मेरो ओर न शं दकृपारावरी कीलिये। 
य के प्रु गिरिधर नागर भित्ति बिद्कुडन नरि दीजिये ॥ 
प्रसुने सप्रेम प्राथना सन. भरारी को सदेह अपनी मूतिं मे 
( प्रायः संवत्‌ १६४५ मे ) लीन कर लिया । मीरज। का केवल एक्‌ 
वृञ्मात्र प्रमु के उपर रह गथा । देलकृर सुबने ` जय जय ` कार 


कया । बाब काात्तकप्रस्ादजा नं आर ्राक्यागाजा न भा अपक 


साक्षिप् जविन चाश लखा ६ ॥ 
( श्रीकविकौत्तंन 


कलियुग मोरा मह गाोपका दापर्‌ं जसा 
कृष्ण -भाङ्ग-रस-लान मान ईद नह्‌ पस्‌] | 
भाजे गिरिधरगापाल् जगत सा नाता तास 
विमुखन सों मुख मारि स्याम सां नहा जा ॥२७॥ 
शणा नें विष दया पवा चरनाभ्रत कर्कि 

वार न बका भया ध्यान पय क [हयं धारक । 
लोक-लाज तज प्रगाटि सतक्षग॒म्‌[३ नाच 


लागारपररग-यचा ॥२८ ॥ 
प्रमादेरट-पद सच ला १ 


श्रीभीयजी के अनन्तर, अकवर न शना के नगरं कां ललया। 
यहा श्रीमाराबाहजां क उतन ह चि लिखे गयं कि जा नराप्रवा 
दासजो ने लिसं ६ ॥ 
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(१५०) श्रीण्र्वीराजजी । 

( ५९६ ) छप्पय । ( २४७ ) 

स्मामेर# अत कूरम को, हारिकानाथ्‌ द्रस्‌ 

दया ॥ ज्रहृष्दास उपदस्‌, परप तचत पर्चो पयो। 

।नरथन सन (नरूप ।ते।म्र्‌ अज्ञान नसायो ॥ का 

वाच ।नकलक मन॑। गागेय युरर्धेष्ठिर । हरिपूजा प्रहताः 

म॑ध्वजं धारा जगपर्‌॥ एथीराज पर्ची व्रगर तनं 
संख चक्र मत [केय्‌। । आमेर अछत कूर्म 


दारका दर्सन दियो ॥११६॥ (€ ८) 


वात्तिक तिलक । 


भ्भ्वरजज। दूष अथात्‌ कडबाह्‌ आर नगर के राजां 
= मर्‌ ह। म चद(रकानाथजींनं गा कर दशंन दिया । पयहयी 
त्राहृव्छदासजा क उपदशं स आपका पररह तत्व का परचौ, अर्थात्‌ 
सम तक्ार जान; प्रपि इया । न्रारामजो के निगुण जोर सशणसूप 
क (नस्पण स गुर्‌ चहृष्णदासजां ने अन्नानरूषी अंधकार सव नाश 
९ [दया । आप कच्च मं नःकलंक्‌ अथात्‌ स्वपलीत्रत निर्तेन्दि 
त्रगागय ( माष्मजी ) के सरिस, सत्य वचन बोलने मँ शरीय॒धिष्टिजी 
= <य, ५द।र्रजन म प्रह्णादजी क समान ओर सम्पूणं जगत्‌ के लोगो 
सं पर ( श्रष्ठ,) धमं छी ष्वजां पारण कसेवा्ते ह¶॥ 

आरवरजजाका यह परिय प्रगट हा कि अमिरदी में 
(रक क चपिशख चक्र गदा परय के चह से आपका तन 
भूषत हसा ॥ 


७१, 
१,५५.६ 


(५९७) टीका । कवित्त । (२४६) 
<५शज राजा चदय द्वारिका श्रीस्वामी सग अति सस श 
१, अ भयु पाई हे । युनिके दीवान †{ इख मानि, निरि | 
क्न ल्या, क६। पर्य साधुसेवा मङ्कि पुर वाई हे ॥ देविष 


% आसर अविर पाठान्तर ॥ { “दीवान" = 1; ~ मख्य मत्री, प्रधान ॥ 





भक्तिसुधास्वाद तिक । ७६५ 
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णि) इ 1 


न ८।।९ क (वचार कजं, इच्चा जोह" लील नदीं साथ जावौ ” बात 


सं इरा दे । आयौ भोर मूप हाथ जोरि क गे “शौ 
दरा, सा नदस्न सुहाई हे॥ ४८१॥ (कण्व =. 
वात्तिक्‌ तिलक । 
+" क शना श्रापरभ्वाराजजी, स्वामी श्रीकृष्यदासजी की आत्ना 
स चस दारकाजी चलने को, प्रमरग मे भरे सन्द हए । यह पुन 
मुख्य मनर नं दुगसत हां रात्रि मं जके श्रीस्वामीनी से प्राना की 
क प्रभा | राजा साधु-सवार्मे पगरहे दै ओर पुरभरमे मिद रदी 
ठ, ईस समय दनक यहा सं चले जाने सं साधु-तेवा में विध्न हेमा आप 
।९०५८। सं दसं विचारक जां अच्ा हां सां कीजिये। ` श्रीपयहाशैजी 
न €। [क उम अच्छा कहतं हा। जाओ, हम उनका षाथ नहीं 
त जांयग्‌ ॥ 
श्रास्वाभाजानं मन्न का बाताच्पा खसा, प्रातःकाल राजा आक 
स्तामाजा क आग चलनं कं लयं हाथ जाइ खड हए, आपने आज्ञा दो 
किं उम यहाही नगरम रहा, साधु-सेवा करो ॥ 
सुनक शजां श आङ्ना प्रयनलगा॥ 
(५९८) टीका । कवित्त । (२४५) 
द्ारवतानाथ दाख, गांमता स्नान कशे, धर अज डाप, आप मन 
साभला।सये। चिन्ता जनि काजं ताना बात इद लाज अज, दाजं 
जाह मन्ना साह सर धार यिय ॥ आय पहुचाय द्र नन जल भूर्‌ षहः 
द्हे उर भाश. ` करटा सग रस चालयं ? । बात दन दाय, [नास्त रह्‌ इत 
सोय. मोई गर मङ्कि गिर आय बानी मधु मालये ॥४८२॥ (१४७) 
वातिक तिलक । 
स्वामीजी से यजा ने प्राथना को के आदारकानाथ ₹ द्यनकर 
गोमती स्नान कर्गा, आर थना्ा म शसचक्राद ची कूगा 
साप कृपाकर मुभ साथ लं चलनं क्ण इदा कूर। । आपने उत्तरं दिया 
तुम चिता मत करे, दशन, स्नान, शूप, तना ह्य ह। ल, | सुनकर 
राजा ने कहा “जो आपकी आज्ञा हे सा सासपर रसता ६ ॥ 


^ = 
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स्वाम्‌ज[न्‌ दारका का यात्रा करंया, आप बहत लम्बे तक पहृवाके 
लाट आयं । नत्रा म प्रमजल का धारा बहने लग), हृदयम बडा अनुतापए 
या । मून म विचारनं लगं ङ स्वामाजी कैसाथका सुख मुभमं 

भागा का न मला, इस अव॒ताप सं दां दवस बीते दीसरी रात्चिते पानिं 
सग, >।ङ"एदासजा क भाङ्गयुक्क वास्य श्रोदारिकिधीशजी के मन प 


@\ भ 


व्या हा गई, इससे साक्षात्‌ आक रजा म ९ वणा बद ॥ 
(५९९) टीका । कवित्त । ( २४४ ) 


अहा प्रथ्वाराज कट्‌], स्वामी ही सी बानी लदी, आयौ उदि री! 
बाहा 2२ प्रमु दस ह । षृम्यो कलया कान धर, गोमती स्नान करौ, सुनि 
कं अन्हाय)।, पुनिवेन कहू पेषे हं ॥ संख चक्र आदि छाप तन सष 
न्याप ग्‌, भई या अवार यना मय अवरत द । बते श्यो नीरे 
९९२, ल सनाथ कजं, लाजं नाथ दिये निज भाग करि लेत 
६2 ॥ ४८३ ॥ (१४६) 


वात्तिकं तिलक । 


13 न श्रहृष्णदासजा कसो दी वाणी से पुकारा कि दे प्थ्वी 
रज | राजा सुनके उट ओर रोडके वह्‌ हा आय. दख तां भादार्क 
नजा बड ह, प्रदक्षिणा कर साष्टंग प्रणाम किया । प्रसुने अन्ना दी 
क कानाका मृद गोमतीजी में स्नान करो ॥ 

„ क्षा सुन राजान प्रत्यक्ष श्रीगोमतीजी में स्नान किया, फिर प्ष 
तदन हा गयं । उनका न देखा ओर शंखचक्र आदिक बाप राजा$ 
तन म पसव आकत हां गह ॥ च 


ठन्‌ म कुल विलंब दख रानी नेथा देखा आपने कहा कि 


मिता क जलम रहा हं, मरे शशर ओर वश्च का जल लेकर तम जी 
< करकं अपने शरीर को सनाथ कर लो ॥” ( कोह कते ६ ॥# 
मताहा जी प्रतयक्षथीं उसीमे रानी को स्नान कराया) थः 
टाक हदयम्‌ दारिकनाथनीका भ्यानभी करलो"' रानी | 


पता हा कर अपने बड़ भाग माने ॥ 


(> 


4 
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भ्या जव भार, पुर बड़ा भक्ति सारपखो, कखो आनि दरसन 
भह भार्‌ भारय € । आय बह सत, ओं महंत बडे षडे धाये अति 
छत (4, दह रचना वहारो ह॥ नाना भट अवे, हित महिमा 
नावः; रज युनत लजवि, जानो कृपा बनवारी हे । मदिर करयो, 
पॐरूप पवया क्षवे जग जस गाया, कथा माका लागी प्यार 


भट 


हे ॥ ४८४॥ ( १४५) 
वात्तिक तिलक 

जव प्रभात म राजा बाहर आये, भर सब लोगो ने शंख चक्रादि 
मुद्रा दाना बाह म दसे, तबतां नगर भरम आपकी भक्षिका बडा 
धूम मच गया, सव दशन क लये आयं, बड़ी माश भीड़ इ, पुरें 
र पुर के समीप [जतन बड़ बड भारी सत महत थे, सब दोड आये । 
्रापकं देह के। रचना देख अति सुक्ल हए । भले लाग अनेक प्रकार 
केण भट लावेदहं, कोई आपका भङ्किका माहेमा गाते इ, राजा सुन 
ल{जत हकर चवनमालो प्रु का रषा विचरते ई । तदनतर राजाज। 
वड़ा भशि मंदिर बनवा प्रु कां पधराके सप्रेम पूजा भजन मे तत्यर 
हए । सम्पण जगत्‌ के लोग आपका यश गान करते ये, श्रीपृथ्वीराजजी 
की यह कथा मुभे बड़ी प्यार लगी है॥ 

( ६०१ ) टीका । कवित्त । ( २४२ ) 

विप्र रगरीन सां अनाथ, बेजनाथद्वार पखां, चख चाह, मास 
कतिक्‌ बिहान ह । आज्ञा बारदाय चार भई यंन फर हाहे, याका 
हटसार देखि शिव पिघलाने इ ॥ प्थ्वाराज अग क अगा त 
गोदो जाय, आयके सुनाई द्विज गख डरान € । तया मगवाय्‌ 
तन दवाय दियां दूबाया चन खुल चन भया जन लि सस्तत 


४८१५॥ (१४४ 
त । । वातिकं तिलकं । 
एक समय एक अधा अनाथ ब्राह्मण अव्यनाय पशद्वजा के 
लिये जा पड़ा, कदं मास भ्यतात हां गयं 


दार परेत्र प्रापि के लिये 
स्वप्न म (वा समीपियों के दारा) रिवजा न दातार चर आज्ञा दीं 
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ग 
= = ५) ८ 


क यनन द्टन पर्‌।फर ज्यातियुक्र नहा हानेके ` परंतु ब्राह्मण ने 
बड़ा हठ !केया । उसके हठ का सारांश देख. शिवजी न प्रसन्न होक 
आज्ञा ५15 जा, शरारामभङ्ग एथ्वाराज के अंग पोडने के अगो 
सं न॑त्रा कां पादा, खल जायगे ॥ 

आकर्‌ उस त्रा्यण नं इृत्तान्त अपस्‌ कहा । प्रथम तो अप ब्राह्मण 
क़ गरव स अपन अम पाचन कावल्लदने भम डउर। तथापे गवन वृस 
मर, जत्नच्णम ला, विप्रक देया | ब्राह्मणजो ने असि पर्ची 
तताल नत लन गय्‌ । ब्रह्मणज। सुस इए। मङ्ग क महिमा नानी 
सब लाग्‌ यदं क।ुक दख पृथ्वाराज के प्रभाव से सरस हो, जयजयक्षाः 
करनं लगं । परथ्वाराज क भाक्रि की जय॥ 


(६०२) छप्पय । (२४१) 


भक्तन क मादर अधिक, राजर्वशमे इन कियो। 
सअ, गुरा, मरता मक्त अति जंमलं पोषे । रोड भजन्‌ 
न्‌व्यृन्‌ र[मचद्र दारजनं ताषे॥ अभेराम एक रसि नेम 
नत ॐ भार्‌ । करमसा, सुरतान, भगवानं, वीरम भू 
त्‌ त्रतवारा ॥ इश्वर, अखेराजं, रायमत, कनहर, मु 
कर 4 सरषसू दया । मक्रनि का मादर अधिक्‌, राज 
वश म इन कयो ॥११७॥ (€ ७) 

वात्तिके तिलक । 

रजन्‌रवा म इतन राजाञ्चा ने भगवद्भक्तं का अति आदर तेष 
सत्कार कया ॥ 

अर म श्जिबुननजी, मरता मं श्रीजयमलजी ते भ्रा को अति 
1१ ्या। दङ्‌ म मजननिधान श्रीरामचन््रननजी ने हइिनिनी 
ॐ अति सतप कया । श्रीनीरवजी ने तथा श्री्मयरामनी ने पध 
तत का भारा नम एकरस निबाहा । करमसी सँ श्रीमगवानजी 
९ पुर्सनम बरमा, यं दोनो भूप साधुसेवात्रत धारण कै 
बाल हए श्रादरवरना, श्रीञ्क्षयरजजी, शीरायमलजी श्रीक्ान्हलनी 


^ £ 


= 


भक्तिसुधास्वाद तिलकं । 


क०~9-०@= -8 ०० @ „०-०-०6 *9 *-9+*9 "०9" "=© =-@-+~9- 
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शरमधुकस्साहनो, इन राजा ने भगवद्ङ्गो को अपना क्षवेस्व दि 
ी पाहा, 8 [ ्षवेस्व 1 
शरोर जग मे यश लिया ॥ ~ 


९ भ्रीलघुननजी ७ श्रोवीरमजी 

२ श्रीजयमलजी ८ श्रीहृश्वरनी 

द श्रीयमचन्द्रजनजी ६ श्री अक्षयराजजी 
४ श्रीनी्ांजी १० श्रीरायमलजी 

५ श्रीञ्जमयरामजी ११ श्रीकान्हूरजीं 

६ श्रीभगवानूजी १२ श्रीमधुकरसाहजी 


श्री सीतारामीय मुंशी तपस्वीरामजी ने लिखा है कि किसी वद्ध भक्तमाली तथा 
शुद्ध भक्तमाल कौ प्रतिके न मिलने से “नामों का ठीक पता लगाना बडा ही कठिनं 
है । ` श्री राधाकृष्णदासजी ने भी लिखा है कि “खेद का विषय है कि मुञ्चे श्रीहरिख्चन््र 
जी कौ लाद्रेरी मे ओर काशी-नागरीप्रचारिणी सभा में भी कोई शुद्ध प्रति इसकी (नाभाजी 
करत भक्तमाल कौ ) नहीं मिली” इससे-नामो के पता लगाने में बहुत कु कठिनता पड़ी । 
श्री राधाकृष्णदासजी ने (१) ““न्यासजी कौ वाणी” से छुञ्बीस २६, (२) “भगवत्रसिकजी 
को भक्तनामावली "' से एकसौ उनतीस १२९३) “मलूकदासजी के ज्ञानबोधसे छयासठ 
६६, (४) “नागरीदास के पद प्रसंगमाला"' से छत्तीस ३६, ओर (५) “ध्र वदासजी की 
भक्तनामावली'' से एकसौ बारईस १२२ नामोकी नामावलियां लिखी है इसके लिए 
धन्यवाद देता हूं । पर उन्होने भी श्रीभक्तमाल कौ नामावली नही हौ लिखी ॥ 


(१५१) श्रीजयमलजी #। 
(६०३) टीका । कवित्त । (२४०) 

मेशतं बसत मृप, भङ्किको सरूप जाने, जेमल अनूप जाको कथ्‌ कटि 
यये ई । करी साधुसेवा रीति प्रीति कौ प्रतीति ६ नई एक सुन हर 
कैसेकै लडाये द ॥ नीचे मानि मंदिरसो घुंदर विवार बात, चात्‌ पर 
वंगला कै चिघ्र ले बनाये है । विषिधि बिद्यीना संज रजत उद्ना 
पानदान धरि सौना जी परदा सिवाय द ॥ ४८६॥ (१४३ 

वातिकं तिलक । म १ 

्रीमारावाईनी के भाई श्रीजयमलजी यजा मरते ८ मखवि ? 
ध बते, भिका अद्य स्वा = य, जिनकी कथा भथम 

्ः कहते है कि श्रीजयमलजी परीमीराबार्ईजी के छोटे भाई थे । इ्होने मीरथ (मेरठ) 


नगर को छोटी मथुरा ही बना सक्खा था 





७३० श्रीभक्तमाल सटीक । 
( कवित्त २३१) कह आये ह । उनकी संतो में एतीति ह 
[लय राति प्रात स सवा का । अव जन्त प्रकार स श्रीहरि कृ लाइ 
लडाया सा नान वाता सुनय । मान्दर म प्रसु का सवा एना होप 
था, ५२७ इक नाका मन एक्‌ न्दर बात विचार, उपर बत प 
बड़ वचि बगहा बनवाया । उस्म चदाबवा. दम्य संज सुन्द 
तक्‌, [अाना, आल्ना आआदक क्षज सजाक, न्द्र्‌ जडम, सुरण 

पनन, ३>नन दकं ताम्रा सव रख, सध क प्रदं द्वारी 
ल्गराय, भल मात सजया रचना क्रया ॥ 

(६०४) टीका । कवित्त । (२३९) 


ताका दारु सीद्‌, कारे रचना, उतारि धर, मरं द्रि चौकी, अ 
भाव स्वच्खताह हे! मानसी बिचार ˆ लाल सेज एम परैः पान 


भ श्ट, 


तत ल, उरग डर, पाद सुखदाई ह ॥ तया हन भद जनिषरा 


निसेनी धरो बने, देखे को किशर सोयो फ भोर आह हे। पति 


क[ सुनाई, मई अति मन भाई, वाकां खीफे उरई जानी भाग 
्रधकाह ह ॥ ४८७॥ (१४२) 
वात्तिक तिलक । 

उस्र सदन भे चट्नें के लिये केवल काठ डी सीरी रक्खी । अपने 
हाथा सब स्वना कर फिर सीदी पथक्‌ धर देते थे । आपकेमनमे भावना 
ॐ (नमलता था । इस अलग चाक देया करते । यह्‌ मानसी मिना 
व्यानं करत थ [क श्रीलालजा संन पर पधारते है पान खाते ई, फ 
पाक्दान्‌ म उगाल डाल देत हं । भक्तों के सुखदाता शयन कर्ते ६॥ 

रस भद्‌ का आपकास्त्राभा नहा जानती थी । एक शत वही क 
१।ल( [८] लगाकर चटके उसने भाक के देखा तां उक्ष सेजपः क 
कतार रयामसुन्द्र सां रहं ह । लोट आट फिर प्रभात आके अपन 
त जयमलजा का वृह वाता सुनाई । आपने सुनके सुखप्रवेक अपना 
मन्‌।रथ प्रण मानाभार उ्परसेस्त्रीको स्सिके उखाया कि सवि 
धानः, सुना, अव एसा क्भीन करना पर हदय मँ उयका भग 
अधिक जाना कि धन्य है यह निषने श्रीपरस॒ के साक्षात्‌ ५४ 





भक्तिसुधास्वाद तिलक । ७२१ 


प । भवनाह्यता पएसादडदहा। सवाह तों { वित्तयाल्व 
सङकर । भ्रापक अषटयाम को जय, आपके मानसी भविन ॐ जय्‌॥ 


(१५२) श्री मधुकर सादहजी । 
(६०५) टीका । कवित्त । (२३८) 


धुकरसाह, नाम कयां लं सफल जातं, मेष गुनसार रहे तनत 

अक्षार द। आदं कां भूप, भक्त भूप सुखरूप भयो, लयौ पनभाशि 

जाक आरन विचार ह॥ कटो धारं आवे काय, पाय पग, पीवे सदा 

भाई दृद्व, खर गर डाखा मालभार हे । पाय परब्ाल, कही ` आज ज 

[नहाल [केय, हियं दयं दुष्ट पावि गहं रगधार ह॥ ४८८॥ (१४१) 
वात्तिके तिलक । 


श्रौमधुकरसाद जी, नाम दश बृदलषर्ड आला 2ाकमट्‌) 

नगर के यजा, मक्कराज हए । अपन नाम का गुण यथाथ दसरा दिया 
अथात्‌ जसे मधुकर (भमर) सचे नाचे सव श्रा का सार रस अर 
एगध दी मातर लता हे, एसे ही उच नाच कि शरम्‌ ह्रमङ्गङा पप 
दस वही सार म्रहण कसं थ, जाति पक्ष नदा । जां काई कअं तिल ङ 
धारण कर अवि उसी का चरण धांके चरणामृत सते पारमा दण्डवत्‌ 
करते थे ¦ आपका एसा त्रत भारा था॥ 

यह्‌ देख आपके भायां को अच्छा नहा लगता था, इ। न एर 
दिवस गपे के तिलक कर, बहत से माला पहनाय, अपक नवसि का 
ओर कर दिया । आप देखते दी उस गदभ का चर्ण धा, चस्य त स 
उसको भोजन कराया, ओर बाले ` आज म कृतय इचा क ग्भ ना 
कटी तिलक धारणकर मेरे धर अति ६ । 

दो ° “भूतल मे अबलो मिले, 2 पदं ॐ ¶ह 0 

चारि चरन के आज दी, दस्य सत्‌ लतत ॥१॥ = 
दुष्ट सब आपकां निष दखकर्‌ तेरो मं प्रमजल्ल भर्‌ चरणा 1२ पड 


र हरिसम्मुख हए ॥ 





७३२ श्रीभक्तमाल सटीक । 


( ६०६ ) छप्पय । ( २३७ ) 

समाखरतन राठर कं अटल भक्रि मह सटन्‌ ॥ 
स्ना पर शय रम भजन भागोत उजागर । प्रेमी प्रम्‌ 
[कन्लार्‌ उदर राजारतनार॥ हर्दिसनक दास टसा 
उची, ध्वज वारय । नेभ.*# अनाने, उदार रसिक जम 
स्सना भार ॥ दशधा संपाते, सत बल, सदारहत भङुलत्‌ 
पदन । समालरतन राटोर के, अटल पक्ति अह 
सदन ॥ ११८ ॥ (€ ६) 


वातिकं तिलक । 


भन्‌ २८१२ श[किमालरलजा के घर म, यरल (अचल) भगवट्ङ्कि 
ने आके निवास किया । श्रीसेमालरतजी के पतर रामरयनजी श्रीम 
श तन्रवण्‌ अर भजन म परायण परम उजागर भागवत हए । श्रीराम 
रनजा क्‌ पुत्र [कशारसिहजी परम प्रेमी एषे शुभ गुणयुक्र हदय 
पलि राभत हए कि मानों रत्राकरं (समुद्र) है। ये तीनों भक्र 
1 हारदूस सता क परम दास अ।र उत्तम दशाषाले हए । साधुसेवासूपी 
रति का छचा धवजा गाडके फहर दिये, मज्ञिमार्भ में निमय अनन्य 
२९ ३६।२ दात न्रारासकराज प्रु के यश रमना से अतिशय गान 
कय । संत। क वल से, दशधा किये प्रेमाभङ्कि संपत्ति से युक, सदा 
सानन्द प्रफुस्लत मुख रहते थे ॥ 


(१५४) राजा श्रीरामरयनजी । 


(६०७) छप्पय । (२३६) 


पलजग, भक्ति कररी कमान, शामरेन" कै रिज 


+त ॥ अजर, धम आचखो, लोक हित मनौ नील 
, + अजर, भम आचख्यौ, लोक हित मनौ 


#* निभंय अनन्य ॥ 


(1 
ह - ~ ५ 
ऋ ॥ = ४ ~~~ 


भक्तिसुधास्वाद तिल 
9 ~ = र २ २ 


+© 


क८ । 1९ जम्‌ सआर्विराय कटा नाहमा जनंगों 
शठ ' {१ ८त्‌ गाधना व्याह कियो दुसकत प्रमनिं । 
१९०८. +त दयुल शुकदेव बलान ॥ ओर्‌ भूष 
[= च < ६।६ जाय नाहिन्‌ धरी । कलिज्ञग भकं 
करर क्कमान्‌। रामन्‌ के रजकी ॥ ११९ ॥ (९५) 
वात्तिक तिलक । 

कलि्गम्‌ कला सन्‌ चद्नवालं कटर पनुष (कमान ) सरीसा 
अनुराग (माङ) कां श्रीरामस्यनजी ने सरता ते चदा द्या 
कृभा जाण न हनिवाला ज। भगवद्धम सां आचरण किया, सव लोगों 
कं हितकरं करन्‌ म नालक्ठ ( शिवजी ) के समान श्रीसमभाङ्खे 
अर्‌ लाक संपत्ति दानो दनेवलिं थे । ओर जगत्‌ मे दर्मतिवाला 
दक भसट ( कुत्ता › आपको महिमा कां केसे जान सकता है 1 
आपनं लालास्वरूप श्र्ृष्टचन्दर से अपना कन्या का गांधृवे विवाह 
इस प्रकर र दिया [ङ जसं दुष्यत राजा अर शकृतला का माधव 
पिबाह विदित भागवत म प्रमाण है। जन दाना पे भरतनम का पुत्र 
ह्या सा भागवत म शुकदवजां नं वसान क्रिया हे, मला इस करनी 
कृं कई रजा केस हू सक्ता ह बरव दष्टे स दख भा नह! सकता इस 
प्रकारं कृ[ठिन्‌ भाङ्ग, आपनं सश्लतासंका॥ 

( ६०८ ) टीका । कवित्त । ( २३५ । 

परनों मं प्रकार भयां सरद समाज रास बि्िषि बिलास नत्य राग 
रग भारा ह । १5 रस भजं दा, बास्या राम रजा यार भट करटा 
कीजे विप्र कदी जो प्यारी हे॥ प्यार का विचर न नहार्‌ ङ्ह नकु 
खटा, सुता रूपघटा अनुरूप सवा ज्यारा € । रहा सभा साक, अप 
जाय के ल्िषाय व्याये, भेष सा दवाय एर; स्पत ल वनि 
ह ॥ ४८६ ॥ (१४०) 


वातिक तिलक । 
= खा था। शाशन पसि का 
__ आपके लीलाचकण नश भ ~ ------ 
क्ष कररी कड़ी । † कमान == ८८+ = धनुष । 





७३४ श्रो भक्तमाल सटीक । 


७०९9 छ १,७१,७ १०७००७० ›©°,@ १,७०,७१,@१०७१०©१,७१०७००९०,७००@. *@५०@© 
[1,11.111 1111 1111 11 1111 ९००8 °» १०© ©+ © ५०९ १०९, 
^ नषा 
#+ । 1 


शारद ¶्रणमाक्ला क समाज म रासल्लाल्‌ इह, उस्म विर्वेष्‌ प्रर्रि वलाम्‌ 
नाच गान का भार रग बदा, एर दाङ प्रिया प्रीत प्रमश्स से भी 
वेशजम्‌न्‌ इए तव राजा रामयन न अपनं समीपिया से पृ 
प्रयु क्‌ भट क्य करना चायं ? पुनर एक अनुरागी ब्राह्मण बैक 
कि जो आपद्य प्वाश वस्तु इवि सा भट कगौजयं। तेव, राज 
अपना व्यत विचवाश्न लग, किसी वस्तु म यहम प्रेयतान देत 
रूप क घटा कँ समान आपका एक्‌ कन्या यौ उस्म अपना भ्रियत 
जान, सव। $ अनुरूप मान, दनं कं लियं निश्चय किया। सवे सभ्‌ 
साच विचारकररहीथो के येक्या भट करगे? आप स्वंय ज 
वञ्च मुषणा स भ्रगार करा, लाकं लीला स्वरूप प्रसुको सुता का हाथ 
पकड़ा कं अपण कर दिया । फर जां श्रीहार भेष धारण किए लीला 
स्वरूप थं उन्हा कं साथ एर ( भावशे) भा दिवापए, ओर धन संपतति 
इतना दया [के जां जन्म भर याग्य भाग कश्नेमेंन चक्‌ ॥ 


( १५५ ) श्रीरामरयनजी की धर्मपल्ञी । 
( ६०९ ) चप्पय । ( २३४ ) 

हार, शर्‌, हदर्दासामे सा, रामघराने साची रदी ॥ 
अस्ज ऋ उपदश मतां उर नाके धासो । तधा, 
दशधा प्राति, मानं धम्‌ सबै विसाखयौ ॥ अच्युत कुत 
चुराग प्रगट पुरषारथ जान्यां । सारासार-विषेक, बात 
ताना मन मान्या ॥ दासत्व, अनन्य, उदारता, स्तान्‌ 
यख, राजा कटा । दारे, शर, हरदासाते सों, रामघरान 
साचा रही ॥ १२० ॥ (€ ४) 


वातिक तिलक । 


( 


श्रीहरि, भर श्रीगुरं तथा श्रीहमिमङ्गों से श्री “रामरयनजीः ॥ 


कि ® 2 


। सचा प्रातियुक्त शी । आय्य श्रे ) जननो का उपदेश हदय ॥ 





भक्तिमुधास्वाद तिलकं । 


सि अ 
५ वाट्य कया । नवधा ओर दशधा” (प्रपा) भङ्गियों 
म ५।त क९ अर सथ कमं धमं मुल्ला दिये । अच्युत कुल वैष्णवों 


म भरम करना ह परम पुरुषाय जाना, ओर सार असार का विवेक 
भी यथाथ इरा । श्रायुगलसकार को दास्यता, तथा अनन्यता ओर 
संतसंवा म उदास्ता, य तानो वाताए्‌, भङ्किवितीनी को अति मिय 
लगता था | उस्तका सुयश सत लांग आं श्यं राजा (उनके पति दी) 
पने मुख स कटा करते थे ॥ 


(६१०) टीका । वात्तिक । (२३३) 


आये प्रधुपुरो रजारम आभेरम दाङ, दामपे न राख्यौ 
साधु विप्र सुगताये है । एसे ये उदार राहखस्व संभार नाहि 
सतवा विचार भया चूर दढ आय ह॥ मुद्रा पत पाच माज्नञ बाल 
तिया म्‌ धर, दज वर्च गप नाभा कर्‌ पर्हिराय ह। पति का 
बुलाई कहीं नौके देखि रभे भीजे कटिके करज † र अये दै 
पटाये ह॥ ४६०॥ (१३६ ) 

वातिक तिलक ! 

एक समय राजा यमरयन अपनी धमप कं साहेत्‌ श्रामथुराजां 
म आके कुचं दिन रहे । पास मजा कुद द्व्यथा, सां सव साधु 
ब्रह्मणो क दे दिया देसे उदार यं कि मागं क लियं कुड भो न खा ॥ 

अपने पुरम चलरे का विचार हआ, तां आपका ध्मपल्‌। क 
हाथों मे कडे दृष्ट पडे, सो उन्होने उतार ९ (दया । सदा ।₹ स्न्‌ 
को वैच दीजिये ¢ पचो रूपये के माल क थ्‌। अप सकर जाय 
श्रीनाभास्वामीजी के कमल मे पहन्‌। 1देय । बह भाक्ता दत 
दति प्रनन्न हो पति को बुलाके कहने लग। अपन इत्‌ ९। अच्चा 
केया. मे देखकर श्रातं प्रन हृ । य सुन, आपमा प्रम स भाज 
गये एर्‌ खण द्रव्य लेकर अपन 4 मे ये, अर बह द्रव्य अप्‌ 
वरहो से श्रामथुरजी मेन दिषा॥ भेज हदिया ॥ 


पत्थ में व्यय के अथ घन राहखचं । † “करज्‌ >= ऋण 





“राह ख॒रच"" = ८ ५› 
क्रजं ॥ 





७२३६ श्रीभक्तमाल सटीक । 


® 


(१५६) राजकुमार श्री किशोरसिंहजी । 


(६११) दप्पय । (२३२) 


भलाष उ खंमाल का, ते किशोर पूर किया॥ 
पायन नूपुर ब्‌ त्य नृगधर हित नाच्यौ। राम्‌ 
कलस मन रली सीस तति नाहं बांस्यौ ॥ बानी 
विमल उदार, भक्त माहमा विसतारी । परम्‌ पंज घ 
साल [वनय सताने सुचिकारी ॥ साट सराहै रामस 
लघु वस्‌ ललन आरज लिया । अभिलाष उभे खेमाल 
कृ], तं केशर पररा किया ॥१२१।॥ (€ ३) 


वतात्तिकं तिलक । 


| समालर्लज्‌ कं शरर्‌ं त्याग समय दां अमिलषये पो 
उन दाना का अपक पात्र ( पातं) श्रीकिशोशजीने द्य !श्या॥ 


पन्‌ वर्खा म नूपुर बाध, न्रागारषरज) को प्र््रता हेव नृत्य 
करत अर असमजा के पूजन हतु मन लगाके कलश मँ जल खयं 
साया करत थ । एक दन भी उस कलश से आपका सीप नही क्च 
नार चन्दवद्ध विमल बाणास श्ीभाङ्गे की उदार महिमा विस्तार 
पन्‌ गान ।ॐया । अप्‌ प्रमपुज, अतिशय शीलवान्‌, विनय सम्पन्न 
०.९ सदा सता के रचि सं चलते थे । सम्पूण सृष्टि के लोग सहते 


1 [क नरामरयनजा क युत्रने थीडी दी अवस्था में शरेष्ठ ( यने) 
गना ॐ तब लक्षण धारण कर लिये थर सदा उषका निर्वाह किया ॥ 


द° नि्ोह्यो नीके पै, धन्द्र भजन कों नेम। | 
म्‌६ चाड अभिमान सव, भक्तन सों अतिप्रेप ॥ १॥ 
^ प" नगर (शीषृष्ण ) जी के हित, गौर कलर शरी रामजी को हित, कहने क 


हेतु । ये राजा पयहारी श्रीकृष्णदासजी, श्रीकीलदासजी, श्रीअग्रस्वामीजी के रिय ्‌ | 
श्रीरामोपासक थे, परन्तु वृन्दावन की समीपता से ्रीकृष्णजी मे भी अति प्रीति रखते थे ॥ 


न 





न ७२७ 
(६१२) टीका । कवित्त | (२३१) क 
रजय जं पुण्य दान बहू, संपति अपानम, धरहि 
द1& [ई कहा छुबच लाजये॥ विविध बड़ाहमें समाई मति भश्वेन 
न०९। ५.२ अमन पर खाजियं। नीर भरि षट सीस धरन 
सयाया जरि नरन वाधिनृलय कियो नादीं दीजिये ॥४६१॥ (१३ ८) 
वात्तिकं तिलक | 
्रल्िमाल्र्लज। शररत्याग कं समय श्रीप्रयुकृपासे थे तो बडे 
८।५१।न, रउ अशरुात्‌ वहूत हाते थ्‌ । देलके आपके पुत्र रामस्यनजी 
धयन्‌ लग 15 आपि सालक किये किपवातकादुःषहै! जो ङ्गा 
टा पा ण्य दन कर, अस्य द्रव्य भरी धरी हे।' आप बोले “मापी 
द्‌ च्राभलषाए ह सासुना, राज पिविष बड़ाई में हमा मति लीन 
थ] इतस दाना बति नित्य हो परिवारे दी रहे, परव हई नदीं, इसलिये 
अवदहम मन पर साभ दुःस पहतहं एकता यहि प्रभु क प्रजनहेष 
जलत भरमाये पर पटधर्‌ न लाये, दूमरी पगमे नूपुरर्बोधि प्रभ॒के 
अगे नृस्य न श्रिया, ओर शरीर अब दुटता दै 
(६१३) टीका । कवित्त । (२३०) 
रहे चुपचाप सवे जानी कम आपही को, बल्यो यों किशोर 
ती जाह्न माक दीजिये! यही नित करं नही टर जलौ जीवै 
तन मन मे हलास उरि, खाती लाय लीजियं ॥ बह सुख पायं 
पायं वेषं ही नबाह पन, गाय गुन लाल प्याव अति माति भाजय्‌। 
भक्छि विष्तार कियो वेस लघु भीज्यां देया दिया, सनमन संत सभा 


(^+ (+ च, 


सष शभिः ॥ ४६२॥ (१३७) 
वात्तिक तिलक । 


श्रीतेमालश्तरजी के वचन सुन पुत्रादिकं सथ 1६, उप हा ह यह 
जान क्रि यहतोआपदहीकाकाम था, हम्‌रा नहा पर्छ अपक 
नाती ( पोता ) श्रीकिशोरसिहज, उ सड हा, दा । जाइ बाले 
मुभको आ्ना हो, दोनों नित्य तयप्‌ स ज च नोणा, तब तक 


श्रीहरिङृपा से बड़ हृलाप्त से करूग। ॥ 





७३८ श्रीभक्तमाल सटीक । 
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पत्र का वमव्रतिज्ना सुन न्राक्लमादलरलजा न उटक्‌ जातास लगा 
अघ्यत चख ऋ प्रसि हप । तदनतर शशर त्यागे प्र को प्राप्त ह९। 
नाकचरना न्‌ वत्ता हा पन का नबाहा, चयुगल सकार के गुण 
गनि करत भरम म मात भाग गइ, भाक्त कां विस्तार !केया॥ 

4 । हा अवस्था म अनुराग स हृदय चक्‌ गया, आपकी दश 
दस दल सन्ता कं समाज राफक बड़! सम्मान किण कृरते थ ॥ 
नक्यारक्षह का जय ॥ 


(६१४) छप्पय । (२२९) 


खमालरतन राठौर के, सुफल बेलि मीदी एली। 
दसदास हरिभक्त मक्ति मदिर को कलसौ । भजन 
भाव्‌ परपक, हृदं भागीरथि जल सो॥ तिधा मति 
अतं अनन्य राम को रीति निबादी । हरि श्रि 
पत भात्‌ |तनाहि सेवा दृट्‌ सादी ॥ पुरन इन्दु प्रमुदित 
उदाध, त्या दास देख बाट रली । खमालरतन रभे 


(९ 


क, सुफल बाल मीठी फली ॥ १२२४ ॥ (€ २) 


वात्तिक तिलक । 


शढ(र च[सम्‌लरतजा का मनारथ बालि, भक्िमूमि मे यति मि 
फल फला, श्रादारेनी के थर हरिदापो के एमे मक्त ( इनके सन्तान ) 
६९ क न्राहारानवामन भाङ्गरूपां मन्दिर के मानो कलश दै । भजन 
आर भावनास प।रपक् हदय एषा निमल हा कि मानां गंगाज। 
जल ह, मन्‌ केचन कम तीनोसे प्रभुम अनन्य होकर श्रीशम्‌ 
^ कम्‌ राते का निर्वाह किया । श्रीहरिरूपी गुरु का वल आपका 
22२ हाकं समानया, दानां कीदद्‌ ठेवा राजेश्वयं से की अ 


* कोई महात्मा कहते है कि यह्‌ छप्पय राजकुमार श्रीकिशोरसिहजी ही कं व 
ट ओर कोई एेसा भी कहते है कि यह वर्णन श्रीसेमालजीं कं पोते ( रामरयनजी के भत 
वा किशोरी के छोटे भाई ) नाम श्रीहरिदासजी का है । सब बात युक्त है, आपकं सत" 
ही कायश है॥ ५ 
0 


पा पनन क क क ककरा कके 
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जत 1 क दत सानादेत समुद्‌ बहे, इसी प्रकार भगवद्दासों को 
दख [मलक भ्राप आनन्द से षटते थे ॥ 


(१५८) श्रीचतुथंजजी (कीरचननिष्ठ 


(६१५) छप्पय । (२२८) 


(श्री) ` हरिवंश चरनबषल “चतुरयज," "गोंड" रेश 
तरच क्या ।गाया मङ्ग प्रताप सर्बाहि दासत्वं दृदायो। 
राधाबट्लम्‌ भजन्‌ अनन्यता बग बदायो ॥ “मुरलीधर ' 
त्‌। &। 1 ककत अवदय रनद्रषन। मङक्गान का आध्र बह 
< ९[ [सर श््षन्‌।॥ सतसग महा अानन्द्‌ म्‌, प्रमरहत माज्या 
हिया। ध्री) दिश चरनबल `चत्रथुज, गोड ` 
टश तीरथ कियो ॥१२२॥(९१) 

वात्तिक तिलक । 

अपने गुर श्रीहितहसिंशजी क चरणों के बल से, श्रीचतञ्चुनजी नं 
गाडवाना देश ` अधम का, तथ समान पवित्र कर देया । आाभाङ्ग 
का प्रताप भलत प्रकार गान कर व्हा कें सष जावा का नहर्दसता 
रदा & ओर श्रीराधावस्लभजी के भजन अनन्यता का पशवार अतराय 
टाया. अपनी कषिता मे मरलीधर का छाप रसत थ, आपका कत्त 
अति € निदृषण होता था, मगवदवङ्गा क चरणा का रण आपिर भसि 
का भूषण था । सत्संग मे, महाञ्चानन्द दनबालं भथ कमम त आपका 

हृदय भागा रहता था ॥ 

कविता की बानगी लीजिये । 

( छप्पय > “श्वपच पिरि जकञोपवीत, कर्‌ करान गहत, ज १ । 


कर्म करे घ परं डरं एनं [बरव जसि तब ॥ पान ललाट परं [तलक 


देय ठलक्षीमाला धार । हारक गुन उक्त पाप कल कमह पारहार ॥ 


चतुभज पुनीत अरत्यज भयो मुर्ल।षर्‌ सस्न। जियो । तेहे पाबे केन्‌ 
लागियै जिन लोह पला केचन ।#ब। ॥ 





७.४० श्रीभक्तमाल सटीक । 


। 1 | "9.9, १,,१,६. 


५९ अ क 


द्‌!° दहरंश, नाम ध्रुव कहत ही, पादै आनंद | 
प्मरगा उर जगमग, नवल जग॑लब्र का्ञे ॥ 9 ॥ 
नगम ब्रह्य प्रसत नहा, सां एस कवते द्रि। 
कया प्रगट हाखंशजी, रासेकनि जीवनि मूरि॥ २॥ 
(६१६) टीका । कवित्त । (२२७) 

ग इवान दश, भाङ्ग लसह न दस्यं कट, माठ कों मारि इदे 
र चठा्या ह । तहा जाय दवताके मच्रज्ते सुनायो खान [लेया उत 
नानः गाव हुपन सुनाया ६ ॥ स्वामी चठभुजजु केषेगि तुम दा 
६1, नात। हाय नासि सब गोवि मन्य! अयोदहे। एषे शिष्य क्कि 
ला क<ा पाय ।जय, पावि लियं मन दिये, ओं अनत पुस परयो 
हं ॥ ४६३ ॥ (१३६) 

वात्तिक तिलक । 

सशय नमदा क नकट गड़वानं दश में श्राचतुभजजीने ष्ट 
भक्तकालशराभान पाया, अर दृषताप्सी देखी कि वरह के लोग 
मर्तव्य कमर्‌ अपन ईष्ट देवता कालं को चदटाया स्स थे। वहं 
जक उत दवता क कान म आपने मगवतूमत्र सनाया। देवताे 
1४५११ मतर अह कर्‌ उस भ्रामकेसवक्लोगौ को स्वप्न पे शिष्षा 
क [९ उम सव राघर स्वामा श्राचतुभुजजी के दाप (शिष्य) 
नाच, भगवत्‌ का भाक क्रा, नर्हा तो सवका नाश दहो जायगा। 


नत हा सम्प्रणप्रामके लाग दोक आये। आपने सबको शिष्य 


२२ माला कठ[ ।तेलक धारण कराया, सबने आपके चरणों मेँ प्रणप 
सय । सवन हरिमा मागं मं मन दिया, सव अति सुख को प्राप इष। 
भ चतु्ुनज। आर उन दवीजी की जय ॥ 
९° सकल दस पावन कियो, भगवत्‌ जसि बहार । 
गहा तह। [नज एक रस, गाह भङ्गि लड] ॥ 
( श्रोघ्रवदासजी , 
(६१७) टीका । कवित्त । (२२९) 
ग स लगविं नाना, संतति लडावै कथा भागवत गर्व, भाव 


9 


गानिदधे वायो कि ६ 4 काऊ, धनी पा परौ सोर. 
नया गात दक्षा, क्षा सनि गि क 
याजनमभमन्‌ लियो क पि 
दया फरो हाये उवाखो प्रस. रीति 
लगा प्याय ॥ ४६४॥ (१३५) 
वात्तिक तिलक । 

1 ऊ जज बह्य रह नाना प्रकार के भाग श्रामगवत्‌ कां लगाते 
ॐ।९ सृत] का पवात, लाइ लड्ात, श्रभागवत कथा गानक्र आपने 
सवलागाम मावभङ्गिका विस्तार किया॥ 

एक [दन एकं उचक्ा कसाका धन लेकर भागा, वह धनी भी 
उसक पादं पायं दाङ, उचक्। आपकी कथा म घुसकर षेठ गया । धनीं 
नं निहार दखा, पर पाया नही ॥ 

अआपक्क्थाम पुराणान्तर को यह बाता ® {नक्ला के जा 
क]६ भगवत्‌ मचकदाक्षा लेताहे, उस दिन स उपका दूसरा नया 
जन्म हां जाता ह । एसा उपदंश सुन वह चार वहा ही आपका शष्य 
दां गया, रोर उस्न पजाकर वह दव्य पुस्तक पर चदा दिया।जब 
श्रोता उठे तद धनो उवक का पकड पुकारकं कहन लगा यह्‌ अभा 
मरा धन लकर भाग अयादहं॥ 

इसने कहा मेने इस जन्मम कसीका इंड भा नहा उराया 
निदान उसने लाहेका फर तपाया हा हाथ म लकर, वरव सिपूषक 
कृटा कि “जामे इस जन्ममें कृढभान चयायादहातमर रयन 
जलँ । ` प्रु ने उसका बचा दिया, हाथा म उष्णत्‌ तङ भ[ न आई । 
इसके विश्वास प्रतीति की रीति मु अति हय प्याय लगा €॥ 

(६१८) टीका । कवित्त । (२५५) 

राजा भूट मानि कट्या करं विन प्रान वाका, सु य बराज 

मान्ते कलक दियो है । चले ठार मारिका, धार 6 क 


तन साया दूरमुपागता । कृपया गुरुदेवस्य ता (ण मुव दवितीयं जन्म कथ्यते ॥ १॥ 
गोत्रेण गोत्रिका । श्रीरासभक्तिमात्रेणाच्चुतगो त्रेण गोच्रकः ॥ २ ॥ 
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&ँ “राममंत्रोपदेशे 
पित्तगोत्री यथा कन्या स्वामं 
इति तारदपंचरात्रे प्रमाणम्‌ ॥ 





७४२ श्रोभकव॑तमालं सटीक । 


लन भर आय्‌ नार वास्यां धन लियो दहै ॥ क नृप संवो ह 
छटा ।जन हज संत, महिमा अनंत कदी “स्वामी देषो कियो ई'। 
चप इनि अया उपदेश मन मायो, शिष्य भयो नयो तन पायो भि 
गयां हिया है ॥ ४६५॥ (१३४) 

वात्तिकं तिलक । 


ज वहं रापथम गुद्ध हां गया तव राजाने जाना कि इसने साधु 
८ ह चारा क कलक लगाया हे, इससे अपने जनों को ओत्गा दा फि 
र्का म्र <ला। लाग अन्ना सुन उसां बध्‌ करने कौ चलते । त 
साधु ८ जां पहिले जन्म मे चोर था ) उसका वथ कैसे सहिसकष नेम 
म जल भर्‌, बालं के ईइसकां मारिये मत, मेने धन जिया हे ॥" 
राज्‌ बाला क हंसत | ठम तो सचे होकर अव भरट ही चोर श्यो 
१न्‌त हा: उत्तर देया के यह श्रीस्वामीजी को अनत महिमाहैरि 
मुभ सचा बना दिया । अपना सब प्तांत कह गया ॥ 

शज। न सुनक उसका बीड दिया, ओर यह मन में निश्चय कि 
क मभ शष्यदहाजनाछ ओर शिष्यहोदीगया। 

नवेन तन्‌ पकर प्रसुके प्रममे राजा का हृदय भीग गया॥ 

(६१९) टीका । कवित्त । (२२४) 

५15 रहय सत, सत आयकर तोरि लेत, जिते रवर मुख सेत सो! 
म ६। क्या स्वाभा नाम, सुन्यो कटी ` बड़ौ काम भयो, यह ती 
टम[९/ साई आप पुनि लियो है ॥ लेके मिष्टान आय सुमुख वान्‌ 
च्न।, लान। पनाय आज भीनज्यो मेरौ दियो है । के गये 
सतय नना भाजन कराय, मङ्कि चर्चा चलाय चाय दित स 


ज्र, 


पया ह ॥ ४६६॥ (१३३) 
` वात्तिक तिलकं । 


१९ समय श्राचतुभुजजी अपने गृह में ये आपका गेह-वनं ¶ 
30 प९ रहा था, सतं की जमात अक्र तोडने लगी. रखवाये 


> 


रा शाचतसजजी का तेत है" सन्त बोले “वदी अन्द बात 
&€ त ता यह हमार दी अन्न हे ।" ओर होरा के लिये चनेगे ९ 
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ला बहता ताड सा । सत रखानेवालों का मुख सूख गया, हल्ला 
करन लग । कसा ने जाके आपसे पुकार क्या किं प्ाध्ु ब खत 
क। वाला ताड लत ह अर कहते ह # यहताहमारहाहे॥ 

जप सनत हा प्रमानन्दसे पणो १त सा माठ लेकर आये ओर 

पसन इत स कहन लगे [के अज मँ धत्य अ, मुभ सत। नं अपना 
[स ), चपना जना। आपका हदय प्रेमानद ते भीग गया ए गुड 
९, चल्‌ पपकं गृहम्‌ लवा जे गये, नाना प्रकार के भोजन कराय 
फर भातिमि कमा चचा सत्सग कर, परस्पर, प्रमरस पीके चक गये ॥ 


न ० 


(१५८) श्रीकृष्णएद्‌ासजी चालक #। 


(६२०) छप्पय । (२२३) 


२। ८ ऋ { चर चरा, चह [दाश उद धञ्तली रव॒सरो॥ 
4[4 दछाठचारत, प्रसध, एनत पचाध्याई । इष्ण 
सर्वेसना काल, संचर्‌ भाजन बाध, गा३।॥ गारराज 
धरन की हाप, भिरा जलधर न्यो गाजे। सत सिखडी 
यइ हद आारनट क काजं॥ जाडा हरन जग जडता 
कृष्छाट्‌ास रहा धरा चालक क चर्चरा, चह्‌ दश 
उदधि अत लो अनुसरी ॥१२४॥ (€ °. 

वातिके तिलक । 

चालक की स्वना चस्वरी छन्द की श्रीकृष्णदासजी की कविता 
चारौ दिशाओं मेँ वर्च समुद्रौ के तट पयत विख्यात इई । उसो बन्द से 
इन ग्रंथो की श्चना डी, शक्रकाप से जो हओ प्रासद्ध॒ गावधनचासर 
ओ्ओर “रासपंचाध्याई, ˆ ` ¶ृष्णरुक्पिणाकाल तथा रषिर भगवदजन्‌ 


^ (^ १) 


विष इयाद्‌ । 
र, सपन क 

पापको बाणी मघ का गजन समन 
% श्रीरामदासजी ओर श्रीङृष्णदासजी कई इए हँ ॥ 


व्य मे “निरि्यिजधसन' श खाप खसा करते थ । 
हे । संत समाज उसका सुन 





(७४४ श्रीभक्तमाल सटीक । 


०७१५, 


मधर क सरिस आन देत हीते € । जगत्‌ क नाइतास्पी नाहा है 
लयं श्ाङृष्णदासली न श्रीसूय के सशता देह धारण किया था। 


दा° युगल प्रम रस अन्म, पसा प्रबोध मन जाय। 
बृन्दावन रस मधुरो, गाई अधिकं लडाय ॥ 


( भरवदाप॒ ) 





(१५९ , श्रीसंतदासजी । 


(६२१) चप्पय । (२२२) 


[वमला्नद्‌ प्रवाध वश, संतदास” सीँ धरम्‌ ॥ 
गपानाय्‌ पद. राग, भाग्‌ बप्पन संजये । एरु पट 
अवुसार दव दपात इलराय ॥ भगवत भक्त समान, गर 
£ क बल गाया । कावित सूर सो मिलत भेद कृष्ट जात 
न पाया । जन्म, कम, लीला, जगति, रहसि, # मङ्कि 
भद। मरम । वमलानद, प्रवाोध वस, “संतदासः सीषं 
धरम्‌ ॥१२५॥ (८९ ) 


वात्तिक तिलक । 


भीविमलानदज। प्रवांधन कं वश मं श्री “सतदासजी = भगवद 
क सामा ( मयाद्‌ ) हए । श्रीगोपीनाय के चरणो मे आपका अति 
चस्पग था, सा नत्य छप्पन भाग अपण क्रते थे । जिस प्रकार राना 
3 सरम प ऋ प्रजा करत थे उसी मागे के अनुसार दलार प्यार प 
ररवाहृष्ज। का प्रजा किया रते ॥ 
भगवत्‌ आर्‌ भगवद्वक्ग दाना का एक समान बल प्रताप गान किया। 
चर पृक कावत्त श्रोसूरदासजी के कवित्त में एसा मिल जाता 8 
&= भ भद नह। जान पड़ता था। उप॒ कविता मे प्रभु के जन्म क 
सला का ाक्गपरवक बलान्‌ किया, क्योकि आप रहस्य भक्रिमेद कश 
मम ( चप बातां के ) जाननेवा्ञे थे ॥ 
= 8 रहसि = रहस्य, रास ॥ 


[नैयौ १. 





भक्तिसुधास्वाद तिलक । 
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(६२२) टीका । कवित्त । (२२१) 
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क्तत नवार भम, स्याम सों लगहमति, देसी मन आई 
भाग चदपन लगायह। प्राति को सवाई यहजग मे दिखाह सेवै 
जगनायद्व आप स्च सानो पाये दह ॥ राजा कों घुपन दियौ नाम्‌ 
ल परगट [कया संतदहाकगृहर्मता जवो यो र्मिये ह ।” भङ्किके 
अथान, सव जानत्‌ प्रवाण, जन एस हँ शीन, लाल टर ठौर गाये 
ह ॥ ४६७ ॥ (१३२) 


वातिक तिलकं । 


भसित [नवाहं भ्रम म वसते थं । ्रोश्यामपन्दश्जी से अपनी 
मातं संगा । मन म उत्साह इया सां नल चप्पन भोग लगाया करते 
थ । आपके सच प्रात दत श्राजगन्नाथजा वडा रवि से अप रीके 
यहा भाजन करत थ । कुच दिन प गरहमेजांषनथासो भाग मे उठ 
गया, तव प्रभ्ुन विचारय कि मर दास का मरनारथ प्र अन्यथान 
हाय, ईसस राजा का स्वप्न दया, आपका नाम प्रगट कर कहा कि 
मतां सतदसदाके गृहम नित्य प्न भाग भाजन करता हू। 
उसनं मुभ रेफा लिया हं अथात्‌ उनका मरं भाग क लियं धन ओरं 
सामभ्रीं दिया केरां। आपका आङ्गा सुन राजान उसा हा क्या ॥ 
श्रील्लालजो रगाले, भक्ते के एस अषान ३ । सष प्रवान्‌ जन्‌ 
जानते है । याकि प्रय का भाङ्ग विवशता ठर दर म गान क 
गर्‌ हे । भक्गवतल रगालं का जय ॥ 


(१६०) श्रीुरदास मदनमोहन । 
(६२३) छप्पय ।(२२०) 


म श्वुखला जरी 
(श्री) मदनमोहन सूरदास का ना 

रटत ॥ गानकाव्य्एशाश, ४६९ सा 
राधाकृष्ण उपास्य रहास चख ग क 
ख्य सिंगार बिषिध मातन कर्‌ गात ट्‌ 





७४६ श्रीभक्तमाल सटीक । 


0 
ध ^-^ ~ 


र्त बर सहस पायन ज्ृषाय ॥अमाकरका य 
यह, ज्यां आख्या भाता जमल । (री) मदनमो- 
सूरदास का, नाम शवला खरा अटल ॥१२६॥ (दर) 
वात्तिकं तिलक | 

शमदनम्‌।हन आर सूरदास ₹ नाम कं भ्रुलला अचल जुट गर 
अथात्‌ आप थंत। न्रयक्क, परतु नाम सुरदास था ए जँ षर सूषा 
नाम हे वहा मदनमांहन नाम केसाथदहीदहे।॥ 

अप गानविद्या अर काव्य मे अति प्रवीण ओरं शुभगुणोग 
राश हा थ। सवकं साथ पुहदता रखते, ससी के अवतार दीपे 
श्राराघाहृष्छ आपकर उपास्य, आप रहस्ययुख क आधिकारी थे । नव सं 
म जा मुख्य श्रगाररस, उसका बहत प्रकार से गान किया। आपी 
कविता पसा फलता थ क जहा मुख सं निकला, [ऊ मानों सुहप 
चरणा कां वारण कर चाश देशा मेदोड ग्ह। सो यह प्रस 
अग [करस्नं क सीमादे। एसी प्रमुकं भोर आपके नाम्‌ गी 
=| स्व ई ।क जस जमल भ्राता अश्वनाकभार सदा कटे रहते ६॥ 

दां भली भांति सेए विपिन, तनि बधानि सों हेत । 

सूर भजन म एकरस, बाडयो नादिन्‌ खेत ॥ 
(६२४) टीका । कवित्त । (२१९) 

स्दरढस नाम नन्‌ कज अभिराम प्ले ूज्ते रग पीके नीक 
नाक आर्‌ ज्याय ह। भये पां अमीन & यों संडील्ते के नवीन ति 
ति शुड दस दाम वास गुने लाये ह॥ कटी परवा पवि अ॥ 
"<नग(पाल लाल पर प्रम ख्याल लादि छकरा पठाये ६ । आये निषि 
य्‌ स्याम्‌ कयां आह्न जाग लेके अवही लगायो मोग जगे प 
पाय हइ॥ ४६२८॥ (१३ १) 

वात्तिक तिलक । 
पर नाम सूर्वजथा, परन्तु काव्यो मे “सूशदाप प्ता नाम सुर्वज था, परन्तु काभ्यां मे "सूरदास मदन 


# अमीन"' ८५-| == रक्षक, थाती रखनेवाला, अधिकारी ॥ । 


। 








भक्तियुधास्वाद तिलकं । ७४७ 
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महन {खडा । प पह विख्यात ह¡ भूया) अपक दनान ४१६। 
कमल ~> ^ न थ, प्रयु क. प्रमरग पीके सुन्दर अनुराग से भूलते मृतक 
ससस ९६।।*मान क। तज, स्वस्वरूप से जीवित रदे । ओर अपने सस्सग 
स अर जावा का भा सचेत किया। सों दिह्लीपति की ओर तेर्तडीक्ते 
कं अधक्‌ (अपान) हृए । आपकी प्रस मँ प्रीति रीति नवीन शी । 
यदा (सडाल्‌, का गुड़ बहत अच्या देष विचार किया किं इ गुड का 
मालपुञ्ा श्रामदनगुपललालजी को प्रिय लगेगा, इई प्रेम ॐ कौतक 
म पड़ । यचाप सडालं सं बृन्दावन तक के भाडा का दाम बीषगना पड़ा 
ताभागड्ाभ जद्‌ कृ भज हा दया। वह गुड बृन्दावन मया 
रात्र बहत बात ग, प्रय का शयन हां गया था, परंतु श्यामसुन्दर की 
प्राक्ञा स्वप्न म हृ फ इसका मालया अभा अभी भांग लगाओं। 
सषा ने आङ्गायचुसार उसो समय मालपुञ्या बनाया । श्रीप्रमभ्राहकजो ने 
जाग के भोजन किया ॥ 
(६२५) टीका । कृवित्त । (२१८) 

पद ले बनाया, भङ्किरूप दरसायां, द्र सताने को पनहा कं रक्षक 
कहाऊ मे । काहू सीत लिया साध लिया चह परवका आय दर मादर 
के खालि कही आऊ में ॥ रयां बेठे जाय जतो हाथ म उठय लाना 
कनी प्री आस मेरी निमि दिन गाङ म । भातर्‌ बलाय चरशुत8 २ 


दाय चार पेवा सौषी सार क्यो जन पग भ्यास म ॥४६६॥ (१३०) 
वात्तिकं तिलक । 


पने एक पद बनाया, रसम इलभ अनन्य भाङ्ग क स्प व्यया 
सतम यह पद्‌ ख्खा, सूर्दस परदनमाहनलाल गुण गाञ । सतन्‌ का 
पानही कों रक्षक कटा ॥ 


रस पद कां किसी साधु न सुन पीखके परोक्षा सेना चाहा न 


साधुं 
नकोओआए दरार्मे सूर्वज जा 
1 “देखना, मै आता इ । आर भातर 


क्‌ 2 
जूता आपकं समीप उतार कट्‌ 1 
जाके बेठ रह्‌ । अप पदत्राषा को हथ से उठाकर बलि स््रष तकता 


पनी अभिलाषा को दिन्‌ रात गान शं मात्र करता था, परव आज 
संत ने मेश भमिलाषा पूणे स्वा ॥ 


कौषिक किष पनया िी 





७४८ श्रीभक्तमाल सटीक । 
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मादर क भतस स वसुसह्नान दा चार्‌ बर बला भजा राप 
यन क९ भजा कि अलजि दुक स्तन्‌ सारशस्वादादहे। पो मेष 
म सतचरः व्यनि चूवक कर्‌ रहा ह, अभा इससं नपृ हाक दशन 
करूगा । यह्‌ सुन्‌ बह संत अर गुसाद्ना अति प्रसन्न द चकर हृदय 
म लगा, अर्‌ दाना न अपक अति प्रशसाका॥ 
(६२६) टीका । कवित्त । (२१७) 


९. ८. न्ट 


पृथापि सप।त लं साधून सवाई दई, भई नदा सक्या निर्कश 
पाग ह । आय सा सजान। संन मानां यह बात अहां पाथर ले भरेयाप 
आवा नास भाग्‌ ह॥ स्का [लल डर, दामि गटक्‌ ये संतन नै. यात 
हम सक ट चल जब जागे ह । पटच हृज्‌र, मूप खाल्िके संद्कं देष 
पख अक कामद भ रासि अनुशगे ह ॥ ५०० ॥ (१२६) 

वात्तिके तिलक । 

यह सड कमा वत्ति हं क पृथ्वापाति ( बादशाह ) की तेरह लाघ 
दस्य ( रपय , साधुगो को सिला दिया, मनमें कृ भी भय वा शका 
ग ई, एस अशक प्रमशग सं अपि पमे थे । जब दिसली से वपति के भेन 
सा रपय लन आय, तब मनषाओां मं पत्थर भरके ताले जड दिये। 
रत्यर म यहं पद्‌ लस लिखके डाल दिया, (पद्‌ ) “तेरह ला 
°= [ल उपज, सव साघुन मिलि गटके । सूरदास मदनमोहन & वृन्दा 
पन कृ[ षट्कं ॥ 

चप आधा रत कां (जग के) भागे । जव "संद" दिसली में आ 
११ बदराह नं खुलवाकं दला तो पत्थरदी प्रल्थरभेये वे स्केभी 
न्क्ल । पट्‌ गए तां बादशाह अनुराग से प्रसन्न हए ॥ 

(६२७) टीका । कवित्त । (२१६) 
लन्‌ क पठाय, कहा निपट रिभाय है मन मन स्याये लिषी 


१ लजानो "= ५;< =्रव्यसमूह, द्रव्यागार, खजाना । २ “रुक्का" = ५.3, =पत्र, लेखः, संप 


ठ 
न । ३ हजूर );^~ सामने, साक्षात । ५ संक “= (>, == बाक्स, मंजूषा, ¶। 
की पिटारी | 








* “संडीले कं अमित धन सन्तन ने गटके । 
राजभय से मदनमोहन आधी रात सटकं ॥" 








भक्तिसुधास्वाद तिलक । 1 
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वरन्‌ १ ख।( € । 2ाडर [देवान क्यो “धन कृं विशनं [कयां 
स्याव र र मृदु फार समाखा दे॥ लेगये ह्वर तृप बोस्यौ 
माता द रासा, पसा महाह सौँपि दृष्ट क्ट षौ ह । दोहा 
लसि दन्‌] अकवर दाव री लीनो, जवौ वाही लैर तेपे द 
सव वाखादै ॥ ५०१॥ ८१२८) 

वात्तिक तिलक । 


=)१ मक अ्ह्न्दावन्‌ म आर्य, अक्वरशाद ने आपके लेने 
क लियं पनुष्य भेजा कि जाकर कहो ङि “तुमने रुपये संतो को तिला 
देये सां हम बहुत प्रसन्न हए, अव वम हमारे पाक्त आवो ।` आपनं 
उत्तर लिख भजा क मनं इस शरीरं को दृन्दावन मे उल्ल दिय! है 
व यु यह। मत बुलाह्यं । बादशाह माना पर्व बादशाह के दीवान 
टडरमल्ल नं यह्‌ कहकर [ॐ इसन षन का नष्ट किया लोगो को 
भेजा क ` जाञ्ा, पकड लाओ । उस दृष्टने बादशाह की मति र 
दी । लग आक आपका पकड लेगणयं । बादशाह ने कह्‌। मेर पास 
पत लादयो । तवं दुष्ट टंडर ने दसतम नामक कारागारध्यक्ष 
( जलखाने कं आधपति) कां साप दया । उस दुष्ट नं आपका 
बहत कृष्ट देया । 
तब एक दादा लिखकं आपने अकषर के प(स भजा । 
दो ° “यक तम, अपिषागे कर, शून्य दई पन ताह । 
दसतम ` ते रक्षा करो, दनमानं अकषर शाई ॥॥ 
दोहा देख विन्न अकबर ने, हूत प्रसन्न ह, शष्पा सत अह्ना 
क्षि “तुम पर हमने तेरह लाख दम्य निद्ावर्‌ [शया उप इु्ब्षर 


बृन्दावन चलं जाञ्ा। 





(६२८) टीका । कवित्त । (२१५) 

आये बरन्दावन, मन माधुरी म भाज स्या, कदा जर पद, स॒न्यों 
रूप रस रास हे। जा दिन प्रगट मवा!ग शत जांजन + १ 
सनत भेद बादी जग प्यास ९॥ ~ ~ प्यास है॥ "सूर द्वज 1दनानज महं 


च । 
१२५ प्रधानत अधिका री ।२ विरान''..11)2, = उजाड नष्ट, क्षय । ३ इज्‌र 
(2 


१ दीवान ८ 
पफलावे ॥ 
„><= सामने । ४ “द्र ,>५== समीप नही, फ 





७५० श्रीभक्तमाल सटीक । 


०,,७,,७११६, 


११ हल पहल ।हय जगल प्रकसि ह । मदनमाहन ज ह इ 
गलाथ चतच्तर्न कहा कृपा अनायास हे ॥ ५०२ ॥ ( १२७ ) 


वात्तिक तिलक । 
राजराजरवर्‌ अकबर क{ द्ाहन्नाण श्दृन्द्पविनि म खा नरयुगे 


= पवन मन क भगा देया, फिर जो पद आपने वना 
स ननम स्परस्तकारास ही जान पड़ता था, जिस दिनि पद्‌ राः 


६।ता उका ।दन्‌ वार सां कास पुव जाता था। ओर उस प क़ 


चथ काव्य रस भद्‌ छुनतहानज गत्‌ क प्यास बहता थू॥ 

स्दर्वज दज, अपन प्रभु के महल की ~ल पाकं अति अआनादतं 
हए । उगल चन्द्र का प्रकाश हृदय पँ रहा, षाणा हाना पाग्य्‌ 
हा €, याक आआपकं > दनम्‌।हनजा आर मर (वृथु्जा दृष थ 


क, कह (५ 


सना क कृपाहष्टं सं युगल प्रकाश हदय म हाना अर्चय नही 


(१६१) श्रीकात्यायिनीजी । 
 ( ६२९ ) छष्पय । ( २१४ ) 


त्वायना क प्रम कौ, बात जात कापै कही॥ 
[९५ जात अकल, गान रसना ज्ञ उचरे । तात 
2९२ दक्ष, र।[भ्‌ अवर तहं डरे ॥ गोप नारि अनुसार 
२ गद्गद आवशौ । जग प्रपंच ते द्रि, अजा पे 
१६ ला ॥ भगवान्‌ रीति अवुराग की, संत सासि 
"९! सह। । कात्यायनी के पेम की, बात जात कै 
कहा ॥ १२७॥ ( ८७ ) 


वातिकं तिलक । 


@ ११ @ 


„ श्री कात्यायिनी"जीकेप्रेम की बात केसे कटी जा सकती 
६ । भपकां य दशा थी कि अकेली मागे मेँ चलती हई शष 


तनस प्रभु सुयश गाती एसे प्रमावेश मे चक नाती थींकिजा. 


९। प पवन लगन से शब्द होता था उसको जानती कि येमे 


4 पि ^= 
# 4 
॥ 


| 
वि 
र 


भक्तिसुधास्वाद तिलकं । 


नि कई &1च इट्माद्‌ बजा वजात ह. इससं उस ऊपर रभकष अपने 
वृश्च भूष < जला करता भथ । अपक हष्यचन्द्रजी मं गापवधरू 
जन क सनन हो प्रमथा | प्रमु क गुखानुवाद कर्ने म यमवुशाग क 
परविश ब १८]. गद्गद ८। मात्‌ा था । अपक चित्त मे जगस्मपंच क्‌ 
भनि हा नहा सर्‌ वायाकास्शल्शनहा । श्री कृत्पायना ज्‌ 
कृ भगवत्ञखरग्‌ क राति व सतजना न यही ठीङ किया [क षस 
्रयुराग्‌ इसा कानामदह्‌॥ 


(१६५) श्रीयुरारिदासजी । 


(६२३०) छप्पय । (२१३) 


"सरह सुता सरररुत्या परार तन त्यामियो ॥ 
त {५लबद् गाव दस युरषर सब जावे। महा 
म€।=2[ ~य सत पारषद्‌ परवान्‌ ॥ पमान्‌ घ्रूघरू बाधे 
९, सक चरत दखलाया दसा सारशशपान, इय तासग 
पठ था उपमा आर नजगतम, एथा किना नाहिन 
[वय । ईष्ल बर्ह कुता सररर्त्या मुरारे तन 
त्याभियी ॥ १२८ ॥ (८६) 
वात्तिकं तिलक । 
श्रीकृष्ण चन्द्रजी का विरह सुनते ही जिप्त प्रकारकंतीजी ने शरैर 
तज !देया उक्ती प्रकार नरोसीतारामचन्द्रजो क पिष्ड्‌ का पद गान ष्यान 
करत दहा, भ्रा मयार्दाप्त जा नमा शरदि कालयाग दया । अप 
मारवाड देश भे विख्यात विललोदा अलबडा,) गोव म विशजतं ये 
ओर प्रति सवत्‌ मं महामहाप्सव कस्तं थ ॥ 
एक्‌ समय क महाव्सछव मे भगवतपारषदा क समान अन्‌क सत्‌ 
विराजमान ये. वह आपने अपने चरणा म नू$ुर बाधकर्‌ नारमजा 
फा चरिविएेसागान किया कि उस सप्रम शब्द्‌ सं सवका प्रभु का 
रूप ओरं सारतर नरा म लक पडा, सत म आपन दशय वकवान्‌ 


७५२ श्रीभक्तमाल सटीक । 


क 
५११ 


५ ो 


स एसा आलाप क्या [क श्रारघुनन्दन शाङ्गपाणि के वनगवनरूपु प 
चतत पपयक्ष पट्च गया। प्रथ केसाथदी हंस (जीवात) को भी 
भज दया । शरार एसा हा रह गया । आपकं तन त्यागने की उपमा 
श्रा कुताजा का बोड अरदद नहीं ॥ 
(६३१) टीका । कवित्त । (२१२) 

114२र(रदसि शह राजगु भङृ दास आवत स्नान किये कान धृति 
[जय । जाति का चमार करं संवा सां उचारि कहै प्रभु चरणामृत 
21 १ जाई ल।जय ॥ गय घरम्‌भ्‌ वाक, दष्ठि दर कपि उल्यौ 
स्यवि। दवा हम अहा पन करि लाजये । कटी भतो न्यून 
<न्य, बाल हमहू तं स्वच्छ जानं कांड नाहि वमह मी मति 
भाजयं ॥ ५०३ ॥ (१२६) 

वात्तिके तिलक । 

>.२९।।स्द्‌ सजा बिलादा नगर के राजा के शुश्दव जओौर मग 
१९ क धरर दास थ । एक देन स्नान किये चले चते थे एक ध्वनि 
पक केन म पड़ा । एक जाति का चमंक]र्‌ अपे ग्रहमं भगवत्‌ 
स्ना क्र नत्य पुकारताथा कि जां प्रभुके चरणामृतका पत्रदो 
सा लव। साई धनि सुन उसके गृह मे माप गये वृह दषते हा 
११ स कापन्‌ लगा, आप बलि लाओ, मुभको दो पान कर जीवन 
कृ सुफल करु॥ 

१६ बाला ममाते तच्छ, जातिका चमार ह। अप कटनं जग 
% उम ता भाक्युक्क हां इससे मुमसे भी पवित्र हा, कपर कई 
जनिता नहा, चम्हारा प्रम दख परश मति सर हां गर ह ॥ 

(६३२) टीका । कवित्त | (२११) 


१६९ ६्ग्‌ नर्‌ कहं मरं वड़ो पीर भई तम मति धीर नहा मर 
मारवाह ह । [लय इ निपट हठ, बडे पट साधुता, स्यामे प्यार्श 
क, जाति पाति ल बाई हे ॥ केलि गहगो वाशी नापिज्ञे चवावि 


अ (५ 


स्मर नप कान घान बाहून सुहाई हे । आयौ प्रस देखिबे कों गयौ 


१६ शा उ जान्या सो प्रसंग, सुन्यो वे वात बाई हे॥ ५०९॥ (१२५) 


७५२ 
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ॐनम नत पहन लगा, हाथ जोड बोज्ाकि “तेजो 
पुक रक १९५।श्त लन का कहा सां बड़ा इभ्ख हयआ, आप महातमा 
ह, यु आपका चरछषत दनं को यांग्थता गहा ह्‌। दानं यापने 
अत्यन्त 2८ ‰र्र्ल हता लया, क्योङ़ साधुता मे अति प्रवीणे 
।व्‌च[र 5 ॐ तसिमनाकाभक्रिह्‌ प्रिय टै, इसे जाति पति 
कं प्रम के प्रवाहु म बहा दया॥ 

पटं बति सव नमर्‌ म्‌ फल गह, सब विमुख लोग उसकी जाति का 
नाम लर राजा क प्न आपका नन्दा करने लगे। सुनके वह बात 
२।ग। क[ ५! नहा अर्च्दा लग], हृदय म अभवि आ गया । एक दिवस 

युसार्व्मत्तज रजा कं दसन का गय, दषं तां राजा का पहिला 
प्मरग्‌ सब चला गय । आपनं जाना क बही बात हे। फिर स्थान 
म क अर्लम्‌ समा सुना कै पिके चरणापृत तने की निन्दया 


सत नमगृस्मरतथयनजाषक्हदयम्‌ ब रहय ह ॥ 
( ६३२ ) टीका । कवित्त ( २१० ) 


गए सवत्याग प्रभुस्वादी सा रग जन्ह नप दख पामि 
गया, हुर्ना यह्‌ बात ह । हात हां समाज, सदा भुपकं बरष माभ. दरस 
न कहू हात, मान्या उतपात है ॥ चद्व लवाञ्वे शं जहा ओरीमुरारे 
दसः; कथ साष्टग रास नंन अल पात ह । मुखहू न दख वाका, पिमुखं 
क्‌ लख, अहा पष लाग कहे यह गुरु [शष्य स्यात इ ॥५०५॥ (१२४) 
वात्तिकं तिलक । „ 
स्प विरक्तये हा. श्रसातामजा का संगा भजन अड अरं 


केसो वस्तु मे असुराग न था, इसमे सब बीडदाड कषा आर स्थल 
मे जा बिराजे। आपका चज्ते जाना सुन राजा इषित इ । गजा के 
यहा प्रतिवष संतन का समाज उत्सव हाता था सा अपक पल जन्‌ 
सं किसी संत का दशन भी नरी इआ । तब रजा बड़ा उदयात्‌ मन 
भह श्रीमुशश्दिसजी विराजे थे वहा आपका लबा लान्‌ ऊ लय गव 
भार साष्टांग प्रणामकर हाथ जोड खडा हं । राजा क नता स वरमा का 


पारा वहने लगी । आपने भङ्कि विमुख जान उका मुख । न दसा 
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€ {न क दता स्व अच्छ्लःग कहन लग क गुरु खोर [शिष्य 
एर टी हाना चादिये ॥ 
द° गुरु निर्मोह चाहिये, शेष्य न अंडे प्रीति। 
स्वारथ बड, दरि मिले, इहे भजन ऊी रीति॥ १॥ 
(६३४) टीका । कवित्त । (२०९) 
ठाद हाथ जारं माति दानता म वार्‌, कौजे दड मपेकोरि 


गॐ 


या नद्‌ा।र मुख मास्य । घटत न मरी, आप छृषा ही की पटती 
है, बट्ती सी करं ताते न्यूनताई सिये" ॥ सुनिकै प्रपन्न भये कटे ले 
परसग नय, बालाक आदि दं द्‌ नाना विधि सालिये। आये निज 
गाम्‌, नाम सुनि सवसाधु धायं भयो समाज वेसो देसि अभि 
लाखय ॥ ५०६ ॥ (१२३ ) 


वात्तिक तिलक । 


रजा चपन। मति दान॒ताहे म (भगा, हाय जाइ, खडा इया, ओर 
र्थन) ङरन लगा कि ह स्वामी | मुपरकायनि दंड कृ शुद्ध 
क[[जय अर जा मर मनम मलानता आहसा मेश धट्ती नहीं किन्त 
चापकादश्यादहाकेम्‌ षटता था, अब फर आपने कुं अधिक कृपा किया 
श्त स नम्रत्व विनय्‌ कर रहा द । विनय सुन आप प्रसन्न हए ओर 
९ का बस्मिाकि जाद्‌ क प्रसगं उपदंश सुनाये छि देखो. श्वपच 
१।९१[क क] श्रह्कष्यचन्द्रजा न किम प्रकार का सत्कारं किया तथा 
नरव नपाद का श्रारषुनन्दनजी ने केसी बड़ाई दी दिलाई 
३१।२ गन गण] दक्‌ भगवद्धक्के सं केसे पवित्र ए इत्यादि । घन जा 
पममवावयङ्ग हआ, एर आप अपने प्रवं स्थन मे अये आपकान्रा- 
गृणन्‌ छन्‌ सब सत मलन कां दाड । एर बड़ा उत्तम समान हा ` 
रजा नं दतकर्‌ अपना अआमेलाष एण माना ॥ 

(६२५) टीका । कवित्त । (२०८) 

र अहं एनाजन नृत्य-गान चाई धुनि पेषे संत सभा मन साभ 
गुण दास्य । जानक प्रतान उठे. नूपुर नवीन पाध सक्रस्वर, तान 
वरम, लान भव पालय ॥ गाथा रघुनाथज्‌ को बनको गमन समे ताग 


भक्तिसुधास्वाद तिलक । ७५५ 
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गमन प्रान चज सम लसन्‌ । मयां इख रासि, “कर पेये श्रीएशरि - 
दासि, ° रनवाक्तः एता [हय अवरासये ॥ ५०७॥ (१२२) 


(बलमुषा) 

सब जग आस ताज आयर शरण बीच, सरस घ्ुभाउ सुनि तोर २ 
मलयुव। । दहं साग कटवा अलाय दन्हां ताहि कह, करि ली 
हियश कठोरं २ वहलमुवा । तलफत रहत नयन छबि देखे बिनु ओघुवा 
मरत अति जारं २ बलमुव।। विरह वियापि बस तन जर जर भयो 
चैन ना परत कथं थार रे बलमुवा ॥ तदपि न संवह आवत हिय दया तोहि 
अचरज लागत अथर रे बलमुवा । काहे ताद कहिं ससत सदम्रथ भ्रति 

सेक उदर सिरमार २ बलमु ॥ आश्रित जनन कां दुखावन शिखायां 
न, जाते न हेत रगं कार र बलमुबा । दशन अक्ताह पतित प्रण 
जात ना।ह, सहं नशि देन दुख धार रं बलमु्बा ॥ निराक्त अनाथ हाथ 
गहि पनाया कैसे, प्रथम न द्यां अचमार र बलमुवां । ख क्या 
पिनात सकचात आं जात हाय, नयन करत मम्‌ आं रे बलमुवा ॥ निज 
गुण बिरद विलोक खुवंश बीर, कपासिंधु अवधकिशोर रे बलयुव। 
नहता & चेश की न सुपि लाह सियकत, दीय जंह बात यह 
शार २ बेलमुबा ॥ 
वातिक तिलक । 

उस महोत्सव समाज में बहत से उत्तम, गुणाजन आय, नाच अरं 
 श्रोरामयशगान की मगल् धुन दा गई। परन्ठ सभा क चङ्पमा सता 
कं मन्‌ में अभिलाषा उत्पन्न हई क श्रास्वामाजा क मुख स गान चार 
नृत्य गुण दख तां भला। 

एसा जान परम प्रवाण शामुगारदसिज। न्‌ उटक्‌ं नवान्‌ तूएर्‌ चरण। 
मर बौध. सस्वर तीन प्राम में लीन हा आलाप कर, भरना क 
वनगमन का पद गान किया। उसी समय श्रारामस्प म तस्‌ प्ट, 
आपके प्राणों ने भी प्रस के साथी गमन ।क्या । शरि क 
समान रह गया ॥ 


& (श्रीजानकीशरण स्तेहलताजी ) नये भक्तमाल विरहानल आदि प्रथो के रचयिता । 


७५६ श्रीभक्तमाल सटीक । 


9 १७०७७१३. 


_ तबक बडा टा दुःख हा, कहनं लभे हाय व +मुरारदासजी 
1 कृष्‌ पचि आपता श्रमजा क समाप प्राप हए । सब्‌ ईस सल 
प्रम काज जकार करने ल्ग ॥ 


(१६२) मक्तमाल-सुमेर गोस्वामी श्रीठलसीदासनी। 











कृषि संवत्‌ र्‌ ३० | शाक 
जर्प्र ४६३३ १५८६९ १५३२ १४५५ 
परलाक्‌ ४७२४ । १६८० नि 1 11 १९. । ११ 


(६३६) छप्पय । (२०७) 

+स्‌ ॐ टल ज(व निस्तार हित, बाल्मीक "तलसी 
नया ॥ वता काव्य निर्ध करि सत्‌ ॐ([ठ ₹मायन । इक्‌ 
अचर उदर्‌ ब्रह्महत्यादि परायन ॥ व भङ्ान सखेन 
बह [२ लाला बिता । ९मचरन्‌ रस मत्तरटत अह । नृप 
रतवार ॥ ससार अपार कै ५९ का चगम स्प गतमु 
सच्‌ । काल ऊुाटेत निस्तार हित, बाल्मीक तुलसी 
भयां ॥ १२९ ॥ (८५) 

वात्तिक तिलक । 

र लयुग म कृग्लजो्गों का "वसषु नस्तारक्रन कहवुश्री 
समक मुनिवर श्री १०८ तुलसीदासरूप पे अवताण हए तरेतायुगम 
नतक[ट श्रारमायण काञ्य-निषध आपने ङ्य थ [के जन श्रोरमा 


चणा क एक एक अक्षर एसे पनीत दल ` एत नाति पभाषवाले ह क उनका उवार 


® ¶० शिवलाल पाठकजी कहते ह कि श्रीगोस्वामीजी संवत्‌ १५५४ सें प्रगट हए, पाँच वषं 
की अवस्था में गुरु से रामचरित श्रवण किया ५. वष ॒सन्तों से सुन सुनकर, ३७ वष 


मनन किया, तब ७८ वषं की वस्या स० १६३१ मे मानस रचा, सं १६८० में श्रीराम 
धाम पधारे ॥ 


(१/ भमाण भविष्यपुराणे ॥ बाट मीकिस्तुलसीदासः कलौ देनि ! भनिष्यति । रामचन्द्र 
कथा साध्वीं भाषारूपां करिष्यति ॥। १ ॥ 


(२) प्रमाण श्रीरामरक्षास्तो्रे ) “चरितं दतस्य शतकोटिभ्रविस्तरम्‌ ॥ एकंकमक्षर 


एसा महापातकनारनम्‌"' १॥ 


। 
† 


भवितसुधास्वाद तिलक । ७५७ 
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करन € १८९१९ अर्यात्‌ ब्रयहत्या, गह्या, बालहत्या श्वाहतया 
मद्यपान श्न (लाश म॑ परयत बुरुषभो उद्धार कों प्रा हो जाते 
६ । अव इस्‌ गम श्राक्ातारम भक्गजनो का सुषदेनेके अथ 
भारम लालत लीला भाषा काम्य निर्बधविस्तार किया सों 
उकसतक भा ९ एक अक्षर महापापा सं उद्धार करनेवाज्ते ओर भक्तो कों 
ब्रह्मानन्द बनवा ह । आप स्वय कसं ह [क श्रीस्ीतासमचरणकमलों 
क्‌ प्रमरस सं पत्त मधुत्रत (भवर्‌ ) की नाई अनन्य त्रत धाश्ण छ्वियि 
दिन यात्र नचरारमनामयश रटत (गुजर करते ) ईं । अपार सक्षारं 
सागर स परि हान तथा कृटव्ल जवां कों पार करने के अथे षुगमरूप 
नाका, अथात प्रबरह्य दिन सीतापति शङ्खधर साकेतविहाशै श्याम 
सुन्दरं रमरूपं तथा तन्नाम ( वारम नारयनपि नाम निजनाव 
र), आर तदृशुण लीला कथा (“भवक्षागर चह पार नो पावा । रम 
कृथाताकह्‌ दद्नावा , सुगमदूपा नाका ल्या, एषे कलिकल्लष विष्व 
सनाचायं न्ना १०८ वुलसादासज। श्रीबासमाक युनि के अवतार इए ॥ 

कहि २ शंकाफ्रतंदहेकि नवासौाकिजा ने मुकर जोव हके 
क्या जन्म लिया ! इसका उत्तर, ईश्वर कां तथा साकार मुक जोष। 
क एसां सामथ्य हाता दं क प्रवरूपसेचज्याकंस्या नभा रह अरं 
अपने सत्य संकस्प स शूपान्तर तथा अवतार भो धारण कर लेवे। 
दाषए, भगगार्‌ अपने परमधाम म विशजमान भो रहते ह आर 
पत्स्यादि अवतार भी पारण कर लेते ह पस श्ाषाससाक्जीं कों 
भा जानए ॥ स्कन्धपुशण म लखा ₹ ॥ 

शलाक ` वाल्भाकिरभवद्‌त्रह्या बाणा वक्तिस्य सपणः ॥ 

श्रीब्रह्याजी के अवतार श्रोबासमीक्जिा हए आरं सरस्षतज। 
आपका बास्य दई । देखए शरोब्रह्माजा भा बन थ आर बास्म[क्जि। 
भा इपए एसे ही जानिए ॥ श्रीगोस्वामाजा नं भा अपन अरतार स्साचत्‌ 
क्या हे (पट) “जन्म जन्म जनकेनाथ क गुनगन ठउला्षब् माप 
श्रीवुलसीदासजी के गान किए इए प्रसिद्ध बारह अथ प्रमाण € । 


तब पद पदुम पिहायना भशेस माह जाह जव लाज सुधि 


७५८ श्रीभक्तमाल सटीक । 


र. 
"७१.७०५ 
# , 


मेश सिय स्वामिना । यदपि हौ अधमा मलीन अधथोधतसानि 
तदाप कहाउ तदा चरं सय स्वामना ॥ प्रमह तं सस रमाहि 
शुम गुणात, करत बदति क्रुत तस्‌ सिय स्वामिना । ता 
बल साच ऋत नमि क्ल उद्र भरं, नदर्‌ शखाद छत एध [क्षय 
स्वामना ॥ करत अपक ह्‌ तापं अप प्राणनाथ, जपि सव त्‌र 
हग हेरी सिय स्वामिनी । तति वार वार करजोरि मांगो दीन हो 
९ नज चश्यन नरा क्षय स्वाना ॥ द्रत न “(९ककुमार्‌ 
तव नेह वितु, कर कयोन योग कमं ट्री सिय स्वाभिनी। नेकं 
नहि दार ते नकारे हप दयानिधे, सची गुनो कत हौं टेश सि 
स्वामिना ॥ जन माया यागा सिद्ध त्तानो विपे शम ९ ला, नंज 
वत माह कव जय सय स्वामन्‌। | सार तव भृकृटी विल्लीकत 
र्।त१ सदा, चहित कटज्ि कर्पा कंरा सय स्वामिना ॥ जनक 
कुमार रडवशमण प्राप्याथ, अब्‌ जनि कोजि न्तुः ददु पिय 
स्वा[मना॥ नंहलता ® प्रातम स दाजिये षसयकर बिग ष्णम्‌ 
एक ब्रा क्य स्वामिना ॥ 


कृ वित्त । 
रनलल। नद्ध त्या विरागसदापना ह, वखे बनाई बिशाः 

१।त साई क । पखता, जनका कृ मगल्ल लज्तित गाय रम्य 
रामञन्ना रवा कमधयनाईह क ॥ दाहा, ओो कवित्त गीतबध 
रव्य कथा कहा रामायन, विनं माह बात सवटहईकी। जग मर 
स्हान।, जबरदारा ह के मनमानी, सत सुखदानी, बानी वली 
ग साई का॥१॥ लागा नं चाट बडे सालदहम्र॑थ भी माने रहै पर्व 
उन प्रथा म श्रागास्वामौजी की वण अथ शैली नहा पह जातो ॥ 

जविन्मन्दमतान्सुभाग्यरहिताञ्ज्ञाला कनल्लरदोषत 

स्तत्कस्याणपरायणः परकविः श्रीमन्महषिस्स्वयम्‌ ॥ 

वस्माकः छृपया सुप्सु वुलप्ीद।सेति नाम्ना कल 

वावि भूय चक्र शमचारेत भाषाप्रषन्पन वै ॥ १॥ 


8 स्तेहलताजी ( श्रीजानकीडरणजी ) श्रीभयोध्या हनुमिवास भक्तमाली मानस । 


उत्तर पक्षादि॥ 


(/ 


ॐ 
। 
# § 


भवक्तसुधास्वाद तिलकं । 
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चोपाई । 
"बन्दौं दलसिदास गोस्वामी । जाम सुमति सबके उर जामी ॥' 
(६३७) टीका । कवित्त । (२०६) 
तिय सों सनेह, विल परब पिता गेह गई, मूली शुधि देह, भजे 
वाही ठर दहं । वधू अते लाज मई, शिपि सो निकसि गई 
परीति राम नई, तन हाड चाम बाए्‌ ह । सुनी जबर बात, मानां 
होई. गयो प्रात, वह्‌ पा पलितात, तजि, शाशीएरो धाए ह । 
कियो तह शप्त प्रमु सेवा; ले प्रकाप्त कीनो, लीनो इद्‌ भाव, नेन 
रूप के तिसाए रै ॥ ५०८॥ ( १२१ ) 


वात्तिक तिलक । 


आपका ब्रह्मण कुल मेँ संवत्‌ १५८६ मे जन्भ इअ्[। यज्ञोपवीत 
होने पर विद्याध्ययन शिया, विवाह गोना भी हा । ल से स्नेह था, 
उसके मायके (नैहर ) से पिता भात्‌ कोई लिवाने आया, , त वहं 
आपका अपने मेँ स्नेह जान, बिना पथे दी, पिता कं गृह चल्‌ गई। 


~, 


पे आप आङे उसका जाना सुन, स्मेह से देहदशः भूल, दो इए 
उसी के समीप जा प्रवे । देखर खो का आतेलज। आई ॥ 


७ ~ न, 


कुव रोध युक्त स्त्री के ुल से यही वाणी निकल पडी कि आप 


श्रारामजी मे इस प्रकार पीति नहा क्रतं ।क₹ ज। नल नषीन 


॥ व # ४ ॥ 
त्न (1. 


७६० श्रीभक्तमाल सटीकं । 
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दानां लाक मं सुख सुयश देनेशली ह । मेर शरीर मे एसी प्री 
सां शसम मासि रुधिर हाड चाम कोड क्या ओर कुड भ है ! 
दा० काम वामक प्रीति जग, नित नित होत पुरान। 
रम प्रीति नत ही नई वेद पुरान प्रमान ॥9॥ 
लाज न लागत आपका, दोर खायह साथ। 
[धक [विक एसा प्राति कां, कहा कहा भ ? नाथ! ॥ 
अस्थ चरम मय दह मम. तामं जेसी परीति 
तसा ज। श्रीराम मह, हति, न तो भव भीति ॥३॥ 
स्न्‌ कं मुख सं श्ररभप्ररेत एसे वचन सुने ही आपे हदय 
५ मन्‌। ज्ञनवराग्यरूपा सूय्य उदय हां गये, प्रथष की दशा र्न 
क समान चल गह । आप उसी क्षण उस विकाने से चल दियि सी 
पि पर्यत्ताप्‌ करकं कुच प्राथना करने लगी, परन्त॒ आपने उपषी भर 
देखा तक नरीं। 
यहा सज्जना ने इतनी युक्त वातां ओर भी लिखी हे करि श्रीदलषी 
सतज कद्‌ क[स चलं धायं, एर ठिकाने श्रीगंगाजी मे जल पान 
२९ सा २९, ता स्वप्न म श्र!शिवजी ने श्रीरामषरक्षर म्रराज वताय 
[९ कहा [क यहा मत्र आर श्रीरामनाम वम जपो. दमो श्रीराम 
ज दरान द्म । अप नाग, उसौं श्ण ते श्रीयमनाम म अतिशय 
०९.२९ &ए। ईसा दव सं श्रीशिवजी को गुरुदेव करके मनि ह (हित 
उपदराक महेश मान गुस्के ) "बाहुक" मे ॥ 
मरा माय बाप गुर शंकर भवषानिये" 
तदनन्तर ना वराहृक्षत्र मे अकर श्रीरामानन्दीय म 
हात्मा ® श्रानरहश्दसजी से श्ररपमत्रादक्‌ = < र्पापज। स शराममेत्रादिक पेचसंस्कार ग्रहण 


^ नीनरहरिदासजी की गुरुपरम्परा महात्मा त मो कही हैः-- 

१ । श्री १०८ रामानन्द स्वामी ( २ ) श्रीअनन्तानन्दजी ( ३ ) श्रीनरहरिदासजी 
( ४ ) इन्हीं श्रीनरहरिदासजी के शिष्य श्रीगोस्वामौ तुलसीदासजी है॥ 

भौर गोस्वामी श्रीनाभाजी कौ परम्परा यो है-- 

( १.) श्री १०८ रामानन्द स्वामी ( २ ) श्रीअनन्तानन्द ( ३ ) श्रीकृष्णदास प॑हारीजी 
( ४). श्रीअग्रस्वामी ( ५) गोसाई श्रीनाभाजीं महाराज । ओर पाठक यह्‌ जानत 
ट कि दोनों ( गोसाई श्रीनाभास्वामी तथा गोसाईं श्रीतुलसीदासजी ) एक ही समय 
मे थे, ओर परस्पर समागम था ॥ । 


= / 


भक्तिसुधास्वाद तिलक । 
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कर्‌ श्ररमापजा सुना । फर आज्ञा लेकर वरहा से श्रीकाशोजी आये 
वहा [नवसि +र असितिरिम्‌ प्रभुजो को मानसी तथा प्रत्यक्ष तेवामें 
तत्पर हकर हृद्‌ भजन भावना मेँ आरद्‌ हये &॥ 

आपक नतर श्राशिम दशन रूप स्वातिविन्दु के लिये चातक कै 
समान प्ये रहते थे । 

अनन्त श्रागास्वाम तलक्षादासजी के जीवन चरि बहत सन्जनों ने 
क प्रकार सं षणन्‌ [केयं ह केसी २ ने आपको कान्यक्‌्ज ब्राह्मण 
कडा हे परन्ठ विज्ञा न सर्मूपशे बराह्मण लिखा है । उसमे कोई सुकल 
( सुकुल जनम किताबी , गगंगात्र कोई पराशसगात्री व्विदी 
परत्याजा क लिखते हं । लक्ष पशशर गोत दुषे पिञ्जा के" एसा 
श्राकाषए्टजहा स्वामाजा न लखा है । अस्त, ब्राह्मणवंश दी को आपने 
पवि किया यह निश्चय हा । 

जन्मस्थान भी लंग कह ठेकाने लिखते हँ बांदा जिले मे यमुना 
तीर राजायुर्‌ कों बहत लांग कहते ह परन्त॒ राजापुर आपका 
जन्म स्थान नदीं हे । श्रीगास्वामोजी का जन्म स्थान भ्रीगंगा वाराह 
षे (सोर ) के प्रान्त अन्तर्वेद मे ˆ तर नामक म्राममेंवा तारी 
था । आपनं (राजापुर ` मं विरक्र होने के पीडे निवास कर भजन किया 
हे, इसी से वहा श्रीगास्वामीजी की विराजमान कौ इहं सकष्टमाचन 
श्राहचमाच्‌जी का मूतं द । आर श्रारामायण अयाध्याकाड भाह। 
यह्‌ बाती वर्ह जके भली प्रकार निश्चय की गई है। आपकं जन्म 
का संवत्‌ १५८६ का निश्चय हाता हे । पिता नाम आासारामजी 
ओर माता का श्रीहृलसीजी महादभावा न लखा ह ॥ गासा्ना न्‌ 
अपना नाप 'रामबोला” मी कवित्तरामायण म लखा ६ रमबाला 
नाम ह गुलाम रामसाहेका ॥ 

* दोऽ “पठ््यौ गुरू ते बीच शर, सन्त बीच मन जान । 


गौरी रिव हनुमत कृपा, तब मे स्वी “चिरात ॥ १ ॥ । 


पुरान १८ पुरान चिरान श्री रामचरितमानस ॥ 
पुराणो कीं ् अपनी रचना को चिरात कहा ( पुरानी वस्तु को पुराण चिरान 


कहते है । चिरान शब्द की जड़ “चिर” जानिये ) ॥ 


७६२ श्रीभक्तमाल सटीक । 


७,,७,,९. 
५७५७९, 
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ताव जल सस पाय, भूतहू. वरस काऊ, बास्यां सष मानि 
टसमानन्‌. ताए ह । रामायन कथा, सां रसायन हे कान्ति को 
आवत पथम पाच जात, धुना दाएहं॥ जाय परिचानि, संग चृ 
०९ आन, आए वन माधे, जानि, षाय. पार्ये लपटय हइ । कें 
तरकारुकटा सकाग न यरमेता जाने सससार रूप धस 


स गाएह॥५०६॥८(१२०) 
वात्तिकं तिलक । 

परजाम शच कांप असी नदी के पार जातेये। 
भवरा१जल्‌ स्वाभाविक एक्‌ कटक बैरक इक्ष मेँ नित्य डाल दिय 
करत थ ॥ वहा अन्यत्र का एक प्रेत आकर रहता ओौरं वह्‌ वहा पानी 
पत; चा, क्याक्‌ प्रता कां अशुद्ध ही जल पीने का अधिकार है। 

एकं [दन वहं प्रत प्रगट हां घुखप्रवक आपने बोला क मुभ प्रत 
० पन्‌ पाना दकर प्रसन्न किया । कद्र मांगिये।” आपने कहा 
७ तआरमचन्द्रजा का दशन करदा, ओर कुल नहीं चाहनारै। 
सन चा यहशाक्के तां मुभ नहीं हे, परन्तु उपाय वतलातात। 


कोर 


यर 1ठकान श्रीरामायण कथा जो उनके कानों की रसायन 
2 ता उनन शरहनमान्‌ना पकं आते रै अति दीन मलीन रूप 
[0 कर स॒वं प्रथम आते भर सबसे पीडे जति ह बरे आपका 
दशन करा देंगे । 
९० रामकथा जटं कांड कंदे, तदं तह पवनकुमार। 
५९ क अजाल धार सुनत, बहत नयन जलधार ॥ १ ॥ 

¶ गस्वामाजी उत्‌ कथा मे जाकर श्रीकपिराज ( हदमत ) जी 
1 पवान्‌ १८ रहे । चले, तब आप भ पीडे पीडे चल्ते। जव वन मेँ 
नस्ल आय्‌ तव ओीगास्वामीजी दोड्‌ के चरण पकड लपट गये। 
-1६ऊमाय्‌ज। कहने लगे बोड़ो २ तम साधु होकर मुभे भ्या दत 
६ अपि बालं मैने आपको श्रीराम दास्य रस-सारंश-म्‌। 
नान लया, अव चरण नहीं लोङगा । ° नर्ण नह। यागा । ` श्रीहलुमायजी ने तब भरत 


* ओर कोई २ कहते हं कि श्रीगोस्वामीजी नित्य गंगरापार शौच जाते थे वहाँ ही प्रेत मिला। 


भक्तिसुधास्वाद तिलक । ७६३ ¦ 
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दाकर जता चसमायणम आपका रूप कहागया है सों उस रूपसें 
दशन द मस्तक पर्‌ हाथ र्ा॥ 


(६३९) टीका । कवित्त । (२०४) 


मागि लीने वर कटी “दीने राम मप रूप, अति ही अनुप 
नित नेन अमिलासिये। क्रियो ले संकेत, वाही दिन सो लागा 
हेत, आ साई समं चेत क्व अवि चासिये॥ आए रघुनाथ 
साथ लचमन, चद्‌ घोर, पटर बार हरे कैसे मन रासियै। पादे 
दमान आय बाले दसं प्रानप्यारे ?"' नेक न निहार म तो मले! 
फरि भाखये ॥ ५१० ॥ (११६) 


वात्तिकं तिलक । 


श्रीमाङतनन्दनजी ने पसे कटा "वरदान र्मोगलो ` श्रीगोस्वामीजी 
ने कहा कि अति अनूप श्रीराम भूप रूपके दशन कां मेरे नयन नित्य ` 
अति भिलाषायक्क द सो दीजिये ॥' 

श्रीकपीश्वर्जी ने संकेत किया कि चलां चिष्रह्टजी मे दशेन 
हागा ।' श्रीगोस्वामीजी उसी दिन दशनाभिलाष प्रेम उत्का में 
भरे चले । श्रीचिघरह्ट मे यकर जहा श्रीहवमारजी ने बताया था वहा 
षेटकं यह विचार कश्ने लगे कि वह शांभाशृत मेरे नेत्र कब चखंगं 
इतने ही म राजकृमार वेष से श्रीश्षुनन्दनजी भर लाललाइलं 
भ्रीलषणजी घोड़ों पर चट मरगयायुङ्रूल हारेत वश्च धारण 1कयं एक 
मृगा के पीडे घोड़ा दोड़ाये आकर निकल गयं । श्रागास्वामाजां 
देखा तो. पर्त मनम श्रीराम लच्मणजी का निश्चय न किय । 

पीडे श्रीहलमान्‌जी ने आकर पा दमन प्रणप्यार परथका 
देखा !"` आप कहने लगे कि ` मेने भले प्रकार निश्चय कक तां 
नही देखा फिर दिखलाने की कृषा काजये । तब ओपवनतनयजां 
ने कहा “ञव हम मली मति से फिर दशन करावग । सा फर मन्दा 
फनी के वीर म श्रीसीतारयामजी सहासन परं विरजमान नाभरत 
लालजी क्षत्र लिये श्रीलद्मण शचुध्न दाहेन बाय चरर चलात च 





७६४ श्रीभक्तमाल सटीक । 


इस राजमाधुधं का दशन श्रीहचमार्‌ज। कृषालु ने कशके भातु 
दस का इृतशृत्य क्या, [एर श्रागास्वामानजा {रा कं चज्े श्रा 
उस [दन्यस्प के माधुरा का ष्यान ररतं थ।॥ 


(६४०) टीका । कवित्त । (२०३) 


हत्या कर चपर एक्‌, तारथ करत आया, कहे मुख “शम 
भक्ता डा हत्यार क्म । सुनि आभेरापनाम घाप बलाय लियो 
द्या त प्रसाद्‌ क्या शद्ध गायां प्यरे कँ ॥ मह द्विज सभा 
क[ह, माल क प१ठाय अप कसं गयो पाप, संग लेके जये न्या 
का। पाथ चम बच हेय सार नही साचा अनू ताते मत कवि 
द्र कर्‌ न अधभ्यारंकां ॥ ५११॥ (११८) 


वात्तिक तिलकं । 


एक समय कशाजा म एक ब्राह्मण हत्या करके अनेक दीष 
त अया अर बड़ दान स्वरसे पुकार के कहता था "शाम्‌ राम 
६९२ क] भक्षा डल दाजयं। श्रीगास्वामीजी ने सना कि "प्रथ्‌ 
त अमरम्‌ रात काट ताथ क्षम पावन नाम कह फिर अपने 
2 सत्याया भा कहता हं यह कोन हे ?'ˆआपने निकल के पथा । 
नन अपना इृत्तान्त कटा । आप वाले कि “जो तुम इस प्रकर 
ग्लान ६।नतापूवेक्‌ मेरे प्रणप्रिय परत्य श्रीरामजी का नाम 
"चर्ण क्र हा, तां शुद्ध हो गये अवो पेट । फिर उसको 
पाक्त म वेठाकं भ्राराम प्रताद पवाये। 

(क०) हरी भे वाणा सुधर्म की. विशाल अति जाक देत 
८ जाति सन दुख दद्‌ हे। व्यास, शुक, नारद मुनीश, २१ 
> [२द।द, पाराशर, बालमीक, मालिन को बन्द हे ॥ चार सम्प्रदाय 
® भनि तरार, रग, शाश, बद तरुरपाति राजत सवदन्द ै। 
चञ्चराक उल, सप्रम ताके मध्य पडि, अजब निकास्यो रामयश 
मकरन्द हे ॥ 9 ॥” 


¶ 
( डाक्टर रामलालशरण मास्टर रग 


११. 
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इस वाता का काशा क सव ब्राह्मणो पंडितो ने सुन कर सभा की 
अर श्रगास्वा्माजा का बुलाकर कहने लगे कि "दिना प्रायश्ित्त 
किय्‌ इसका पाप कस्‌ दुट गया ! प्के से न्य क्रिये हये को आपने 
अपनं साय म लक्‌ माजन किया, यह अयोग्य है।” आपने उत्तर 
द्या क अप लग शाला के पुस्तक पटृते तो ई पर्व॒ उन के 
सगिथम हदृता सचाई नदा करते, इसी से भाप लोगों का मत कच्चा 
टे, हृदय का अन्नान अन्धकार नहीं जाता, दसिये तो शरीरम तापिनी 
आदकक्नुातेया तथा हारितादि स्म्रतिरयो मे श्रीराम नाप की कैसी 
महेमा लसा ईह । 

( प्रमाण शलाक ) ब्रहमष्नां ुशुतस्पगोपि पुरुषः स्तेयी सुरापोऽपि 
वामातृभ्रातृविाहसकापं सततं मागेकबद्धस्प्रहः। नित्ययममिमं जपन्‌ 
घुपातभङ्गयाद्यदस्थ तथा भ्यायन्मुङ्किमुपेति किं पुनरसौ स्वाचार्यङ्गा 
नरः ॥ १ ॥ स्वप्ने तथा सभ्रमतः प्रमादादिजम्भणात्संस्वलनाद्य भावात्‌ । 

 रामोति नाम स्मर्तस्सकृदढे नश्यत्यसस्यद्विजयधवुदृस्या ॥ २ ॥ स्कारोचा- 
 रणर्नव बहर्नयाोति पातकम्‌ । पुनः प्रवेशकालं च मकारस्तु 


कपाटवत्‌ ॥ ३॥ ( श्रातः) य॒ एतत्तारकं बराह्मणा नेत्यमधाते ख सव 





। पाप्मानं तरति स मृत्यु तरति स ब्रह्महत्यां तरति सभ्रणहत्यां तरति स 
। वीरहत्यां तरति स सव हत्यां तरति स संसारं तरति स सर्व तरति सोऽपि 
, सुक्गमात्रताो भबति स महात्‌ भवात साप्रतत्र च गच्डाते ॥ इत श्रुति 
 रामतापिनीयोपनिषदि । श्रीरमति परं जाप्य तारकं ब्ह्मसज्ञकम्‌ । 
बह्महत्यादेपापभ्नमिति वेद विदोीविदुः ॥ १॥ हतसनत्कुमास्सादतायाम्‌ ॥ 
तलतसी अघ सबद्रभे, रा अक्षर के लत। 
तहा बहरि आवे नही, मा अक्षर पट दत ॥ 


(६४१) टीका । कवित्त । (२०२) 


देखी पोथी बोधि, नाम महिमा ह क्य सचि ५५ र. 
तरे कहि दीजिये १” अवि जां प्रतीति का, , 
हं दाजय्‌ > | थार म प्रसाद्‌ 
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दियो चन्ञे ज पन कियो, बोले “आप नामक ताप मति भज्ञिये। 
जेसी ठम जाना तैसी केसे के बलानो अशो" धनिके प्रन पायौ, त 
जे ` धुनि रभि ॥५१२॥ ( ११७) 
वात्तिक्‌ तिलक । , 

आपक कहने प्र पंडितो ने उन पुस्तकौ को बाच देवे तो बरह्महत्या. 
दिमोचनी श्रीराम नाम की महिमा सत्य सत्य लिली थौ तथापि पंडितं 
न कहा कि ` लिला तो है पर्त कैते जान १३. रि यह हृतया ते दू 
गय्‌ा ˆ आपन उत्तर दिया कि जि प्रकार से ठम लागा को प्रतीत 
आवि सों कहो ।” पंडितो ने आपस में समत करः कहा छि "पके 
हाथ का पदाथ शरीविश्वनाथनै का नन्दी (पाषाण क शैल ) भक्षण 
कर लेवे तव इसको शुद्ध जान पक्षि मे ग्रहण कर ल ।' आपने कहा 
बहत अच्छा चल्िये ॥ 

थाल मं प्रस्ताद मरके उसके हाथमे देकर समाज सहिते बन्दी के 
पास आय, ओर श्रीतुलसीदासजी ने विनयप्र्वक नन्दीजी सै कहा 
आप श्रीराम नामके प्रताप सेमतिको सरस कर इसकं हाथ का प्रसाद 
पष्य, क्योकि श्रीराम नाम का प्रतापजेसा्ाप जानते टै वैषा म 
नहा कट सकता ।” यह सुनते ही नन्दीश्वरयी प्रन्न हाकूर सष प्रसाद 
पाग॒य । देलक स॒ब सञ्जन गोस्वामीजी के विश्वास पर शम @' जय॒ 
नय. धानं करने लगे। श्रीराम नाम की जय, श्रीतुलक्षीदास कं 
प्रतीति की जय 

(६४२) टीका । कवित्त । (२०१) 


आए नि चोर, चोर करन हरन धन, देखे श्याम घन, इथ चप 

९[स९ ६ । जय जम चाव बान सधि डरप्, एतो अति मड़राव, ए 

पर। ६/९ [कए हं ॥ भोर आय परै “अन्‌ ! सौँवरे किशोर कन्‌! 

इन रर मान्‌ रहे, अस्‌ डि दिए दै।दे स लय, जानी चो 

मरा दई, लई उन्हो दिक्षा सिक्ष, युद्ध भए दिए है ॥ ५५३॥ (११६) 
वात्तिकं तिलक । 


र समय रात्रि म श्रीगोस्वामीनी क यँ केह चोर मिल्ल के धन 


भक्तिसुधास्वाद तिलक । 
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चरन क चच ता दसत क्या हं कि एक घनश्याम सुन्दर वीर कटि 
मर तरकस वध्‌, हथ मधनुषबाण लिये खड़ा ह । तवं चो च्ञ 
गपु, कुं दर म 1दर्‌ स्थान के दूसरी दिशा म आये, वरहा भी र्षक 
खड़ा वरव 4 क सवन कर्मानो पारदी डलंगा । इसा प्रकार 
स्थान क तान; दशाच्चा म कद बार चोर आये, परन्तु उन सर्वतोमुख 
रक्षक नं सवे अरसं रक्षा को, वस्व अपनी शोभा से चोरों ऊँ चित्त को 
भा चुरा लया । इतन म रात्रो बात ग । प्रस के दशन से चों क्‌ 
कुच अर्‌ हा दशादह्ा गह, हृदय म उस इवि के दशन की बडी अभि 
लाषा, ख।र शुद्धता, आ गह । 
समर्‌ सबं च।र श्रागास्वामाजो के समीप आकर पर्ने लगे कि 
महारज | आपकं स्थान म श्यामघुन्दरं किशोर वीर धनुष बाण लिये 
कान्ता हे? कटाह? ओं कु अपना वृत्तान्त भी कह सुनाया । 
आप सुनकर मान हां रहं, आर नेत से अषुओं की धारय चलने लगी । 
हदय म यह्‌ अनुताप हा [क हाय | यह्‌ तुच्छ मायेक पदाथ के 
लियं प्रालात्रय श्रीरामकृपाल्लजी ने रा्चिमे चौकी दी | उसी क्षण 
सव द्रव्यं बर्तन आदिक पदाथ जुग दय । ्रोरमदशन सं आर श्रीगो 
स्वामीजी को दशा देख, चारों के हदय अतिशुद्ध हां गये, चरणों में 
पड्कर, प्राथना कर श्रीराममन्र पचसंस्कार सदपदेश लये, ओर 
कृताथ हये । 


सवेया । 
क 


स्रत सुन्दर रूप अनूप महाद्ा् काल मनाज लजवनहार । 


® ५९/ क 


उपमा ने कटर सुखमा के सुमंदिर मंद ॐ वचावनहारे॥ 

दिननायक्ँ निशिनायकर मदनायक्‌ क मद्‌ नावानहीरं। 

सविर रजकिशोर दसो वित-चोरनह क चारावानहारं ॥ १॥ 

(६४३ ) टीका । कवित्त । (२००) व 

क्यौ तन विप्र स्याग, तिया चली संग लाभ, द्रदय त्‌ दूर 
कयो चरण प्रनाम हे । बालि या षुह्यगवता [ प 


हा 
सतो, ' रव तों निकास गई ज्यास सेवां रम दं ॥ बालके कृटब 


क, 


| 


€.; 


1 ~, 
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कशी नो पे भक को सदी,” गदी तव वात जीव दिवौ अरिः 
हे । भये सव साधु व्यापि मेदी ले बिमला की जाकी वास हे तोम 
सूमे स्याम धाम हे ॥ ५१४॥ (११५) 

वात्तिक तिलक । 


शरकशीजी मे एक समय एक ब्राह्मण मर गया था । उस) घी पि 
के शरीर के साथ सती होने को चली जाती थी । मामे श्रीगोः 
स्वामीजीकां देखसद्रदही सेचर्णो पेँप्रणामं किया, आपने आशिष 
दिया कि ` सौभाग्यवती हो।'” वह बोली  स्वामीजी | मेरे पतिका 
तो शरीर ट गया है, भँ सती होने जाती ह । ” आपनं कृह्‌[ कि “ञ्च 
तो मेरे मुख से निकल गह नो ठम श्रीरामजी की भच सेवा करो तो 
इसको जिषा द्‌“ 

सक्‌ कुटम्ब भर को बुलाके कहा कि “आज से सक श्रीसीतारम 
नाम जयां ओर प्रमभङ्गि मे परायण हा, ता यह श्रीरामङृपा सेनी 
उठे । सुनते ही बाह्यण के सव परार बोजे कि ` हम सव जन्मभः 
भजन करगे जा यह जी उ ।” आपने का “स्र हाथ उटाके जय 
जय श्रीसीतारामः कहो ।” सबने एेसा ही किया । उन सवके साथ वह 
मृतक भौ उठके हाथ उठाके “सीताराम '" कहने लगा । उसको जीवित 
देख जय-जय ” कार धुनि हई । तव तो बह बह्म ओर उपकी घी 
तथा सव परिवार श्रीरामत्र ग्रहण कर श्रीरामभङ्िय् साधु हो गय। 
शरीगोस्वामीजी ने सकी भक्िविमुखतारूपी ग्याधि डा दी कि 
जस विमुसता की गंधिमात्ररहने से भी श्रोरामश्यामसुन्दर का धाम्‌ 
नही सूभ पडता । 

(६४४) टीका । कवित्त । ( १९९) 

„ दिल्लीपति पातसाह अहदी पठाये लेन ताको, सो सुनायो स 
१ जपाय। जानिये । देतिबे कों बाहे नीके सुख सौं निषि आय 
ता पह नं गहो चले मन आनिथे ॥ पहुचे तपति पास अट! 
प्रकास य (दया उ आसन ले. बोरथो परहुवानिये । "दीन दियो उच आसन ले. बोद्यो गृदुषानियै । "“दीजे 


१ ८ पातसाह्‌ (01 ४६.६५ ५ न्द मादलाह्‌ न्न नृपति, महीप { 


| 
। 
। 
्‌ 
| 
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करामति जग स्यति सव मात किये, कदी “मूढ बात 
पिचानियं ॥ ५१५॥ (११४) 
वात्तिक तिलक | 

जव आपका कृषा सं ब्राह्मण जी उठा तव चारा ओ सुयश 
फल गया । ईम बाति कां दस्लोपाति ५५. ~|) +जन्ने भी सुनके 
आपक। दयान करन क लय, दता शा कशी के सूषादार्‌ क पास 
भजा 15 , जन सिनम्‌ व्राह्मण को जिक्तादियाहै उनश्ने य्ह 
भेज दो 

उस दवादारन न्रागास्वामाजा के समीप आकर प्राथना की 
कं _ बादशाह आपका दशन केया चाहते है, छपा करके पुखपरवंक 
चालय । मदान्‌ नं बहत प्रकार सं विनय क्रिया है। आपका 
लाना सुन यह[ क बहत से राजा सेवक लगोंने कटा कनि खामी 
जा | हम सबाकाशकाहाता दहे, आप मत ज्ये, आपके अथेमे 
जा हम सष्‌। क प्रण लगता हम युद्ध मद्‌ सकते ह । ` घुनके आपने 
अ्नादो क कहशकाकां बात नदीं हे. हम जाके मिल्ल अर्विगे।' 

आप सवका समभार श्रीगगाजी मे नोका पर चद प्रयागजी 
अय, वहा सृ श्रायमुनाजो मे नाका पर चज्ञ मागे के लागो का दशन 
दते, कृताथ करते, दिसो मे यवनरज के समीप गये । बह उठकर 
खड़ा हां बड उच आसन परं विराजमान कर मृहुबानां से बाला 
आपने परा मनुष्य जिवा दिया ह यह बात सारे संसारे वि. 
स्यात हां गह हे इससे मुभा भी करामात दखाद्यं। श्रगास्रामोजो 
ने उत्तर दिया `करामात, अनमत आददेक भूढटा बात हम एक भीं 


नहीं जानते केवल श्रीराभजी को जानते मानते भजते ह ॥ 
(६४५) टीका । कवित्त । (१९८) 
दसै रम केसो ` कहि, केद किये, क्यं हेय इ।जयं कृपाल 
हनुमानज दयाल हा। ताहा सम फलि गर्‌, काः कट काप 


नये, लो तन खो्चै चीर भयो यो विहाल हा ॥ एर काट, मारं 
चोट किए डर लोट पोट, लील कौन आट जाय मान्यां प्रलय 
वाच 


१ “केद'' --५*; बन्दीघर मं रखना । 


७७० श्रीभक्तमाल सटीक । 
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काल हा । भई तव अस्‌, इसखसागर कां चालं, अव वेह ह्म 1 
भाष, बारा षन माल्ल हा ॥ ५१६॥ (११३) 


वात्तिक तिलक । 


पका उत्तर एन यवन्राज सक्राष बला कि देष राम 
६, फिर अपने मनुष्यों को आत्ना दी कि “इनको ले जाओ ए 
गृह्‌ म बटाकं पहरा म रक्खो, षिना कुड करामात दिखाये नही 
अङ्ग । लगान पसा दो क्या। तव श्रीगास्रामीजी ने हदय प 
पन्‌ करामाता सहायक श्रोदयुमास्‌जी का स्मश्णकर विनय श्या 

ह अहलमच्‌ पाको | अव आप दया कीजिये ॥ 
उसा क्षण इन पदा कां बनाके प्राथना की-- 
( पद) एसी ताह न ब्र हनुमान हटील्े। 
साहव कहू न राम से तास न वसीले ॥ ˆ इत्यादि । 
( दूसरा पद ) समरथ सुवन समीर के रघुवीर पिरे । 
मपर कावा ता्हजा करलोहे भञ्मारे ॥' हयादि। 

५] प्राथन्‌ा सुनतं हा राजगृह मे अर सव नगर भरे 
[न 2 बन्दर फल गय, सा केस कि नये अथात्‌ स्वयं श्रीदनमाच्‌ 
ज [१ [वकरल अनन्त सूप धारण कर आगये अर सबकी इश 
रत्न लग । नजा स, दता से, लागों कां नोचने लगे यह तक $ 
वनज क नासया वगमो के वरो कां च(रफाड्‌ उलि, नचि चथ 
> [रत ईर डाला । वनखृन्दाने नेसा लंका मे उपद्रव किया था 
५. 21 [ उत्पात्‌ मचाया, काट कौ तोड़ फोड़ डाला उन्हीं पत्थे पे 
<।१/ का च।ट मारते लाट पट कयि डालते थे सब लोग हाय इय 
९९ रन पुकारनं लगे किं अव हम किसकी ओर से बच! सवने 
€ जाना [क प्रलय इथा, महाउत्पात देखा । तव यवनशज ॐ 
ल्द्य २ असि खुल, दुख के समुद्र मे इवकं निश्चय किया 1९ 
= २8 १११२ हमारी रक्षा करगे, उन्दी के उपर हम अपना धन. 

सम्पात्ते नवदावर कर देगे ॥ 1, 
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भव्तियुधास्वाद तिलक । 


आय पाय लय, ठम दियं हम प्रान परै" आप समाप्ते “कश 
भात नकु साज । लाज दब्बिगयों नृप, तव रासि लयौ कषयो “भयौ 
घर रमज को बेगि चाड दीजिये ॥ ` सुनि तजि दयो जोर कस्नौ लेक 


काट न्या, र्व्हून्‌ रह कार वाम, तन दानये॥ शशी जाय 


वृन्द[दन अआ मल नामि सा, सुन्याहा कवित्त निज शण पति 


® 0 


भीजिये ॥ ५१७॥ ( ११२) 
| वात्तिक्‌ तिलक । 


वद्य बड्ता हमा जक नचरमस्वामजां कं चरण पकडकर 
विन्य करन लमा [क अबसहम लग्‌ के प्राण आपक दयं इष 


मिलते, ओर प्रकार से नही बच सकते। स॒नके श्रीगोस्वाभीनी ने कहा 


कुच काल क्रमात तो देख लो । ˆ आपके वचन सुन अति लज्जित हों 
कृटने लगा कि “सब देख जिया, अव रक्षा कीनिये आपने आङ्ग 
क्क जारक्षाचहा ता इथ उवकर सव जाग नच्रारामजा का 
दोहा दो । 
उन्होने पसा दी किया । तव श्रीहलमार्‌जी ने अपना कोध उपद्रव 
शांत कर जिया । तदनन्तर श्रीगोस्वामीजी ने प्रथम पदमे जो 
श्रीहनुमारजी को प्रणय कठोरता कदी थी, उसके क्षमापन में इस पद्‌ 
से प्राथेना की । 
(८ पद ) “उति आरत अति स्वार्थी अति दान इखाये । 
इनको विलग न मानिये बालि न विचारी ३० । 
षमा होने पर यवनराज ने श्रीगास्वामीजी स बहत प्रम प्राथना कर 
कहा कि “अव मुङे कुल आङ्ना दीजिये सा सेवा ₹रू। आपन कहा ऊ 
यह तुम्हा धर. नगर श्रीरमजी का हा गथा, श्राहचमच्‌ज[ न थना 
कर लिया, इसको वम शीघ्र बोड दा। आश सुन वह उस नवास का 
खड दसरा नया कट नमा कृरशकंउसामनजा सदर १ तक भा 
उस पुरानी जगह में को नहा रहता, या रहे ता बह बन्दर क भार 
रह्नं न पावे । 


पि # + & + 9 कन > "+, 


७७२ श्रीभक्तमाल सटीक । 


फिर श्रीगोसवामीजी दिल्ली से काशीजी को चल दिये | माग ¢ 
ृन्दावन म आकर भानामास्वामीनी स भेमपूवक्‌ मिले, श्रीनाभाजी ने 
जा भक्रमाल मं आपके यश का बप्पय लिखा था सो सनाया । धीसीता 
शमङृपास्मरण से दोनो ने परम सुख पाया ॥ 
(६४७) टीका । कवित्त । (१९६) 


मदनगापाल जु को दस्सन करि कही. ' सी राम इष्ट मेरे दृ 
भाव परागी हं । वसह सरूप कियो, दियो ले दिलाई रूप मन अनुस 
ति दलि नीको लागी है ॥ काहू कदी "कृष्ण अवताशीज्‌ परसंस महा, 
राम अस सुनि बले "मति अनुरागी हे । दसरथमुत जानौ, घुनदः 


क, 


अनूप मान), इसता बताई रति बीसगुनी जागी है" ॥५१८॥ (११ १) 


वातिकं तिलक 
इन्दाषन्‌ में श्रागोस्वाभीनी श्रीनामा स्वामीजी को मिले अति 
ली हए, फिर उन्दी क साथ अर वेष्यो के सहित मुख्य मदिरे मे 
दशन क्रते, श्रीमदनगोपालजी के मंदिर मेँ अये । वहा श्रीगोसखाभीजी 
दंडवत्‌ प्रणाम करना चाहते ये कि एक कृष्णोपासक ने परशुरामदासनी 
कृत यह दाहा पदा-- 
दी° अपने अपने इष्ट॒ को, नवन कर, सब कोय। 
, इष्ट विहीने परशुराम, नवै सो मूर होय ॥ १ ॥° 
° (श्युराम क वचन, सुनि, मानत दिये हला । 
९ताखन संभार के, बोले तुलसीदास ॥ १॥ 
कटा कां बि आज की, मले वने हौ नाथ। 
सस। मस्तक तव नवे, धरो धुष्‌ शर हाथ ॥ २॥ 
य लङकट इराय के, धस धनुष शर हाथ । 
„ _ „ उलताल रचि दात्त की, नाय भये रघुनाथ ॥ ३॥ 
° बहे प्रयच्च देख्यो संसारा, इन्दावन माच्यौ जयकारा। ९ 
~ 5 समय क्न्रद मे श्रीगोस्वामीजी जा विराजे किसी बनवा 
ग सहा ।# आृष्चन्द्र अवतारी बड़ प्रशंसनीय ह । 





भक्तिसुधास्वाद तिलक । ७७३ 
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( श्लांक ) 


एते चौशकलाः पुसः कृष्णस्तु भगवान्‌ स्वयम्‌” सो “इनको चोड आप 
अशावतर न्रास्‌मजा काक्या मजतें ह? सुनतं ही श्रीगोस्वामीजी 


श्रारमस्पमाडवचस्मनद्धयुक्त बलि म तां न्रीचक्रवतां महाराजा 


धिराज न्राद्र्स्वजा कं सुत जान परम सुन्द्र्‌ आते अनूप मान साचराग 
भजता था, ज्ज ज्रापनं अरा इरवसता भा बतादा. इसस मश रति प्रीति 


¢ ११ 


श्रायम्‌ शर्वानदुन्ब्घ्ना म बास गुनाजग उम ॥ 


दां° जं जगदीश तो अति भलो, जौ भूपति तो भाग । 
तुलसी चाहत जन्म भरि, रामचरण अनुराग ॥ १॥ 


चो° यह सुनि जानि अनन्य उपासी। गहे चरण सबसंत हलासी ॥" 

दल्ये, श्गास्वामाजी यद्यापे श्रीयमपरत् प्वावतास्ति प्रमाण 
देकर उनका निस्तर कर सकते थे तथापि माधुयपरत्व ही से जीति लिये 
क्याक आपका सिद्धात एसा र ई । 


द° “जो मधु दीन्हंते मरे, माह दिया न जाय । 
जग जित हार परशुधर हारे जते रघुराय ॥ 


@& > (५ 


दो ° "फीके विना अनन्यता, यद्यपि बड़ महान । 
सुन्दरता बरबादि सब, बिना नाक अरं कान ॥ 


=ग्स्वाभी श्री १०८ तुलसी दासजी महारज तथा शीरामचारेत- 
मानसः की प्रशसा में, काशी वासी सादहित्याचायं श्रो्न्बिकादत्त 
ग्यासजी ते जो कवित्त लिखे ह सां कषिता भो दसन ही योग्य हे॥ 
( पटना खड्गविलासःपरेस मेँ मिलते ई › 


~ _____ ~~~ 


| को आनज्ञानुसार एक 

श्रीजानकीघाट स्वामी श्री १०८ प० रामवल्लभाशरण मह्ययजन्‌ 

वकील ने लखनऊ नवलकिशोर-प्रेस मे १९२५१९०२ मे जो सामु सपातस्‌ चपाई है, उसमें 
शीगोस्वामीजी की जीवनी देखिये । 


७७४ श्रीभक्तसाल सटीक । 


गोस्वामी श्री 9० ८ तुलसीदासजी कं चरित्र अपार ह । इस दौर : 
कवल उत्‌न। हो मात्र लिला दै कि जितना श्रीभरियादास्तजी के कितौ 
मँ वणित है। | 


& श्रीभक्रमाल-सुमेर गोस्वामी श्रीवलकीदासजी ® 
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भक्तिसुधास्वाद तिलक । ७७५ 


(१६३) श्रीमानदासजी । 


( ६४८ ) छप्पय । ( १९१५ ) 


गाप्य करू रघुनाथ का मानटास परगट करी॥ 
कर्णा बर्‌ स्मार्‌ आद उज्ज्वल रस गायां। 
९ उप।९क वार्‌ कवित, कविजनमन मायों॥ 
क[सलस पदकमल नानं टदासत तत लीनो) 
जानकाजात्नम छजस्‌ रहत र्षि दन रग भोनों॥ 
रामायन्‌ नल्कं क रहसि उक्क माषा धरो 
गव्य कल ्इनचव का मानद्‌ास् परगट कर ॥ 
॥ १३० ॥ (८९) 


वातिके तिलक । 


श्रीजनकीजावन रघुनाथजी की गुप्त कलि ( रहस्यलीला ) 
श्रीमानदासजी ने काम्य दार प्रगट की, उन लाला मे करुणासस 
वीररस. उज्ज्वल श्ङ्गाररस आद, सवरस आति उज्ज्वलता सं गान केयं 
रर बड़े पशंपकाशं आति धीरं दए । आपका कापित्त कबिजना के मन 
मे बहत अच्ा लगता था। श्रीकाशलेश रामचन्द्रनी के चरणकमलं 
मे अनन्य दासता का त्रत धारण केया । श्राजानकाजावनजी के सुयश 
अवरागकेरंग मे दिन में दिन रात भीगं रहते थ। श्रारामायणजा तथा 
श्रीह्‌चमन्नारक आदिकों की सब रहस्य उङ्गया माषा म वणेन का। . 
एसे श्रीमानदासजा हए आपनं शङ्गरसस आर माय बहत र 
उत्तम शाते सं लक्षा ह। 

° सी" कहते सुख ऊपजे, ता कहत तम ना । 
तुलसी “सीता ˆ जो कदे, यम न चङ पस्‌ ॥१॥ 
0 1 


* अननि-अनन्य । 
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(१६०) श्री गारेषरजीं । 

(६४९) छप्पय । (१९४) 
(श्री ) बल्लमजु के वेस म॑ सुरतरुभिरिधर भाजमान्‌। 
अथ धम काम मोत्त भङ्गि अनपायनि दात 
दस्तामल सखुति ज्ञान सवदी साच को ज्ञाता। 
पारचया व्रजराज कुवर्‌ के मनका कृष। 
दरसन पसम एनत सभा तन अमत पष्‌। 
बिद्ूलेस नंदन सभाव जग कोड नहिं ता समान 
( श्री , वल्लभ के वेस मे घुरतरु गिरिधर भराजमान्‌। 
१३१॥ (८३) 


वात्तिक तिलक । 


श्रावस्लभावायंजी के वशमे श्री गिरिधर जी करपग्क्च ॐ 
समान शाभा कां प्राप्त हए । अथे धमं काम मोश्च तथा अनपायनी 
भाक्त कं दनवाले हए । श्रति सम्भव ब्ञान आपको हस्तामलक था 
तथा सव शारा के ङ्गाता थे। यापकी कीट सेवा पिया श्री 
नजर जकृमारं इृष्णचन््रना के मन कों खींच लेती थी । #॥ 
पनात दशनय॒त समामे बेठ वचनामृत की वर्षा करते थे । श्री 
विहृलशनन्दनजां के सुभाव के समान जगत्‌ मे ओर किसी क 
मुभाव न हया । 

ॐ (१६१५) श्रीशसाई गो कुलनाथजी । 
(६५०) छप्पय । (१९३) , 

- “५, ल्लमज क वैस मे धननिधि “गोकुलनाध 


* छपे की किसी पोथी मं इस छप्पय॒ के अनन्तर एक दप्पय ओर रहै कि जो पुरानी 


किसी प्रति में नहीं पायी जाती । निश्चय होता है कि उस पुस्तकं कं 
कं पुरुष सोनी थे । 


`विहलवंश कल्याण कं रिष्य सोनि सद्गुण निकर इत्यादि" ॥ 
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अति ॥ उदधिसद्‌ अक्षोम सहज सुन्दर मित भाषी। 

गुहं _वत्तन . गिरिराज मलुप्पन सव जग साषी॥ 
विदलेश कौ भक्ति भयौ वेला दृद वाके, 
भगवत तेज प्रताप, नमित नरवर, पद॒ जाके ॥ 
 निविलीक आसय उदार, भजन पुंज गिरिधरन रति। 
। बह्लमज्‌ के वंश मे, ननिधि "गोड़लनाथ" अति। 
| 


१३२। (८२) 
वात्तिक तिलक । 

श्रीवस्लभजी के वंश में(आप के पोते) श्री ` गाकृलनाथजी 
अति उत्तम गुणौ के सिधु हृए। समुद्र के समान क्षोभरहित, गंभीर 
सहज सुन्दर, मितभाषी हए । आर आपका शरर पृष्ट गासयुक् 
गिश्िज सम था, दस बात क साक्षा जगत्‌ भर कं लाग थं कि 
प षडे भलप्पन्‌ सधुतायुक्क हए । भराविद्रलंशजा का भाङ्गसागर 
के राप रद्‌ वेला (मयादा) के समान हए । श्रमिगवाच्‌ कं तज 
प्रतापयुक्ग होने से आ्आपकेचरणो का शर्ट नरं वन्दते थ । सत्यय॒ङ्ग 


क 


उदार अन्तःकरण भजनपुंज, गोबधेननाथजी की प्रीति में परायण 

इए ॥ 
(६५१) टीका । कवित्त । (१९२) 

अयौ कोड शिष्य होन स्यायो भट लासन का, भासन क बावुर। 

प मेश मति भि । कट ह सनंह तरा ! जाक्‌ । परल चन्‌। दह 

ऽ्याकुलता हीय जपे, ता प दाक्ष साजव ॥ बाव्यो अजु मरां काहू 

बस्तु सोन रत॒ नेक,” ` नति नाति का हम, शर &।६ लन्‌ + । प्रम 

ही क बात इदा ररह पलार जात. गया इख गात, चह कंस खा 
भीजिये ॥ ५१६॥ (११०) व 

(रोर) ओषों मे मेये जगह ह तथ 


ग्द. 


चितवन तेरो कामना ₹ [| 
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भ॑ चारं त्यत्य दया सब। 
युए गा सङतय म प्या कब॥ 
जनकलल। क पदकमल, जहि उर करहा ठर 
१६ उर {जाह अवश्य शनच्ररामरासक शिरमर॥ 
जय जानारक मम स्वामना, जय स्वामा सयरन्‌हि | 
हक्तयक्षहवारर नत चाहता, लला लाल्ल का पाहू ॥ 
वात्तिक तिलक । 
५क समय कई धनां मनुष्य लक्षावतपि कीं सम्पत्ति भट दन क 
सकर च[ गाकृलनाथजा के समपि अया, अरापक बालन की #॥॥(२॥ 


०4 अ (भ 


मर्‌] मात राक गई किं उससे प्रा किस्म तरा इस प्रकारका 
स्नह ह [क ससकं मलं पिना तेरे तनमन में ०यकलता हा जाय। 
दह ताहम उमकां दोक्षा दवं पह बाला कं मर किसी बस्तु 


म [कचित्‌ भा स्नह नहा हे॥ 
नकर उत्तर दया क हम तुभं शिष्य नहा करगे, त्‌ पते 
लय मर यगुरुक्हा हदले, स्योकि हमरि भक्रमाग मं एक प्रमदं 


म का वाताह, जां उसक्‌ प्रम पदाथदहवि तां शष्य कृर उसका सपा 

क रार स, कल्ल सरष लव्कप्रुमलगा रखे यर जा तर्‌ हदय 

म प्रम काबाजदहां नह्‌। ६, ता न्रामङ्गिरूषा पश्च कह स उत्पन्न दहा। 

पका उत्तर सुन वह इसी हाकर, चला गया । वह्‌ शून्य हृदयबाला 
प्रथु कं प्रमरग मं केसे भने? 

| (६५२) टीका । कवित्त% । (१९१) 


„. _गन्हा हा दललसार, धारि दियो मन हक स्याम रससागः 
1 नागर साल ६ । निसि को सुपन मां. निषुन श्रीनाथ 
श्वा द भात नहं भोर साल दै ॥ गोकुल के नाज ६। 

#इसके पुवं छप्पय की दिप्वणी देखिये । “विरप्न वंशा कल्यान के सिष्य सौमि सद्गण 


निकर ॥ इ० गहं एक छप्पय किसी छपी पोथी में है, परन्तु पुरानी किसी प्रति में नही 


धया जाता । भूल ८० देखिये आप सात भाई ये भी विदूढठलनाथजी की कथा देखिये, पाँच वप 
तके आप श्रीभगवत आवेश विभति ये । 


१ द ~ भा । २ “हलालसोर <> ==भंगी । ३ भई हुड । 
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न. च गो 
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बाग 2 जताई बज कजं याहे द्र चषि प्रर देखो स्थाल् हे' |` भोर 
३ विचार, नाह धारजका धार, र्हा जाऊ कोऊ मै पड पो 
यह्‌ ल्लाज्ल द॑ ॥ ५२० ॥ (१०६) 
वात्तिक्‌ तिलक । 


श्रीगाकुलनाथजी न देखा कि श्रीगोबद्धननाथजी के मंदिश्के 
सामने सड दीकरं बहुत नीच लोग भी दशन कसते है इते 
सामन एर भात का आड खवा बिया । एक कान्हा जाति 
का भगी था, परन्तु उक्तने अतिनागर रसाल श्यामुन्दश्द्पी सागर 
म अपना मन मिला देया । बह नित्य आता दशन करता था पर उस 
भीत के बनने से अव उसका दशन मलना सुक गया, इससे वह बडा 


व्याकुल इया । तब प्रमप्रवीण श्रीनाथजी ने रात्रि को खप्न में 


उसकां अनादा कि यह जां नवान भात आंट करनेवाली इह 
टसा हमारं मन म सालता ह हसक त्‌ गकुलनाथजा सं कद 
[के इसका शोघ्र गिरवा द इम अपनं सामनं सव शभास परणं 
कृंठुकं दखा करं । 

उसने प्रभातमे कहने का विचार कया, परन्व॒धयं न हइ 
डर गया फि मे कहने जाउ तो काह मरन, अरर यं लालजा मर 
पेड पड़ हे मुभकां पुनः पुनः आङ्ग दतं ६ । 

धृन्य॒ धन्य भंगी बड़ भागा । जगतप्रज्य हारपदं अनुराग ॥ 

(६५३) टीका । कवित्त । (१९०) 

तेपे दिन तीन आङ्घा दते पे प्रवीननाथ, हाथ कहा, मर धिन्‌ कज 
नहीं सरभो । गए दार दासाल बाल, ज्‌ [वचार एक दज उव 
कान, सुनि सोम बात कला ॥ काहूनं सनाय दई, लाजयें 
बलाय “अहो कहौ." ओर द्र करी, कर दर दगा । जाय बहा 
कटी. ली अपनी पि्ानि, मिल, इुन्या मरय नम्‌ सन छ्ला 
नहीं ठगो ॥ ५२१॥ ( १०८ १ 

वातिकं तिलक । 
रम मं प्रवीण श्रीनाथजी ने कान्हा को इसी प्रकार खप्न मे 
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तीन गात्रे बहना दो । तच उसनं विचार किया के अव मेर वस न 
द विना श्रीगोसाईनी के समीप. गये काम नहीं चलेगा ।" जाक 
दाखालो से विनय किया जि पुम कुच कहना हे सो चाप गोपा 


जी के कान मे सुन। दीजिये । सुनकर दारपाल सी म उठे कि त "न 
बात करेगा ! 


परन्तु कसी नं सुना दिया, तब आपनं बुलाकर प्रा कि “कहो ' 
उसन कटा क आपकं समाप से अर लाग उठ जाव तव क्टरगा पत 
उठ गय, तव कान्हा स्वप्न मं जां नाथनी को आह्न हह थी सोप 
कट गथा । ५ गृकुलनाथजं षुनकं अति हपित हए कि भ्रमु ने पुमे 
अपना जन आङ्ग दा, बड़ा मगलकीबातटे योर कान्या मे भिल् 
क्‌ं कहा क जा श्यामघुन्दरजीने मेरा नाम लेकरकहाहे तो अवश्य 
करूग[। 1९९ वह भात गिरवा दो । यर प्रेमी कान्हा का कुकवि 
[कय वना हा भाजन वश्चादि सत्कार करने लगे ॥ 


णी 9 


( १६६ ) श्रीवनवारीरासजीं । 


( ६५४ ) छप्पय । ( १८९ ) 


ससक रगाला, भजन पंज भुरि, बनवारी श्याम 
|॥ बत्‌ कावित बड चतुर चांख चोकस अति जनि। षाय 
९[२।य१क्‌परमहसन परवाने॥ सदाचार संतोष भूत सवकं 
[हतक्रार । आरज छन तन अमित, भक्ते दसधा त्रतधारी। 
दरसन पनात, मासय उदार, आलाप स्चिर्‌ सखधामक्च। 
९सक रगाला, मजन पंज घाठ, बनवारी श्याम 
क| ॥ १३३॥ (८१ ) 


क 4 9 - ~ # 
& बनवारी = वनमाली ॥ ˆ 


1 


भवितसुघास्वाद तिलक । ७८१ 


8.9.90" ०@*०@© +®“ @+*©^9 "© " 9१०0 ++@ 94 =0+*©+9१9१ ^@, ०७११० ० ०@०"@ ~© ०0" ^9 "© "१9 "9" 99.०9 "^. 9" © "99" 9-9-99 ° „9०9००6० ०9 १9-०2-०9 ०७०१७००० ०००१ ०००७००१ ००७० ०-०99-94 "नकन 


वात्तिकं तिलक । 


श्रकन्‌व्‌) सबल चस्वममहुन्दरजा प्रति रगील्ले रिक भक्त 
भजन पुज ये) कविता आर बाता करना बड़ चतुरता चाखाई आर 
ति यथाथेता षे जानते थ। सारासारविवेक्‌ मे परमहं को नाई 
भे । सदाचार मे तत्पर, सतांषो, सब प्राणियों कं हितश्रो, आमेत शर 
गुणो कफ निधान, चोर प्रमाभङ्कि त्रत कां धारण करनेवाले थे । उदार 
अन्तःकरण. प्रियदशन ॐ सचर आलाप करनेवाले, सुखधाम श्याम कं 
थे ॥ पक दशन सं जाग पवित्र हां जाते थे॥ 
( शलाक ) दह जह ! रस-साश्नं | मधुर क न भाषस ! 
| पुर बद कस्याणि, सवदा मधुराप्रेे ॥१॥ 
| 
। 
॥ 


----0----- 


(१६७) श्रीनारायण मिश्रजी । 


(६५५) छप्पय । (१८८) 


मोत + मल्ली षिधि कथन्‌ का, धान्‌ जनन) एक 
जन्यो ॥ नाम नारायण मिश्र, वेस नूबला उ उजागर । 
भक्तन की अति मीर भक्कि दशधा का आगर ^ चम 
निगम एरान सार शाख्नि सृ दख । सुरण यकस 
काटि. व्यास, नारद, ज्ञ विसेख ॥ सुधा बाध यख छर <न 
जस वितान जग मे तन्या। मागत भली बिधि कथन्‌ 
कौ, धनि जननी एके जन्या ॥१६०॥ (८५०) 


वात्तिक तिलक । 





उजागर नवलावंशविभुषण श्रीनारायण  मिश्रजी की माता 


= ॥ 
# प्रभु यञ गान के । † भागौत श्रीभागवत 





७८२ श्रीभक्तमाल सटीक । 


धृन्य्‌ ह, जनन, मला वषि सं त्रीमागवत कथन करने कै लिये 
आपका आदताय उत्पन्न क्यू । क्याकि अआमुम, निगम ( वेद्‌) 
एण, शाघों का सारांश देसे इए, बृहस्पति,शुक, सनकादिक 
व्यासिद्व, नारदजा कृ समान्‌ आप्‌ थ । आपका कथां तँ भगवद्भङग 
कन. *इ लग जता था आर्‌ प्रमामक्ते मं प्रदल सुधा बोध मुतु 
अथात्‌ नज भुस वचन सं अमृत सम सुखस्वाद इुबोध देनेषाते 
इए । आपा कथा का जसरूपा वितान, गंगाजी क जस ॐ समान 
जगत्‌ मर बागया॥ 

दा९- नाम नरायन मिश्रना, नवला वसत सुहाति। 

कीट जन्म कं तम हर, अआतपलां विख्याते ॥१॥ 

महाडमाव्‌ लग, कहत हं [कि आपका शीशुकदवजी ने पर्य 

दशान दकर्‌ श्रामद्वागवत समभन का आशोवाद दिया था॥ 


(१६८) श्रीराघवदासजी । 
(६५६) छप्पय । (१८७) 


कालकाल कठिन जग जीति यों, राघो ङी परी 
प्र ॥ काम्‌, कंध, मद, माह, लोभ की लहरन लागी, 
सूरज ज्य जलग्रह बहुरि तादी ज्यों त्यागी ॥ सन्दर 
शाल सभाक, सदा संतन सेवात्रत । शस धम निकष 
नष, विश्व मे विदित बड भरत ॥ अल्टरम रावल 
ङ्प], ओद्‌ अत धुकती धरी । काज्ञिकाल कठिन जग 
जातिया रावा क प्री परी ॥ १३५ ॥ (७९) 


वात्तिक तिलक । 
1 वदासजा न जगत्‌ में कठिन कलिकाल को जीत लिया 


आप भाक्तं साधुता परी प्रशी निबहि गई। काम. कोध्‌. मद, मोह 
सभ ध्न सव आग्नयां की लहर आपको नहीं लगी नैष सथ्य 


न क्स € = ज ^ 


ना करय सं जलका सोस लेते द ओर समय पर वते दै एष । 


ष 


> ~> 


भव्तिसुधास्वाद तिलकं । 
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ही आपन भ सवस धनादं लेकर साधुसेवा के समय में त्याग किया 
श्र सुन्दर ९ल्‌ सुभव सं युक, सद्‌ा संतसेवा का त्रत धारण निकष 
( कतौ टी ) र जसं उत्तम सुवणे की परीक्षा हो जाती है इसी प्रकार 
गुरुसवाधम म आपका नवाह दी जने से विश्व मेँ बड़े रारुसेवक 
विदत < ' +न त्र न्रञ्चद्हजा अर श्रारयमराबलजी कीं कृषा 


से, छदं स अते तक्‌ धुकती अथात्‌ प्रभु के ओर फुकतीदी दशा कों 
धारण यं रह | 


ध श्री रामरावलजी, श्रीअल्हजौ के रिष्य ओर श्री राघवदासजी के गुरु है । 
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(१६९ ) श्रीषावनजीं । 

४ (६५७) छप्पय । (१८६) 

(रेदास भलप्पन भजन वल, वावन्‌" . ज्यो 
बृटय बावन ॥ अच्युत कुल सो दाष सुपनेह उर 
` नहि आने । तिलक दाम अनुराग सवानेर जनुकारं 
माने ॥ यंदनं माहि वैराग्य विदाहन कासी माती। 
रामचरण मकरंद रहैत मनप्षा मदमाती ॥ जामा 
नट्‌” उजागर वंश करि, निषि दन हदार्‌ शन मावनो ॥ 
ह रिटि भल्लप्पनं भजन बल, बावन ज्या बटया 
बावनौं ॥१३६॥ (७८) 

तात्तिक तिलक । 


श्रीहरिभक्तो के मल्प्पन ( इषा ) से, तथा भसाताराम भजन्‌ 
क बल्ल से हरि के दास शश्रीबावनजोा भी साधत्‌ स्वरूप सं नताचन्‌ 
भगवान्‌ के समान बद्‌ । अच्युतगान। वृष्छवा म, दवयामि रूर 
दापडाभो तथापि आप स्वरम भो उन्‌ दाष्‌ा का अत्न ह्र 


प हरिदास शब्द को ही भक्त का नाम 
इस छप्पय के अथे करने मे बहुतों ने विशषण ह 
"च ६ भ बावन" शब्द के दो बेर होते हृए भी उ १२९२ ७ ही दिया । 
( २ ) दोहा “कामी साधुहि कृष्ण कटि, लोभी व जा 
क्रोधी को 'नर्सिह' कहिं तहीं भक्त की हानि ॥ १ 








१ 
व स क श # 
+ ५ „नन्व 


७८४ धी भक्तसाल सटीक । 
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भ नही लति, परव माल। केटी तिलक वषम्‌।त्र धारण करनेबालों को 
चराग सहित गुरुजन करकं मानते थं । पिता भाविदेहनी की न्‌ 
गृह मे रहते हुए हा परम वराग्यमान च| 
श्रीरामचरणकमल क प्रप मकरन्द सं भ्रापकाो मनूपा भ्रमर मदमत्त 
शहा करता था। ` श्रीयागानन्द जोक वश को उजागर करके दिन्‌ 
रत श्रीषावनजी श्रीसीताशम गुणगान किया करते थं । 


१०१ 


(१७०) श्रीपरशुरामजी । 


(६५८) छप्पय । (१८५) 


जंगली ₹शके लांग सब, परशराम केय पारषद्‌॥ 
ज्यों चन्दन कों पवनं नीम्ब एनि चन्दन कर्‌र। 
बृहत्‌ काद तम नक्ड उ दपकं ज्या हरइ॥ 
श्रीमट पनि हरि व्याच सत मारग अद्सरह। 
कथा कोरतनं नेम रसन हरिं शण उच्चरह्‌। 
गोविन्द भक्ति गदरोगगति, तिलक दाम सद बैद हद । 
जंगली देश क लांग, सव परशराम किय पारषट्‌ ॥ 
१३.७॥ (७७) 








वात्तिकं तिलक । 

श्रापरशुरामदेवजी ने अपने उपदेश से जगती देश के लोगों कां 
भगवत्‌ पाषदां के समान कर दिया किस प्रकार छि जैसे दिष्य 
पलयागरि चन्दन का पवन नीवके पृक्ष कां चन्दन कर दता ह 
आर जसे वहत काल के सघन अन्धकार को दीपक हर लेता ह 
इसा प्रकार जगला लागा का अन्नान आपने हर लिथा । “श्रीभद्र 
२ श्रोदहरिव्यासजी कं सधु माग मे आप भी चलते; सदा 
नेम सं भगवत्‌कथा नाम कोतन श्रीहरि गुण रसना से उचारण 
करते थे, जसं रागो कां अनुपानयुक्र रसायन ओषधि देकर सद्य | 








भवितसुधास्वाद तिलक । 
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नीरोग कर द्त्‌ हः दसी प्रकार श्रीपरशुरामजी ने गोविन्दभङ्कि 
रसायन, बला तिलक अनुपान क्‌ साथ दक्‌र२, पाप रागक नाश 
कर [दया ॥ 

श्री धभिट भाहारव्यासदेव शिष्य थे, जिनसे हरि - 
वंशी (राधादस्लभा) हरिदाक्षो, आदि, पच शाणे निम्बारक 
सम्प्रदाय का चलता ह्‌। 

(इष्पय) {तिलक ह सत अस्नान तिलक ब्राह्मन पिर सोहे । 
तिलक विनः क्कु करां सष फल निरफल जोहे ॥ तिलक तिया 
विगार तिल्लक नृप सीस लगाव । तिलक वेद परमान तिल्लक तलोक 
चटा ॥ तिक्लकं तच्छ जुग जग सदा तिलक मित्ते सेधि पाईए । 
परस्षयम ब्रह्मां ड पे सुजस तिलक कां गाईए ॥१॥ 

द ° कुथासुने नाहि कीर्तन, बके आपनी बाई । 

पापी मातुष परशुयम, क जथ, उठि जाई ॥ १॥ 
श्रोता एसां चाहिय, जाके तन मन राम। 
वक्राह हरि को भगत, जाके लाम्‌ न काम्‌ ॥ २॥ 

साधु तहां दही संचरे जहा धमं क सार्‌। 


सरवर सख परशुराम, हस न १९ ता ॥ ३ ॥ 
(६५९) टीका । कवित्त । (१८४) 


रजकी महंत देखि, गयो कार अत संन वास्या जु अनत 
हरि समे माया दाशि" । चलते संग वाक्‌, त्याम्‌, पहर इषान्‌ 
अग, वेठे गिरि कंद मं लागो दर प्यास ॥ तहा बनज आय 
संपति चदाय दई ओर पालकी ह, महमा नशस । जाय 
लपटायौ पाय “भाव मैन जन्यौ कदू, आन्या उर्‌ मा, चव 


~ ज. ५२२ | (१०७) 
प्रान वार उिये ॥ [तक तिलक । 4 


श्रापर्श॒रामदेवजी को जसी मत दष, आरं उनरू ¶ सुन. 


काह परीक्षा जेन कांगया। 
दो० “प्राया समी न तन सगो, सगा न यहं सत | 


परशुशम, या जीव का, सा सो सिरजनदहार ॥ १ ॥ 


न 


७८६ श्रीभक्तमाल सटीक । 
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कहतं ह करत नहा, मुहकं षड लबार। ४ 
करां मुहडा हाहिगा, साह के दरबार ॥ २॥ 
उसनं य॒ दादे पटकर कहा कि आपनं तां लिखा दै कि "इस जीप 
कं कंवल #ह।र सग ह माया नहा सुगा दसस माया कां छोड दीनिये। 
आपन कहा बहत अच्छा ओर केवल एक कपीन पहनके उस 
साथ चल । चचक पवत कं कन्द्रा म बं । वह टार आपको बहत अच्छा 
लगा । प्रमु कां स्मरण करने लगे । 
इतन हा म एकं बनजारा (पारा, आकर बहतसी सम्पत्ति ओ, 
एक्‌ पालक चरणां म चदाकं शष्य हु्ा । वह परीक्षा करनेवाला पाय 
था, आपका मादेमा दख, दांड चरणां मं लपट कहने लगा कि मै आपका 
प्रभाव कृच नहा जानता था, मन मरही विचार किया. अवम 
मन्‌ म एसा आता हं कि आपकं उपर प्राण नेवद्वावर कर द ॥'' 


षरि 


(१७१) श्रीगदाधरभटरटजी । 
( ६६० ) छप्पय । ( १८३ ) 


शन्‌ नकर गदाधरभट्‌ट अतिःसबाहेन को लागे सुखद॥ 
जन, चद्दः चशालबचन सरारजप्रतिपाल्लय । निमसप्सर 
नहकाम इषा कष्णाकां अलय ॥ अनन्य भजन ट 
करान धडा वपु मक्रनि काजे । परम धरम को येठ 
१ दत्‌ खृदावन गाज ॥ मागोत सधा बरे बटन, काटक 
ग्‌।[हन्‌ इखद्‌ । एनानिकर गदाधरभरट" अति, सबहिन 
क[ ला सुखद्‌ ॥ १३८ ॥ (७६) 


वात्तिक तिलक । 


गुम्‌ साधुगणा के पुज श्री "गदाधरमट्र' जी सबको सुखदाता 
लगत थ । सजन, सुह्द, सुशील, र्ठ के वचन प्रतिपालक, निर्मस्सर 








भवितसुधास्वाद तिलक । 
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निकाम, आर हषा करुणा के निधान ये । मगवद्क्तो को 
अनन्य भजन हद्‌ कराने कं लियं शीर धारण किया । पमधं जो 
मगवद्धम उसकं सतु हा विस्यात थे । वृन्दावन म गज के अपने मृ्षसे 
श्रौभागवतरूषा अग्रत का मेघ के सम वषो करते ये। जर किसी कोभ 
अपस दुख नहा पहुचता था। भाषा के अत्युकृष्ट कवि ये। इनके विरक्ता 
क अनक प्रास कथापए्‌ह्‌॥ 
गाला नई[थे, अर बादावाले भा नहीं थे, ओर श्रीवस्लभावायजी 

के शिष्य गदाधर मेध, दस्रं री थे। 

“भह गदाधर विद्या भजन प्रवीन । सरस कथा बानी मधुर, सुनि 
रचि हात नवीन । 
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(६६१) टीका । कवित्त । (१८२) 


स्याम रग सी" पद स॒निके, “गुसदिजी” पत्र दे पठाये उभ 
साधु बेगि धाये है। “ल्ली बिन रग कते चद्बो” “अति सोच बढयो, ` 
गद में प्रम मद्यो तहा लेके आये हं ॥ पुराटग करूप, तहा ३2 रस स्प 
लगे पूचिषवे को तिन्ही सों नाम ले ताये ह॑। रहा ऋन ठर 
सिरमोर बन्दाबन धाम, नाम सुनि मुरा ह गर प्रान 
पाये है ॥ ५२३॥ (१०६) 
वातिकं तिलक । 


श्रीगदाधरमद् जी. प्रथम अपने धर हीम, ससी द रवाम ला 
जी । देख बिकाय ग बह मूरति सूराति माहि पगा इया । _ वह पर 
बनाया । वृन्दावन मे उसीको श्रीजीवगोसाईजा सुनक एस मात इ 
कि एक पच्च लिखा किं "सनी ( रगनवाल क स्वान ) पिनाही आपका 
श्याम रग केसे चद गया ! मेरं मन मे बडाहो साच ६। एत १ मदा 
हआ पत्र दो साघुओं के हाथ आपकर यहा भज । | वे ल्लेकर उसी नगर क 
समाप अये, एक कूपं क ऊपर ससर श्रीगदाधरमभद्रजी प्रभाती ( व 
कररटेये. सोञआओआपदीसेषे प्रन लग ई गदाधरमदजो इस भ्राम 


कटा पर्‌ रदत ६ ! 


७८द श्रीभक्तमाल सटीक । 


सपन भूया क अपि कृहारहत ह! सता न उत्तर देया 
सरमोर इन्दावन धाम में। ` श्रीवृन्दावन कानाम्‌ सुनतेही शरीगद 
धर्मजा प्रम स मूर्त हा गेर पड़ माना प्रा निकल गये ॥ 
(६६२) टीका । कवित्त । (१८१) 
काहू कट्‌। भह श्रागदाधरनु ए जानो. मानो उदी पाती चाह 
परक (जवाय्‌ ह. । दिया पत्र, हाथ लिया, सीस सौ लगाय, चाय 
बाचत ही, चरे, बेगि बृन्दावन आये ई ॥ मिले श्रीगुसान सों अहि 
भर आई नर, सुषि न सरीर धरि बही गाये है । पदे सम 
ग्रथ, संग, नाना, कृष्णकथा रण रसत की उमंग अंग येग भावये 
हं ॥ ५२४॥ (१०५) 


वात्तिकं तिलक । 
आपके दशा देख उन सतां से किसीनेकहाफि. यही गदाध 


भूद्जा ह। तब उन संता न अआपपे कहा कि "हम आपके लिये पतर 
लक्र आय सां सुनकर उठबेठ, मानां उप पचकी चाहदहीने 
आपका एरक [जला लया । प दिया. अप हाथमे ते शीश ओ? 
न॒त्रा म लगाकर परमानन्द सं पट्‌ आर वेष्णवों को त्कार कर सीप 
श्राब्न्दावन को च्ल ही दियें। 

श्रदृन्द्रन म आकर श्राजावगुसादईजी से मिते तेचा प्रमाम्बु 
क प्रषाहं चलन लगा, देह का दशा मूल गई, फिर धेयं धरके फिर वदी 
१९ गान्‌ लग्‌ । रहकर, सतसग मं उपासना के सम ग्रंथ पट श्रीकृष्ण 
कथा कहन लग । अपक अग-अगमें भाव रसश की उमम उगर। 
1४९ आजनम्‌ परयत धाम हा मरह । इनकी कथा सुनकर कितने ह 
पयत लग विरक्त हा गप। 

(६६३) टीका । कवित्त । (१८०) 

नमि हा कटयानसह जात रजप्रत परत पेल्यां खाप, कथा षा 
चभूतरगलाग्या दं । निपट निकट बाप “धौरहरा” प्रवाक्च गि 
रप पर्टास्त तज्या, तिया दुम पाग्यो है ॥ जानी भह षंग सां 
नग बाति दूर भई, करा लेके नई आनि हिये काम जाग्या ह। 








भक्तिसुधास्वाद तिलक । 2 
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परागत फस्त इता ॐचता अ गभवता, कहा ले स्पेया षीस नकु कदल्या 


ॐ ररे, ११ 


[ग्यादहे ॥ ५२५॥ (१०४) 
वात्तिकं तिलक । 


एक समय कस्याणासह्‌ नाम का राजपूत कथा में आरा वैटा सुनते 
टी उसको लोकत प्रम रग लग गया। बहत समीप दी ` परह 
ग्रम्‌ मं रहता था, न्य कथा सुनने से विषय विरक्र हो उनने नार सं 
हास बिलास तज देया । क्ल दुखित हई रोर जान गह कि दस मह्ना 
की कथा सुनने से इनक कामवासना दूटं गई दे। 

घ्ने कामवश हा विचार किया कि ममेह का नई नन्द 
करा । एक्‌ युवा लो गभवता भाव मागता फरता ५, उप्तं क 
कि मभस बीस स्पयेक्े लाम कहू सां कर । उसन कटा 
बहत अच्छा ॥ 


(६६४) टीका । कवित्त । (१७९) 
ग दाघरमद्रज की कथा में प्रकाश कहीं अहां पाकर अब्‌ म९। 


सधि लीजिये । दई लौँडी संग, लाम रण चित भग [कयः [दव ले 
वताय, बोसी भिर काम कीलय" । बालि आप बाथ्यन्‌ जप न, 
करौं हिये. पार नदीं मेरो गई दशन दीजियं। खाता इस पाच, 
"सटी याहि मारि नादैः सची कहि रतै, छनि तन मन 


| 9 स ^> से , ५९ 


लीजिये ॥ ५२६॥ (१०३), 
वातिक तिलक । 


उसने कहा जा, गदाधरमहजनी का क्था म्‌ प्रकाश कर उन्हासं 
अच्छे प्रकार कह कि "मेरे उपर छपा र पने गभवता कया 
तो य मेरी सपि लीजिये। इस प्रकार सिखाकर रतान ॐ लय 
लोँडी संग कृर दी। द्रभ्य केलाभसं वह दाकर उसी प्रकारं बाला 


किं “महाराज । आपका दिया गम पूरा इ, च रहने कां रकन 


आ, बरव 
पतादये । सुनके उस क करता था मेरा दोष नह 


आपने कहा कि भं तो तेर नेत्य स्मर 


७९० श्री भर्व्तमोाल सटौक्‌ । 


ण्छेनन्छै 1) 1) प ~ ^ 


त्‌ कहा चरखा गह था भला साज दशन व्या, बट जा। 
उस दुष्टा के वचन सुन भ्राता लोग कहने लगे कि “ यह भूटी बातं 
कह रही हे इसको हम मार उलिंगे । आपने कटा किं "यह सत्य कती 
ह₹। न्राता लाग सुन तन मनस आत दुखा हए ॥ 
(६६५) टीका । कवित्त । (१७८) 


१।८ जाय भूमि ता समाय जाय श्रोता कर, बह हग नीर हे अधी 
पधि गई ह। राधकावस्लभदासः प्रगट प्रकाप् भास, भयौ दुख र 
सुन सा जलाय लद दे ॥ साच कि दीजे नीं अभी जीव लीजै" 
ड।र, सवका देय। सुख लयो, स्ना भह है । काटि तखार तिथा मासि 
कस्यान गय।, दया परवोध हमे करी दया नह ह ` ॥ ५२७॥ (१०२) 


वात्तिक तिलक । 


४ 6 


्राताजन अति दुली हाकर आपस मे कटने लगे कि जो भूमि फः 
जति। हेम सव समा जाते ता भला था इत दुष्टा कै पचन्‌ न सुनते । सवष 
नत सं जल बहनं लगा, अधीरता से देह सुधि भूल गह्‌ । तब एक संत 
पावकावस्लभदाप्तजा जां बड़ बद्धमान्‌ थे, पे उसकां समीप में लके 
कहन लग क सच सचबतात्‌ भ्यो एसे वचन बोलती है! मूढ 
ह्गा ता अना तरप्राणल ज्ेवेगे । ` तव उर्फे उसने यथाथ सब बात 
९८ ९ । सच्‌[ बात खल गई । सुनके सब श्रोता को दुख ओर सता 
( सुधि ) हई । कट्यानपिहजी अपनी खी की दुष्टता सुनते दी क 
नकल उसका माथा काटने कां दो, भ्जी ने बहुत प्रकार से प्रवापि 
ॐर२ नवारण कया आर कहने लगे कि “उसने मुभ पर नवनि 

द्याकदहे | 

(६६६) टीका । कवित्त 4 ( १७७ ) 


९६ कहू दस ५ महत, आये कथा ममः, अगे ले वैढाये दे 
सथ साघु भाज ह। मरं अक्नपातभ्यो न होत 7” सोच कौत पर 
कर सं उपाय द लगाय मिचे सीने ई॥ संत एक जानिके जताय 


९३ भनु क।, गए उ2े सव जब, मिलि अति री ई । “एसी चद 








सुनते ही चार कं हव्य 


भवितसुधास्वाद तिलकं । ५ 
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होय मेरं ` रोयके पु 
ड ॥ ५२८ ॥ (१०१ 


"9 ०6०9 *०84 ०9 ‹,@ „०8 "^ ° ०७०५७१०७ ००७०,@,०७५०७ ०.९० 


वातिके तिलक । 


एक समय का वातां ईक केसो दश के एक महत कथा में आये, सब 

ने आदर से आग बाया उननं देखा कि सब संतों के नेष से प्रमाम्बुकी 

धारा चलरदी दै, मेर्‌ आस कयो नु चलते १ इष॒ सोच के प्रवाहमं 

पड गये । दसरे दिन पिचं पीसके लेते आये, सीभके युक्ति से नेच मे 

लगाली, अभ्रपात हाने लगे ! एक संतने जानक भहजी से कह दिया। 

बृ सष श्रोता उठ गये तव महजीं अति प्रसन्न हां उनकां बाता 

से लगा सकर कटने लगे कि एसो रने कोमेरमी चाह दहा, ता भला 

हे । आपके नेचों से जल की पारा चलने लगी । महत कं कृतिम प्रप परं 

द्मति प्रसन्न हए । आपके हदय मे लगान सं महत क यत्य स्वत 
श्रुप।त हाने लग ॥ 


(६६७) टीका । कवित्त । (१७६) 


अयो एक चोर, घर संपति बटोरे, गाठ बाधा, ल मरार [कष्टः 
उठे नाहि भारी है । आयक उटाय दई दख इन शात =€ प्रड्यानम्‌ 
प्रीति भह. मूलो मँ बिचार हे ॥ बले आापल पधार, दात सवार सवे 
र दसगनो मेर तेर यह ज्पाय 8  प्राननिका आग धर आनक 


उदाय करौ रहे समाय भयौ शिष्य चो टि दे ॥ ५२६॥ ८१००, 
वात्तिक तिलक । 


किसी शत कां एक चारं आक घूर की सब सम्पत्ति लकर उस्न 
गदश बाधी., परन्तु गटरा भर ह गई [कसो प्रकार उव्त[ न चा 
भटजी ने आकर चुपचापं उट! द| चार न आपकर नवान्‌ शात 


0" समापने नाम बताया 
आपका नाम क्या € 
क प्रीति प्रगः &र रार विचार करन 


लगा कि “एसे महातमा के यहा कृर्नी मेश बडी भूल 





७९२ श्रीभक्तमाल सटीक । 
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हे।' आपने कहा लेकर पधार, वम्हास त यदा जाविका हे, ओ 
मुभ ता प्रभात हात हा इषस दसगुना लाग द जायग। चार्‌ चरणों 
मे पड़क्रं विनय करन लगा कि म अव धन कसल जाऊ! मेरी 
इच्छा हाता है क आपकं ऊपर अपना प्राण न्यवदावरं कर्‌ द| 
आप समानं लग कि तमन प्राणा का भय चड़ उपाय आर्‌ परिभ्रम्‌ 
याहं, ल जाञ्चा। नदान चारं चा कड, अपन्न शिष्ये 


गया । मङ्कि म तत्पर हो सपार से मुक हा । 
(६९६८) टीका । कवित्त । ( १७५) 

प्रु की टल निज करनि करत आप, भक्ति को प्रताप जतै 
गवत गाह है । देत हते चोका, कोऊ शिष्य बह भेट स्यायो 
दरदं ते देखि, दासि आयो सो जनाई हे॥ धोनी हाथ वेट यप 
पुनिके रिषिय उठे, सेवा दीम चाय वाकां सीमि समाईहै। 
दिये हित रासि जग आसकों बिनासर कियो, पियो प्रमरस, ताकी 
बात ले दिखाई हे ॥ ५३०॥ ( 8६ ) 


वात्तिक तिलक । 


९. „कि 


प्रभु की परििय्यां टहल निव्य आप अपने दीदाथों से क्रिया 
करते थे, क्योंकि मङ्कि कौ रीति ओर प्रताप निस प्रकार भागवत 
ञ्मादि ग्रंथों मे कहा गया है सो आप मले प्रकार जानते थे । एक [दिन 
आप प्रजा कं लयं वाका लगा रहे थे, उती समय एक शिष्य बहता 
धन भेट लिये आया, आपका दास उसको दख. आकर, कहने लगां 
कि अमुक सेवक चला आता हे, आप हाथ घोकर बैठ जाहृये चका 
मे लगा दगा ॥ 

आपनं सुनकर खाजकरं उस सेवक कां शक्षादी किं म अ्रपन्‌। 
भजन ककय बाड़ किप लिये बैठ जा! एसा कोन सा बड़ा काय 
ह ? संवक्‌ आताहं तां मेश टहल दस्र भीप्र्की सवा 
तत्पर हागा। 

इत्यादिक, श्रीगदाधरमद्रजी के अलौकिकं चररि द । आपक 
हदय मं सवका दित दी बसता था। जगत्‌ की आसा कां स्वथ 


भक्तिसुधास्वाद तिलक । 
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नाश कर मस्त पान कया । सां बात 
मन्‌ राप 
कर देखा द्‌ । ॐ चसद व्खन्‌ 


राप भा, भाग्यमान्‌ वृपाते अकबर, के समय मे विराजमान थे॥ 
(६६९) छष्पय । ( १७४) 

चरस ^ रप चारण भगत, हरि गायक एताह मा ॥ 
चाय॒ख, चासः च्ड, जगत इ्वर श्ण जान । क्रमा 
नन्द्‌ ऋक रह, अट्ह, अक्षर परवान्‌ ॥ माधा, मथुरा 
मध्य, साञ्च, जावानट्‌, साध । ददा, नारायएदाक्ष, नाम 
मादन नतग्रीवा ॥ चौरासी, रूपक चतुर्‌, बरनत बानी, 
जूजवा ॥ चरणं शरण चारण भगत, हार्‌ गायक एता 
हमा ॥ १३९ ॥ (७५) 

वात्तिक तिलक । 

श्रीहरिजी क चरण शरण होकर भगवत्‌ गुण गानेवाज्ञे चारण 

कथक) भक्त इतने हृष । 





१ श्रीचोमुखजी ८ श्रीसाषजी 
२ श्रीचोँड़ाजी ६ श्रीजीवानन्दजी 
३ श्रीचंडजी १० श्री्ीवाजी 
ये जगत्‌ मेँ दश्वर दी क ११ श्रीददाजी 
गुण गाना जानते थे। १२ श्रीनारायणदासजी 
४ श्रीशरमानन्दजो १३ श्रीमाइनजी 
५ श्रीकोरहजी प्सु के चरणों मे कणठ 
६ श्रीञ्स्हजी | नवानेवाले । 
इन्होंने भगवत पद स्वना म | १४ भवयुान्‌। 
प्रामाणिक अक्षर रक्षे । रूपक देखाने मे चतर आर 
७ श्रीमाघोजी वणन को बाणा म प्रवाण । 
| मये मर । १५. श्रीजजबाज। 


नामों का (उनके विशेषणो से अलग करके ) ठीक पता लगाना अत्यन्त ही कठिन 


(वरन्‌ सच तो यह्‌ कि असम्भव) दै । 





७९४ श्रीभक्तमाल सटीक । 


----------------------------------------- 
(१५२) श्री करमानन्दजी । 
(६७०) टीका । कवित्त । ( १७३) 

करमानद चारन का बानो को उचारन भ, दास्न जां हिय होय 

ऊ पिघलाहयं । दिया गृह त्यागे हारेसवा अदुराग भरे, बहा 
सुभ्राव दाथ बरी पधराह्य ॥ काट टर जाय गाड, वही पधा 
वापं स्याए उर प्रसु, मूलि आय । कहा पद्यं ?। एर चाहम्‌ द्‌ 
श्याम कां जताप बात, संह मगवाय, दख मात ले मिनाष्ये॥ 
५३१ ॥ (६८) 

वात्तिके तिलक । 

श्रीकमानन्दजी चारण गायक) की बाणी का उचारण भान 
पुन. केसा ही कटार हृदय हाय, पर कमल दही हांजाताथा। थाप 
ग्ृहत्याग के ताथाद दशन के ज्यं विचरने लगे. श्रीहारिपूजा सेग 
कं अनुरागम भरं रार सालम्रामजा का बटु कटमे. ओर हाथमे 
एक कुषरा चड़ रखत यथ॑, उसी कांगाड्करंप्रभुका बडा भूलासा 
उसमं लटक दते ये॥ 

करका एकं [एकान गाडकर त्रारङरजा कां पधरयया, चलत 
समय प्रभुकातांले कया परबडा उसा टिकने मूल आये । ए 
द्र !दकन्‌ अआकरदखं तो प्रभुकं विरजनं के लियं डी नहा 
त्‌ त श्र(र्यामसुन्दरजा सं वनय करने लगं कि प्रमां! उस समय 
२२ आपन कृपाकर सुषिनक्रादो | अव मे अपक विशजनं क 
लय चड़ कृहा पा ? प्रस > आपकी सच्ची सुन्दर प्राथना घुन 
प्रसनदहावहादहा बड़ा उ्परस गेगदा। मापने देखकर डी धन्य 
वादप्रूवक् स, प्रमसभागक उसामेप्रथुकां पपर दिया॥ 

[° प्रम मगन कद्ठु समय रह, पुनि मन बाहिर कीन्ह्‌। 

तव चारण नज नयमसोा, सेवे प्रजे लीन्ह॥ 


(१७३ । १७४) श्रीकोर्टजी, श्री खट्द्रजी । 


(६७१) टीका । कवित्त । (१७२) 
कर्हं अद्र भाई दाऊ, कथा सुखदाई सनो, पहिलो वित 


भकव्तिसुधास्वाद तिलकं । 
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 मदर्मांस नद्य खातर । हारदोके सरूप गुण वाणी म उवार के 





धरे भाक्रं माव दय, ता# बति ह ॥ दूसरशं अचुज, जानो बाय 
सपव उन मान, ष्टा का मावे प्रमु कभु गाय जात है । बड क 


धीन र्द, साद करं जद कृ इश करि चरे -आप दीनता भे 


प्रात हे ॥ ५३२॥ (६७ ) 
वात्तिक्‌ तिलक । 

जाति चारन जट श्रकारहना आर शाट श्रो्दूजा, दाना 
मारयां क सुखदाई कथा षुनय । श्रोकोरहज। विषय से विरक्त 
मद मांपादि तजके श्री हरि के नाप रूप गुण वाणी से उचारण 
कृरते गाते भक्ति भाव हृदय में सदेव धारण करते थे । दूसरे आपक 
लोटे भाई अद्री सव खाते पीते षदा राजा दीका गुण भान्‌ 
क्रते. कभी कमी श्रीप्र का भी यश गान कर लेते थ । परन्ठ अपन 
बडे भाई के आधीन आह्नाकाशी रहते, इश्पर के समान मानते 
प्राप दीनता मे लीन रहते थ॥ 

( ६७२ ) टीका । कवित्तं । ( १७१ ) 


बडे य कटी चज्लौ दारिका निहारं सदी, मध्या जग भायः चा च 
आयु री बिहात दे। ज्ञा के अपान चस्या, आय पुर चलन भत्‌ 
नये चोज मंदिर भ सनौ कान बात ह ॥ कास्ट नं सनाय सब ज्‌ 
ने नाना चंद गाये पे असू दोय चार कहं सकुचात्‌ ६ । भख 
ह "ह" कारो, प्रयु कदी माला गरं डरी, खाए पर्ति, स 
“परो बडो भ्रात है” ॥ ५३३ ॥ ८ ६६ 

वात्तिक तिलक 1 


एक दिवस कोरनी ने अद्रूजी सं कहा 1९ ० ॥ दार्किधीशजी 


] ससा भोग सव ढा ह, इसमं पड 
दशन कर क्योंकि यह 9. 


जन जी बड़ 
रहने से वरथा आयु चली जाती ६ । श्रञसू 
का तो यक्ष. साथ साथ चल दिय, दान्‌ म व ध 
स्नानादि कर्‌ प्रु के मंदिरमें अाये। सा ष्ट की नवी 


युक्त वातो कान देके घुनिय ॥ 


4 


# 


# 





७९६ श्रीभक्तमाल सटीक । 
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पथम नकाद्टना न्‌ जा जा चन्द्‌ पदाम्‌ प्रभु क्‌ यरारते थे सुप 
सनाय, पाच श्हूजा न भा दानता गलान्‌ स्काचय॒क्त दा चारप 
ठुनाय । इनक पद सुनती प्रथ हं कारी दत्‌ थ आर अपनी प्रसारी 
माला दन्‌ का आज्ञा दा । पुजार मला पहिरान्‌ कां लाय, श्रीमू 
न कहा [5 मर उड़ मानो का माला राजय, म माला पनि ज्जा 
पात्र नहाह्॥ 

( ६७३ ) टीका । कवित्त । ( १७० ) 

द्या ५न याहि दया बड़ा अपमान भयो, गया ब्रूडय। सागर मँ 
इसका न पर ह । ब्रूडतहा आग मुम पाह चया भामे प्रीति पो 
अनत भूं नाई मानां तख।र हं ॥ साहा आये लेन हरिजन. मन्‌ 
चन कस्या, [मस्यां कृष्य जाय, पायो अति पुखसार दे । बैठे ज 
भ।जन क] दई उभ पातर लं दृश जू केसा कही वही भह प्या, 
ह ॥ ५३४॥( ६५) 

वात्तिक तिलक । 

जासन उत्तर दया कं बड़ माईकांतो प्रमु की अत्न 
नटा, क्सद्‌ ठम्हार हा लयअक्नाहे, र श्रीथरहृजी के गलं पे 
माला डल दा तव्‌ काट्ह्‌ अपना अति अपमान जान अति दसी होक 
जा समुद्र म इष्‌ गयं । इषत ह। नौचे भूमि मिल गह तव परीतिप्रषक 
ग का चल द्य, पन्त मालान पाने का अपमान भूलता नदी। 
सङग लगनकासाइमतहां रहा । उधर से हरिाषद भके जिषा 
स चल तव मन म सुख हा थर अगे जाके श्रीङकृष्णचन्द्रजी का दशन 
पणम कर आति आनन्द कां प्राप्त हए ॥ 

य ू्‌द्‌ लन का १८ तव प्रसु की आह्गासे दो पत्रों म प्रसाद पृण 
२२ ११द्‌[ न दया । श्रीकोर्हजी ने एदा छि दसरा पारस क्सि ९ 
[ल ६} आत्ता हई कि तुम्हारा बोर भाई जां हमरा प्यारा हं उक 
लय लतं जाना ॥ 

व (६७४) टीका । क वित्त । (१९९) 1 

च १ भया, दुल गयो सोई हयो नयो, दयो परमोध वाकी 








भक्ति 
युधास्वाद तिलक । ७९७ 
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बात सुन साज्यं । तर खाय माई, मरै भक्त सुखदाई,” ताशी कथा 
ते चलाई जाम जराप ह्या सा षालय्‌॥ प्रथम जनम पा वडो रज 
पुत्र भयः; गया ग्रहं त्याग सदा माप मति जये । अयौ 
न, क।उ भूप सम रग ण क्प, दात चाह भह दह दई भाग 


क्जिये ॥ ५३५॥ ५६४) 
वात्तिक तिलकं । 


सगुण उपासक भक्तां की निराली विचित्र दशा सुनिये, प्रयु के 


€ ९५ 


वचन सुनता कस्हजाकाजां दुःख मूच गया था सह {एर नवान्‌ 
हो आया अथात्‌ मदिर मे मुभे माला न दी उसको दी, ओर यदा वह 
नरीदहेतांभ प्रसाद दये ॥ 

प्रथु इन क दशा देष्ष उसकं प्रथम जन्म कां कथा कृहकं प्रवाध 
करने लगे जिसमे ये प्रसन्न हां जाय । अपि बाले [क उसके 
बात सुनो, ठम्हारा डाय भाई मेरा सुखदाई भङ्ग प्रथम जनम्‌ म वड्‌ 
राजा का पुच्र था. सरो ग्रह ताज वन म जाक मुभम मन लगाक भजन्‌ 
करता था. वहा एक रजा !शिकार सखलन आया । एकं दन स्ह गवा 
उसका भोग विललास देख इसका भो चाद हृद्‌ इसा स हेमन्‌ दहं ल्वा 
कि निमे भोग करके वासना से सुक्क हां मुक परार हाव ॥ 

( ६७१५ ) टीका । कवित्त । ( १६० ) 


तेर वियोग अन्न जल सव त्यागि दियौ जियो नही जात बाप बाग 
सुधि लीलिये । हाथ पै प्रसाद दीनो, अय घर चान्द लान्‌], इना 
गयौ बीति भराति वासो कीनिये॥ दारका का संग न जापर 
आने चस्य मिस्यौ भूमि परदग भरि वहे दाजय। क्च तव च 
श्याम धाम्‌ तज्यौ तादी चिन कलो वन बाम दमि अति मति 
भीजिये ॥ ५३६॥ ( ६३ , 

वात्तिकं तिलक | 

जल त्याग कर, मरणप्राय हा 


तुम्हारे वियोग से, अन्न 
च गे ।" प्रभुजी ने हाथ म प्रसाद 


रहा हे । जा, शीघ्र उपक इ 
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दिया सोर विह लेकर चले । बाहर आ गयं आर शंख चक्रादि चिह 
कर, श्रीअलहूजी को यहो न पाकर घर कां चले । प्रथम अपमान द 
वात्तौ स्वप्ने सरेखे भूल, उससे अति प्रीतियक्ग हये ॥ 
अपने गृह मे पटे । श्री्द्रनी ने सुना कि कार्ड जो समुद्र मेष 

गए थे, सां दम्य दारिका मे श्रीकृष्ण दशन सङ्ग पाङ, चले आते रै 

व अगे आये नेत्र मे जल भर भूमि पर सा्टंग प्रणाम कियारी 
कार्हजी ने हदय में लगाकर, वदी प्रसाद दे, श्र ृष्णचन्दर का कहा 
हआ इत्तांत सुनाया । सुनते दी उसी क्षण घर कां त्याग वनम जा 
दानों भाई सप्रेम भजन कर अन्त में प्रसुको प्राप्न हये ॥ 


(१७५ , श्रीनारायणएदासजी । 


( ६७६ ) टीका । कवित्त । ( १६७ ) 


हू हाीकं वश प प्रसस याहि जानिल्लेव, बडा आरं भाई बोरे 
श्रौनारायणदास ई । दोर कमा, लघु उपन्यो उडाऊ. भाभी दियो 
सीरी भाजन, ले भयो इ रस रे ॥ दवो माकं तातौ करि ” षोली 
वह क्रोध भरि यहं जा हकारो भर “ववे !“ कियो हँस हे। गयौ गृह 
त्पागहस्षाग कस्चा क्स हा ज. भक बस स्याम कद्यं प्रगट 
प्रकाश ह ॥५३७॥ ( ६२) 

वात्तिक तिलक । 

चारन न्रानाययणदासजा भा भद्हूजी दी के वंश में प्रशंसनीय 
हय । इनक एक बड़ा माह धन कमानेवाला था । आप दादे थे धन 
उडाति थं कमाते नहीं ॥ 

एक दन भाजा नं बाक्षा भाजन खाने का दिया. आपको बडा दु 
हा । तब बालं मुभ अभा भाजन बनाकर दो तब मामी क्रथक 
कार्‌ भर्‌ क, बाला मारकर कहने लगी, क्यात्‌ भगवद्‌भक्र बाध 
अस्ना ह क तरा आत्ञाचुसार पवा कर ? पसा वचन सुन नारायण 
द्तिजा गृह का तज प्रेम मे पग, अपने वावा के समान श्रीदरिमि$ 
के] । प्रथन दृषा करं प्रगट दशन द्‌ कृतकृत्य फिया ॥ | 


[3 भवितिमुधास्वाद तिलक । ७९९ 


== 99 ®= =@""केछ---@ः 
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(१७६) श्र््वीराजजी । 


(६७७) च्पय । (१६६) 


न्रदव्‌ उम भारा नृपुन, एथोराज" कविराज हव ॥ 
घवेया, गात, शलाक, बात, दाहा, धन नवरस । पिंगल 
काव्य प्रमान वषे पिषि गायो हरि जस्॥ परह 
विख, रलाध्य वचन्‌, रचना ज विचारे । अथं वित्त तै 
मौल सदे सारम उर धारे । सक्मनी लता वरनन अनूप 
वागीश बदन कल्यान युव । नरदेव उभे माषा निपुन 
ए्रथीराज कविराज हव ॥ १४० ॥ (७७) 


वात्तिकं तिलक । 


वीकानेर्‌ के राजा श्रोपथारजजौ, दवषाणां ( सस्त , तथा प्राहृत 
भाषा ( हिन्द काव्य). दानादी म बडु प्रवाण कविराज इर्य । स्या 
गीत. पद. श्लोक, वला, दाहा, आदि इन्दा सं नवस आर गुणगणा 
से यकर. पिगल्ञ काम्य के प्रमाण साहत, विविध प्रकार स नाहर यर 
्रापने गान किया । रसरे का दु जाननंवालं आर्‌ यथाराक्क नबाव 
कृरनेदाक्ते ये प्रशंसनीय वचन रचना पचार कर अर अथ ।वत्त [नमाल 
सब क सा्संश सारण (रमैवर) की नाई, हदय मे ग्रहण करत थ्‌। 
रकम णीलता” नामक्‌ भंथ अति अनूप एसा वणन्‌ [कया ऊ मान्‌ 
मुख म सरस्वती वैदी थी, एसे ` ्रीकस्यानसिहना पुत्र प्रथो 
राज हये ॥ 


(६७८) टीका । कवित्त । (१६५) 


कि 


मारार देस वीकानर का नर वडौ. “परथीराज नाभ भङ्ग 


ण्न 


श॒ज कविराज हे । सबा अचयम स्मार विष वराग | एसा राना पादह्‌ 
चानी नाहि मनो दसा आज € 


भि 





1 


। गयो हो षिदस, तह मानसा 


प्रेस कियो. दियो नदी इषे | केसे सरे मन काज है ?। बीते 







कर ~ = 
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दिन तान प्रथु मादर न दाट पर| पचि, हरिं दत, भयो सुख को 
समाज ह॥ ५३८॥ (६१) ‡ 
वात्तिक तिल्रक । 


माणा देश बीकानेर नगर के राजा श्रीप्रथीराजजी, श्रीकलयानं 
सहनी के पुत्र, बड़ अङ्गराज आर कविराज ये । प्रमु की सेवा मे अनुग 
ओर विषय से विराग एसा था किं रानी को पहिवान। नदी; मानों याज 
टी देखी दे ॥ 

आप अपने गृह से विदेश गये ये वर्ह जो वीकानेर के मंदिर मे पर 
विराजं थे उन्ध की मानसी सेवा किया करते थे । एक दिन मन से उप 
मंदिर मे प्रवेश किया, भ्रीप्र् के मंगल विग्रह के दशन स्पशं नदीं हृए। 
तब केस मानसी सेवा काय्यं हो सके ! इसी प्रकार तीन दिन बीत गे 
मदिर मंप्रसुके दशन न हृए, पढे चोथे दिन से मानसी में प्रमु दिखाने 
लगे । तव मानसी सेवा मे बड़ा सुख हा ॥ 


(६७९) टीका । कवित्त । (१६४) 


लाखक पठाया दस, सुन्दर सदस यह मदिर न देखे हरि बीते दिन 
तन ह । लस्यां आयां साच वाचे अतिहदी प्रसन्न भए लगे राज 
प्रथु बाहर प्रान ६॥ सुना एक आर या प्रतिङ्गाकशै हिये धरै "मधुर 
सरार प्यगि कर रस लान हं । पएृथापति जानि कै महीम दई काबुल की 
वल अधकाई नहा काल के अधन हे ॥ ५३६॥ ८६०) 

वात्तिक तिलक । 


र्जानपत्रम सुन्दर सदश लख देश कां सांड्नी रोड # 
भन्‌ तान दन बात श्रहारजाका मादरम नर देखा ! स्या इव द। 
पय लस गया कं म।द्‌रं कां सुधारने के लिये कम लगाथा 
शतस तान दन प्रभु बाहर विराज थे यह सत्य बात जान, यजाज। 
आति प्रसन्न हए ॥ 

एकं बति आर सुनिए माङ्के सलीन राजा ने यह प्रति्ना क 


१ ` मुहीम =(“ कठिन चढृाई । २ “काबुल” ~५{८-देशविरेष ॥ 


% 








भरवितसुधास्वाद तिलक । 
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कि ग हार्ट, © मर्थुतजा मशर्‌ त्याग कर्गा।' एसा दद हृदय 
मे स्ख य। कट्‌ हत वृत्तान्त कां बादशाह ने मुन र द्रेष्वश आपको 
काजल का ९18 म नयाजत कर दया । रना ओर लोगों की ना 
कालकं अधान्‌ नहा थ, इषसं आपकी देह मे बल अधिक दही बना रदा 
रार्‌ जवन क अववा दहरछणसक्गात हा गर॥ 


(६८०) टीका । कवित्त । (१६३) 


जवन अवध रहं निपट अलप दिन, कलप समान बीते पल न 
बिहात है । यागम जनाय दियो, चाद इन्दं सोच कियो, लियो मङ्कि 
भाव जाके ायां गात गात हे॥ चस्यो चदि साडिनी पे लह मधुषु 
आनि, करके अस॒नान प्रान तज, घुनी वात्‌ हे । जे जं धुनि भई व्यापि 


गरे चहं ओर अहो, मूपति चकोर जप चद दिन रात द॥५४०॥ (८8) 
वात्तिक तिलकं । 


ओआपक्‌ जीवन की अवापे बहृतहा थाइ देन रह गई इसक्ष पल पल 
कर्प समान वीतने लगे । प्रभुजी सचा किया चाहृतं थं इसालय अमम्‌ 
जना दिया । आपके भेङ्कि भाव ता सवाग मप्रणथा दी, उस्ताक्षण 
सोडिनी पर चद चले श्रीमथुराजी मे आके विश्रान्तवाट स्नान कर 
पद्मासन से कैठे प्रमु का ध्यान धर, प्राण व्याग कर दयं सब भक्तो न जय 
जयङ!र घुनि की ओर यह कीतिं वारे आर डा गई । 

श्रीप्थ्वीराज के यश चन्द्रमा कां गादशाह चकर ससा चत र्ट 

था, ` यड्‌ बातां हमने श्रवण [६ ॥ 


एक ओर वाता सुनने योग्य है कि एक समय एक जगत 


्रीपृथ्वीराजजी तथा आपकी सेना कां र्ट जाना १६। । भक्तवत्सल 


श्रीभगवत्‌ ने सबको पुख देने के लियं एक्‌ नगर १, दिया जिसे सेना 
सुखी इई, राजा न दारा ऊ लिये अनेक षन्यवाद्‌ [कथ ॥ 
(१७०) श्रीसाबाजा ' 


(६८१ ) छप्पय । ( १६२ | 


८०१ 


999 छकनक 


हारिका देखि पालटतोः द्मचद सीव कधा अटल ॥ 
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असुर 'ञअजीज' % अनीति अगिनि मे हीर 
कधौ । सोगन सत ने सादरुय रनघोरे दीधो॥ फा 
धाम धन काज मरन बीजाद्रं मांडे । कमधुज कुर 
इ०१। चाक चवर शजना चाड ॥ बाद लबवाद कष कृटकृ 
चाद नाम चाड सबल । हासस्क दाख पाङटती अच्‌ 
सीव कोधी अटल ॥ १४१ ॥ (७३) 
वात्तिक तिलक । 
पालटता ( जलकरं पलट के लार), अचदु (दोड़ाकर चद्‌ 
[४५ अटल ( अचल क्र दी) ,थसुर ( मुसलिम ). कीपो (क 


( क 


दिया ) नं ( समाप्‌ ›  सागनसुत ( सीबाजी ), दीपो ८ पकार 
दिया „माड (करत हं ), कुटके ८ कटक ), कमधुज हवो 
( कबन्ध हाकर ), चाड (प्रबल लड ) बाद ८ धार). कीषी 


„(कि न 


( करं दिया ) ॥ कावावां कं देश की भाषा॥ 
(६८२) टीका । कवित्त । ( १६१) 

कचा पति, सवा, धुत सगन कां, प्यारे हरि. दारावति इश 
या उकारं शक्ना काजय। सदा भगवान अप भक्र प्रतिपालन करं 
करा [तपाद मरा सुन मात भाजयं ॥ तुरत अजीज नाम्‌ धामका 
सगाई जाग लहबाग पांसन की आये हक कीजिये । द 
सत्‌ मार प्रभु कृष्ट ते उवारं निज प्रन वारि डरे यह नयो स 
पाजयं ॥ ५४१ ॥ ( ८८) 


9 


वात्तिक तिलक । 
एक समय स्वय भओ्रोदारिकाधौश रणदारजी ने. अपने पण 
विभक्ता सावा जा, सांगन जी के पुत्र. कावा" जाति ? 
लाभा क स्वामी (राजा) को, (जाके स्वरूप ध्र. दशन दे ) सा 
1 करा क हेमक्क! हे वीर | मेश तथामेशै पश की रक्षा कीर्जिष 
नाज सा अमुर (ठकं) ने, मेी पुरी दारावती को अनीति 
इष्टता सं अग्निमयक्र दिया है॥" 


1 
* अजीज 2; 
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ख क अकर सुनः नचरस्वाजी नं विचार क्रिया किं जो 
भगवच्‌ 4 तय भरता का सदव प्रतिपाल कते है, सो दयालु मुभ 
दीन क{ अपन्‌ धाम्‌ सहत अपनी रक्षा कने के लिये आद्गा दे रह 
इसस न्रसिविजा का मातप्रमस भोग गई॥ 

बहत हा शप्र, श्रीपता्बाजी ने शच्च रहण कर, धोड़े पर चट्‌ 
भाड़ा सा सना सथ ह, ववा किया । श्रीदारिकापुसयं कशा जागन से 
क्षार दाति दख, रक्षा का । अजोजखा के अधीन जां बादशारी फौज 
। थी, शातीवाजं नं उसस्‌ भारो मार काट मचा दी । सब सेना समेत 
दष्ट अजीजलखा कां काट डाला, जहन्युम (यमपुरे मेन दिया । 
दसरे लाग तां अपनी भूमि गृह धन इत्यादेक के लिये युद्ध करके 
मर जाते ह पर ये (्रीसीर्वाजी) श्रीचवुभुन प्रथु के निमित्त, च।क 
म अति तीदणछ युद्ध करके काम आए, अपन प्राण न्यवल्ावर करं दय । 
धाम तथा धामी का कष्ट से हुडाया । मुक हा श्रोप्ताबाजी परमधाम म्‌ 
विरजे । इस नदीन आत्मसमपण भङ्गरूपो रस को पान कर जगत्‌ म 
यंश षिस्तार केर गए । इस सस का आनन्द लाजय । ्‌‰§खद 
भक्रयशवद्धंक प्रभ नए नए अप्व ठग से चमत चरत करक अपन 
भङ्गा को विलक्षण बडाई ओर आनन्द दत हं । इषा का जय्‌ ॥ 

ष्नहस (१४१ वै) मूल मे, बहृतेरं (कावाञ्च। क दश क्‌ भा" क) 
शब्दां के दथ. तथा कमध्वज वालां बता, इस दन का समशभ्छ्म 
नदीं आ । विह्न महाप्मा कृपाकर इसका सुधारं सग ॥ 


(१७८) श्रीमती रतावतीजी ' 
(६८३) छप्पय । (१६०) 
वती ॥ 
 पएथीराज दप कुलबधू, भक्कथ । रतन्‌ 
। कथा कीरतन प्रीति भोर भक्ष की भावे । 
| महो सुदित [नत्व "५९ दलाल लडाव्‌ ॥ यु 
महा सादत 1१९" "^ --- 


१ रलावती सुनखाजीत की कन्या है ॥ 
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विन्तवन भाक माहमा वजवारा । पतपरलामन्‌ कयो 

क अपन नाह टारा ॥भत्‌ पन सव ।वर्‌ष्‌ हो ममे 

सदन सन्‌खाजिती । एथीराज चप कुल वधू, भक्घभृप 
रतनावती' ॥ १४२॥ (५७२) 


वात्तिके तिलक । 


आमर के राजा परम भक्त भ्रपृथ्वीराजजी केकुल्ल को वधू श्री 
एतावता जी श्राहरिभक्ता म महाराना इई । सत्सग, कथा, कतेन पे 
ति प्रातिवत्‌ हई, यार हरिभक्त क भाड आपको परम प्यापै लगती 
था । अनन्द सं महामहात्सव किया करतीं, नन्दल्लालजी ङ नित्य लाह 
लड्ात्‌। था । मुकुन्दचर्ण चिन्तवन भं तत्पर हां आपने मक्गि की हि 
माकाष्वजा गाड दा। लकलाज आर रानापनें कां तज दिया भजन 
सत्संग का अपना टक नहात्यागकीो, पतिपर लोभ नहीं भिया 
कन्व उसका माङ्कवेमुख जान उससे अपना चित्त हगा लिया । अपि, 
सदन वासिना सुनल्लाजात जी कीं सुता के भले पण (प्रतिन्ना 
तथा भलप्पन (भलाई) साधुता, का सब सजन लग बिशेष वन 
करते ह, एसी श्रीरतावतीजी ` इई६॥ 


(६८४) टीका । कवित्त । (१५९) 


मान्तवि राजा ताक बाट माह माधासषघ, ताकी जानो तिया 
जक बात ल वलानयं । दिगजां खवासिन सीं स्वासनि भेत 
नामक रटात जटति प्रम रानो उर आनिये ॥ गवलाङ्कक्षरि क्‌ 


१९ क [कतार्‌ कथ्‌ वृन्दावन चन्द कृषि आसं भरि पानिय । 


पुनत [नकल भई, सुनिबे की चाह भई रीति यह नर कटु प्ी 
पहिचातिय ॥ ५४२॥ (८७) 


वात्तिकं तिलक । 


{< 


श्रमती  रत्नावतीजी'' राजा "मानि के चोटे माई 
माधबासह्‌ क्या राना था, जिनकी, बाता वणेन होती दे । आपक 
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समीप जो दास्ती थी सो हसिङ्का, सानुराग स्वाप 
भर्त 
कर्ती थी ॥ हइ नाम रटा 

सुनक रान{ कल्दयममभा कुच प्रम आजाता था। एक दिन यह 
दासा _नचस1९ नन्दक्शार इन्दावनचन्द्‌, इत्यादि नाम सप्रेम 
कह र्हा था, आर नतरां म जल भर रहा था, श्रीरतावतीनी भी सुनते दी 
विकल इ गई, अर नाम यश सुनने की वाहना इ ॥ 


हं नवीन दशा दनं सं आप उस दासी की प्रीति कब पहिचानने 
लगा ॥ 


(६८५) टीका । कवित्त । (१५८) 


बरवा, कहे „कहा कटं १ २२ गह मेर, वहे हग है नीर हो, शशै? 
सुधि गह है ` । ` परो मत बात, मुख करो दिन रात, यह सहे निज गात 
रशगी साधु कृपा भह है" ॥ अति उतकंड देखि, क्यो सो विशेष सव 
शसक नृर्समने का बाना काह दई ह। ददल इई, चरा सिस्टान लं 


बेठाई वाहि, गुरु बद्ध आई, यह्‌ जानां राति नई ६॥ ५४३॥ ( ८६ ) 


वात्तिकं तिलक । 


शनी उस टदलनी से पर्ने लगी के तु बारम्बार क्या कहता ह ! 
किंस॒का नाम लेती है? मेश हृदय पक्डकर त्‌ अपना आर्‌ सीते 
लेती ३” रानीकेभी नेत्रं मे जल की धारा चलन लगा, दहं क्म 
सुध भूल गई ॥ 

दासी ने उत्तर दिया कि “आप यह वात्‌ पत प्रचय, [दन रात जन्‌ 
रजसी सुल मे लीन रहिये; मुभप्पर अनुराग सा = असय २१. इ९ 
हे सो उस प्रेम के अलोकिक सुख इस का मर दा तन मन सहता ह । 
तव तो शनीजी की अतिसय उत्कण्ठा हह रासा 1क अवसव हा उ 
सब बात बता ॥ 

उसने अति श्रद्धा देख विशेष प्ेमपथ को वात्ता वणन कर क 
गाज भङ्ग सन्तो की वानी ओर कथा कहं सुन६॥ 
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दा° नेह नेह सव काउ के, नेह करौ मति कोह । 
मल इसा बहुर्‌ इख) नहा घुषखा न हाह॥१॥ 
नेह स्वगं तं उतसखा, भूपर कीन्हों गौन। 
गला गला दृत 1९९, बिनासरकांधर कन॥ २॥ 
बर्ह अपाना उर धसी लसी रसीली प्रीति। 
वहत न मरहम घाव पर, यह्‌ प्रेमेन की रीति॥ ३॥ 
प्रम काटन ससार मं, नाह कीजे जगदीश, 
जा कजं त। दाजयं, तनमनधन अर शीश॥ ४॥ 
धान इन्दावन धाम हे, धान बृन्दावन नाम्‌। 
धन इन्दविन रासकजन, षन नओरौश्यामाश्याम॥ ५। 
आल | हलि सुखद ताहे, जां ओ्रीसियपद पापस । 
र्पक्ला फगुनहट लाह, शुश्वाति रहति उदास ॥ ६॥ 
श््वाद्‌ उपदश सुन, उत्त दासा कां पवा टहल करना डके रानी 
न उपन्‌ सारा का अर्‌ बठाया, अर गुरुुद्धि करके, उसका बहत मान 
मयाद्‌ आदर सत्कार करने बी ॥ 
यह नवान प्रीति की रीति जानना चाहिये ॥ 
(६८६) टीका । कवित्त । (१५७) 


नस्‌ [दन सुन्या करं, दसिवं कां खरे दसे केसे जात जल्लजातं 
हम्‌ भरं ह। कटुकं उपाय काजे, मोहन दिखाय दीजै तब ही तां जाजं 
११। आन उर अर ६॥ दरशन दर, रान बोडे लोटेध्रर्‌ पैन पपै वि 
ॐ₹ एक्‌ परमस करं ह्‌ । करां हरिसेवा, भरि भाव धरि मेवा पकवान रस 
सान, द बल्लन्‌ मन धरं ह ॥ ५४४॥ (८५) 
वात्तिके तिलक । 


+^ 7। दन रात उसी दासी के मुखसे प्रय रूप माधुरी का बलान 
५९११ सुना करती थौ; सुनते पुनते प्रयु के देखने की अतिशय चाह 
ऽन ६ । मन्‌ र ने अति विकल हए । प्रेम के अश्र हने लगे। 
९ त कहा $ कृच उपाय करके मनमोहन के दशन करा दो तव 
६। १ जवन € कया कि वे मेरे हदय मे समा गये ई ।" उसने कहा कि 
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महारना । व्सन ता बहत कठिन ह, दशेनाभिलाषी लोग राज 
बीड कं धल म सत &› यनक उपाय्‌ करते है, परन्तु उस अविसमुदर के 
दशन नदा प्रत । हा, उसकं वश कलने का यत एक श्रम" ही है 
हरसे आप प्रमभाव्‌ म परायण हाक, श्राहरि की भोग पना तेवा मे 
गियं । उसम अनक रसालं मेवा पकवान वघ भूषण प्रूल माला 

आदिक खव सादरम अपण कारये ॥ 

श्रीर्तावतीजी नं दाकस्ाजो का कदना सब अपने मन मे लिया ॥ 

(६८७) टीका । कवित्त । (१५६) 

इन्द्रनालमण रूप प्रगट सरूप कया, लिया वहे भाव यों सुभाव 
मित चली हे । नाना वबधिराग माग लाडका प्रयाग जामे जामिनो 
मुपन जाग मई र रला ह॥ कपत सगार बाविसागर न बायपार रहत 
निहार गदी माधु सां पला हं। काक उपाय करं, जाग जनन पार 
परे ए पेनदहीं पावे यह द्र प्रम गला हद ॥ ५४५॥ (८४) 

वात्तिक तिलक । 

रनीजी, इन्द्रनील्मणि कं स्वरूप प्रगट करा, प्रातेष्ठाप्रषक, भावसं 
अपनी उपर्दशिका दासी के सुभाव म मलक्र, सवा करनं लगा। 
नाना प्रकार के राग भांग ष् लाडइ लडता अर्‌ प्रम युन गाता सत्नम 
स्वप्न भी उसी सेवां अनुराग का दलता था। दन म न्रगारं करक 
पार इषिसागर शी डवि दतो रहता था । केवल प्रथं का माय स 
पुष्ट रहन लगा ॥ 

कृ [& कृ] टान्‌ उपाय कृर्‌ याम यज्ञ व्रता का करक प्रं 
हो जाय. परन्तु इस प्रेमपथ को सहज नहा पा सक्ता, प्रममाग 


९. 


विलक्षण इ ॥ 


(६८८) टीका । कवित्त । (१५५) 


द्‌ ख्या चहात तऊ कहत उपाय कहा ? अहा, चाहे बात 
कहो कनको सुनाहयं ! । कहा ज वनवा वग महल क ०२ एक 


चोका ज्ञे बवेटाषों चह आर समाद्ये ॥ अवि हर प्यार्‌ तिन्ह 


स्या पे लिवाय ररह, रदे ते बाय प रचि उपजाय । नाना 
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वाव पक सामा आग आरान्‌ धर, अपि डा चक्‌ दला. स्याम्‌ गाने 
लखाहये ॥ ५४६ ॥ (८३) 
वात्तिक तिलक । 

रानाजी प्रथु कां साक्षात दंसना चाहती दी हँ, तथापि कहती 
६ क#$ क्या उपयकरू प्रक दशनका चाह का षात [कष्षक 
सुनाऊ? तब हितकारणदसिा न शक्षा काफि अपन राजगृह 
क पसि आप एक सतस्वाशाला बनवा, चाशं ओर सावधान 
मनुष्या क्[ चकम वेठा दाजये, आङ्गार दीजिये कि जोकोहा 
-यर भक्त साद अवि उनका सादर विनय कृष्‌ इस सन्तनब्ि 
म लवा लब अर यहा क लग चरण धारूरं आसन विदा बृटक्‌ 
नन्‌ वशर कं पकवान भाजन अग पर भोजन कराया करे | अरप 
छपर क चक उललिकं दशन [कया कृर्‌ । तब ९पदुन्द्र्‌ प्रभु नत्र 
स दाख पड्ग ॥ 

भामती रलावतीजी ने एसा ही किया, ओर करने लगीं ॥ 
(६८९) टीका । कवित्त । (१५४) 


आव हारेप्य्रि साधु सेवा करि टारे दिन कि पव धारेजि 
बरनभूम प्यार । ज॒गुलकिसार गवं, नेननि बहाव नीर. हेग 
अपर स्प टग्‌ हास्य ॥प्र्ा वा सवी संज रानी 
कान अग्‌ ‹ जाके इतनी अटक संग भंग सुख भारिये।' चली उि 
हाथ गह्या, श्यां नहा जात, अहा सहो दुष लाज बडी तनक 
विचारिये ॥ ५४७॥ (८२) 
वात्तिकं तिलक । 


परथ क प्यारे साधु आया करते उनकी सेवा करं कब दिम 
वताय । एक [दन किकी प्रकार ब्रजमूमि मे रहनेवाले प्रेमी उपासक 
पधार । युगुलकिशार के यश गान कर नेते प्ेमाश्र बहाने लगे। 
रन्‌ उनक दशन्‌ करते ही अधीर हो, उस दासी से पर्ने लग 
ं मे र्त कि जि 


क भला कहाता मरं अगाम रानी कौनसा शअ्ग है कि जिक्षक 
अकुराप त म सत्सग सुलसं विमुखददोर्दीदह! भे इन 
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भक्तिसुधास्वाद तिलक । 
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। सतौ कं विन सन्मुत हए, चरण गह, नदी गी ।" एषा कह, उठके 

चल दी तां दिया । दसा न हाथ पकड़ रोका, परन्तु आपने कदा कि 

पुमे अब मत राका, क्योकि लज्जा तो विचाशै बहत बोटी ह अर संत 
रणवियाग क] इस चडा भस ६ ॥ 


(६९०) टीका । कवित्त । ( १५२) 


देख्यं{ भें विचारि, हरिरूपरससार ताके कीलिये हार्‌ लाज 
कानि नीके दरिं । रक्त उतारे आई, नय साधु सबदि, नि 
लपटटै पय, बनती ले धारये ॥ सन्तनि जिमायवें की निजकर 
अभिलाष, लाख लाख भातिने स केसे क उवास । आङ्गा जोई दीजे 
सोई कीजे, सुख बही मे, जः प्रोति अवगाही कही करां लागीं 
प्यारियै'”॥ ४४२८ ॥ (८१) 

वात्तिकं तिलक । 


66 भ्रः 96 =. 


डोर भते अच्ञे प्रकार से विचार कर देखा कि श्रीहरिरूप रस सव 

खों का सागंश है, सो लाज कुलकानि कं तज, उक पान करूग।॥ 

निदान वह सकती दी रही, पर भाप उत्रकं चलं[ आई, उन्‌ 
मुखदाई सन्तो के चरणों मँ लिपटकर प्राथना करन लग[। मुभ अपन 
हाथो से सन्तो को प्रसाद पवानं की अभिलाषा लक्त मात्‌, स अक्त 
नीय द्यो रही हे परन्ठ जेसी आश्ना दा उम्‌ युपसं ट ॥ 

श्रोरत्ावतीजी की अथाह प्रीति दख, सन्त्‌ न आशना का ।₹ तम 
तमको सुख हो, सोई करो, वहां हमर ११ € ॥ 


(६९१) टीका । कवित्त । (१५२ ) 


ले उमगि चली, रगधार, सा परा[सक जिवये 
्रगाध देखि, नैननि निमोख तजा, भए 
न वीरीऊ खवाय, स्याम्‌ चर्चा चलाय 
परे आये, सब देखिबेका, दास 
॥ (८०) 


प्रममेन नेम, हम थार 
हँ । भीजि गए साधु नेह साग. 
मन भाये ह ॥ चंदन लगय चरा 
चख रूप सरसाये द । परम परा गा १ 
नृप पास लिखि मानसर पाय € ॥ ५४६ 
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वातिक तिलक । 


भरमम नम ता रहता हा ना, संतो कौ चाज्ञा पाय, सुवणं के थार) 
भगवत्‌ प्रसाद्‌ पदाथ कर, प्रमानन्द्‌ का जल ननां ममर, उमंग 
परास क सवका भाजन कराया । रानी का समुद्रवत्‌ अथाह परेम देस 
साधुजन भी स्नह मं इब नेत्रां के निमेष तज मन भाते आनन्द मेँ मग 
आर प्म सं प्रस्त हा गये । श्रीरलवतीजी ने अपने कर कमलो प 
चन्दन लग्‌, ताम्बूल के बीड सला, फेर षैठकर श्रीश्यामघुन्दरजी 
चरचा सुननं लगा । नेतर रूप से सरसा उठे ॥ 

रन राजगृह सं बाहर चले आनं को प्रम नगर भर मे बाग 
सव लाग दसन कां आयं, राजसम्बन्धौ लागा ने यह बात तिलक, 
पत्र मयुष्या के हाथ, राजा के पास मेज दिये ॥ 

(६९२) टीका । कवित्त । (१५१) 


करि निक, रानी वंक गति लई नई दई तनि लाज ॐ 

डान का भारम। लख्यां ले दिवन नर आये, सो बखान द्वियो 
बाच सुनि अवि लागी नृप के सरीर मेँ॥ “प्रमधिह सुत, तादी 
ल्‌ स। सल आया, माल पे तिलक, माल कंटी कट तीर भै। 
पर सलाम ® कया, नरनि जताय दियो, बोर्यौ “आव मोडी क 
९ परस्या मनपारम॥ ५५० ॥ (७६) 


वातिक तिलक । 


भान्जिय। न यह्‌ लेखा कि रानीजी निशंकदहो नर ष्टी चाल 
गृहक, लाज तज, मोडनि अथात्‌ मुड़िया वैरागियो के समूह म जवे8। 

वसह इस पत्र का पद्‌, ओर पत्र लनेवाले जनों से वात्ता 
अन्‌, तन्‌ मन्‌ सं जल गया । देवयोग उसी समय. शश्रीरत्ावतीजी ३ 
न्‌ प्रमसहज। ने, रसाल भाल में तिलक कंठ मे कड माला धारण 
“न्य आकर, राजा का प्रणाम करिया । समीपी लोगो ने जताया कि 
कुमारजी जहार करे है ॥ 


सलाम =(..==जुहार, नमस्कार, प्रणाम । । 
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भक्तिसुधास्वाद तिलक । व 


शजा कवर बा उठा कि मड 

क्‌ वचन सुन प्रमाक्षहजा कं मनम स इ त 
(६९३) टीका । कवित्त । (१५०) 

कृप भई सजा ग्या मातर, सा साच नयां पे प्रा लया 
कृद्या नरन बवान कं । तव तां विचा, अह मड दहा हमार जात 
भयो दुख गात, भङ्गे भाव उ२ आन क ॥ जिस्य पत्र माजी कों “ज 
प्राति हयसजाजाषप सष पर बाजा भाय रां ताज प्रान #। 
सभा माध. भूप कहा बज क वरूप भया स्ह अवमडक् द ला 
मति जान के ॥ ५५१ ॥ (७८) 

वात्तिकं तिलक । 


राजा काधमें भर गृह कं भातरं चला गया॥ 

कुमार प्रमसिदहजी ने सोचयुक्ग, लागा सं इस्‌ वचन का इत्‌ धया 
उन्दने रानी का सब वृत्तान्त कह सुनाया । तब प्रमाषहजा न [ववति 
कि “ओह | जो भ मोडी कापु्रद, तोम भी मोडा (वेराग्‌[, दा 
ह अथोत्‌ म साधु ह, तो तो भच्छा ३। अपना मृति का भर्ति भाव 
सममः बड़ा सुखी हा, ओर उसी भ्रण इसने अपना माताजा ऋ 
लिखा कि “आपने जो भगवद्क्कि पति हदय म्‌ धारण कः सा 
भली भति सत्य कीजिये, वाहे प्राण तज दाजिय परन्ठ इत्‌ ८₹ ९ 
नदीं तनियेगा क्योकि आज मेरे सीस पर यह बता 15 राजा न्‌ = 
सभा म "मोड का युत्र' सुभको कहा, सा [जसम अब १ पाद । दीका 


ररह इस बात कां जानकर कब्‌ । भूलय नहा ॥ 
(६९४) टीका । कवित्त । (१४९ 


लख्यां टदे पठाय बाम प्रानस, तं भाय जरा राना भक्ति साना 
हाथ दहै पाती रबोचिये । भाया ब! सा बोचि सुत कां प्रसग, बार 
भजे जे फुलेल. दूर किय, प्रम सच ॥ आगे सेवा पाक [नास महस्त 
बसत जाय. स्याय याही उ प्रयु नोक गाय नाचियं । नप अन्न 
त्यागि दियो, दिय लख पत पुतन भै मोड़ी आज, ठम 1हत कशभ्रं 


जांचिये ॥ ५५२ ॥ (७७) 
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वातिक तिलक । 


कुबरजीन पत्र लिस्‌ दिसली से मलष्य के टाथ भेज दिया। नहं 
भक्तिरस सं भागा रानाजा था शत्र वहा लाकं उसने पत्र दिया। 

पत्र पदु, पतन को प्रथना सुन्‌ आपकोप्रम र्ग्‌ का आवेशा 
गया, सचा प्रामन तां भथा ही, उसी क्षण एुलंल से भीगे हए बाहो 
क मुड्वा कर गुड हो गई।अागे संतो को भोजन करा, रात्रि 
राजस्थान म्‌ जा शयन करता था, अव उस दिन से उसी संतशाला 
हा म प्रथु कालाक 1दनरात प्रजा गान नाच भजनकश्ने लगीं ओ 
राजा का अन्नादक लेन] बड दिया ॥ 

उ-ह। मनुष्या कं हाथ पत्र लख पुत्रको भेज दिया कि आज 
व॒म्हारा प्रम प्रथना सुन, मे सची मोड दहो गई, वम आनन्द से सर 
ड़ ( षेरगा ) रहना ॥ 

(६९५) टीका । कवित्त । (१४८) 

गए नर प्त दयां, साप्त सा लगाय लियो. वाचि के मगन 
|€], चाक बहु दई ६। नाबत बजाई दार बांटत बधाई. का 
तपाति सुनाई का कहा रोतिनह है ॥ पर भूपलग्‌ क्यो भि 
सभ सग भय माड कजजांग स्वग क्रियो वनि गई हे। भूपति 
छनत बात, आत इत गात मयो, लयो बेर भाव चद्यो व्यार त 
भई हे ॥ (५५३) (७६) 


र ११५५. 


वात्तिक तिलक । 

उन लाग्‌। नपत्र लेकर जाकुवरजी कां दिया, प्रमसिह पत्रकं 
स॒ मस्तक म लगा, पद्‌ केर परमानन्द में इव गये। ओर बहतसा 
य याचक] का बधाई बाट, द्वार पर मगल के बाजे बजवाने लगे ॥ 

ता न्‌ मधवसिह सं कदा कि रकुवर के द्वार पर आज री 
१८१।, बधाई मजता हे। उसने कहा “पृह्मो कि यह नया आनन्द 
स्त दद? राजा के लगों ने आकर परा । प्रेपसिंहनी 
सत्तर दया के हमारी माता ने अव यथार्थं विर्क भक्त मेषबना 
[लवा हम सच सच माड़ी के हो गये | उसी आनन्द की बधाई है। 








पादम "कायार किक 2 क 7 7 - 0 क - 
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भक्तिसुधास्वाद तिलकं । 


हि ० १ सुनत & अतिशय दुख, क्रोध तथा वैर 
उत्पले &= ^ क षात्‌ कले कां सेना सहित चद चला । 


्मासहजा भा पुन इद्ध कं [लप्‌ सन्नद्ध हुये ॥ 
(६९६) टीका । कवित्त । ( १४७) 
॥ ् नतार। भाया स ॥ पपाय हं द बुधिवत जन आय 
गे काटे काटि तन खाये, एक 
भा पर आवि काम यह मन आई ह॥ पाय परि, मांभि लई दई 
जो प्रसन्न ठम, रजा नसा चद्यां जाय कर जिय भार हे। आयां 
निज पुर्‌ दिग इर नर मिले आन क्यो सा वानि सव, चन्त 
उपजाई्‌ हे ॥ ५५४ ॥ (७५) 
वात्तिकं तिलक । 
मत्रियां नें माधवसिंह को वहत समभाया क दखय, याद 
राप पुत्रकाघाततक्ये तो लाकम बडा दीं नन्दा दाग इस 
षमा कीजिये!” ओर इधर प्रमसिहजी कां भो आङर समस्या । 
कुवरजी कहने ल्षगं कि संपतारो विषय क हठ मन कालन शर 
खोडाक्ते एक शर मला भगवदुभङ्गि पर भा काम अजाप त 
बहत अच्छा हे ।" बुद्धिमार्‌ लागो ने कुवर्‌ क चरण। म पड क्षमा 
कराई ओर दानां आर शान्त क्या ॥ 
तब माधविह रिद्षी से रतिम चला क ज रान[ मारं 
डार्तृगा । अपने पुरके पाप आया, उसके स्‌ सा अकर मिल 
ओर रानी का स वततत सुनाया । उपो बडी चिन्ता उन्न इई । 
(६९७) टीका । कवित्त । (१४६) 
भवन प्र्रेश कियो, मंत्र जो बुल्लाय लिया, [९ कदि कृशा 
नाक लोह निखारिये । माखा कलर ह न अवं यासन भूप 
काह बुधिवंतने भिचा लं उचा ॥ “नाहर ज़ पाज म दज 
डि लीने मारि पाबे ते परकर वह बत ५" डाय । सनि 
सुहा जाय कशे मन माई आयां देख्यां बा खवास २€। [सह 


ज्‌ निहासिये ॥५५५॥ (७४ ) 





८१४ श्षीभक्तंमोल सटीकं । 
वातिक तिलक । 

माधरातह न अपन घर म जकर मानया का बलाकर का कि “क्ष 
लान मर नाकं काट ल्‌ | पर जव तक राना रहेगी, तब त 
मना र्ते चल रहा ह, सा बन्द करा; जसम मारे का कलंक 
मन लग चर इसका वषा हदय जाय । मुनकर कई पसा 
ड।धमय्‌ वचारके बला कं ज पिजडम बाघडहं उसा को उस्‌ 
क भत्र्‌ छुडवा दाजय । वह राना कां मार डलेगा पीदं बाधकं 
१रड्‌क बात चपालग कह दग किं बाघ हूटर गया था साउ 
रन का म्‌ डाल्‌ा-। सुनत दां रजा अर सवे कुमात्रेयां कों पह 
बात अच्छालगापसाद्य केया। 

रना परजा करता था वह दासी देख कर बोली किं देषिषे 


(4 


सह्‌ आया॥ 
( ६९८ ॥ टीका । कवित्त ( १४५ ) 


क्रे हरिसेवा भरि रंग अनुराग दग, घुनी यह बात नेक नेन 
उन रारे ह । भाव ही सो जाने, उठि अति सनमने. “अहे! 
भाज मर भाग, श्रीनृसिंह जु पधारे द ॥ भावना सचा रही 
शभा ले [दखाई एल माल पिरह, रचि टीकौ लगे प्यारे ह । भौन 
त (नकत षाए्‌, माना सम फरि आये, विमुख समूह ततकाल् मि 
डर ६ ॥ ५५६ ( ७३ ) 

वात्तिक तिलक । 

र्नार्जा, आनन्द सं भरो, नंत्रोको अन॒राग सेय क 
शहास्तवा करता था, यह बात सुन नेन उटाके उधर देख श्रीवर्धिहनी 
भात्‌ स नरचय कर बाली किं आज मेर भाग्यवश श्रीनर्विहनी 
परह अर उठके प्रणाम करप्रना की सामभ्रीक्ञे अति सम्मान 
प्रवेक प्रजा करने को चलीं ॥ 

सवान्तयूम। प्रभु ने भावना की सचा देख. नृसिहरूप की 
राभा सं दशन दिया। आप जाके श्रीनृषिंहजी को तिलक दे, माला 
हरा, भाग लगाकं आरती प्रणाम कर, प्रीतिय्॒क दर्शन कर्ने लगी । 
श्ारतावतोजो की जय ॥ 
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फिर व्याप्ररूप प्रयु उस घर सं निकले, मानो श्रीप्रह्ादपतिजी खमा 
कों फाड़कर प्रगट प्‌ । जा इष्ट पजडा लेकर बोडने भाये थे उन 


। सवको उसी क्षण हिरण्यकशिपु के समान मार ड 
ला । 
भगवान की जय ॥ शरीरस 


(६९९) टीका । कवित्त । ( १४४) 


भूप का खब्‌रं भई, रानीनु का सुषि लह, सुनी नीक मति, भाप 
नम्र हेकं आये ह । भूमि पर सा्टंग की, केके यों ® मति ही. भशं 
दया आय वाकं वचन सुनाये ह ॥ “करत प्रनाम राजा. ' बोली 
अज्‌ लालज्‌ कौं, ' नकु फिरि दषो" “एक ओर ए लगाए ई" । 
स्यो वप सज धन सबही तिहार धारे पति पेन लोम कदी करे 
सुख मायं हं ॥ ५५७॥ (७२) 
वातिकं तिलक । 


जां व्याघ्र कां बोडन आयं थे वे सब मरं गये आर लाग माग गप 
जाक माधर्वासिह से उन्हाने कहा के बाधलागा का मार क चला 
गया ।'` पडा कि "रानी कीक्यादशा हई! लागान्‌ कहा 
तो आनन्द से भजन कर र ह उन्हानं बाधके पूजा क तव इक 
बाहर था उसने लागा शां मारा ॥ 

यह प्रभाव सुन राजा ने, अति नम्र हए श्रोरलावताजा क पास 
आ, मूमि पर पडके, कह बार सा्टग प्रणाम कव याकि पर्चा पाकर 
मात हरं गई ॥ श. 

शजा को प्रणाम करते दख उस दासा नः व्या त्‌ पण &।, राना कां 
वचन सुनाया कि राजाजी प्रणम्‌ इ है." आप बाला के शरान" 
लालजी को प्रणाम कसते है, उसन वन्‌ किया भला थाडा इषर हाट 
तो कीजिये" रानी ने उत्तर दिया कि नेत्र एक्‌ आर त्न दए हे, अब 
दूस दिशि नदी ह सकत ॥ (स 

त तावी ने विनय कया. ₹ राज द्मोर धनं सब 
छदा दे, जोमनमें भवसक् ~ हे. जां मन मं आविस्‌ करो ' रानीजी का ता पति प्र लाभ 


& सब प्रतिय मे एेसा ही पाठ पाया गया ॥ 


2 
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था ही नही, कह दिया क, आप अपन मनमानं राजघुख कौनिये र 
अपने सुखदायक म लगीं ह ॥ 
(७००) टीका । कृवित्त । ( १४३) 

राजा _मानसिह्‌ _ माधोपिद उभे माई चदे, नावपरि केँ 
तहा डवि का भहु ह। बालया बड़ा भाता सब कोजपये जतन 
कान ! भान [तया भक्त कट्‌ चाट सुषिद्ईट्‌॥ नकु भ्यान श्रियौ 
तव आनक [केनारा & लया, हिया इलसाया, जठ चाह न ल 
टे । का आय दरसन विनं करि गयां मूप, अतिही अनूप कृथा. हि 
व्यापि गह हं ॥५५८॥ (७१) 
वात्तिकं तिलक । 

एक समय राजा मानसिह ओर बाट भाई माधवसिंह, दानो, किष 
महानदा के परर हनि का नाव पर चदे थे देवयोग नाव डबने लगी। 
मानाप्षहजा अआतशय घवरा के भाई से बाले कि अव स्या यल करना 
चाहिये ? माधवसिंह ने कहा, मेरेगृह कीष्धी परम्‌ भक्त दे” 
दाना जनान रानाजा का ध्यान केया। उसी क्षण रामङृपा से नोक 
तार पर लग गई । दाना भाई अपना नवान जन्म मान अति अनन्वित 
हय, आर मनासदजा कां रानाजां के दशन को नवीन चाह उतत 
इ६ । सा आक्र दशेन विनय किया, तब अपने घर गयं । इस प्रकार 
महा भङ्गा राना न्रारत्नावता जा को आतशय अनूप कथा मेरे ह्दयमं 
व्यापथासासुनादी॥ 


अ 1 1 


(१७९, श्रीजगन्नाथपारीष । 
(७०१) छप्पय । (१४२) 
पाराष प्रसद्‌ कुल कोथड्या, जगन्नाथ सीव्‌ 
धरम्‌ ॥ (श्री) रामावज की रीति प्रीति पन दिर 
धाखा । सस्कार्‌ सम तच्च हंस न्यो बुटि विचाखा॥ 
सदाचार मुनि इत्ति, ईदिरा पथति उजागर । रामदास 


“किनारौ =|) ५५ == तीर, तट चोर, पांजर ॥ 
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पतसत ~न) नट्सधाकाश्मागर्‌ ॥ पुरुषो त्तम परसादते 
उभ १ "हसा वरम । पारीष्‌ प्रस कल काथड्या, 
जगन्नाच सवा वरम्‌ ॥ १७२ ॥ (७१) 


वात्तिकं तिलक । 


ष ब्रस्ण, कथड्या कुल मे उदन श्रीरामदापतनी के य॒त्र 
भक्र श[जगर्नथजा भागवतधमं का सौपा हये । अनन्त श्रीरामाचुन 
स्वमा का दातं स भगवत्‌ प्रातिपन (नियम) आपने अपने हृदय 
मं धारण [कू । पचरसस्कार तथा शाघ्सस्कार ओर सब जगत्‌ म सम 
व्याष्ठ भगवत्‌ ततव क], बुद्ध सं, दृष के समान सार विचार क, दसवत्‌, 
ग्रहण कर्‌ अपन अघत्‌ वस्तु का जलल कं सम त्याग क्या॥ 

पुनि जनाद सो सदाचाखृत्त, धारण कर, श्रालद्मी सप्रदाय 
म, परम्‌ प्रकाशमान हयं । आर साधु सुभाव, अनन्य शरणागत 
दशधा (्रेपा)-भाक्रे म परम प्रवण हृए ॥ 

पने गुरु श्रोपुरुषात्तमजा का षप सं बह्मान्तर दना अगाम्‌ 
वभ (बखतर) धारण किया अथात्‌ अप रजा क पुराहत शार 
वे ख्यात थे इससे प्रगट शरीर मे कवच पानते थ दसरा खद्म अन्तर 
रगु भ क्षपा साहैष्णता भाक का केषव पहना जक्ष्‌ अन्तरं 
शज्रसो के श्च आपका न गे । आर दना यजाञ्चा पर भग्वदायुष्‌ 
छाप तथा सूद अन्तर अग म ्रीचरण [चहन्यान ना कृति कं 
शस्ों के लिये कवच ये सां सब धारण कए ॥ 

दो० “नेन सजल तिह रग म, चत पायां बन्राम। 

विद वेगि हे जाति पुनि, लाल लाइल नाप ॥ 


य 


(१८०) श्रीमथुरादासजी । 


(७०२) चप्यय । (१४१। 


त मंडयो ॥ 
कीरतन करत कर सपन मधुरादास्‌ 
सदाचार, संतोष, युद, खटि, सील, छना । हस्तक 
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दापकं उदय, ट तम, वस्त॒ प्रकसं॥ दरं कं हये 
विस्वास नंदनंदन बल भारी । कृष्ण कलम सो नेम्‌ 
जगत जानं [सरधारो ॥ (श्री. वदमान शर्‌ वचन रति 
सा सग्रह नाह इडया । कारतन करत कर्‌ पपन 
मथुरादास न मंडया ॥ १५० ॥ (७०) 
वात्तिक्‌ तिलकं । 

शरामथुरादासजी के भगवन्नाम कोतेन स्मरण करते समय वेटकी क़ 
क्र, (कतव्य, जाद्‌, पाखर्ड), स्वपन में भी नहीं मंडित हा 
अथात्‌ प्रथम जां मडित फ्ियेहृएथा साञओ्आपकेजाने से सक गया। 
प्वाचा्या कं सदाचार, संतांष, सावधानता, ुह्दयता, अतिशय शीत 
आदक गुण सुन्दर आपे भलकते थे, ओर भगवत्‌ विषय वस्तु तत 
कान्नान एपाथा कि जेसेहाथ मेंदीपक लेने से गृह के सब वस्त 
प्रकाशमान हात हे ॥ 

आपके हृदय मे श्रीहरि नन्दनन्दनजी का विश्वास बल बडा भा 
था । श्रीकृष्ण प्रजा जल का कलश नित्य नियम से आप अपने मस्तक 
पर रखकर लाते थे, यह सब जगत्‌ जानता हे ॥ 

अपने गुरु ` श्रीवद्धमान जी के वचनो में अतिशय प्रीति थी, 
उक्तका सग्रह जन्मभर आपने नही डोडा ॥ 

(७०३) टीका । कवित्त । (१४०) 


बस्‌क [तजार्‌ माभ, भाक्ररस रस करा, करा एक बाति, ता्‌ 
प्रगट सुनाह्य । आया मषा शं करे साल्ग्राम सेवा, डालत सह 
सन प, आन भार दादे ॥ स्वामी क ज॒ शिष्य भयो तिनहू १ 
भव दस्‌, वाहा क्‌ प्रभाव आय कष्या हिय भाहये । नेक आप चत्‌ 


ऽह रसति का ` विलाक्रियं जु, बडे सरवह्न कदी “द्से न 
जहि ॥ ५५६ ॥ (७०) | 


वातिकं तिलक । 
तजर भ्राम म निवास कर रसराशि-भङ्गि की आपने एक बति 
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रिका, स्‌ा टम बगट्कर्‌ सुनते ह। उम भ्राम मे एक चेध्की (धृत) 
वेष्णव का वद वास्य [य्‌ आया, सा श्रीशालग्रामजी की पूना कृता 
था, चटक यह करता था क सिंहासन पर शालम्रामनी आपसे आप 
डोलत रदत थ । यह वि[व॒त्रता दख लागों की भीड़ डा ग्र ॥ 

स्वाम मदुतरतजा क [शष्या कां दक्र बडा भाव उन्न इया 
उसका प्रभाव कहकर पसं उन्हान विनय केया किं ` थांडा चल्के 
उस गातक बल्य । आप ताबडं स्वन्नथं बल्ल के हमार जानं 
सं उसका हदय इत हागा इसस नदह जा्यग । 
| (७०४) टीका । कवित्त । (१३९) 

पायं पर, गयं ल्क, जाय दिग ट्‌ भयं, चाहत एफरया, पन 
फिर साच पश्चां द। जान गयां आप, कदु यादा काप्रताप, ष्प्‌ 
मार करे जाप यां बिचार मन खा ह॥ मूठ लं चलाई, भङ्घे तज 
आगे पाई नहि, बारी लपटाई, मयां एसी मान। मस € । हं कर 
दयाल, जा निवाय, समायां, प्रतिपथ दरसय।, द्य भाया, सिल 
कृश्चा ₹॥ ५६०॥ (६&) 


वात्तिके तिलक । 

पर शिष्य लोग चरणों म पड़कं लिवा गय । चाप मन्‌ म्‌ भगवन्नाम 
कीर्तन करते जाकर समीप मे खड हृष । उस्न ाल्राम्‌ गा क फराना 
डोलाना चाहा, पर नहीं डले फिर । चटक क १९, साच हआ । जन 
गया कि “सी का प्रताप ह जां नह्य जसु? इससे मे अपनं जाद्‌ का 
मंत्र जपके इसको मार डालूँ।' यह मन म नर्व कर्‌ ( मारण मतर 

| 

ग 1 की भ तज ॐ श्रागं वह्‌ प्रा वी हर, वस्व 
वह्‌ मूठ उलट कर उक्ता का लगा मृतक समान ही गर पड़। 


सुनके, दयालु दो, जाकर आपन निल्लाया, ओर समम्णकर्‌ उपसया 


हो, साधुता में प्रत्त हा, भगः 
की सच सच पूजा करने लगा । 








८२० श्रीभक्तमाल सटीक । ` 


| 8.1: 71111. {11111111 7111111.1111.71 1111171 1 8०१७ ०,७०,७१,७१,९७१०.७,।8 १०8०१8७ ,,§ ०,९@ ००००७ ०,७०.७००१, ०० 
"५६५६. 


(१८१, श्रीनारायणएदास चतक । 

( ७०५ ) छप्पय । ( १३८ ) 
तके नारायनदास क, प्रमएज आगे वद्यो ॥ पः 
लाना परसद्‌ प्राते जाम दृद नाता । अचर तनमय 
भया मदनमोहन रंगरातां ॥ नाचत्‌ सवं काउ आहि 
क्‌[ह प यह बान आावे। चत्र लखत सो रद्य तिर्भग 
दसा च दखावे ॥ 'दीडया # सशय रेखत इनी, 
हरपुर पदवा † क चद्यां । इतक नारयनदास को 

प्रमएज मागे बदयो ॥ १४५ ॥ (६९) 


वात्तिक तिलक । 

नतक ( नाच करनवाले कथिक ) श्रीनारायणदासजी क, प्रमपन 
अगला का बढता गया अथात्‌ प्रमु के समीप तक्‌ पहुच गया । एक 
समय सप्रम नृत्य करने कां खड ह), प्रसिद्ध पद जिसमे प्रथम ही 
प्राति का नाता एसा शब्द पड़ा हे सां गाने लगे-- 

पद-( साचा एक प्रीति को नातो ॥ 

क जान्‌ राधका नागरा क मदनमाहन रारातो ॥ 

सां ` मदनमोहन रातो" इन अक्षरे मे तन्मय हो गये अर्थात्‌ 
मदनमाहन के अनुराग म रकं लोन रो गये । नाचरे गाते तो सही हं 
१९९ जसा श्रानारायणदासजो से बन आहे, वेधी दसरे से कर्हा बन 
आता ६। पद्‌ गान कंध्यानमें एसे तदाकार हृए छि मानों चित्र फ 
।सस ह; अर [जस नत्य निकुज दंस में भि्भगीलाल श्रीसधिकाजीं 
सहत [वराजतं विहार करते ह, मन चित्त से वह जाकर प्रतय 
दशन कए ॥ 

हाडया स्रायक््म सब लागों के दखते २ उसी दशाम तन तज 
ऊपर हारपुरके मागम चदु प्रसुको प्रप्र हृए॥ 
र 1१12. 1१ 


$ हड्या, सराय जो प्रयागराज से छः कोस है । प्रसिद्ध “मुल्ला दो प्याज" वाला दैडिय 
सराय । † पदवी = मागे, पथ, रास्ता ॥ 
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४ (७०६) टीका । कवित्त । (१३७) 
ट्‌[रेहा क अग व्त्य कर, हिय परं यह्‌, द दस दसन भ जट। 


(५ ज्व, 


मक्र भर दै । ड्या सराय मध्य्‌ जाक नबासि [लिय लया 
। एुनिनाम्‌ सो मलेच हाते , मीर ® ` दे॥ बोतिक पठाये, दहाजन 
| हरिजन सथ आया ६ सदन, शुना सयवा चाई.१र द्‌ आनिकं 
। सुनाई, मदे बड काठनहः अव कज जं भाई १ निपट अरं 
| हे" ॥ ५६१ ॥ ५ ६८ , 
| वात्तिक्‌ तिलक । 

श्रीनारययणदासर्जा का नियम था ॐ श्रीहार क मू।त्त € क अगे 
नाचते अन्य नरी, जदा नह श्रीभगवद्‌भक्क बक्षते थ, उन्ह। स्या ५ 
पिचरा करतें थे।॥ 

एक समथ ` ईंडियासराय मे एक भगवद्भकक क घर्‌ ५, ज। 
के ठहर नृत्य गान किया, उसकी भूम प्रामभर म इई । ६) 
सराय का अधिपति (हाकिम) म्लेच्छ जाति मीर था, सा सुन्‌ 
कर उसने आपको सैदेशा मेजा छि मेरे यहा महाजन मक्गज्‌न स 
कोरे आये ई. श्योर मुभे भो बड़ चाह &ै, सा अवर ग्राह्ये ¦ लान 
आङर सुनाया ॥ 

आपके हदय मे वडा संकट पड़ा, आपने कदा क "म वह्‌ नदी जा 


म ( 


सङ्गा ।” कि लोगो ने आकर कष्टा कि षह आप लप्‌ १६० धीर 
होरहादे. हाकिम है, जां आपका अच्ालगस कीजिये ॥ 
( ७०७ | टीका । कवित्त । ( १३६ ) 
विना प्रस आ स्य करियि न नेम यदं, सवा वर = कहौं 
कैसे विस्तारि । छियो यों बिचार ऊच सहासन मल धारं उलश। 
निहारि हरि गान कखयो माय ॥ एक चः सेत्यो मीर नरसख न्‌ कार 
रग मगन किशोररूप, सुधि लै बिषारयं । चाद ९७ ५।। परं आंचक 


दी प्रान हाथ. रीरि सनमान काना [च लागी प्यासिये ॥५६२॥ (६ ७) 
त्तिक तिलक । 

__ अपने उत्तरदिया, बहमन" दिया. “यह मेरा नम & क भ के ही आगे नृत्य 

नैः "मीर " == ५९. = सैयद ५ प्रतिष्ठित मुसलमान जाति ॥ 
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करू अन्यत्र नह। अ।र प्रथु क स्वास्वरूप उस युवन के आगे कै 
परा १ कर स्वका आग्रह दष, परवशता विचार क्र, पसा फ 
सया [क कव [सहासन पर श्राठलसाज। & का माला विराजमाने 
₹।, भावष सं श्राभगवत्‌ मे थोर ठलसीजी मे अभेद देख, अति एतत 
नृत्य गान किया ॥ 

एक आर वह मीर (यनपति) भी वेठा था, उसकी दिशि 
भूलकर भा आपन न दलता । भाव का सवलता से युगलकिशोररूप प 
एत मग्न हय्‌ क दहक। सधे कचित भी नरह गह) पनक्ीमेंश्री 
१ पर आपन कुड नवद्ावर्‌ करना चाहा, अचानक प्राण हाथ पह 
य, युगलसू्प म र, सनमानप्रषक, वहीं (प्राण ही ) नेवल्ाषिर्‌ क 
१२ क» प्रथुक। प्रप्त हा गए । नित्य विहार मजा भिले। आपकी म्र 
दमक अतिहा प्रिय लगी ॥ 
स[° प्राणतार्‌ः म तार, बुधि, मन, चित. युश. तोर सञ। 

९क तुहा ता मार, काह नेवेदो? तोहि पियं! ( रूपकल्ञा ) 


( ७०८ ) छप्पय । ( १३५ ) 


“नगन वसद्‌ गोषुल क, एते जन भये भूरिदा ॥ 
वाहय, रामद्पाल, कृवरबर्‌ गाोकन्द, माडित्वं । चति 
९५।।म, जसवन्त, गदाधर, अर्न॑तानदं, मत्त ॥ दसनाम 
9 ९ नदसि, व्पालं, कन्दरं जसगायन । गोध राम 
सस, न्‌[रद, श्यामं, पनि दरिनारायन ॥ कुष्णजार्बन 
"गवानजन, र्यामदासं, विहर, अम्रतदा । एनगत 
चप्तद गोपाल के, एते जन मये भूरिदा ॥१९६॥ (६८) 


वात्तिक तिलक । 


(भवत्‌ ₹ [वशद्‌ गुणगण सुयशरूपी बड़ाभाश दान देनेवाल 
यथात्‌ कथनकर जावा को सुनानेवाजे इते ~ ~ ~ ९ क घुनानेषाले इतने सुजन हए, उनके नाम्‌ 
% शीवष्णव्‌ श्रीशालग्राम तथा श्रीतुलसी में अभेद मानते है ॥ 
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^, 


हन सवा न भल कार्‌ श्रहार्यशाम्रतकावरषाका॥ 


( १ ) श्राव।[हयना (१२) श्रवदपालजी 

। (२) श्ररममापाल्लज। (१३) श्रीकन्हर्नी 

। (३) श्राकुवरवरजा (१४) श्रीगांसूजी। 
( 8 ) श्रागा{वन्दजा (११५) श्रीरामदास्रजा 
८५ ) श्रमाडलज। (१६) श्रीनारदजी 
( ६ ) श्रीलीतस्वाभाजा (१७) श्राश्यामजा 
(७ ) श्रीयशवन्तजा (१८) श्रीहरिनारसयणजीं 
( ८ ) श्रागमदाधस्ल। (१६) श्रोढृष्णजावनज। 
( ६ ) श्राञ्यनन्तानन्दर्जा (२०) श्रीजन भगवान्‌जीं 
(१०) श्रीह र्नाम परिश्रना (२१) श्रीश्यामदासजी 
(११) श्रीदरीनदासजी (२२) श्रीबिहाैजो 


(७०९) छप्पय । (१३४) 


निरबस भये स॑सासते, ते मेरे जजमान सव ॥ < 
रामरेलं, परसराम, गंगां, धूषेत निवासी । अच्छतङस 
्रहदासं, विश्रामे, सेषसाईके वासी ॥ [कक्‌र्‌, <: 
कृष्णदास, चभ, सो$, गोपारनद, । जंदव, राध ।च्‌ ६२ 
दयात, दामोदर मोहनं, परमानंद ॥ उड रघन. 9 
चत॒रोनगनं, कंज ओक जे बसत अव्‌, निरवत्त भय 


संखारतें ते मेरे जजमान सब ॥१५५\ (६७) 


वात्तिकं तिलक । 


9 


भर त, 


जो भङ्क संसार से निकृत इये वे सब मर यजमान € ञ्मोर मे उनका 
यशगायक याचक ह, उनमे विशेषो क नाम्‌ । 
(१) श्रीरउद्धबजो ( ) श्रोपरसयमजा 
(२) श्रीरामसलजी ( 8 ) धूषतानवासा श्रीगेगाजी 


८२४ श्रीभक्तमाल सटीक । 


9०१७०११9 0 09/१9 69१98१89 9११9०१9११ 6१७१०१6१ 999१9१60 "१090," 0"१9 "0१10 ""9/9/, 0/9 १,6१७,,७१,6,,9,, 6 
। 8 # पैन 


८५) श्री्रच्युतकृलजी |(१५) श्रीरघौजी म 
८ ६ ) श्रीब्रह्मदासिजी (१६) श्रीजयतारन बिदुरनी 

(७ )पेषसाई के वासी श्रीविश्रामजी। (१७) श्रीदयालजीं 

( = ) श्रीकिकरजीं (१८) श्रीदामादरजी 

( & ) श्रीकुडाजी (१६) श्रीमोहनजी 

(१०) श्रीडृष्णदासजी (२०) श्रीपरमानन्दजी 

(११) श्रीखेमजी (२१) दस्रं धीउद्धवषजी 

(१२) श्रीपसोगजौ (२२) श्रीरघुनायथोजी अव दन्दः 
(१३) श्रीगांपानन्दजी वन्‌ कुज के निवी 
(१४) श्रीजयदेवजी (२३) श्रीचदुशेनगनजी ॥ 


(१८२, श्रीजयतारन बिहुरजी । 
(७१०) टीका । कवित्त । (१३२) 

भगिथङ् बस्मह म जतासन व्ह्र्‌ भया. मया हारम, साधु 
सेवा मात पागीदहे। वरषा न महे, सब देती सूखि गह चिता नई 
प्रथु अज्ञा दर, बड़ा बड्भागा ह॥ सत का कटव्‌। आं गहाबा 
लं उड, पवा दा हजार मन अन्न, सुना प्रीत जाग ह। कशं 
वहो राते, लाग दख न प्रतीति हात, गाप हरि मीत राशि लगी 
अनुरागी टे॥ ५६३ ॥ (६६) 


वात्तिक तिलक । 

जाधपुर राज्यम काथडा गोवकं पास हीमं श्रीहरिभक्र जय 
तारन-विदुरजी अपनी मति संतसेवा मेँ लगानेवाले हये । एक समय 
व्पान हनि सं सव खता सूख गई । दुभक्ष पड़ा. आपका सता $ 
भाजन क लय नवान्‌ चिन्ता हह । तब स्वप्ने कृपासिन्धु प्रस त 
यज्ञा वा, स्याके आप बड़ भाग्यवाय्‌ थे कि “सूत सेत कां कटाक 
गृहवति उड़ाया (उसाबो) उसम मका २००० ( ट सहश ) पर्त 
अन्न मलेगा ॥ ्‌ 

आज्ञा पुनते दी जागे, अति परीतिमान हो आपने वेसा दी का 


` न ग्क्त चा वकि ककः 


| 
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लोग देखकर विश्वास क अभाव सं ईषते थे, र विदुरजी श्रीपाल 
हरिं क च्छा म रात विर्वा पूवकं गुन गति थ, इस दा 
सहस मन क रार लग गई । दक्र सबन अनुराग सष जय जय 
कार किया । कुड आश्चय नद) ॥ 

चौपाई । 
सीत [पति सेवक सेवका । कामधेनु शत सरसि सोहा६॥' 
सेवक ?- 
“राम अमल माते फिर, पीव प्रम निशेक । 
ठ गांटि कोपीन मे, कटा इन्दर सो 5 ॥ ` 


1 


के 
६ 





(१८३) स्वामी श्रीचतुरोनगन (नागाचतरदासजी) 
(७११) छप्पय । (१३२) 

श्रीस्वामी चतररानगन, मगन रन [दन भजत [हत ॥ 
पटा जक अदरक भक्त मडल ऋ" पांखत । पुर्‌ मुरा 
व्रजभ्रामि रमत, सबद का वाखत ॥ ५९म्‌ धरम दृट्‌ करन 
टेव श्री्रर आराध्यो । मघुर्‌ बन इट टर सेर (रजन 
ख साध्यो ॥ सत महत नत जन, जस वस्तारत 
जासु नेत्‌ । श्रास्वामी चत॒रोनगन, मगन रन [टन भजन 


५ (६९ त्तिक तिलक । 


नागा (नगे) नग्नरूप श्रास्वामा च्‌तुशेजा देन रत भजन म 
मग्न रहते ये । सदा भगवत्‌ अनुराग उर्ष भकग मंडल क भा अचरम्‌ सं ॐ 
करते. मथसय॒र तथा श्रौत्रजभूम मे रमते हयं स्वका सुख सताप्‌ ब्त 
थ, परम्‌ धम रद्‌ करन क [लव श्रीरुरुदख का बात रलाकक सबा का 
आपने आति मधुर बचन सुनाक टर र्म दारभङ्ग क सुख दया । 
सच सत महंत ओर समस्त सजन ल श्रानागानी का यश तल हा 


वेस्तारपवकं वणन क्रतं ६ ॥ व 
चतुरदास ” दरन्दाविपन बाति कियो भलि माति॥ 


८२६ श्रीभक्तमाल सटीक । 
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दो° "त्रणतें नीचो आपका, जानि बस बन माहि। 
मोह डि एसे श, मना चिन्हारिह्‌ नाहि ॥ 
(७१२) टीका । कवित्त । (१३१ 
आयो गुरु गेह यों सनेहोँ ले सेवा कर, धरं सच माब दिये आत 
मति भीजेये। टहल लगाय दई नई रूपवती तिया, दियो वो कि 
स्वामी कहं सोई कीजिये  ॥ देख्यो उर्फाव अंग संग को लला 
भयो दयां घर धन वध्र कृपाकर लीजयां । धाम पधञ्माय, सुख पायक 


प्रन।म करो, धथ बरजभूमि उर वक्षे रस पाजये॥ ५६४ ॥ (६५) 
वात्तिकं तिलक । 


पकं श्रागुरुजा घर मं यायं, आतसच स्नेह भाव से मातिकोभिगो 
कर सेवा करनं लगं, अर नवोन अवस्थावालो आति रूपवती अपनी 
धमपत्ना कां गुश्जां के टहल मे लगाकर कह दिया कि जो स्वाप्रीजी 
के आत्नाहा साहकसना। सष काल हकटे रहने सेञ्ग सग का 
उरभाव हो जाना जान ज्तिया । तब घर ओर धन तथा अपनी श्वी 
श्रीगुरु महाराज शं सव देकर विनयं कियाकि `ये सब कृपा कर्क 
लाजयं। आत आनन्दित हा उन्हं ग्रहमं पध साग प्रणाप्‌ 
कर, यज्ञा माग, आकर, व्रजभूमे म वक्ष, श्रीभगवत्‌ प्रपरस को पन 
कया कशत ॥ 

द्ा° गजधन, गाधन, मूामेषन, हम रतन-धन-खान्‌ | 


जव आवत सताष धन, सब धन भूरि समान ॥ 
(७१३) टीका । कवित्त । (१३०) 


शगावदचदन्‌ का भार हा दरस कारे केव सिगार, राजन 
भाग नद्याम म। गावधन, राधाक्कृड हैके, र्वे बृन्दावन, मन म 
दलास नत कर चारं जाम मं ॥ रहे पुनि पावन पे भूखे दिन तीन 
बत, आय दूष ले प्रबान एऊ रगे स्याम मे। मोंग्यो नेक पान्‌ 


<।१। फर बह प्राना कहा ! दुख मति सानी, निषि कदी ˆ किय। 
कमम ॥५६५॥ (६४) 


वात्तिक तिलक 
नाप इन्दावनम नित्य आनन्द हृलास से प्रदक्षिणाप्रवक ईष 
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प्रकार वृ चरत ५ [= चमाबन्द्दबजा ॐ म्‌।र मरगल्ला आता का दशन 

द्रो श्रीकशवदवजा क ब्रगार्‌ ्ाताका दशन कर्‌, राजमाग चन्द्रम 

पै देखते । ग।वद्धनजा राधाकृड हकर चाथ पहर इृन्दावन म आ जात 

थे । एक्‌ दरं पविन मस्तरवर्‌ पर्‌ स्वयाग स तन्‌ [दन भूल रह ग 

तब भक्रबत्सल बाप श्रनन्दकुमारजा न सदर मनुष्यरूप सद्वल 

पान कयया । न्राचवुर्दाप्तजा का वह्‌ रूप बड़ा प्यार लगा । बाक्ते फि 
धड़ जज्ञ भा प्ज्ञादा॥ 


राप पानी क्तेन का गय, फर कद्‌ व्खपड !उसदस्पि क वियांग 


सेनामाजी को बड़ा दुख हृ, तव रात्रि को स्वप्न मं श्रीप्रञ्ुनं का 


वद्‌ दघम हा वमका पल्लागयाथा॥ 
सवया । 


डोलत है रक तार्थ, एकन बार हजार पुरान १ ह । एक लगं 
जपम तपे. हकं सिद्धि समाधन म अटक ह। ब्रज दंखत ईहा 
रसखानि ज॒ मूढ महा सिगर भट ह । सचि &१ जिन आपनज्या 


दाहे सवश श्यामपं वार क € ॥ १॥ 
(७१४) टीका । कवित्त । (१२९) 


पानी सौं न काज, त्रनममि मे राज द्ध, पवा वरच्‌ 
यह आज्ञा प्रु दई दै। एतौ व्रजवासी सब शार ₹ उपातः ० 
मोको सेन दे १" कटी “देह सुनी नई ६॥ डाल घम्‌ धाम्‌ ^ १ 
कुल्यो जो$ सानि लियो, दियो पश्वे ह, पर त ५९ ६ । कहा जा 
धिपे पाञ्च वेणि आप हदि, सयर्वे, अति सुख पार, रन लीला 


रसमह ह ॥ ५६६ ॥ ( ६३) 1१ 


“जोर तमने जल मागा सो मने इसलिय नह (स्था ।र ब जल 
से कु प्रयोजन मत खला, ब्रजभूम,म विशजमान हा, बजवासया 


के घर घर मं जाकर दृष दी पिया करो । प्रथ र एेस। आज्ञा सुन स्वप्न 


६६. घ॒ ही की 
न ] किं “ये व्रजवासी सव्‌ अतिपरम स द 
1 ते द्ध के देव॒ आपही का गाद्‌ 


उपासना करते ई । (अथात्‌ यशादाज। 
स उतार दिया था )॥ 


८२८ श्रीभक्तमाल सटीक । 
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जप. य्न, सुदान, सुमान, करं, बह कूप, स्वापी तडाग वनरं | 
कर त्रत, नेम, सुहन्दरियनिग्रह, उग्रह योग समाधे लगव्वै। 
है रसखानि, हदय तिनके कबं नहिं जां घुपने महं आवै । 
ताहि अरीरकी दोहरि्याबधिया भर बो पे नाच नच ॥ १॥ 
सों मुभ षे लग, दं पुखसागर ! दष कंसं लेनं दगी। प्रसुने कहा 
हम यन्ना हे, देगी । ` आपकी नवीन आज्ञा बुनकर मानती । 
उस दिन सं वकं घरं ध्र जाक दृष लिया करते भ॑ । त्रजवियो 
से कह दिया कि ` मुभ नन्दकुमार कीञङ्गा हेदो" किसी किष 
ने नहीं दिया उनकां आपने पस्वो दिया जेषे उनका सम्पू दृध फट 
गया वा कोड़ा पड़ गया, एवमादि तवलोगों कां प्रमु डी आत्नाकौ 
प्रतीति हृद, दष दने लगे। कोई काह हासी सेदूधका पात्र िष। देती 
थी, तव श्रीनागाजी स्वयं जाक दद्‌ लेते । तब सव बड। सुख मानती 
था इस प्रकार को रसमयी लीला आपने की ॥ 


( ७१५ ) चप्पय । ( १२८ ) 


माधूकरा माभि सवे भगत, तिनपर हौ बलिहार 
क्रय ॥ गामा परमानन्द, प्रधानं, हारिका, मथुरा 
खारा । कालख सागानर मलों मगंवानेको जारा ॥ 
बीटलं ठ, खेमं पडा. णनो रे गाजे । श्यामेसेन कै 
वश, चाधर पोषः रवि राजे॥ जेतारने गोपालं 
क, केवलं कृष्‌ मात लियो । माधूकरी मामि प 
मगत्‌, तनपर्‌ हय बलहार्‌ कियो ॥ १४९ ॥ (६५) 


वात्तिक तिलकं । 


जन्‌ नजन महासामा से माधूके मुदरी भिक्षा मोग कर ६ 


भक्ता का सवा की, उनके उपर मे अपना तन मन धन सब बलिहार 
करता हूं ॥ 


भव्तिघुधास्वाद तिलक । क 
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) शोमा परमानन्दा |( ८ ) सेन मक्र कृ वंश में 


(२) दारिकाम्‌ प्रधान भङ्कनो श्यामदाप्तजी | 
(३) मथु मं लारा भक्कजी (६।१ ०) शरोर चीधडजी तथा श्री 
। (४-४)कलख ५ अर सगिनर पीपाजी, दानं संत 
चै भगवान्‌ क भल्ला पेषी सूथ के समान्‌ 
जाड { अर्वत्‌ क प्रकाशमाद । 
भग्वाच्‌ज। काललखम (११।१२) जेतानजी के ओर 
दसरे भगवान्‌जी गोपालजी के भी रै 
सागनेर षं । बलिहारी जाता दर । 
(६ ›) ठंडे भँ बीठलजी । (१३) श्रीकेवलदास कू्बवाजी 
(७ ) नरे म सेम पंडा, भङ्गा ने अपने कूषरदी से 
शि सेवार सुख से गजे थे। मुभे मोल ले लिया । 


(१८५) श्री कूबाजी (केवलदास, 
(७१६) टीका । कवित्त । (१२७ 

कहत कुम्हार, जगकुलनिसतार ख्या, केवल सुनाम सा 
सेवा अभिराम है । भये बह संत, प्रीति कश ल अनत, जाक 
त कौन पवि. एषे सीषधो नही धाम ह ॥ बडए गरज, & चलं 
करज ¶ निकासिषेकों, बनिया न देत्‌, कुवा सादा काज काम्‌ € 
की बोल किथौ तोल लियो नीके गंलकारे, हेत सां (जाय ।जन्ह 


प्यारो एक श्याम हे ॥ ५६७॥ (६ ४८. ्‌ 


आपको सब जगत्‌ कुम्हार जाति कहत श्री स्स ज न्‌ 
था आपने अपने कुलमर बरन जगत्‌ भर 1 भवसागर के पार 
उतार दिया, अति उत्तम रीति स सयुस। कृरतं थं । एक द्वस 
बहत से संत घर मे आये, देख अति अन? प्राते क, परन्ख वरम अन 
साधा कड नहीं । बड़ा चाहना € ऋण लेने काग बानयान नहा 
दिवा कने कदी किमे हथो लीद व 


^ “करज ==, = ऋण, उधार 











8 गरज)" ==, +>, == आवदयकोय चाह । 


८३० श्रीभक्तमाल सटीक । 
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आपने कहा “बहत अच्चा खाद्‌ दगा, उक्ता वचन्‌ पर सव सामग्री 
लाकर, निन सन्तो कौ एक श्रीसीतारामजी हौ प्यारे ई, उनको 
प्रेम से भोजन कराया ॥ 

श्री्रयोध्याजी लकद्मणकिला तथा सार विशद भं जां स्थान ई 


वहा कं महात्मा, शचकवल्लक्रूबाजा 1 क# य कहं | 
(७१७) टीका । कवित्त । (१२६) 


गए कृवा बादिबको, सुवा ज्यां उचारं नाम, इमा कूम जान्यो 
वनिभयां सुख भाश हं । आहं प्त सूम, काममा गररदब वाम्‌, कतिक 
हजार मन हात केरे न्यारा ह ॥ साक करि, अयं धापन, राष्‌ नाप 
धुनि काट कान परी, वात्या मास; कहा बात प्याधे ह । चलं वाही 
ठर स्वर स॒निं प्राति भार परं गति कद आर, यह सुषि ब्ुषि 
राश है ॥ ५६८ ॥ (६१) 

वात्तिक्‌ तिलक । 

स॒तो के चक्लं जनि पर राप जाकर कृथा सादन लगे, आर्‌ पुष 
सं शुक (तात) के समान सप्रम श्रक्ाताराम नाम उचारण करते, हृत 
प्रसन्नताप्रवक नाचे तक खाद ले गयं। करनज्या नाम रट वुललस। पा 
कटे जग जनकानाथ पदायां कृञ्च तयार दातं देख बानयो भरमा 
्ानान्दत हयं ॥ 

इतन द म नाचं बालू मेला बस छपर सं हरक सहसा मन र्ण 
्रापकं उपर गिरपडो | वह केसे नकल सके ? सबाने जाना किं दबक! 
मर गये, शोक करते चले आये ॥ 

एक मास पीले उस ठिकाने कोद गया उसके कानों मे श्रीराम नमि 
की धुनि पडो, गोव में दोड़ आया सुखदप्रिय समाचार सुनाया, ष 
लीग आकर वहा श्रीराम नाम का शब्द सुन मानों प्रीति के भवर 
पड़ गये । सकी तनमन की सुधि भलि गई, क्योकि वह नाभो 


रीर ही सप्रेम शति से सुनार दता था॥ 
(७१८) टीका । कवित्त । (१२५) 


_ माटी द्र & करी, सव पे निकट जव, बोलिके सुनायौ_द^- 
* “दूर्‌ ›१५== अलग ॥ 


७9०१9 ००१००५००० 
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बानी लागा व्यास्य । दरसन भया, जाय पाय लपटाय गण्‌, रदी 
मिहराव @ स ह, करूह [नहारेयं ॥ पसं जलपात्र एक, दखि बड 
। पात्र जान, अन नज गह प्रजा लागा अति भार्यं । मई दाः 
र नरं उमड़ अपार आये, महेमा विचारि बह सपति ले 
वरये ॥ ५६६ ॥ ( ६० ) 
| वात्तिके तिलक । 
गवि के सब लांग लगकर अति शीघ्रता तथा सावधानता पे हाथों 
हाथ मिदर निकालकर अपके निकट पहुचे । हरेराम हरेराम यह 
वाणी कहकर सुनाया, आते प्यारी लगा, श्रीकवलजा का दशन्‌ कर 
ग चरणों मे लिपट गयं देखा [के श्रीयमकृपा सं नाच ुफा ( महराव) 
सरीखा हो रहा था, नीचा बहत था, इपसे एक मासि भर वह{ बंठ रह 
। गए इससे आपको पीट में कूबर हा गया। वाजो कदलानं लम्‌ ॥ 
पकं गे एक जल भरा पात्र रक्खा इया था । सवनं जाना के 
ये श्रीरमजी के बडे कृषापात्र हं सां नेकाल् कं बाजा बजातिं बड़ प्रम स 
धर लाकर लोगों ने विराजमान किया । सबने आपका बड़ । भार ¶ज। 
चद्‌ । एक्‌ एक्‌ से प॒नकर बहत से लाग आय दर म बड दा भाइ 
। ह३ । श्रीकेवलजी की माहेमा विचार कर लाग। न बहृत सा षन चटा 
ओर नेवदावर करके लुय भा दिया ॥ ॑ 
(७१९) टीका । कवित्त । ( १२४ । 
। संदर स्वरूप श्याम स्याये पधरायषेकों, साघु नज षाम अव्‌ इवान 
| के वसे है| रूपका निहि मन म विचार (क्या अपि कर & 
मोको प्रभ" अचल है लपे र ॥ करत उपाय सत्‌ < न नेक 
किर कटान अनंत हरि शफे स्वामी इषं ६। धस। नानि 
| नाम जानि लशदीकीबात, अंगम न म सदा सेवा सुख रस 
| ह ॥ ५७० ॥ ( ५६ ) 
॑ वात्तिक तिलक । 
_ श्रीकेवलजी “कषा” विस्यात ही, मनम्‌ ------- मनमानी संतसेषा करनं 


॥| 
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लगे । कोई सत प्रथ को बहुत इन्दर्‌ श्याम मुत्त जपन बद्र्‌म परते 
कौ लिये जाते थ, मागम इजा क वहा [नच कया, थाप 
पाहनोस्वरूप का दख, मन म विचर्‌ कर, प्रथन क [कि प्रस 

पर कृपाकर रद्‌ जाते, ता मला श । अपक प्रथन इन परञ्च बहुं ई 
मचल हां गयं, वे सत उशन क लिय लाद उपाच कृस्न लम परं कवि 
भो नहा टरं। श्रीक्वलजी नं हसक कहा अज ‹ ई६[९ अनन्त ह 
पकं उढाय नर्हा उटग, युपर प्रसन्न ६ ॐ ५2 €{ रहण । ए 
्रापका वचन सत्य जान, दाडकरं चलं गयं । वूरबाजा नं अति प्र 
हाकर कहा [कं मरं हृदय ॐ बात जाने गय हसक चचकछानापम जनिं 


११. 


रायं जार, प्रथु का पधराक सुख स् पगक्सवा करन लम्‌ | 
| (७२०) टीका । कवित्त । ( १२३) 


चले दारावति, “चाप स्या "` यह्‌ मति भई, ङ्गा प्रभु दह भि 
घर ही क आये ई । कशे साधुषेवा, धे भाव रद्‌ हिये माभि. षी 
जिनि करट कीजेजंजे मन भये । गेह ही में संख चक आदि निज 
देह भए. नये नये कोठुक प्रगट जग गाये है । गामती को सागरम 
संगम सो श्यो स॒न्यो, स॒मिरनी पठायकै यो दोऊ जते मिला 


हे ॥ ५७१ ॥ ( ५८) 


वातिक तिलक । 


कूबाजो कं इच्छा हई कि दारिकानी जाके शंख चक्ादिक कापर 
आऊ सां धर से चल दिये। भगवत्‌ की आज्ना हृद किं "तुम हदय ! 
टद्‌ भाव रखकर साधुसेवा करो, य्ह से न ट्रे कीं नदीं जाव, उन 
मनम जानां अमेलषा हागी सा सबयहौदही प्रण हां जायगा। 


ओआह्ना मान लटके धर ही चले आये । श्रीजानरायजी के समीप ९ 
शंख चक्रादिक छाप आपके वादों म सखतः अंकित हों गये । ह्या 
नवान्‌ नवीन कोठुक तथा चमच्छार प्रभुकूपा से प्रगट देख सव न 


(9 


यश गान कृरने लगा । गोमती ओर मुद्र के बीच मँ बड़ी रा 


भकितिसुधास्वाद तिब । ८३३ 


सद्र की लहर आन स दान। का गम्‌ ह। जत्‌ ६, एक समय ल 
 श्राना संगम इना बन्द हा मया । श्किवलज।[य सुना क संगम न्‌ 
होने स माहतस्य क हार्च इर, आर सस। उडइन सं व्हा क लग बड 
दुखा ट । तथं आपन श्रक्ठातारपनमस्परय कलन ऋ अपना बुमरना 
प्राला भेज द{। उसका रख दन स गामतापमुद्रका समम्‌ भववत्‌ 


होने लगा ॥ 





(७२१) टीका । कवित्त । (१२२) 


भए शिष्य शःखा, अभिलाषा साधु सेवा दी को, महिमा अगाध 
| जग्‌ प्रगट दिलाई ई ये घर्‌ सत, तिया करति रसा, काई आयो 
। वाको माई, ताक खर लं बनाई द । वषाम्‌ नहा.जान। याक हित 
द्सरं सौ कीजिये बिचार एक पुपराते उपाई ह । कहा भर स्याव्‌। जल 
गई डरि क्ले न लई तसम सव भक्रनि निमा द ॥५७२॥ (५७, 
वात्तिकं तिलक । 


श्रौ केवलजी के अनेक शिष्य ओर प्रशष्यां क शाखाए इई, उन 
सबको साधुषेवा ही की अभिलाषा उत्तरोत्तर बदा, क्याक्‌ श्रादूबवाज। 
ते सततेवा की अथाह महिमा प्रत्यक्ष दिखा दा । एक द्वत गृहम 
संत यये देवक्तषयोग से उनकी ल्ली का माईभाबा पडा, अपकाल्ान 
संतो के लिये नित्य क सी रक्षो की, पर अपनं भाई ॐ लंय संर वना 
करूषाजीं ने यह चरित्र देखकर विचाश इसका प्रात अपन भाई मह 
इससे भं पसा उपाय कर किं अपने प्यार्‌ माया का सार [सला ९> 
नारी को आहना दौ कि “जा जल मर्ता वह गह प्रनत डरता इर 1 
"सीर लिला न द” आपने वली खोड प्रथु का अपणकर सव ततम 


ण 


हरिभक्त को पवा दी॥ 
(७२२) टीका । कवित । (१२१) 
वेगि जल राई. दवि आगस्त बाई एय भके मुह भाई, इस्‌ 
सागर बडा है । विमुख विचारि, तिया इवान । निकार दई, गई पति 
कियो मोर एषी मन आई दै । पर भर" पटा षेध सां 
न पाल सक तक कोऊ ठर मति अति भङुलाई्‌ ₹ । सि संग 
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कख जाई, पत्र सुता भूत भाई, आय परे यडा मं स्वामी को सुन। 
है ॥ ५७३ ॥ ( ५६ ) 


वात्तिक तिलकं । 
जलल ल बहत त्वरा सं आक सताका लार पत वख कऋधामन े 


जलती हृ, माई का मुख दे इलसमुदर म इव गईं । आपने पको 
विमुख पा, घर से निकाल्ल दिया ॥ 

उसने जाक दूस पति कर लिया ओर उससे बेदी बेटे हए । ए 
समय दकाल पड़ा, बह पुरुष अपने ही मुखो से मरने लगा, तव इ 
वेश बेट का केसे पाल सके । निदान अति ग्याकुल ह, वह उस पी 
ओर बेम बेटा क लिये मूष पे पीडित मीया मे अके रे रोष 
स्वामीजी को विनय सुनाने लगी ॥ 


(७२३) टीका । कवित्त । (१२०) 


नाना बाध एक्‌ हात, सत आव जसं सात, पुव अधिकार, राति 
कसं जात गाई ह । सनत बचन वाकं दान दुख लन महा, नेपः प्रान 
मन माओ दया आह ह ॥ दाख पति मरं मार तय पात दाख याह क्षं 
क [नवाह सक परा काठनाई द। रदा दार शाख्या कशं पषहुचं अहा 
कम माहमा नहारं रग धार लं बहाई हे ॥ ५७४ ॥ ( ५५ ) 
वात्तिक तिलक । 


 आपकं यहा नत्य न्रासांतायमजा के [लिये अनेक प्रकारक रस 
हा रहा €, चारा आर सं जस समुद्रम नदेया आतीदहं इसी प्रकार पा 
चत ह, अपिका सवा का रोति अर सानन्द को आधेकता कष कध 
जा सक्रादहं!? 

ढल स भर दान वचन उस श्चा कं सुन, आप साधुता मे अति प्रषए 
ताथ], मनम दया लाकर बाले कि “री मूख | देख मेरं पति # 
पभावं कंसा आनन्द हां रहा हे, ओर अपने पति को भी देख ॐ 
काठनता मे पड रहा हे । यच्चा, बाहर पड़ रह. दार म भाइ लगा्था 
कृर्‌, तुम सवका खाने को मिला करेगा ॥” 

सपक महमा दख भाग्यहीना रने लगी ॥ 
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(७२४) टीका । कवित्त । (११९) 
कियौ प्रतिपा तिया पूर कां अकालमास भय। जव समं बिद्‌ काना 
> ग हे । अतिपाद्तात वह बात अब पावका { जह्य साघुखग्‌ स 
समा रसमदं दे ॥ कर जाका ष्य, सतसवाहय वता इरा जा नक्‌ 


रूप गुन चाह मन मई द । नाभाज्‌. वसान [कया माका ईन मास 


"~~ 


लियो, दियो दस्साय सब लाला नतनई ₹ ॥५७१५॥ (५४) 


वातिक तिलक । 


जबतक्‌ अकाल के मास प्रण नहा हृए, तवतक पत < = सोहत 
प्ली क भोजन दिलाया, फर समय हान प्र ३] कर्‌ [दया, चला 


ग्र । यह रसम सतसभा क सग का प्रमरग दख, उकनं मन म आरत 











पश्चाताप किया ? परन्त॒ वह बात्‌ अव कृष पांसक ! 


श्रीङूबाजी जिसको शिष्य करते, उ्षकों सतकषुवा € ऋ प्रकार 
श देते ये कि जो उम्हारे मन में भगवत्‌ कं रूप गुणः क १९ 


ददै हे तो रीति से यदी कर्‌ ॥ 


श्रीप्रयादासजो कहत ह ॥क# जा नाभास्वामीजी न उखान (कसा 
केवल कष मोल लिया सा मन अपर नित्य सनवान सील्ला ₹€कर 
द्रा दी कि श्रीकेवलजी सतसेवा दी के लिय इवा इः । सतो की 
जय, सतसावर्या का जय ॥ 
( ७२५ ) छप्मय । ( १०५ ) 


्रीञ्मग्र अयम्रह ते मये, शिष्य सवै धम कग छना , 
जगी प्रसिद्ध प्रयागं, विनोदी, प्रन, बनवार _ नर्‌ 
पिह, मल्मगवाने, दिवाकर, €. त्रतधारो ॥ कामस 


हरे किशोरं, जगतं, जगन्नाथे, सलधा । आर 


उदार खेमं, सखीची, धरमधाडर तघुउथो ॥ लनव्िव 
ताप मोचन सवै, सोरम प्र तेज सिर यजा । श्रा जपन 
नु्रह ते मये, शष्य सवे घम की धुजा ५१५०५ (६9) 


८३६ श्रीभक्तमाल सटीक । 
वाक्तिक तिलक । 


स्वाम चअग्रदसिज का कृपा अनुग्रह त, उन यं सब शिषं 
गिवतधम क्‌ "वजा कं सरा हए । ।जन क मस्तक परं प्रभुसम 


अपन, तया ररणागत जावा क, ताना ताप इड नबा यं [जनप्र 
परम्‌ प्रासद्ध- 


( १ ) श्रीजगीजी ८ ६ ) कमल हदयषाज्ञे 
(२) श्रीप्रयागदाषजी श्रीईिशारजी 
(३ ) श्रीविनादीजी (१०) श्रीजगतदासजी 
( ४ ) श्रीपूरनदासजी (११) श्रीजगन्नाथद!सजी 
( ५) श्रीबनवारीदासजी (१२) भ्रीसलूषोजी 
( ६ ) श्रीनरसहदासजी (१३) श्रीञ्ग्रदेव।सुगामा 
( ७ , श्रीोभगवानदासजी (शिष्य) श्री खमदासजी 
( = , श्रीरामभजन ददूव्रत धारण | (५४) श्रीखीयीजी 
करनेवाले श्रीदिवा- (१५) श्रीपमदास्जी परमधीः 
कृरजो (१६) श्रील घुञधोजी इ्याद। 


(७२६) छप्पय । (११७) 


मर्तखड भधर समर टाला ताहां की पदति प्रगट॥ 
गज परमान्‌द्‌ दास जोगी जग जामे । खरतरं खम 
०९२ ध्यानं; केसां हरिजन अनुरागे ॥ सस्फर त्याला 
[न्द्‌ ल्‌ाहकर्‌ वंश उजागर । हरीदासं कपि प्रेम, 
गता क अआआगर॥ अच्युत कुल सवे सदा, दान 2 
द्सना अषट । भरतखंड भूधर समर टीला लादा % 
दत्‌ प्रगट ॥ १५१॥ (६३) 


वात्तिकं तिलक । 


„ (9) भरतसेडरूपी सुमेर पत के शल। (शिखर) के समान शरी 
टाला जी भङ्ग हरये ॥ 
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(२) उनक् {शिष्य श्रा लाहा जा हये, इनको पद्धति काहियं 
शेष्य-परम्पश परम प्रशमन इ ॥ 

(३) शापक अगज (पुत्र) श्रीपरमानन्ददासजी जगत्‌ मं विख्यात 
यागो इय ॥ 

(४-७) अति उदर खरतस्दासजो, मदाना, ध्यानदासना, कशा 
दासजी, इन सवी का श्रहरिभङ्क म बड़ा हा अनुराग इभा ॥ 

(८) सस्फुट प्रसिद्ध त्याला शब्द अथात्‌ त्याल्ला इति [वस्यति 
लोहार जाति के वश म जन्म लेकर उसका उजागर [कया ॥ 
(६) रीर हशेदासजा का कपि श्रीदचमायजा म बडा प्रभया 
। नवधा भाक्तं सव हा नपुण हय ॥ 
ये सब अपनी दह मे दासता कां धारण कर अच्युतकुल वष्यवा क] 
सेवा करते थे, इससे भगवत्‌ की अनपायना प्रमामाक्त का प्राप्त इव ॥ 


=-= ष्व १ गीर 


(१८५) श्रीकन्दर्जी श्रीविदरलसत) । 


(७२७) छप्पय । ( ११६) 


मधुपएरी महौ म॑गलरूप "कान्दर्‌ कस का कर ^ 
चारि बरन आश्रम रंक राजा अन्‌ पाव। भङ्कान्‌ क। ५७ 
मान विख कोरः नहिं जावे ॥ बीरी चन्दन्‌ वसन ` 
कीरतन वरचे । प्रय॒ के भूषन देय महामन अ तसय दर ^ 
बीटल सत विमस्यो परि, दासचरण ,९न_ 1 
धरे । मधपरी महौ मंगलरूप कान्दर कसी क्‌ 
करे ॥१५२॥ (६२, 


वातिकं तिलक । 


मथरपश म मगललरूप महारत्सव भाकान्हर क समान 
स्मार कान कर सक्रा₹ १ जस उत्सव म चारे वण चारं आर्ष ₹ 
जन, राजा सं रके त्क सबका सार भाजन अन्न [मलता वा । 


८३८ श्रीभक्तमाल सटीकं । 
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र भगवद्क्तां का अतिसम्मान से सत्कार हाता था, विमुख कोह नही 
जाता था। दीया जगत अनूपे, दिया क्र सव काय । धर क 
धों न पाह्य, जां कर दिया न हाय ॥ सभासमाज में चन्दन माला 
षड मवादेक आर वश्च दिये जाते थे। फर गुशीजन श्रीकृष्णकीतैन्‌ 
यशगान को वषा क्रतं थे, उस समय श्रीकान्हरजी प्रथु क भूषण उता 
गुणाजनो कां देकर मन मं अरति आनरिदत होते थे । श्रीविद्रलजी 
परम्‌ विमल पुत्र शराकान्हरजी संता के चरणां को रज शश पर धारण 
करने के लिये प्रमुदित चार ओर फिरते थे ॥ 
(३८६) श्रीनीवाजी । 
(७२८) छप्पय । (११५) ४ 

मकनन सा कलग मलं, नबह्यं नांवा, खत 
सा ॥ अवह दास अनेक उठ स अहर कारलांजं॥ 
चरण वाय ददात सदन म इर दीस ॥ सर गर हार 
कचा हद्‌ अत दारेजन भावं । मधुर वचन सुह > 
साय वाबाध मातन्ह च लड ॥ सावधान सेवां कर 
[नदषन्‌ २।त चतसी ॥ मक्रनि सों कालिम भकं 
नवाह नीवा, खेतसी ॥१५३॥ (६१) 

वातिकं तिलक । 

कलयुग मे श्री नीवाजी ने भगवदधक्ो से प्रीति ति सेतसीखी 1 
भलप्रकार नव।ह्‌ कया, अथात्‌ जेसे किसान किसी विष्नसंभी कषत 
क भराति नहा चाइता एसे दी आपके गृह मे अनक भगवहास्र आति च 
ऽन सब्‌क। उठकर आतञ्भादरपूवक अगे से ज्ते दण्डवत्‌ प 


† द° “हरिया हरिसो प्रीति कर ज्यों किसान की रीति । 
दाम चोगुनो, ऋण धनो, तञ खेत सों प्रीति ॥ १॥ 
म लगावहु आपमे ज्यों किसान मन सेत । 
रामचरण सीतोष्ण॒ सहि, निसिदिन तहां सचेत ॥ २ ॥' 











भवितिसुधास्वाद तिलक । 
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लगते, सब [ठकान म हारका वेठाकर मधुर वचन ` कह प्रघन्न कसते 


बहत प्रकार स लाड लड़ात थं । नवाजा के चित्त मं तिदैषण प्रीति 
धी इससे अति सावधानता से संतो की सेवा कते थे॥ 


"== 
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(१८.७५) श्रीत्ूवर भगवान्‌ (भगवाव तवरसेट) 


(७२९) छणय । (११४) 


वसन्‌ बद ईन्तावघरू, त्या वव्र भगवान क ॥ यह 
इप्राचरज भया एक, खाइ धृत मदा बरष । जत्‌ सश्कम 
कम रत बुष सबहा मन हर्ष ॥ भजन रपस वलास 
क्‌ क{रतन काना । मक्ानका बहुमान दान सब्हया 
क्ण दानीं ॥ कारात्‌ कना भामदछ्त्‌, जन भरूपमनार्य 
नके । वसन षदे कुन्तीवधू, त्यो ` तूवर भगवान 
कते ॥ १५४॥ (६०) 

वात्तिकं तिलक । 

जते श्रीरोपदीजी के उख वदृ थे,पेषे दी तूवर जाति क 
सेठ भङ्ग “श्रीमगवानदासजी के अत्न द्रव्याद्‌ सव उत्सव ₹ पद्मन 
प्रसङ्कपा से बहे । यह एक आश्य हृ कं जा मत का बडाच्‌ 
ख्सखाथासो सखौड धृत मेदा आदिक दतं समय म॒ हतन चट्गचा 
कि वषौसी हई । ओर सुवणरूप्‌ क. मुद्रा न) रतारल दा गई। 
सम्प्रणे सृष्टि कं लोग देखकं मन म हात्त &५ । भोजन कशतं समय 
मी सव पदाय बहे फिर रासषविलास शराङृष्णकगतन कना अर 
भगवद्क्रा का बहुमान्य सं स पदाथ अपण कर सुनक दान दया । 
मीमजी के पत्र ( श्रीमगवानदास ) नं मधुरा म एत, ऋत 1 
जसको सुनकर राजा लाग मनोरथ करने लगे क पसा स्सा स्मा 
क्‌र परन्तु बनेगो नहः ॥ 

दो० “करत मदयोच्छव प्रमभर, बहा करत समाज । 

पटरस असतनलिवाय जन, द्त॒ भसन सिरताज # भष 


2 


८४० श्रीभक्तमाल सटीक । 
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0 ) टीका । कवित्त । (११३) 

बीतत बरस मास अवे मधुश, ` नेम प्रमां महोधो राप 
हेम ही लटाद््ये । सतने जय, नाना पट पाहराय, पा दविजन्‌ 
बलाय, कटु प्रज, प, न भाईइय ॥ आय काऊ काल, धन माल नजा 
हाल ® भए, चह पन पाख आए अलप कर्यं । रह विप्र दृषि 
सुनि भयां सुख भूख व्हा, आयां या समाज करां स्वार † मन 
हये ॥ ५७६ ॥ ( ५३ ) 


*उ++©+>8-++8 # "90 & 
म 


वातिक तिलक । 

सेठ श्रीभगवानदासजी का नियम था कि बारह महीना वीते गृहते 
बहृतसा द्रव्य ले, मथुराजी मे आकर प्रम से षदात्सव, राष्तलीला कसते 
सुवण लुटाते थे, फिर संता कां भाजन कशकं अनेक प्रकार के वघ 
पहियते थे । पचे, ब्राह्मणों का उलाकर कु पूजन कर्ते ॥ 

परन्तु बराह्मण प्रसन्न नदी हते थे । कोई एता काल आपृड़ा कि धन्‌ 
सम्पात्त घटनं से आरी दशा हां गई, तथापि अपना नियम नहीं 
छोड़ा । थोड़ा द्रभ्य ले, आकर विनय किया कि थोडासा नियम कर 
दाजय । ब्राह्मण लाग प्रथमसें दुखिततांथंरी, सुनके मन में सुसी 
हा उन्हाने विचार किया फे मला ह्या, अअ अव इसका उत्सव 
समाज सब बिगाड़ दगं ॥ 

(७३१) टीका । कवित्त । (११२) 

ओति सनमान कया, स्याए जोह सापि दियो, जियो गोट बाधि 
तव बनता सनाय । सतनि जवावो, भवि रास ते करावा, भाद 
जवां सुख पावा, काज बात मनमाहये॥ सीधो स्याय कोठे धष 
रक हो, सा थेली भखा, द्विनन बलाय देत कि ह निघ 
जितना नकां ताते स्ागुनां बदृत ओर, एक एक्‌ ठेर षीस गुन 


द्‌ पटाहृये ॥ ५७७ ॥ ( ५२ ) 
वात्तिक तिलक । 


भप जहा टिके थेउन पडाओंकां बड़े सम्भानसे, जो कड धन 
लाय सा साप दया, उन्दने जब गाटि मे बाँध ल्लिया तष आपन 
क रर ~ 2 = 


% “निहाल == =कदया को प्राप्त । † “ल्वारी” =, „|; = अनादर, मानहानि । 


भक्तिसुधास्वाद तिलकं । ८४१ 


= ९ 


उनको विनय एुनाया क इतनाद्यीधन €, इसी म चाहं सती कां 
भोजन कराय, चाद रा्तलाला कर्य, चाहे आप सब ब्राह्मणलोग 
भोजन कोजयं । जां अ्ापके मन म सेच अर पुष्य साई काजयं ॥ 
। वेउ द्रव्यसे सीधा मगाकर काठारम रख, आर रोकड शुपयं 
येल मँ भर, प्रथम ब्रह्मणा दी कां बलाके सीधा अर दक्षिणा दन 
| ल्लम्‌ । पमन म यह्‌ गक किया क शब्दा सब चक जय ता इका 
दु्थश होय । परन्तु प्रथुषपा सत जस वस्व॒ म सं जतना नकालत 
थे उसका सोगना वह्‌ वस्तु वदता जाता था, एक एक [उकं म बास 
बीस राना दिये, भेजे,तां भा सवं पदाथ बनहरा । उसा म 
वेष्णवो का भी भोजन, आर रसलाला भा इई, तथाप पदाय वना 
ही रहा । भक्रमनोरथप्ररक कृपालु का जय ॥ 
द्धप्पय । 


मुनि सट द्विज मन हषे, लगे बाटन्‌ धन रसा । 
दक चशँक जरह देन; दे तदि हरपि पचारा ॥ 
यहि विधि धन पट अतन, कुटिल अति भर लटाय्‌। 
नेकं न धण्ड सज, सवन मन्‌ विस्मय पाया॥ 
पुनि परेड चरण “अवगुण बमहृ, परयता बा अपार जव । 
लला राखी हरि भगत की, भए शिष्य उह आय्‌ त्‌ ॥ 
विदित हो कि इस ( गवाय ) नाम के भी भङ्ग कई ईए 2 ॥ 





( १८८) श्रीजसवन्तजी । 
(७३२) छप्पय । (१११) 
जसव॑त” भङ्गि “जयमाल श, रूढ] रस राठवड्‌ ॥ 
भक्तानि सों अति भाव निरंतर अत्र नाट । # जोर 
इक पाय, स॒दित मन आज्ञा मार। ॥ श्री दृन्दावनबास्‌ 


कुज क्रीडा सचि मावे । राधावद्ल ताल नित्तप्राति 
ताहि लावे ॥ परम धरम नवधा प्रधानः सदन संच 








८४२ श्रीभक्तमाल सटीक । 
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[नाध प्रम जद । जसवत -@ जयमाह्ञ की 
र्डा राखी राटवड्‌ ॥ १५५ ॥ (५९ ) 
वातिकं तिलक । 

राठवड़ अथात्‌ रहर जाति कं क्षत्रा नजस्षवन्त्तिंहली 
नं अपनं चड़ भाई _ श्राजयम।ल सहजा कगे मक्त का रूडा 
अथात्‌ उन्‌क पच उस भाक्त का ग्रहण कर्‌ सुन्दर श्षॐ, 
हान न हाने पाई। भगवद्क्रा सं चल चोड (नरतर प्रमभाष कते 
आनन्द सं हाथ जाड, आह्न म एक चर्ण सं खंडं रहतेथे,्र 
श्र्न्दावनवांस कृजक्राडा दशन म अति प्राति थो, श्रीराष 
वस्लमलाल का नित्यप्रति लाड लङ्ाते थै, प्रम किया करते, ओर पुव 
धमा का सार नवधा मारे, तथा प्रधान प्रममिक्रिरूषो बडी भा 
नाध हदयरू५। गृह म सुदा सचित करते, परम प्रेम मं मगनर 
जड सयखं हा जात थं । आप त्राहर्दासजा के शष्य थे॥ 


(१८९ ) श्रीहरिदास्जी । 
(७३३) चप्पय । (११०) 
हरदास भक्तान्‌ हत, धानं जननी एक जन्या। 
` दमत मह्न गाप्य सार वेत साई जां । रख 
=| उरसावार्‌ दर्‌ रास उनमाने ॥ देय दमामो> 
वाद्त्‌ दन्दाषन पायो । राधावल्लभ भजन प्रगट प 
ताप [दखायो ॥ परम धरम साधन सदृ, कलिथुग 
कामध्व म गन्या । हरदास † मक्राने हित, ध 
जनन[ एक जन्यो ॥ १५६॥ (५८ ) 
वात्तिक तिलक । व 
श्रोहरिदासजेो की माता धन्य है कि जिन्होने भगवदङ्को का 
$ 'दमामोनगारा, डंका । | 
{ श्रीहरिदासजी"” नाम के कई महात्मा श्री भक्तमालजी में वणित हैँ । 


भकितिसुधास्वाद तिलक । च 
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कार करने कं ।लय्‌ एक आदताय पुत्र उत्पन्न किया । प्रभु के अमित 
्हारुन गुप्त अर मगवत्‌चरतरां का सारांश जाननेवाले इए। 
जाति के उलाधार ( बनिये ) तो ये ही, इसे शस्त्रो की ओं 
पजन दी गम्भीर आशय दकल के अनुमान से तोल लेते थे। इन्दा 
वन प्रा हाने का अपना पज (परण), दभामा का बनाकर ले 
लिया, इसे शरीराधावज्ञभजी के मजन का प्रत्यक प्रताप दिखा दिया । 
भगवदक्ि साधन मे अति सुहृद कलियुग मे कामधेनु के समान 
गिनं गयं ॥ 

दो ° ˆ हरीदास कुल बनिक मे, प्रमभङ्ग की षान । 

युर काशां दिग रहती, बन्दाबन तज प्रान ॥ 
(७२४) टीका । कवित्त । ( १०९ ) 


हरदास दनिक, सां कासी दिग बास जाक, ताक यहं पन तन्‌ 
| त्यागो बजभपहा । नयोाज्वर नाडा चन्‌, बाड गए वड तनि, बारसा 
यों प्रबवीन बृन्दाबन रस ऋूमहदी ॥ बय कार सतना ई 
 अरमाकार कश, षर उजला माभ पाका ध्यान हग इमदह्य । चल 
सावधान सधाबस्लभको गान केरे, करं अचिरज लाग पर गवि ३१ 
दा ॥ ५७६ ॥ ( ५१) 





वात्तिकं तिलक । 
मॐ - 


। श्रीहरिदासजी बनिये कशीजी के समप म वतते सतत 
भङ्ग ये । आपका पन था कि भै इन्दावन दी म्‌ शर चाड. । 


स 


। कालज्वर हाने से नादी दूटं गई, दो तीन बेद भी डक चलं गय ॥ 





च 


| इन परम प्रवीण ने कहा कि ` मेरा मन न्दुवन = भम्‌ भूम 
| रहा ह ।” चार वेयौ थीं सजनं को देकर प्राथना च 15 २२ 
/ अगीकार कीजिये, ओर सुभे डोली म धर इस क ले चलतिये, भर 
नेत्र हीं ध्यान से प्रूमते ह॥ 

दो० “वनप्रमोदके फिरत द मम आसिन > कुज । 


हिद मँ फिख कव ? तेह कुनन उस ॥ १॥ 
नाडी द्ूट गहै तो भ सावधानता ₹ श्रीराषावस्लभजी ( रूपकल)। ) 
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का नाम गान कसते चले, भ्राम पे धरम्‌ पड़ गई, लाग रचयं कःनेक्त 


किं “यह बृन्दावन केसे पर्हुच सका हे । 
(७३५) टीका । कवित्तं । (१०८) 


्रावितहा मग मा द्ूटदगया तन, पन साचा क्या स्याम षे 
प्रगट दसाया ६ । आय दरसन किय) इट युर प्रम भार नम प्खाफ़ो 
जाय चीरवाट न्हार्या ह ॥ पाच आए लग, साग करत भरत नेन 
सब कहा, कषा ताह दन अयाह । भाक्कक। प्रभाव यामं मावभं 


रानां जाने, षिन हाग्छरुपा यह कस जात पाया ह।॥५८०॥ ( 0 ) 
वात्तिकं तिलक । 


श्प आते थे, बीचदी मे शरीर इट गया ॥ 

प्रमु ने पन ष्चा कर सबक प्रतीति कराने के लियेवेसा दी दिग 
दूसरा शरीर दिया उसीसे इन्दावन्‌ मं आकर श्रीराधावरलमजी के श 
अपन गुरु गोताई पुन्दरदासजी के, समरम दशन करकं, चीरघाट स्नान्‌ 
कर, नेम पश किया । पी ले अआनेबाल्े लांग नेचों मे शोकजल भं 
वृन्दावन मे आकर कहने लगे के अमुक दिनि मागमे हरिदासजी क 
शरीर इट गया, यहां रदी पहुचे ॥ 

पुनके शन्दरदासादि कहने लगे कि उसी दिन तो आङर श्रीरध। 
वल्लभजी का हरदास ने दशन छिया हे ॥ 

दा° चीराट न्हावत दिख्यो, ब्रन्दाबन नर नारि। 

कहा सुयश सां ताहिकर, करट हष दुत टर ॥ 

यह सुन सवलागाकां बड़ा दी हष हृआ्आ। भङ्रिका प्रभाव एषा 
ह । प्रभु अपन भ्रा का प्रण अवश्य प्रण करते ह । इसमे कोई अर भा 
कृतकं कान लवे कि वह प्रत होकर आये दंगे ।' वह प्रमु का द्व 
द्व्य हा शररथा, विनाहरिकी कृपा पेसानदहीं हाता॥ 


(१९०।१९१) श्रीगोपालभक्क । श्री विष्णदास् । 


( ७३६ ) छप्पय । (८ १०७ ) 


कै भार जड जगल, धरम धुरंधर जग विदित। 


6 


बाली गोपाल" ननि गंभीर एनारट । द २ 
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दिधि (4८९९ स याव्‌ काश्चर भजनमट ॥ मकान 

यह भाय मज हरनााष्द्‌ जक्ष । तिलक दाम आषान 

यवर तान ~!त तस ^ अच्युत कल्‌ पन्‌ एकरस नवह | 

ल्या राख गदद। माङक्क भर्‌ जड उगल, धम रवर 
ग वि १५७) (५७) 


वात्तिक तिलक । 


ये यगल भक एक गुरं क शष्य कमं वचन मन सं मलक भाङ्करूपा 
भार कां उटानेबाल्लं भागवतधम-धुरषर्‌ जगत्‌ म वर्ति टये ॥ 
(१) काशीजी क समाप बाड़जिभा ग्राम म चसनेवालं 

श्रगोपालभक्रजी ` दिव्य गुणां सं भरं हयं बड़ गम्भारं भगवङ््त। 

कां रय करत थ। 

(२) दरे दक्षिणदिषि “काशीर” भ्राम र निवासी श्रीविष्णु, 
दासजी ” भगवद्धजन में बड़ सुभट इय ॥ 

दोनों महानुभावो का सिमो मे यदह भाव था ह जसा नान 
स्वामी ने कहा है “भङ्ग मङ्कि भगवन्त गुरु वदुर नाम्‌ १ एर फट 
गु गोविन्द के समान जानके सतक्तवा रू थे, आ्रंर जसा श्र सता 
को मानते थे वैसा ही कंठी तिलकमात्र षारण कल्नबाला क न्‌ आधान 
ते े । अच्यत कुल का परेमपण दाना भक्षा का, = भगवान्‌ मं 
श्रीमुख से कहा हे कि मेर भक्क का भु अधिक माने, इसी 
प्रकार एक रस निवह गया ॥ 

(७३७) टीका । कवित्त । (१०६) 

ॐ मा साधुतेवा दिये, पसे सुखदाई नई नात 
बुलाए दलसाए थग संग गडा सामा 
सो भडाशे दे मिलाय ॥ याका तापः । सत घटती न सद्या जात, बाति 
वे न जानै सुखमाने मनम । ड गुरु सिद्ध जग महेमा परद्ध 
ब्त मिन करं जोरि सोर कटिके षुनाई'॥ *= ` ॥ (४६) 


रहे गस्भाद दा 
चलार्ये । जार्ये जा महादाम 


८४६ श्रीभक्तमाल सटीक । 
न 


वात्तिक तिलक । न 
दान! गुर्षन्डअ्ा क दह्दयम सतसवाका बड़ा प्रतिभा सज्जन 


0 


एतं सुसदता ५ [क वन्‌। न मलक एक नवन्‌ उत्तम वृति चला। 


ण 


जह। संतसेवां महात्सव मे बुलाये जाते, वदति आनन्दपव॑क घर त 
धृत आटा आदिक सामग्री गाड़ी मं भरले जाके चुपचप भंडा कोगी 
कां द, उनका समथ मं भेलवा देते थं । इसका तात्पयं यह किं जिस 
कही सामग्री घटने से एनज्जनो की नेन्दान हा । हस बात को उस्सव 
करनेवाल्त नहो जानते थ । जब सामभो प्रण हां जाय तव सुख मानतेये॥ 

दान्‌। गुरुभाय के श्रीगुरु स्वामी जगत्‌ मे प्रसिद्ध महिम।युङ्ग सिद्ध 
य, उनसे दाना हाथ जाड राप दानां ने विनय मुनये, कि- 

(७३८) टीका । कवित्त । (१०५) 

चाहत महादं कियो हलसत दिया नित, लियौ सुनि बोज्ञे कौ 
वाग्‌ द तयारय & । चह्देशिं उखां नीर, कखो न्यौतौ पसे धीर 
आ बहर भार सत, टारनि संवार्य ॥ आए हरिप्यारे चारै सूं 
नहार नन, जाय परुषारं सीस विने ले, उचारिये । भाजन कशाय दिन 
पाच लागे चाय रहं पट पहिराय सुख दियो अति मारय ॥५८ २॥ (४८) 


वात्तिक तिलक । 


,, ह नाथ | सत महात्सव करने के लिये हदय मे नित्य हृलास होता 


करा । संता क नवता हम यह दी से कयि देते है ॥ 


त 


शता कह जल लेकर चारों दिशाओं में डाल दिया। एसे धी, 
मम्‌१य. [क सव सता कं यहा मेवता पटच गया । आपने आश्र 
< ॐ सता क्म बजा भोड अवविगी रहने के लिये बाया 
गना्ा। एसा क्या । चरो सूट से हस्रे संत आ विशनजं 
र्न भिया न नत्र सं दशन प्रणाम कर श्रीगुरुचरणो मे सीप 
तवक वनय सुनाया कि महारज | सत तो बहत भये, सामथ 


हतन कहा ६ ? श्रीगुरु ने भत्ता की कि “जितना मनमाने उतना 
१ 0 तनाम 


*“तियारियै” =, „५८ = तयारी = बनाव, जुटाव ॥ 


% 
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दी, घटगा नह, दनहा्‌ प्रभं समथ द ।* आङ सुन, सुी ह्ये, भोजन 
कर, पच दिन्‌ तकं सत्कार किये, फिर सरतो को वश्चादिक्‌ पिनाकं 
डा भाय षुख दया| 
(७३९) टीका । कवित्त । (१०४) 

साङ्गा शुर दइ भर्‌ वा फर आाप्तपात्त, महाष्रुलयाश नामदव 

ज ' निहारियं। उज्ज्वल बसन तन एक ले प्रपत्र मन, चले जात बेगि 

पस पायानेपे धारयं ॥ वई द ताय श्राकवार अति धोर साधु, चेलं 

दोठ भाई पर्द्‌क्षना विचारय ॥ प्रथम निरस नाम हर लपाटे पग 
लगि र्ट डोडत न बाल घना धाय ॥ ५८३॥ (४७) 

वात्तिकं तिलक । 

श्रीगुश्दवजी ने दानां शिष्यां कोअह्ना दी कि वड्‌ प्रभात इस 

सतशालाकी प्रदक्षिणा करना, उज्ज्वल व्च धारण किय अकेले प्रसन्न 

मन चले जाते हए महादुषखराश श्रोनामदवजा का दशन्‌ उमका दगा 

शीघ्री चरणों मे सीस रख प्रणाम करना, फर चानामदवज। ह। परम 

धीर साघु भ्रीकर्बारजी कादशनकरब्ग॥ __ 
ज्ञा सुन दोनों भाई पारमा कों चलं । प #नापदेवजी का 
दशेन पा इषित हो चरणां मं लपट्गय, बाइत न्‌ थ, तव श्रोनामदेवजी 
ने कह! कं “ब चरण दोड़कं हमारा वचन सुना ॥ 
(७४०) टीका । कवित्त । (१०३) 

साधु अपराध जदह होत तहा अवत न, हाय सनूमान्‌ सष सत 

तोश्च अस्ये । देखि शेति रीति हम निपट प्रष॒न भए, ल ५. 

जावो श्रीकवीर पास्ये ॥" भागे जां निहार भङ्गेन च्य +र "ला 

बोले देसि आप “होऊ मिस्यौ सुसदाध्ं १। कुया द °+, 

द्र भई डपा परल यो, संबाका त कहो कटा जाग 
गाये ॥ ५८४ ॥ ( ४६ , 

वात्तिकं तिलकं । 
सुनो, जँ साधं का अपश होता है वहा हम नहा अति 
ओर जरौ सब संतोंका सम्मान हतार तदा ह्‌[। इम आत € 


टट श्रीभक्तमाल सटीक । 
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ठम्दाशे पीति गीति देल हम सन्न हए, पसा कह दोनों को इदयरे 
लगा आत्ता द कि जाओ आगे श्रीकबीरजी को पामे ॥' 
दोन भङ्ग वलके दसं तो भक्तराज श्रीककरजी चले जाते ह चरणे 
मं पड़ गये, नरा से जल की धारा चलने लगी । श्रीकवीरजी ने ईप 
प्रा कि कोई ओर सुखदाई सेत अथात्‌ नामदेवजी उमको भिले ६१ 
भङ्का ने उत्तर दिया कि द! महाराज मिले ॥ उसी प्रकार श्रीकवी 
ने भीदानोकोंष्पासे मान दिया॥ 
इस प्रकार शरगुरु ओर सतां की प्ण कृषा पा, भगवता 
धिकार हये ॥ 
किये, ` सतसेवा का प्रताप केसे कोह कह सक्ता है ?" 
दा जिन जन भक्तानि भीति की, ताके बस भए अति। 
सन्‌ हा& नृप टहलाकय, नामा (नामदव) दाह डानि ॥ १॥ 
जगत बिदेत पीपा, धना, अर ददाप्त कबीर । 
महाधीर, रद्‌ एकरस, भरभाङ गम्भीर ॥ २ ॥ 
(७४१) छण्पय । (१०२) 


टह जषा करात्‌ बिंश्चट, परम पारषद्‌ सष प्रगट ॥ 
सकरन रषराज, श्प भगवान, कथर्‌ । चतुरदापस्षजग 
भ लाप, बतिरं च चर षर॥ लाख अद्‌ सुत, रायमल 
सुम मनुसा कम वाचा। श्सेक रायमलं गौर ठेवा दामो 
दर्‌ हाररम राचा॥ सष छमगल दासं दृद धम धुरध 
नजन मटद । काट्ह्‌ कषा कमरातं विशद परम पारप 
सष प्रगट ॥ १५८ ॥ (५६) 
| वात्तिक तिलक । 

युर कस्हद्वजी को कषा से सवे शिष्य श्रीसीतारामजी के पण 
पारषद उज्ज्वल कीर्तिवाले प्रगट हये ॥ 
( 9 ) श्री्ासकरनजी राजर्षि ॥ 
(२।३) श्रीरूपदापजी, श्रीभगवानदासजी परम गुर भङ्ग ॥ 


(८ 4 
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८ ४ ) श्राचतुरदासजो ने जगत्‌ में अमे बाप पाया ॥ 

८ ५।६ , श्रार्दातरजा आतशय चतर, श्रोलाखेजो बड़ अट्‌ त ॥ 

८ ७ )श्रोरयमलजी मन वचन कमं से क्षेम (मंगल ) युक्त ॥ 

(८।६।१०।११ ) श्रीरमिकशयमलजी, श्रीगोर्दाप्षजी, श्रीद्वा- 
दासजी, श्रीदामादरजो, शोहर के प्रमरग म सा गये ॥ 

ये सब परम मंगलरूप श्रोरामदासत्व म दद्‌, धमधुश्पर, श्रक्िताराम्‌ 


मजन के सुभट हये ॥ 





(१९२ ) श्रीनाथमही । 
( ७४२९ ) हृप्य । ( १० 
 रसरासश्डपासक मक्राज, नाथुभहृ [नमत्‌ बयन्‌ ॥ 
स्रागम निगम एरान सार शाश्निज बिचाखा । ज्या 
पारो टे पटहं सषनि कें मार्‌ उघाखा ॥ डप 
सनातन जीव सट नारायन माख्यो । सो सवस उर सा।च 
जतन कृरि नीके राख्यो ॥ फनी वंश गापाल व्‌, २।॥ 
श्रचगा कौ अयन । रसरास उपासकभक्कराज, नावन 


तिमत वयन ॥ १५९ ॥(५१५ ) 


तिलकं । 

रसशस " (गार स्स) के उपाक भङ्गशज त्रनचिभड न निमेल 
वचन बोलनेवाजे थे । आगम भोर निगम्‌ उरण सत्‌ ^<, कां 
विचारे सर्वो का सारांश निकालकं जस पारा. " ञ्मोषधियां 
का पुट देकर सिद्ध रसायन बना लेते ई एष दा अन रसायन करं 
लिया । जो श्रीरूपसनातनजी न तच श्रानारायणमहली ने प्रम 
पङ् भतिपादव चन निवा चो, सो ववस्य १ 
अपने हदय मे संपित कर सता रखा । एणीवेश म उन्न ऊचग्‌व- 


* रसरास ग्यंगाररस, रसो को राशि सवं रसोवाला रस । 
†श्वगाररसवाली समयसमय पर सब रसो का बरताव अर्थात्‌ सवेभाव से सेवाप्रेम करती 


ह । इसी से इस रस के करई नाम है पृष्ठ १४ देखिये ॥ “रसपुंज आदि ॥ 








८१५० श्रीभक्तमाल सटीक । 


वालं के पुत्र गापालदासजा के पुत्र नाथमहजा रगा-चगा भाङके 
स्थान दहा हय ॥ ॥ 
न्ग शृङ्गाररस का. रसराशि इसलियं कदा करते द किं दप 


पाचो रसो की राशि होती दे अथात्‌ इक रस के उपासक मं सब सपो 
की बात इक ही पाई जाती रे ॥ 


< 


म १ 


(१९३) श्रीकरमंतीजी । 


(७४३) छप्पय । (१००) 


९ ( ¢ ५१ [ (कर $ 


काठिन काल कलिज्गग मू, ˆकरमती” निकल 
रहा ॥ नस्वर्‌ पात रत त्याग, कष्सपद्‌ सा रत 
जारा । सव जगत का प्रापि तरक, तचुक ज्या वार। 
नमल कुल काथड्यावान्न परसा जाह जइ । बात 
बरन्ट्‌ावन्‌ बास सत यख कर्त बड{इ ॥ ससारस्वा 
युख बात करे, फर नही तिन तन चही । काठन काल 
कलिग्ग भ, करमेती ' निःकलंक रदी ॥१६०॥ (५४) 

दा० से कहत हम राम के . सबद आस, पिय ! तोर । 

म विनवों पिय! वम करो. रूपकला हे मारि॥ 

वात्तिक तिलक । 
कलियुग पसे कठिन काल मे जन्म लेकर श्रीकसमेताजोा काला 
कं अघो से बची ओर निष्कलंक दही रही । संसार मिथ्या पति को २ 
का त्यागकर श्रीषृष्णचरणो मे रद्‌ रति की । “वसी श्याम मूरति 
बाद प्रम अपार। जगत्‌ के सब संबधिर्यो की प्रीतिरूषी फासी तक 
तृणसमान तोड डाली । निल “कांथडया” कुल धन्य हे भर पत 
परशुरामजा धन्य हं छि जिनफे एषी दरिभक्रा पुरी उतन्न & 
विख्यात इन्दावनवास्र कया, न्तको बड़ाई सब संत अपने पमुख 

करते थे, संसारस्वाद बिषयघुख को वमन करके, फिर उन घुखों को 9 
दखा भी नरी ॥ 1 व क 
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( ७४४ ) टीका । कवित्त । ( ९९ ) 


शंषावात नपक परा्हित क वदो जानां, बाप है खडला करभतीं 
। जो उखानेयं । बस्यां उर श्याम अभिराम कोटि कामदहं ते, मूलं 
घाप काम संवा मानक्षा पि्यानियं ॥ बीत जात जाम तन बाम 
। अरकल भयां, परल प्रलि अग गति मति उवि सानिये। आयो पति 
गोन लेन, भयां पितु माह हिय, लिये चित चाव पट आभस्न 
श्रानिये ॥५८५॥ (४५) 
वात्तिकं तिलक । ` 
शेषावति नगर के राजा के पुरोहित संडेला के रहनेवाले श्रीपरशु- 
। रामजी का कन्या श्रीकरमेताजी कां जानिषे॥ 
 काटानि काम सं अधिक्‌ अभिराम श्यापशुन्द्र न आपक््‌ ह! 
मे निवास कया, इससे गृह क कामां कां मूल, केवल मानर्ा। ¶जा 
करने जगी । सेवा करते करते पहर के पहर षत जात २, यचा 
देह तो कुटिल शी जाति का था, तथापि प्रसुकृपा से अति अचु 
हो गया । अग्‌ ग से प्रुरिलित हा आपनं अपना मातका गति 
का श्रकृष्ण्वि मे मला दिया ॥ 
लिसर समय पति गवना ल्ञेने आया उस समय माता पता क] बहत 


प्रसन्नता इई, बड़े आनन्द सं वच भूषण आद सब पाज प्रस्वत [कय ॥ 
(७४५) टीका । कवित्त । (९८, 


§ सोच भे कहा कीजिये विचारी, हाड चाम सा सवाय 
देह रति केनकाम की । ततिं देवो त्यागे मन! सावि जान, जाग 
रे मिरे उर दाग & एक सची प्रीति स्याम क ॥ लाज कोन काज + 
पे चाहे ब्रनराजसुत, वड़ो अकाज, जोषं ङरं सुधि धाम्‌ क । 
जानी मोर गोनो होत, सानी अचयग स सग एक बडा, चला 


भीजी मति बाम की ॥ ५८६ ॥ (४४, 
। 8 वात्तिकं तिलक । 


श्रीकरमेतीजी कां बडा मारा सक पड़ा । विचार करन ५। ९ 

श्रव क्या कर्‌! इस पुरुष का दहं दङ्‌ माप चाम स बनाई, प्राति 

= 
%"“दाग” = ८।५= चिल्ल, कलंकित चिल्ल ॥ 


=-= 


प 


4 
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८५२ श्रीभक्तमाल सटीक । 
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करने के योग्य नदी, दससं इसे त्याग देना चाहिय । हं मन | त्‌ सोत 
मत मोहनीद से जागकं सची प्रीति एक भ्रीश्याम को कर, निप 
हदय की मलीनता मिट जाय, जां श्रा्रजसयजनन्दसुत कां चाह 
लाज मतकर जोषरकी सुध करेगाताबडा ही अ्रकाज हागा॥" 
मन कां एसे समभाकर जस दिनके प्रभातम्‌ गानादहनाया 
उसी शति मे अनुराग ग से पगी, मति काप्रम मं भिगाकर, अकृते 


एक प्रभु दी का ध्यान साथले, भाप चल दी॥ 
(७४६) टीका । कवित्त । (९७) 

धी निसि, निकसी यों बसी दिये मूरति सो, प्रति सनेह तन 
मुधि विसरा है। मोरभये सोर पशो, पखो पितु मातु सोच, कषो 
ले जतन टीर ठर टद आदे द॥ चं ओर दारं नर, आये दि 
डरे जानि, उ्टकं करक मध्य दृहजा दुरा इं। जग दुरगध का 
एसी बुर लागी, जामे वह दुगेषसों घुगंध सी सुहाई दे ॥५८७॥ (४३) 

वात्तिकं तिलक । 

आधी रात को निकलकर चल दीं। वही सौबिली मूरति हदये 
बसा, स्नेह का प्रण करती आंर उसा ने शरीर की सुपि ला दी । प्रमति 
हान पर बड़ा कुलाहल् पडा, माता पिता अत्यन्त सचक्रं यल १ 
ठीर २ द्द्‌ आयं, अर बहत से लोगो को चां अर हदुने का दोडाए। 

श्रीकरमतीजा नं जाना कि द्दुनेवाज्ते लंग समीप आ गयं, त 
एक मर जट के करक कां सिया ने षोल डाला था उसी म 
कर लेप गई । देखिये, आपको जगत्‌ के पापों की दु्गधि हतन 
दुःसह लगा क आपनं उसके सामने उस करक की दुगधि कां इग 
के सम मान लिया ॥ 

(७४७) टीका । कवित्त । (९६) 

न तीन वा करक दी मे संक नहीं, बक प्रीति शति १६९ 
। आयो कोऊ संग, तादी संग गंग तीर आ, तह € 
भूषन बन आशये ॥ ददत परसराम पिता मधुषु आ ' 
ताय जाय मथुरा मिलास्ये। सघन विपिन ब्रह्कड पः 


, देष, भूमि असुवा भजा ॥ ५८८॥ (४२) 








भवितिसुधास्वाद तिलकं । ८५३ 
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वात्तिक तिलक । 
-सी खाकर (करक) हीं मे बैठे तीन दिनि बीत गये,मनम्‌ 


| कुठ भी शंका नह । यह बाकि रीति क रोति किप प्रकार गान ही 
सकती ६ १ 
ये दिन कोह श्रीगगा कां जाता था उसो के साथ अकर गगार्मं 
 स्नानकर, अपन सव भूषण दान द, इन्दुषन म॑ चता आई । हरिस्मरण 
। म मगन एहतो थ्‌ ॥ 

पे, आपके पिता परशुशमजी इते २ मधुराजा म अआ आर 
मथुरियों से पता पाकर उनको साथम चे सषन्‌ वन ब्हकुड 5 मीप 
एक वट के वृक्ष पर चट्‌, श्रीकरमतोजो का स्ख उन्हान सुं 


भूमि कां भिमा देया ॥ 
(७४८) टीका । कवित्त । (९५) 
उतरि कै आय रोय पाय लपदाय गयां, क्ट परेश नाक जग 
मुख न दिखाहये । चलां गृह बाप क९, लक उपार मि. साषु 
घ्र जाको मत सेवा चित लादय ॥ कोऊ सिहं व्यार अनु १३९। 
विनाश कर वास भरे होत, किरि मृतक. जगाई । बोलीं 
कटी सच बिन मङ्कि तन एसो जानां जौपे जियौ चाहो, करो प्रीति 


चद. ११ 


जस गाये " ॥ ५८६ ॥ (४१) 
वात्तिकं तिलक । 

परशुराम दृक्ष से उतशक रा१ ह? श्रीकसमेतीजी कं पास पटच चरणा 
म लपटकर कटने लगे किं “वेश ! ठम्हारं चल अन < संसार में मरं 
नाक कटग्‌‰. म लज्जा से किसोका मुख नटः दिखाता । कम चला 
पने घर म निवास करो, लोक को उपहास [म ससुराल मत जाओ 
घर द मै चित्त लगाके भजन प्रूजा करो, य| बन म ® पिह व्याघ्र 
सा जाय, तां मुभ बड़ा &ःस हागा, उम्दा माता भारम गृतक्प्राय ह्‌, 


सा एर चलकर दानो का जलाच्रा ॥ 
ते हो, भङ्गे के बना शश्र का 


ापने उत्तर देया ॐ स॒त्यं € 
मृतक रही जानां, जा [जया चाहो, तां शराप्र्ं ₹ पठ म प्राति कर्‌ 


श्रीनामयश कां गान क्र ॥ 





॥ 2 





किडिन्य 


८१४ श्रीभक्तमाल सटीक । 


"० 
४ 


| ११५१७७४ 
सवया | 

रम हे माठ, पिता, सुत्‌, बन्धु, ओं संगि, सखा, गुर, स्वाभी, ही। 
मका सां ह, भगेसो हे रामको, रमी सवि, राचौ न केषी | 
जीवत राम, मुए पुनि राम, सदा शघुनाथहि की भति जहौ | 
& जिये जग मै लकी, ने डोलत चौर मुए धरि देही ॥ 9॥ 

(७४९) टीका । कवित्त । (९४) 

कह। तम कट नाक, कट जा प हाय कू, नाक एक भङ्ि न 
लाकमन पायं । बरस पचसलगि विषेदही मे बास कियौ. तञन 
उदासभय चवक। ववाह ॥ दस पव्‌ भांग भँ न देखे, एक देख श्याम 
ताति ताज काम्‌ तन संवा म लगाई ॥ राततं ज्यौ प्रात होत. पसे तम 
जातिनवा, दया हं सरूप प्रु, गया, दियं अये ॥ ५६० ॥ (४०) 


वात्तिक्‌ तिलक । 


- 


आर, जा तमने कहा किं मेश नाक कट गई सो विना विचारक 


वचन दहे कयोकिक्टैतोतवनो कहीं नाकहोभीतो सही ? नाक तां 


(५ ® च 6 ए$ 


एक भगवद्वङ्ग हाहं, सांभङ्ेके विना इस लोक मे ओर स्वलोक 
म जतन जावदहं षे सवनकटेही ह । विचार करो कि पचास वप तक 
मन्‌ ।वृषयमाग कया, तथाप उससे उदसिन हये, चवाए हए ही का 
नवात हा, अथात्‌ जस पशु एकषेर घास का चवाके छीजल जाता हे उषी 
7 [९ पशुर्‌ करक चबाताहे, एसेदी संसाशी लोग कां एक षे 
२९ फर उस[ का अनुमादन चिन्तवन करते हं । देखो भने सब भोगो 
र आर दसत भ नहा देखा, एक श्यामदही की ओर दखा । हसस उम 
भा सवकम भाग कां तज तन मन को हरिभिजनमेलगाओओ॥ 

१ [च्‌ वचन कटार कहि, संषे निरादर करौ किनि । बन्दा 
र्न का याय, यह्‌ लां मन भूलि निनि ॥° एसा श्रीकसतीजी 
»। उपदशा सुन, गमे प्रमात् होते रात्रि चली जाती है एसे ही पशु 
(मजा का तम्‌ अज्ञान चला गया, श्रीकसेतीजी ने एक शालग्राम 
भस्प दय्‌, सा लेकर घर को चले गये. श्रीकसेतीजी के वचन हद 


च 


म वारण कयं रह्‌ ॥ 








भवितिसुधास्वाद तिलक । 
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(७५०) टीका । कवित्त । (९३) 


आय [नक्ि चर हरसा पराय, चाय मन्‌ कां लगाय, वही टहल 
पहा ६ । ₹ जत वत्‌ न भावत मलाप कटू, आप वृष पढ द्रिज 
ह ? सुध आदद द॥ वास्या कोर जन धाम स्यामसेग पगे, षति 
रते अरग, बाग सवर्‌ मगाई ३ । कहा ठम जनाय इश ३६1६ अक्त 
करौ. कदा भूप अया, हियं चाह उपजाई ह ॥ ५६१ ॥ (३६ ) 


वात्तिक तिलक । 


परशुरामज सात्र म अपन घरं आय, अर श्रौहरिसेवास्वरूप पधरा 
के उत्साह सं भन का लमक९ पूजा व्हत भजन करन लग, किस 
कृ मिलाप खच्डा नही लगता, इमसं क! भो नहा जाते आते थे ॥ 
पक दिन राजान स्म्रतिकर लागा संप्रा कि बहत दिन हयं 

ब्राह्मण परशुशमजा यहम नहा आय कहा €! किसान कहा ऊ 
 “श्रीष्रन्दावन से, अब अपने षर हा म प्रम से पगे भगवदजन करते 
हे। सनक राजा का अनुगग इञा, रत्रा मक्त्य क भजकर्‌ कह 
| वाया कि “हम दशन किया चाहते ह । श्रापरशुराम्जा न उत्तर कला 
भेजा कि “भरे सजाजी को यहा ही से आशोवाद दता हू, मचघ्य तन्‌ 
| पाकर जिस राजा के सेवा करना चाय उत्‌[ का कर रद ह । उसन्‌ 
। आकर कहा । सुनकर राजा को दशनो ॐ प्राति चाईं उत्पन्न इई ॥ 
दो ०“जो मन से ्ासा गह, यागो गुरु जगदाप्त । 

नुप गुरु निश्चय जनेय, जब मन म चप आ ॥ १ ॥ 

चौपाई । 


जनश नयन सन्त नाह दखा। लाचन मारपख कं लखा ॥ २॥ 
दा° सन्त दरस कां जाय, ताज श्रालप्त खाभमान। 
| ` ज्याल्या पग आग पठे उतने यत्न समान ॥ ३॥ 
। | (७१५१) टीका । कवित्त । (९२) 
दसी चप प्रीति रोके, पूषा पब बात करटी, नन अश्रुपात 
वह्‌ रेगी श्याम र म। 


८९५ 
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व्रजत आयो मप जविकलबि 


४१६ श्रीभक्तमाल सटीक । 
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त्यां पाम जेषि भाग मेर ब्दी चाह अग्‌ भ ॥ कालिन्दी 
तार गदी नीर दग, मुप लसी, सूप क आर, का कटे पे उपा 
नै । कियो मने लाख देर पपे अभिलाष राजा काना कुटी, आए द 
मीनं सो प्रग मै ॥ ५६२॥ (३८ , 
वात्तिक तिलक । 

श्राकर परशुरामजी की पीति देख, रजाने भाक होनेकाह्ु 
पा । आप श्रीकसेतीजी का सव उत्तान्त सुनाकं नेतो म येष्‌ 
भर कहने लगे कि “वह तो श्यामपुन्दर केरगमंर गद। राजाने 
कहा किं “शै जाता द लिवा लाञ्गा। आपने का कि ` महारान। 
माप मत जाहये, वह नदी अ्वेगा ॥ 

तथापि रजा ने उत्तर दियाके पे जाताह्ं जां दशन पारो 
जिवा लाऊ तो मेश बड़ा भाग्य उदय हां । भाति चाह का आधेकता 
ते श्रीब्न्दावन मे आकर दखं तो श्रीयमुनाजो केतीरमे खडानत्री 
रं परमजल भरके प्रमु का चिन्तवन कर रहीदहं। राजाने प्रणाम क्‌ 
रूप अवलोकन करिया तो कुड अर दी अकथनीय अनुराग क उमा 
की प्रभा चमक रही दै । यजा ने चलने की प्राथना की, आपने अमि 
उत्तर दे दिया । तब य्हादही कृटी बनाने कां विनय किया । आपन्‌ त 
भी वारवार निषेध किया ॥ 

तथापि राजा ने बऋह्यकुण्ड के पास एक कुटी बनवा दी 
समव तक उपस्थित है। फिर राजा श्रीकरभेतीजी के दशन प्रेम 
देश मे आकर मङ्कि मे तत्पर टमा ॥ 


| पी 
भी 


# 


~; ० > 





(१९ °) श्रीखद्सेनजी कायस्थ । 
(७५२) छप्पय । (९१) 
गोविद चैदशन ग्रथन को “खर्गसेन" बानी विद । 
गोपी ग्वाल पितु मात नाम निरने कियो भारी । £ 
कले दीपक प्रचुर अति बारे उचारी ॥ सखा 


गोपाल, काल लीला म बितयौ । कायथकुल उ 











भक्तिसुधास्वाद तिलक । ८१५७ 


मक्रिं दृद अनत न [चतय ॥ गोतमी तंत्र उर 
ध्यान चर, तन त्याम्यां महल सरद । गोवदचद्‌ 
रुन ग्रथन्‌ क खगसन वानीं विपद्‌ ॥ १६१ ॥ (५३) 
॥ ( वात्तिक्‌ तिलक । 

श्रीगोविन्दचन्द्रनी क गुणों कां ग्रथित करने के लियं ` खगसेन 
(खडगसेन) ज क बानी बडी दी उज्ज्वल थी । गापिका आर 
ग्वालों के माता पित््माकेनाम अ्रथोंपेद्रंद २कर एक रथ बनाया 
स्रोर दानकह्ि लीला, दापमालका चास, बडा बाद्धमाना सं स्वना 
किया । श्रीगापालजीं आर उनके सता सासय। क लाला वणन ह। 
म अपना सम्प्रणं काल विताया। जाति के कायस्थ, अपन कलका 
उद्धार करनेवाले रद्‌ भक्ति कां डाड आपने केसो आर देखा भ नद ॥ 

गौतमी तंत्र की रीति से ध्यान धर, शरद रासमडल म, दहं का 
तज नित्य रासमंडल मं प्राप हय ॥ 

द° खरगसेन के प्रम कौ, बात कदा नाहं जात्‌ । 

लिखत ल्लित लीला करत, गए प्रान ताज गाति ॥ 
(७५३) टीका । कवित्तं । (१९० ) 

ग्वालियर बास. सदा गप्त कां समाज कर स्द्‌ उज च अति 
ग॒ चट्यौ भाश है। भावकीं वदनि दगरूप ॐ चदान ततद 
रटनि जोध प॒न्दरं निहारं ६ ॥ खलप म जाय मल्ल व्याम तन्‌ 
भावना सो मलत अपार सुख, मि देहाय ,६ । मर, सच [३ 
ताकी शति क्ते दिका महै भावकनि सरसाई, बति लग प्यारी 
हे ॥ ५६३ ॥ (३७) 


वातिकं तिलक । 


^ (५ थ ॥ 
कहते है कि श्रीहितहरवशजा ₹ सप्रदाययुङ्क 
माप ग्वालियर मे बसत सबा शासका समाज करतं थ। एक्‌ सम्य 
शरद उजाशै मेँ रस होता था उसम्‌ प्रमरंग बहत बद्‌ गया वृत्य 
परूप की चदन यङ्क ताता 


मृ परस्पर भाव कीं बदन नत 
आदि गान करनेवाली श्यामा श्यामकी सुन्दरं जइ {का नस्त 


ह श्रीभक्तमाल सटीक । 
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भावना से भिलके, अपार सुख कों प्राप्त दा, रीर के देह को नेवथाका 
कर. तज नित्यकाल म जा मिञ ॥ 
दां° ` चादकं काम तुरग पर चालर्बा पावक माईहि। 
प्रमपंथ अतिशय कठिन, सब कांड नबहत नाह ॥ १ ॥ 
यह प्रेम की सचार की रीति देखाई दा, जसकां दख सुनक भावु 
के मन मे आत सरसता हृद । यह बात मुभ बड़ा दही प्यारे लगी॥ 


(रजय [> यद 


(१९५) श्रीगंगाग्वालजी । 


(७५४) छप्पय । (८९) 


८८९ 


सखा श्याम मनमावतो, गगग्वाल गभीर माति॥ 
स्यामाज्‌ की सखी नाम आगम विध पायो । ग्वाल गाय 
ब्रजर्गोव एयक नीके करि गायो ॥ कृष्ण कलि सुखासिष 
घट उर अंतरधरडइ॥ ता रसम नित मगन असद्‌ 
प्राल्लाप न कर ॥ ब्रजवास असः" ब्रजनाथः शस्नमक् 
चरण रज अननि गति । सखा श्याम मन भावतो, गग 
ग्वाल ` गभीर मति ॥ १६२ ॥ (५२) 


वात्तिक तिलक । 


पियप्याये काजस कषयो, रगरङ्ग सा गाई॥ 
श्रीश्यामसुन्दरजी के मन भावते सखा श्रीगंगग्बालजां बड़ गभ 
बुद्धिवाले थे । श्रीरयाधिकाजी की ससि्यो के नाम आगम प्रथा सं षभ 
कं, ओर गायों के नाम, बजग्रामों के नाम, प्रथक्‌ २ आपने भल प्रक 
गान [कय । न्राहृष्णचन्द्रजा क कालध्ुखासधु एकरस हदय क अन्तः 
धारण कर उसी के रस में सदा निमग्न रहते, असत वातां कभी नद 
करते थे श्रीव्रन मे बसके. ब्रनराज दही की आशा रखते थे, ओर अपन 

गुर श्रात्रजनाथश््जा का चरणरज कं मनन्य गाते भक्त थे॥ 


# सम्भवतः श्रीवल्लभाचाय्यंजीं के प्रपौत्र, “श्रीन्रजनाथजी"" ॥ 











` भक्तिसुधास्वाद तिक । 


दा काया कसा, कि बन वसो, दंसो, रहो, गहि मौन । 
तुलसा मन जति विना, मिटे न, है दख जौन ॥9॥' 

परम नार गभार अति, कांड न पावत थाह। 
मान लान र्तरासक जो, सोई पावत ताह॥ २॥ 


(७५५) टीका । कवित्त । (८८) 


पृथ्वोपति आयो बृन्दावन, मन चाह भई साग पुनि कोड जोरा 
वरक्््याये ह । वस्लभह संग, सुर भरतही, बयो श, अति दी 
स्फियो, रग अघुवा बहाये द॥ उदू कर जोरि विने कशी, पे न धरै 
दिये, जिय, ब्रजमूमि ह, सां बचन सुनायं ह । कद] कारे साथ 
लिये दिसली ते ह्यय दिये ` हशेदास तुबर ने आय प्रान पाय 


म 


है ॥ ५६४॥ (३६) 


वातिक तिलक । 


एक्‌ समय अवनीश (बादशाह सम्भवतः अकबर) बृन्दावन म अपा 
मध्याह्‌ के समय उसके मनमें चाह हई के यहा काई अच्खा गनिवाल। 
हो तो मुभे सारंग राग सुनावे । लांग इन्द का आति प्राक्तन प्राण 
जान, बल्ल ते ज्िवा लाये। एक वर्लभनामगुणा गायक भ। साधम्‌ चम 
मिलक दोना के स्वर भरते दी, अतिशय रग बा गया सवक नना 5 
प्रम के आसू बहन लग ॥ 

अति प्रसन्नता से खडा हो हाथ जाड मूपाल न वन कियाके भरं 
साथ चलिये ।” आपने उत्तर दिया कि ` मेरा जाबन त्रजभूम हा € सस 


क नहा ड सङ्गा ॥ 
निदान यवनराज बलात्कार पकड स्‌" दिस्स ले दी गया । बहा 


से राजा तुबर हृीदास" (पाटम नग? ₹ री। हरीदास ताोदरन। राजः 


पत्‌) ते उसते प्राथना कर, आपं इडय, दिया । ब्रज मे आए, प्रियतम 


के दशन पाए । “भृतक शरीर प्रान ज भट ॥ 
जान पडता हे कि ये श्रीबस्भाचाय्यजा ९ सम्प्रदायम्‌ थ॥ 
--जबरदस्ती, बलात्‌ । । † "कद ५* = बन्दी ॥ 


# ““जोरावरी' = 5) 139) 





८६० श्रीभक्तमाल सटीक । 
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(१९६) श्रीसीतीजौ । 
(७५६) छप्पय । (८७) 

“सोती श्लाघ्य संतनिष्भा, इतिय दिवाकर 
जानियो ॥ परमभक्ति परताप, धमध्वज नजा > धारी। 
सीतापति को सखजस बटन शीमत्‌ अति मारे ॥ 
जानकीजीवन चरण शरण थाती थर पाइ । नरहरि 
शस परसाद प्रत पोते चति आई ॥ राम उपासक 
लापटट, ओरन कदु उर रानियां । सीता श्लाघ्य 
संतनिसमा, इतिय दिवाकर जानियां ॥ १६२ ॥ (५१) 


वातिक तिलक । 


७6. (90 


संता की समामे परम प्रशंसनीयभश्री सोती" जी को दूरे सयं 
जानना चाये, जेस भावु काप्रताप हाता दे पसा द आ्रापका 
परम भाङ्करूपो प्रताप था । भ्रोरं धमकांष्वजा के दश्ड का धारण 
करनेवार्लो मे उत्तम वीर थे । श्रीसीतापापिजी तथा श्रीसस्यू अयाध्याजी 
क्‌] ड़ं भारा सुयश कथन से आपका वदनं अत्यन्त शामतथा। 
श्राजानकाजोवनजी के चरणा का शरणगात रूप महानिधि आक 
हदय म स्थर ख्खा इई थो ॥ 

श्रीगुरु स्वामा नरटारेदास जो कीषढृषाप्रसादसे वह महानपि य 
पोरा तक एक रस चली आई । श्रीरामउपासक साती आपका ६९ 
छाप थो। श्रीसीतारामजी के नाम रूप लीलाधाम प्रीति डीड मनप 
आर कुड भो नहा चिन्तबन करते थ॥ 

दा राम सनहा, राम गाते, राम चरण रते जा्हि। 

वलस एल जग जन्म कां, देया केधाता तादे ॥3॥ 


(१९७) श्रीतालदासजी । 


(७५७) छप्पय । (८६) 


जीवत जस, एन परमपद, लालदास दोनी 


8 “नजा” --दण्ड ॥ ` 











भव्तिसुधास्वाद तिलक । द 
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तदी ५ &द हए खान, सदा सतसषग अयमा । 
पदापतर ज्य २; साभ को लहर न्‌ लागी ॥ विष्णएरात्‌ 
प्रम सात वृघरे त्या तन त्याज्या मक बराता इन्द 
मध्य, दरलद ज्या राज्यां ॥ खरा भक शसाः 
[र प्रताप गाटी गही । जीवत जस, पने परमपद्‌, लाल 
दास" दान्‌] सह ॥१९६६॥ (५०) 
हते ह कि मुस्लिम हृक्मरा ( दााशकाहं , का हन मह्यल। क्‌ 
कृदमा म बड़ एत था ॥ 
वात्तिक तिलक । 
जति मँ खयश ओर शरीर त्यागने पर पसपद्‌ शरदिर से श्री 
लालदासजी को दोनों दिव्य सम्पत्ति परा हय । अपर हृदय श्रौ 
हरिणो की खानि था। आर सदा सतसग ९ अनुरागी थे अर्‌ जसं 
जल म कमल का पतर रहता है परव उसमे जल नद्य स^ हाता पस 
आप जगत्‌ मँ ये पर्‌ जगत्‌ के दाप लाभाद्का ९, लहर आपका नदा 
लगी । निस रीति से परैक्षितजी ने श्रमद्धागरचते सुनते समाप्त म ततु 
त्यागा उदी प्रकार "वेर" ( वेर) भ्राम म आपन भागवत सुनत 
कथा परी दोते ही शशेर व्याग दवा ॥ 
जैसे बरातियो क न्द मेँ दूलह साहता ६, १. ही आप भगवद्‌भर्त 
के मध्य॒मे शोभा पाते थं। आपन गुरुस्थान हीसषाऽ? म॒ रहक 
गरुपताप से उत्तम भङ्गि अति ६९० ते ग्रहण की । इस प्रकार स पत 
तथा मोक्ष दोनो के आप मागी इय ॥ 
(१९८) श्रीमाधव ग्वाल 
(७८) पय । (८५) 
 म॒ङ्कनि हित भगवत्य " ददी _ माधवग्बास क ॥ 
निसिदिन यदै विचार दास । बेधि सुख 


तिलक दाम सों प्रीति, हृद च हरिजन मायं ॥ पर 





८६२ श्रीभक्तमाल सटीक । 


मारथ सा काज दिये स्वारथ नदिं जाने । दसधा म 
मराल सदा लाला एण गने ॥ आरत हरिण सील प्‌ | 
प्रीति रीति प्रतिपाल की । मक्कनि हित भगवतरची. षी 
माधव ग्वाल” की ॥१६५॥ (४९) 

वात्तिकं तिलक । 

. भ्रीमगवद्भङ्ं के दित करने दी के लिये “श्रोमाधवग्वालजी "३ ८6 
का शरानरू्याजी ने रवा । जिस प्रकार मगवदासों को सुस पराप हा, उप 
विचार भ दिन-रात लगे रहते थे । तिलकदाम ८ उद्धव पुण श्च 
करठामाला ) से बड़ी ही प्रीति थी, ओर उसके धारण करनेवात् हरिजन 
आपके हदय मे अति प्यारे लगते थे । केवल परमां से प्रयोजन रते 
स्वाथ जानते ही नहीं ये। पेमाभङ्कि से मत हंसक समान सद्‌। हरिलीता 
गुणगानरूपी मुक्गा चनते थे ॥ 

चौपाई । 
कथा तम्हारि सुमग सरि नाना । जाके श्रवण समुद समाना। 
भरहे नेरतर होहि न प्रे। तिनके हदय सदन सुभरूरे ॥ ' 
दा° यश ठम्हार मानस बिमल, हंसिनि जीहा जा । 
~ _. युक्तादहल गुणगण चनई, राम बसह मन तास ॥" < 
र टरिगुण सुनने क लिये सदा आतं रहते ये । बड़ ही शी 
पमताधूवक सबसे, ओर स॒ख्यतः हरिभङ्कों ऊ साथ, निमेल अन्तःकएण 
सं प्राति रीति प्रतिपाल करते थे ॥ 
चोपाई । | 
रमभक्त प्रिय लागि जेदी । तेदि उर वसह सहित वैदेही ॥ 


(१९९) श्रीप्रयागदासजी । 
(७५९) छप्पय । (८४) | 
र भीजगर स्र" परतापते, परी परी “प्रयाग 
। ॥ मानस बाचक काय रामचरणनि चित दीनौ 








भव्तिसुधास्वाद तिलक । ६३ 
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केन सों अति प्रम, मावना करि सिर लीनो ॥ 
प्रध्य निजान दह इत्‌ दसा दिखाई । “आदं बलि" 
श्रंकं महोद पूरी पाई॥ क्यारे कलस आली ध्वजा 
एताघा भाग की। श्री्रगर सुद्र" प्रतापतः 
परी परी “प्रयाग कं ॥ १६६ ॥ (४८) 


वात्तिकं तिलक । 


सीतारामदपा से स्वामा श्रा ६ अग्रदाप्तजा का गुरं पा, उन्‌ 
प्रताप से 'श्रीप्रयागदासजी का भगवहागवत म भाङ्ग इर र सब 
प्रकारसे प्रते पडी। मन वचन कमं सश्रसातारामन्‌। म तलः हां 
य॒गल चरणा म [वत्त लमाषा । ओर भगवदभक्रा से अति प्रम भावन्‌ 
। कर, उनकां आत दख माथ स लत थत्‌ चरणो मे मस्तक रख अग 
से लेकर सेवा किया क्तं थे ॥ 
एक समय आरा वलिव) ग्राम मं सतसंवा कां उत्तम ध्वजा 
। गाड़ने का आर स्यार ग्रामः मे भगवन्पादिर्‌ म कलश चलन्‌ 
का महोत्सव था, दोनों ठिकन स अपक नेवता आया । एका 

दिन दोनों उत्सव में एक शरीर स कजा सक ‰॥* एक उत्सव मं जानं सं 
एक का अपमान होता इससं विचारकर्‌ < न। ग्राम के मध्यमं बंठकरं 
दोनों उत्सव कसनेवालों सें विनय [क] कि इसी कान सं 
दोनों ओर परगति वै दा ओआंर दाना २ पूरे परसते चल अचरा 
दोनों ओर से परथि प्रसाद दा, दोनों उत्सवा का प्रस 
पारगा !` लोगों ने कहा कि कोषभर रा अन्तर दोनों भरापां 
भह, इतनी पगातं क लिये पदाय नहा प्रजेगा । आपत मज्ञा ब 
कि ` श्रीरारुप्रताप से सव पूर पड जायगा ॥ 

लागांनेपषाहा [कया । प्रापने दाना महात्सवां का पुरा प्रसाद 
पाया ओर सों ही के लिये सब पदाथ षण ९ । ही गया ॥ 

ग्न्त म र्षलीलला हाता शा -समें प्रयु की प्रस्यक्ष डवि अपङ्ग 
दीख पड़ी, उसी समय दह त्यागकर भगवद्धाम का प्रा इय । 


++ 
व 
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आपक भाग्य का बड़ा पराता विहुष्‌ सज्जना न किया चर किषीते 
लिला हं क श्रप्रयागदासजी ने दो दह धूण कर्‌ दानो उत्सो 
नाकं ध्वजा र कलश चद़ाया । जसा ह सो विन्न लोग जाने, दोग 
हा सङ्गा दे॥ 
सलं राम रगीला फागी अन गीला फागरी । चन्द्रक 
विमलादि रगा प्यारी रंगीली नागरो ॥ कनक महल भनि कंन , 
प्रति उमागे सया अराग । यगल प्रिया भ्राधेकार सदा के अग्रखा) 
पद लागरी ॥ 
(२००) श्रीप्रमनिधिजी । 
(७६०) छप्पय । (८३) 

प्ट मत धन प्रमार्नप्ि वन्य विप्र जेनाम्‌ 
धा ॥ सन्दर साल सभव, मधुर बानी, मंगल कृह्‌। 
4 कानके छख लन फल्या बहुधा टसधा तर ॥सट्‌न ब्रत 
नवद, सारकं, जगत सक्षी पराचार उद्धार नम 
हरदास प्रस ॥ दया ट्टे वासे आगरं कथा ला 
पावन कख । प्रगट आमेत शन प्रेमनिधि, धन्य पिप्र जे 
नाम धसां ॥ १६७॥ (७७) 
| वात्तिक तिलक । 


@ 06 „कि @ ०७ 


ता मनव जा म्‌ अपार प्रम गु प्रगटथा, वास्तवमे ओ 


~ 


म क न्‌विदहयथ इपसं जप्त ब्राह्मण ने आपका यह्‌ नाम क्वाथ 
सा धन्य । प्रमकंसाथहीद्यारभीशगुण आपमें यथे आप सुन्दर शीलं 
वाच्‌ स्वभावयुक्र, अर मगल करनेवाली मधुर बाणी आपकी पसा 
नन्ड्य्‌ था। भगवद्भक्ता कां सुख देनेवाले प्रम लक्षणा भङ्खिरूपी १६ 
ष्ला स युक्र मानां करपद्क्ष ये । घर रहकर भी वेराग्ययुक्र, साशा 
जगत्‌ से अपग थे॥ 


जाति क ब्राह्मण सदाचार नियम में तत्पर, अति उदार 8 


12 


भक्तियुधास्वाद तिलकं । 
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७ -99 
दाप्ता क सग म निस्त भजनम्‌ स्त हयं । जाव के उपर उदार रट कर्‌ 
( समाप ह्‌। बृन्दावनषास खड ) आगरं म र्ट्कर वहा क ल्लागा कां 
धा सुनाकर पिन कर भवपार उतार {दिया । 
दा० पद्तरत, ।सयरम्‌पद्‌, भाङ्ग, सदा सत्सम । 
सहज विशम, उदार ज, रावन्‌! का गृहरग!॥१॥ 
जं जन्‌ रूखं विषय. पुन, [चिकन समस्नह्‌ । 
ते बासे नित सयरमपद, कानन रहा क गह्‌ ॥ २॥ 


(७६१) टीका । कवित्त । (८२) 





परमनिधि नाम, क सेवा अभिराम स्याम, आगरा स्र नासंसस जल 
त्थाय । बला सु शिवि जित तित अति कीच भई, भई चत चता क्‌ 
परस आशये ॥ जौ पे अथकार ही मं चलां तां वगर्‌ हात, चल 
बिचि “नीच दवे न सुदा्ये । निकसत दार जव दस्या सुकुमार एर 
हाथ मँ मसाल “या पीथे चले जाह ॥ ५९६१५ ॥ (३५) 
वातिक तिलक । 


श्रापरेमनिपि नाम के भक्क शरीश्यामसुन्द्र ऋ भूना सबा चत = 
म्‌ करते ये। आगरे नगर मँ रहते, नित्य कुच रात रत दो चय 
ये यमुनाजल लाया कर्तं थ्‌ ॥ 
एक दिवस वषौ के ऋतु म माग म ज ०६ कीच ह। गई । सात्र 
थोड। शेष थी तथापि अंधकार बडा था, आप्र मन म दुरे किं 
किस प्रकार सै अदधूत जल ला ! प्रागा हन + नाऊतो लागोंसं 
द जायगा जो अपिरमे जा ता भ ५ नरी !'' फिर मन मे टाक 
किया कि “अन्धकार म चलना श अच्च ट नीच तो नदीं छग । 
केसा निश्चय कर घर से निकलत €। देखते क्या ह के एक पुङकमाः 


हाथ में प्रकाश लय अरग जा रदा 


दो० “प्रेम कि-नाप्‌ प्रत रेमनिधि, भख परम उर जाल । 


सो$ मूरति धारक, प्रगट » 
“टप हाथ लिथे दीठ अ, 








' ८६६ श्च भक्तमाल सटीक । 
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कै माखन ?के दधि है? ह क्कि सिचित मोः ?॥२॥ 
मात्‌ हा आपनं विचारा के राम्‌कृपा सं इता क पील पीडे चला 
चलू ॥ जसं धन धाम्‌ भाम्‌ श्यामज्‌क्लागं काम्‌, हति आभिरागर 
इसग्राम नारा मन का । जसं रासकाईअा-अनन्यताई-बात मुष शोभित 
हे करयामान-न्नानवान-जन का ॥ 


(७६२) टीका । केवित्त । (८१) 


जानी यहे बात पहचाए कहू जात यह अवर्ही बिलात्‌ भले चैन कोऽ 
धरा हे । जमुना लां आयां, अचरज सा लगायां मन, तन अन्हवायौ 
मात बाहा रूप हश हं ॥ घट भरि धसां सीस, पट वह आय गयौ, आय्‌ 
गयां घर, नही दखी, कहा कश ह । लगी चटपदी अटपदी न समभि 
पर, भटभटा भई नई, नन नार भरी ह ॥ ५६६॥ (३४) 


वातिक तिलक । 


अप यह समभ के यह किसी को पहुवाकर लोटा जाता 
जहा इसका घर हागा वहा ता चललाही जिगा भल्ला जे क्षण उजाला 
ट तव हा तकं सुख सदा । मनमोहन प्रकाशयत ( मशालचीं) 
श्रायमुनाजा तक आया, आपने मन मे साश्चय मान तनसेस्नान किया 
परन्व॒ आपका अद्ध का उस सुकुमार के रूप ने हर जिया । स्नान कए 
जल भर, धड़ा माथ प्र षर, चलेदहा कि कट षरही आकर अगे अग 
चला, अपन घर याप मा पहृचे के वह अन्तधान हां गया, उसका त 
दसा | न जानं कहा गया ? कु पता न चला ॥ 

अवता मन अआरनत्र। मं उसकं देखने की चटपटी पडी, यह अव्पा 
नति समम नहा आतो, नह मरभम मह कि यह्‌ करौ गया ! नैष 
विचारं जलल का कडा करने लगे ॥ 


चोपाई । 


सरस मधा भकार मको । मुर दुउ नेन चँ न ओग | 
( पद्मावत-मलिकमुहम्भद जायसी ) 
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( पद्‌ ) नयन लगि जायजां राजिव नैन। 
भटकत ह दरसन 
अभिलाषे, खटकत ह देन-रन ॥ म 
दो०  पुतर कारी आस की, रूप श्याम को मान। 
वासां सब जग दाखयं, बा विन अन्धो पान॥१॥ 


(क 


भ्र प्रमनसि क क्षाच्‌ वचार तथा अपार प्रम कस स बणन्‌ दश 
पक्त € । 
दा° जब लगि भाङ्ग सकामता, तब लागे कचा सव । 
कृह कबर व क्या मत, नहकामा निज दव ॥ 
( कवीरसादहव ) 
(७६३) टीका । कवित्त । (८०) 


कथा एेसी कहं जाम गह मन भाव भरः कर इृपाह [९ दुष्टजन दुख पाया 
हे । जायकं सिखायों बादशाह उरदाह्‌ भव। कृहीं तिया भल्लक स्ह 
घर खायो ह ॥ आए चाबदार कह चला एटा वारवार, शार प्रय अग 
। धखयो चाहे सोर लाया दै । चरस तव सग गप पूठे नृपरग कहा ? तयन 


। प्रग करौ ? क्के सुनायौ है ॥५६७॥ ८३३ ) 
वात्तिकं तिलक । 


{प्रेमनिपिजी श्रीभागवत की कथा ईस भकार कहते थे कि जिसको 


न एकाम हो ग्रहण कर प्रमभाव से मर्‌ जाति | स्वयं पाठक समम 
कते & कि श्रीपेमनिधिजी की कथन्‌ कता [लर तथा प्रभावयक्ग 
| यो शी बहत भीड़ दीती 


हाती होगी । उनकी कथा मे पुरषो आर । 
देख दं ने सभावतः दुल्‌ पाकर 


५ 


 । जीवों पर आपकी पेषी इृषहा६ 4" < ~ ५८ 
= [काक उसकं धर म नगरं 


जाके तपति ( बादशाह ) से ९ न 
भर के अच्च अच्छे घर की सव लिया आक्‌ 1 रहती दै ॥ 
कृवित्त । 
आज कलिकाल एसो आय्‌ € कृराल अति, रासं भगवान्‌ 
टेक, तों तो बृन्द लीजिय्‌ । लिये न चालियं =, र पिड पालियं 
जञ अखि कान दोऽ मूदि, मानः लीजिये ॥ देखी अनद्ला व 
सुगा सनसनी मानं माला गहि पान हानि लाम चत ब 


~ ~ 
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कीलियें न रोष जां प कटं कार बास सप्त, लाज धार सास, जगदी 
सासि कोनजियं ॥ 9 ॥ 

यवनराज ने सुनते ही काधाग्न सं जलक लागा कां भेजा 

उसको बुला लाश्चो आकर उन्हनं का क दसा क्षण चज्ला। 

समय अप जलसे फार अरकं प्रथु कपानि ₹। आग रसना चाहृतं 
पर उन लागा का कटार हाक सुन उनक सथ चल्‌ ह। [दय ॥ 

गये, यवनराज प्रन लगा वम्दाराक्याख्‌ ६१ ६म सुनते 
नगरभर का अच्छा अच्छा नार्या का प्रसंग रखत हा उसका कहन] 


सुन पने उत्तर दिया ॥ 
(७६४) टीका । कवित्त । (७९) 

“कान्ह भगवान ही की बात सो वानि कटीँ, आनि वैदे नारी न। 
लागी कथा प्याधै हे। काह कों बिड, भिरकरे, नकु टरे, विषे हि 
के निहार ताकोल्लगे दोषमारीदहे ॥ कदी तुप भली तैश गली री 
के लाग मासां आयके जताह बह रीति कदु न्याशं हे ` । बोस्यो याहि 
शखां सव करा निश्धार नाके, चलते चाबदार लके, राके प्रभु धारं 8। 
।५६८॥ (३२) 


वात्तिक तिलक । 


60 अ, (भ 


साव कहनबला का मुह कान रक. परन्तुम ता श्रहष्प 
भगवान्‌ का हा कृथा बलान्‌ करता द, सुनने के लिये नारी पुरुष 68 
आकर बठत ह याकि सबका प्यारी लगतो दे उसमं कोद किसी की 
अपमान करके उठाद्‌, या पिषयरष्टेसं दसे, तो उसकां बडा भप 
दाष हाता ह, इसस म केसो कां निषध नरी करता ॥ 

यवनरज नं कहा कि “तुमने तो अच्छी बात कदी, पर्व द्द 

समाप ह। क लागा नं अकर हमपे जताया हे किं उसकी रीति कुष्‌ 
हं प्रकारका दं। एसा क्‌, सेवका को अह्ना दी कि “ले ज्र | 
इसका नजखन्द ( बन्धन परे मे ) रक्तो. इसका निणेय हो जाय 
तव वोडंगे।“ आत्ना मुन चोबदारों ने ले जाकर बन्धन मे डाल खवा, 
शप्रमानाधजा प्रस से प्राथना करने लगे । 








भर्वितियुधास्वाद तिलक । | ८६९ 
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प्रमु ने कूपाकर विनय को श्रवण मे धारण किया ॥ 
(७६५) टीका । कवित्त । ( ७८ ) 


सोयौ बादसाह निक, आयके सुपन्‌ दिया, कया वाक! इटभव्‌ 
ह “प्यास लागी हे । पीवो जल, कदी _ आगान्‌ स बलान्‌ 
तब अति दी शिखिने कों पिये, कोडरगी दं! ॥ ९ मिलति 
रे धनी नही बात मेरी, आप एुरमाव & जई प्यति बड़माग ६ । 
सोतौ तै लै कद कशो सुनि अस्वा उखा भस दिय भाव मति सात 
ते जाभी दै ॥ ५६६ ॥ (३१, 

वातिक तिलक । 


जव रात रों यवनराज सोया, तव प्रमु न यवना ₹ दष्टस्च युर ९ 
साहिब का रूप वेष वनाकर्‌ स्वप्न म उक आहना की कि हमकाप्यास 
लगी 2.” सुनके भूपाल न सादर कहा 1% जलल पींजये । आपनं 
पा किं ` पानी कहा ६१ उन बताया आबखानेम है॥ 

तव आपने ससि मे आकर कहा ९. ३९। कट प्रमी सेवकवां दहे 
ही नरी, पिल्लावे कन ! १६ कुद न बाला । तव आपनं उसका एर 


लात मासरं प्रदा कि अर तून हमा बात सुनी अनसुनो कर द ? 


तब धबड़ाके कने लगा क [ज्‌ बडभागी को याप आ्ञा बाजिय 
सो पिलवि ।” आपने अज्ञा का ऊ < पिल्लनेवाले प्रमी को ती तनं 
पकड्क्‌र कद्‌ किया ह ॥ 

तेसा सुन बादशाह बहप घवडाया, डरा, अर उसके हदय म भक्ष 
भाव उत्पन्न हआ । उसका सत ह बुद्धि जाग उठी ओर स्वय उक 
नीद भी टट गई ॥ 

चोपाई । 
व सममयो कड सा नर नाह । एद्‌ देखे शका सक्कं ॥ 

दो° ““सन्तननिन्दा अति उरं मूलि युना जाने काई । ङु 
निवि युनेसव ननम न सुकृत रि साई ॥ 9 ॥ 


जुवो" == आसा कलिय ५ 





८७० श्रीभक्तमाल सटीक । 


(७६६) टीका । कवित्त । ( ७७ ) 


दोरे नर ताही समे बेगि दे लिवाय व्याये, देखि लपटाये पय्‌ 
इग भीजे है । सादि ® तिये, जाय अवं पियो नीर्‌ च 


११ ६६ 


पन पा, एक तमहा ५ रोमं ६॥ सन्‌। देस गवि, सदा पीक 
सा लाग्या रहा, गहा नदा नकु धन पाय बहु बाजे है सग 
मसाल † ताहा काल मे पठाय, य कपाट जाल खुले, लाल प्यावो जह 


धाजं हे॥ ६०० ॥ ( ३० ) 
वातिक तिलक | 


य॒वनराज्‌ की आङ्ञा से उसी ्रण लोग्‌ दोड़े जाके शरीप्रेमनिधित 
को लिवालाय, बादशाह दख नेत्रो मृ भेम के ओस्‌ मर आपके चरणो 
मर पड़कं कनं लगा के साहि का तृषा लगी हे, चौर के हाथते 
नहीं पोत, एक आप ही पर प्रसन्न हं, आप शीघ्र अभी जाकर जल 
पिलाइय्‌, आर मुस देश गृवि जो चाहिये सो लीजिये, मुभे दप 
समभिपये, मे सदा चरणों ही से लगा रगा ॥ 

भापनं उत्तर देया कि उसी सेलगा रहता धन कुड भी नदी 
लूगा मुका बहत धन मिला अर चला गया । धन अनित्य हे ॥' 

बादशाह ने उसी क्षण प्रकाश के साथ आपको घर मेजवा दिया। 
सव किवाड खुले, आक स्नानकर, आपने प्रभु को जलपान कृराया। 
आप प्रसन्न हयं भार प्रयु भी प्रसन्न हृये। श्रप्रेमनिधिली दी जय। 
प्रम कोजयजयनय॥ ` 


(२०१, श्रीराघवदास दरवलोजी । 


(७९७) छप्पय । ( ७६ ) 
वला जाहे दुनेयां कहे, सो भक्त सजन मों 
महत ॥ सदाचारशरुशिष्य, व्याग विपि प्रगट टिखाई। 
बहर भातर वसद, लगी नहिं काक्िजञग काह । रधी 
साचर्‌ सभाव असद आलापन मावे । कथा कीत्तन 
म [मल सतान न गावे ॥ तायतोलि प्रौ निकष, 


। 
* साहिव => = प्रभ । † “मसाल == (“+ = प्रकाश । ‡ “दुनियाँ = ५ संसार्‌ । 


भव्तिधुधास्वाद तिलक । 
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ज्यों घन अहर्न दारो सहत । ` दरबलो ` जाहि इनिर्या 
कदे, सो भक्त भजनमोरां महंत ॥ १६८ ॥ (४६) 


वातिक तिलक । 

जिन यघव कां संसार के लंग 'दुबलेजी ` वा ˆ दूबरजी ` कहते 
है सो मगवद्भङ्कि ओर नामस्मरण भजन मे बड़ मोटे महत थे। सुन्दर 
आवार तथा गुरु शिष्य की रीति त्यागविधि आपने अपने भचरणां 
ते प्रगट दिखा दिया । बाहर ओर भीतर हदय से अति निम॑ल थ। 
कलियग की कोह मललीनता नरी लगने पाई । ` श्रीगघवदासटुबलेनी 
का स्वभाव बहत दी अच्छा था क्योकि पका असद्‌ वाता का कृटना 
सुनना भिय नहीं लगता था । संतो म मिले हय्‌ नियम सं श्राहारकथा 


् क 


नाम कतेन प्रभुकगुणाकां सदा गाति थं । जस्‌ सुव का तषच क्‌ 


ॐ ® ण्ड. 


कसोटी म कसे से चांखाई का प्रक्षा हाता € आर ररा क अहरानं 
( निरा) पर रखकर घन की चाट सहनं स पराक्षा इता € एस इ। 
आप गुर संतोंकी चोट सहनेवाले पराक्षा मप्र थ, भात} मनन्‌ “161 


सत्सग में माः महन्त थं। अपन पदाम्‌ सा दुबारा व॒ द्बरं चप 


+ 


। (भांग) रखते थ ॥ 


[वा ताकत ` गि = # # 


(७६८) छप्पय । (७५) 


द्सान टासत्त का, चाकृस्‌ चाक ए मड] ॥ 


{६० श्र, 2) 


हरिनाशधथणे, पति पदम, वरय [वराज । ग 
हस॑गावाद" अटंल. धो, भलबाजं ॥ भल वलत्‌ 


दास, मर ख्यात, देवकल्यानौ । बदिथु बराराम 


६6: 


दास, “स॒हेले" परम यजानो ॥ जल परमानंदं 
के, ध्वजा सबल धर्मं की गडी । दासान कं दासतत रः 
चोकस चोकी ए मड ॥ १६९ (४५) 


वात्तिकं तिलकं । 


श 


श्रीमगवद्दासों की दासता $ लव, ` चोकस चोको मदी इए 
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अथात्‌ जसे माग चलनवालां कां कन्‌ क चकिया हती हैक 
ही श्रीभगवदासों के रहन के अथ इन संतसवियां क पुनीत गृह सुशो 
मित हय ॥ क 1 । 

(१।२) बेरेग्राम में श्रीहरिनारायणजी, आर राजा पुरन 
विराजमान इए ॥ , 

(३।४) हसगबाद नगर मे श्राखटलजां आर उथाजी क्कू 
अच्छे शोभित हए ॥ 9 
(५६) पसद्ीमे पिले हुये श्रावुलकसोदासजा तथा देवकि 
जी संतसेवा म विख्यात सुभट थे॥ २ 

(७) सुदहृले मे भवसागर की नौका सरीखे वाराशमदासजी पए 
सुनान थे । ओर-- 

(८) ओली" मेँ श्रीपरमानन्दंजी के द्वार्‌ पर्‌ भागवतधमे 
हृद्‌ ष्वना गड थी ॥ 

(७६९) छप्पय । (७४) 

>षला सरार साधन सबल्‌, ए बाह दारभाक्कं बल्‌॥ 
दमा, प्रगट सव दनी, रामाबाई, षीरां, दीरामनि। लाली 
नार, लात, गल पावता, जगत धान ॥ खाचान, क्‌ 
धना, मामत, भक्त उपासिनि । बाद्रानी, विदित गगा 
जपन्‌, रदान्नान ॥ जवा, हरेषा, जोहसेनि, कुवर्यय 
कमूरात अमल । अबला सरीर साधन सबल, ए बाई ६ 
भाक्तं बल ॥ १७०॥ (४०) 


वात्तिक तिलक । 


4 


इन बाह्यो के शीर तो अबला धियो 
करकं यं श्रीह सिमङ्कि मेँ बड़ी बलवान इई ॥ 

(१) सव जगत्‌ मे प्रगट श्रीदेमा- (२) श्रीरामाबाहनी 
बानी (३) श्रीवीरांबाईनी 


। पर्त सबल सा 


भक्तिसुधास्वाद तिलक । 


८७३ 
०9 (स "9 ०9०9०999. न 
( ४ › श्राया "नना १४ ) जगत्‌ षिख्यात श्रीवाद 
( ५) श्रीलालाज। रानीजी 
( ६ ) श्रीनार्याञ। ( ३५) श्रीगंगाबारईजी 
( ७ ) श्रीलद्मीवाईजी ( १६ ) श्रीयमुनाबाईनी 
(८।६ ) दाना पविता ( १७) श्री रेदासिनिजी 

जगत्‌ में धन्य हु ( १८ ) श्रीजेवाबाहैनी 
८१० ) श्रीखीचनिजो ( १६.) श्रीहखिषिबाह्नी 
( ११ ) ग्रीकृशीजी (२०, श्रीजोहसिनिजी _ 
( १२, श्राधनाबजिा ( २१) निमंलकीतिंयुक् श्रीकुर्बार 
८ १३ ) श्रीगामताजा, धाहारभङ्गा रायजो 

की उपासना करनेवाली 

(२०२) श्रीकान्हरदासजा । 


(७७०) छप्पय । ( २) 

कृन्हरटास " संतनिकरृपा, दरि दरद लाह। ल्य 
श्री ४ । श्राय क्रि मारग सत्‌ जान्या । संसारा 
घ्महि छाँडि भूठ अर साच पिव्रान्या ॥ ज्या साखा < 
` चंद जगतस इ विधि न्याये । सवभूत सम्‌ द्‌।८ दनान 
गम्भीर अति भासो ॥ मक मलाई बदन ।नत, ऊषचना 
कदं नाहिन कदय । ` कान्दरदास संतान कृपा, हरि 


हिरदै लाहौ लद्यी ॥ १५१॥ (४२) 


तिलकं । 


श्राकान्हरदास्जी ने सता क कृपा सं व ४ 
लाम्‌ श्रीहरिस्वरूप को पाया । श्रीगुरं शरण त 
के मागं को यथार्थे जन संसाया के षम 1 न 
को भूटा तथा आआत्स्वरूप क सत्य पिवाना र 
है डि “अक की शाला परवद बनना वह चन्द्रमा देखाता ६ 


१ “पिद्धान्यौ" = पदिचाना 


काक क च कः क 


~ त 
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उस शाखा से लासो कास पर हे, इसी प्रकार चन्दरशासा न्याय 
श्रकान्दस्दासनी कहनेमाच्र ही को तो संसार मं रहे परन्ठ वस्तुतः 
थे । भर्‌ सव भूतो मं समहष्टि से मगवद.प याप देलते, शुभगुणें से भं 
अतिगमार, समुद्‌ के समान ये, अपन मुखस भगवदङ्ग को मजा दा 
सदा कहते, कुवचन कभी न बोले । इस प्रकार आपने अपने, हदय} 
हरिरूप का लाभ उठाया ॥ 








(२०३।२०४) श्रीकेशवलटेराः श्रीपरशरामजी । 


(७७१) छप्पय । (७२) 


सत्या लटस आना परम धरम मतिपीन तन्‌। 
क्टन्‌ा रहना एक, एकं प्रथ पद्‌ वराग । जस [वतात्‌ 
जग तृन्यो संत संमत बडमागी ॥ तसो पत सप्रत नत एत 
जसोः परसा । हरिदहरिदासनि टहल, कथित रचना एति 
सरसा ॥ (श्री) सुरघरानन्द संप्रदाय दृद, "केसव" मधिकं 
दर मन्‌ । ल्या लटरेरा अनाधि पर्मवसम म्र 
पीनतन्‌ ॥१५७२॥ (४२) 
वात्तिक तिलक । 
( 9 ) शरोकेशवलदेरजी जगत्‌ की विधि से अति दुप्रल ये। 
दा° नारायण त्‌ मजन कर, काह के कूर । 
अस्ताति निन्दा जगत्‌ की, दोऽन के शिर ध्र”॥ 
आर प्रमधम श्रीभगवदङ्कि से परम पष्टये॥ 
द° स्वामि सला पित मात गुर, जिनके सब वम्ह तात । 
तनक मनमन्दिर वसह, सीयसहित दोऽ भ्रात” ॥ 
सपक कहना आर रहनी एक समान थी. तथा श्रीसीतारामवर्शण 
खरग म अदिताय धं । आपके संतसंमत सुयश का वितान लोक पत 
गया था॥ | 


(२ , जेस वड़भागी श्रीकेशवजी भे वैते ही आपके सुकृत वृक्ष ? | 
| 


भक्तिसुधास्वाद तिलक । १ 
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मि । 8 1, 


नवीन फल सपरत प्रत श्रापरशुरमजी श्रीहरि अर हरिदास की सेवा 
ल मे तत्पर हय । तथा हास्यशय॒क्त कपित्त अति ससस स्वत थ। श्र 
१०८ युश्सुरानन्दस्वामाजा के सप्रदाय म रद्‌ श्रीङेशव लटेशजो अति 
शय उदार मनवालं ह्य । स्वामी श्रा १०८ सुरघुरानन्दजा का जय ॥ 


(२०५) श्रीकेवलरामजी ॥ 
(७७२) छष्पय । (७१) 


८ = 


केवत्तराम " कलियुग के पतित जीव पावन्‌ 1क्य ॥ 
सक्ति भागवत्‌ विसुख जगत, र नाम्‌ न्‌ जानें । एसे 
लोक अनेकर्एचि सनमारग अान्‌॥।नमलर(त निहकाम 
मजा ते सदा उदासी । तखदर्सी तम हरन, साल करन 
। की रासी ॥ तिलक, दाम्‌ नदना रतन, कृष्णएक्पा कारं दृट्‌ 
दिये । “केवलराम'' कलियुग के, पातत जा पावन 


( क 


किये ॥ १७३॥ (७१, 


वात्तिक तिलक । 


श्रीकेवलगमजीने कलियुग ₹ पातत जीवको पावन किया ।जा 
जगत्‌ के जव भङ्कि भक्र भगवत गरक नाममात्र भी नही जानत य 
उनको भी विमुखता से क्लीचकर्‌, भाक सताम मे भरूदुकरं दिया । 
प्रसुके विषे आपकी निमल प्रात बा विषयसु से निष्काम, माया च 


सदा उदासीन रहते ये । अनास, आल, परमान तीनों तचो का इन्‌ 
रषि से यथाथ देखनेवाले विवेकी थे आर्‌ प. जीवों का अन्नानरूषा 
शा की रशि दी थे । आपनं ज॥। 


अन्धकार हरनेवाले, शील आर ₹? 
को तिलकं कटी माला ओर नवधा भरम एत तथा शरीृष्णपालता 


भले प्रकार ददा दी । इ प्रकार कलिखग क बहत से पतित जोव आपन 
पावन किये ॥ 





८७६ श्रीभक्तमाल सटीक । 
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(७७३) टीका । कवित्त । (७०) 


र ५५ 


त, 


„ धर धर्‌जाय कटे यह दान दीने मोक इृष्णतेवा। कजे नाम सप 
{नत लाय्र । दसं भपधारं दस बीस कर अनाचार, दयं प्सु पत 
नक राति दू ।सतायङ ॥ करणानषान काठ भुनं नहीं कान कू 
भ्ल क लगाया साद लाट दया आयक । उपब्या परगट तनमनङ 
५१।९ चह। भए तदाकार का कस समाय के ॥ ६०१ ॥ (२६) 


वात्तिक्‌ तिलकं । 


पसवो केषर मेँजाजकि यहीकहते ये कि ` श्रीृष्यसेवा 
करो अ।र चित्त लगा के उनका नाम क्लिया करै. मुभे यदी दान दो।' 
जहा कां दसबीस वेष्णव वेधा अनाचार देखते थे उनको अपतं 
पाप सं प्रभुको मतिया देकर सेवा प्रजा भजन की रीति पिखला देते ये। 

करणानिधान तां आपपएते थे कि वैसा कदींको कानत 
छनन मं मौ नहा आता, एक समय माम पँ को बनजारा वैल कि 
जता था, आप भौ पास पापस्त चते जा रहे थे उसने अपने वैल को एक 


+ 


९८1 मारो, यह देखते ही श्रीकेवलरामय दया से भृमि पर गिखढे 
ल।ग। न उठाकर दला ता आपी पीठ मेवदीसाधीर्ज्यौ दी व्यं 
त्यक्ष उपध ह ! देश्ये, अपके मनकी कृपाकी सचा कि तदाक्षा 
दागय । यह आश्चयं रीति किसप्रकार कहने यर समाने म आसङ्काहै। 


(२०६) श्रीश्ासकरनजी । 
| (७७४) चछप्यय । (६९) ` 
(भ्र) मोहन मिश्रित प्दकमल, “स्यासकरन" जप 
[बर्तख। ॥ धमसीलनसीव महाभागोतं राजरिषि। 


[ क९ 


(कि क 


हार वनं भलपन भक्तनि हद ॥ सीतापति राधाधुवरः 


। 


राज कुलद्‌ापमीम सुत विदित कील्दसिषि ॥ सद्‌ा 
चर चत चतुर, विमल वानी, रचना पद । रधी 


. 


5४ 

| 
(न 

॥ 


भव्तिसुधास्वाद तिलक । 


* ६4०७१०७ ००6 १ न्ह न्कोडग्नकेऽ 


मजन नेम कूरम्‌ धख। । (श्री) मोहन मिश्रित पदकमलं 
“ग्रासकरनं जक्ष वस्तो ॥ १७५॥ (४०) ¦ 
वात्तिकं तिलक । 

श्रीजानशमाहदन आर नरीयाधकामाहन दनं महन मिभित 
च्रणकमला क =1६। कस्नबाह्ल चरा आक्षकनजी चे प्रञ्चुका तथा 
अपना यश ववस्तार ।कय्‌ा । चपि, कमवशा (कच्चा) श्रापूर्धााजज्‌। 
के कुल के दीपक, भोमसहजां कं पुत्र, श्रोखामी की्ददवजी के 
शिष्य. नश्वरगद्‌ कं रजा परम विख्यात हये । बड़ धमशील, शुम 
गुणां कं सीम, मह भगवत राजप, सूर, धार, अति उदार, [वनय 
सदाचार तत्पर. हरिभक्गा से अनुराग तथा मलतप्पन क्नबालो म ष 
हए । विमल दानी से प्रथ सुयशयुतपद, रचना करन मे अति चुर्‌ थ । 
श्रीसीतापति ओर श्रीराधावर्‌ के पूजन भजन का नियम अपन अपन 
ह्दयमे दद्‌ धारण कया ॥ 

(७७५) टीका । कवित्त । ( ) 

नरवरपुर ताद्छे गजा नखर जानां मोहन जु धारं हिय सवा न्‌ 
कृश हे । घ दस मंदिरमं ररह चको दार पावत न जान्‌ क एत 
मति हरी है ॥ पसो कोठ काम आय अबही लिवाय व्य्‌ व। ९ १९ 
ताग कानमनन धर हे । आह काज भार्य षाध दाजय हमारा, इन 
वहू बात टारी पशे अति खखयं ह ॥६० २॥ (२८) 

वातिकं तिलक । 

श्रो्ासकरनजी सब नये मे श्रेष्ट नखा क रज। युगलमांहनजो 
को हदय मे धारणकर बहत अच्छी पेवा पूजा इत ब्‌ करत्‌ थ [क्‌ 
दस्‌ घडी दिनं चद तक मदिर म स्हत थ शार दारपर चाक खड्‌ [ रहता 
भजन्‌ म एकाप्र था ॥ ~ 


समोर दोपहर 
गदश नखसणद मे बादर आया 
क श कि “आसकरनजा का अभी ज्तेवा 


कं परिजे री पमटांका आज्ञा 2 
ला | ते आकर भक्तराज के द्वारपालं सं कहा, ५२ 





६७दे श्षीभववेतमावं सटीक । 
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किती ने उन दतो की नदं घुनी । तव बहृत्‌ माश तेना आह, सेनापि 
ने कहा कि "राजा को हमारी वात सुना" लोगों ने वहं बात 
शल दी । तब सेन।पति लोग क्रोध से अति आतुर हये ॥ 


(७७६) टीका । कवित्त । (६७) 


क्के पठाई कटौ कीजिये लराई” सुनि रुचि उपच।ई चलि पृथी. 
पति भायो ह । पलो सोच भारी, तव वात यों विचारि कदी “आप एक 
नावो, गयो अचिरज पायो हे ॥ सेवा करि सिद्धि, सांग हे मूर 
परे, देसि बौ षे, पव सडग्‌ लगायो है । कटिग ए, एप दीह न 


भीहि करी, करी नित नेम ीति धीरन दिखायो हे ॥६०३॥ (२७) 


वात्तिकं तिलक । 


सेनापति ने बादशाह के पास कला भेजा छि यदि अत्नादहाती 
दम यद्ध का आरभ कर क्योकि हमारा इत्तान्त राजा के पास को भ 
पडचाता दी नहीं । सुनकर बादशाह के मन मेँ रजा ढे देखने की शमि 
उत्पन्न ६ । स्वयं आया ॥ 
„ तब राजा कै म्री यादि को बड़ा सोच पड़ , विचार कर यवनाः 
श समाले करि केवल एक्‌ आप मंदिरं के भीतर नाहे ।” मनर 
अर्चय मान भोतर जाकर देला कि “्सकरनजी पूना समक्न क! 
भमिं पडे साटाग प्रणाम कर रहे ह ॥" 
द° प्रम सहित अषु्न ट, धरे युगल कौ ध्यान । 
नारायण ता भक्क को, जग में दुलभ जान ॥ 2 
'यानयुक्ग बड़ र पड़ दे, यवनराज ने राजा के चरण मन धीर प 
त मरा। आपकी एडी कटगहं तथापि न दुख का कुव भान, ओर न 
५६ तक ८६ हई । जि परार नित्य प्रणाम करने का नियम ा उवी ¦ 
प्रकार धय दसने मे भाया ॥ 
चोपाई । 


1 


९ &/ ,_ ५९, ०. @ । लि । 
¶न तहे जह रघुबर बेदेदी । बिचु मन, तन दुख सुख सुधि केरी ॥ | 


= भव्तिसुधास्वाद तिलक । त 
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ह ४ 
4 


उठ चिक [र तव्‌ पचस बहार, क्यों मजरा ® विचार 


^ 


वादशाह अत राह । हत्‌ क{ सचां यहे, नेकु न कचाह होत 


(५ न ॐ रेड 


चर्चा चलाई + व इन हान भाज ह ॥ बतं दन काम नृपभक्रसा 


समायौ, परथीपाति दुख पायो, सुनी मोग हरि बीजे ई । कं विप्र सेवा 
तनै गोवि लिखि न्यारे दिये वाके प्रान प्यारे लाड करौ कदि 
धीने ह † ॥ ६०४॥ ( २६ ) 
वात्तिक्‌ तिलक । 

फिर उठकर प्रु के मंदिर मे यिलमन ( भ्यवधान, चिक ) डाल 
पीडे देखा. बादशाह का खड पा, यथोचित जोहार किया आदाव बजा- 
लाया । बादशाह, राजा की भङ्गि प्रीति नियम क सचाई तथा ददता 
देख विचारकर अतीव प्रसन्न हा ॥ 

फिर कुच भाव भङ्गि का प्रशन किया । श्री्सिङूसनज क मुख ६ 
उत्तम उत्तर सन, सरस हदय हकर, चला गया ॥ 

चौपाई । 


जाप्रभुसं सासा जाता । श्राहार सच मनर माता ॥ 
कुलं काल्लान्तर मं वह्‌ भङ्ग राम्‌। ( श्रीञ्माप्तकरनजी ) भगवत्‌ धाम 
को पथारे. बादशाह सुन डा दुसी हआ । पीय यह भा. सुना 1: 
उनके प्रथु कां भाग राग यथाय नहीं लगता। तब पजा सवा करने 
वाले ब्राह्मणा कां राज्य म न्या, ग्राम लिख दिया अर्‌ कडा [ॐ 
श्रासकरनजी के प्राणप्यार प्रय क यथाथे पूजन प्रम लाड प्यार [क्या 
करो ।'° ब्राह्मण वैसा करनं लग । य॒वनशज अति प्रसन्न हय ॥ 


क रिं 


(२०७) श्रीहयिवंशजी । 


(७७८) चप्पय । (६५) 
 निहिक्िचन मक्तान “~ ~ सजे, हरि प्रतीति हरिस 
¢ निदिकिचन्‌ वका 


& “मुजरा'' = |+ = जुहार, प्रणाम । । 
† “घीजे है" प्रस, सुखी इए ॥ 





८८० श्रीभक्तमाल सटीक । 


*@ "०999० 90०9००04 ०9०9० १०७ +ॐ-+9 + @०*@ १ ,७००००००.७० ,७-०७-+०-,९- ०.१०७.०००. ,००.०-००१०० ९५ | 


क॥ कथा, कौतन श्त, सतसवा अद्रागी । सासि 
खरपा रीति ताहि ज्यों सषु त्यागी ॥ संतोषी, स 
पील, अस॒द्‌ आलापन भामे ॥ काल दथा नहि 
नरतर्‌ गविद्‌ गा ॥ [सष सपरत श्रीरङ्ग ङो, उ 
पारपद्‌ अस्‌ क। नर्दिकचन मक्ताने मजे, हरि प्रती) 
हारेषस के ॥ १७५॥ (३९ ) 


वातिकं तिलक । 


` निष्किचन होक अथात्‌ कुव पदार्थं का संग्रह्‌ नहीं रख श्रीह रिष 
प्रीति प्रतीतियुक्र हाके, ` श्रीहखिंश मक्र" निष्किवन्‌ ( विश ) ह 


कछ (५ ज, 


भ्र का सबा कशतं थ॥ 
चोपाई । 


66 ॐ (~ 


तेदहितं कहत क्षत श्रुति दरे । परम अकिंचन प्रिय 
_ शर्तोतारामकथा श्रवण तथा नाम कीसेन मे अति 
सेवा में परम अनलराग था ॥ 


> 


21० रस्िकन्‌ कां सतसग नत गह ध्यान [दन रन्‌ । 
प्म पराग सुवेष व्र, बालत सुखद सवैन॥ ¢ 
जस एक समय एक रजा ने गंगास्नान कर अपने पसि $ 
सास। रपय क पदाथ दान क्र दिये, ओर उसी समय एक धि 
प ।जतर पास कवल सरिया (जाली ) ओर खपौ मात्र था उक्ते 
भ्‌ दाना ( सवस्व ) दान्‌ कर दिया स्पगे मे राजा ओर धियाण 
रसनाम घातयारा राजा से उत्तम लिखा गया क्योकि घसियरि मै 
पन्‌ सवसव दान किया, एसे ही हखिंश” सर्वस्व के त्यागी 
( दानी ) थे॥ 
अति सताषा, परम सुशील ये असत्‌ बाता का कहना 
 उनना आपका कभा न अच्छा लगता थाडा भा कालल बृथा 
नति, नरन्तर श्रीगोविन्दगुण गान करते थे । श्रारगजी # 


0 
र कर्‌ ॥ 
9 (५ न 


६ 
प्रीति, भोर संत 


2 


=. 2 











भक्तिसुधास्वाद तिलक । दर 
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पपत शष्य॒ श्रहदिसखशजा भगवत्‌ पाष्दा के अश स उदय 
। (प्रगट) हय ॥ 
(२०८) श्रीकलस्यानजीं । 
(७७९) चप्पय | (६४)... 
हरिभक्ति, मलाई, एन गभीर, बरं परी “कल्यान 
। के ॥ नवकिंसौर दृदत्रत अनन्य मारग ऽक धारा। 
। मधुर बचन मन हरन सुखद जानत सस्ारा ॥ पर्‌ उपकारं 
विचार खदा कहना को रासी । मन षच्‌ सवस रूप्‌ भक्तंपद 
रे उपासी ॥ "धमदास अत सील्ाट, मनमान्यु इष्ण 
यजानं के । दरिमक्रि, भलाई, छन गभार्‌ बांटे पर 
"कल्यान" के ॥१७६॥ (३८) 


तिलक । 

श्रीहस्मिक्रिः भर सवे मलाई करना, तवा. सत । क 
गभीरता शश्रीषमदासजी के पुत्र श्राकस्यान भङ्गा र चस म्‌ 
पड । नवलनन्दकिशार के द्‌ प्रमत्रत म आप्र अनन्य मन क बति 
नदी के धारा की नाई एकरस लगा र्ता च । मनहृर्न मुर 
वचनो से सबश्टो पवद थे यह बात ससार म । दित था । सदा 
परोपकार सारसारविचार, आर करुणा क चर थे । मन वचन 
तन्‌ घन सर्वस्व रूप से हरिभक्त के चरणा ₹) श्ण का उपासना 
करते थे। आप सुटि, सुशीलय॒क्क, भार सुजानजा क मन 


भावते इये ॥ 
(२०९) श्रीषीटलदास॒जा ' 


(७८०) ्प्पय । ६२ 


7 ॥ 
“वीटलदास" हरिभक्ति के इह दा. ताह [लय 

राट्‌ त निर्वाह भक्रपद्रज व्रतधाशे । रदा जगत्‌ 
सों एड, तच्छं जाने ससा " ^ ॥ प्रयुता पति को पधातं 


१ लाड. = लड्‌ ॥ 


८०२ श्रीभक्तमाल सखटीकं । 
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प्रमाट कुल दीप प्रकी मदत्‌ समा मं मान जग 
जाने रेदासी ॥ पद पद्त मह परलोक गति, शरु गो 
ग फल दिये । बीठलदास हरि क्कि के, द हा 
लाड [लयं ॥१७.५॥ (३७) ५ 


वातिक तिलक । 


शरनीठलदासजा दाना हाथो मं श्रीहरिभङ्गि के लड्‌ लिये अर्भ 


एण ® 


जवनावाय इतत लाक म हारिमक्किमय सुयश, ओर शरीर दूटने ए 
मगवद्धमि का लाभि उठाया । श्रहारेभक्ता क चर्णरज सेवन काक्र 
५।रणक्‌९ आद क अत्‌ तक नर्वाह क्या; जगत्‌ से पेंडयुङ्क होक 
सत्‌।९क धन लग का तृच्च समा । प्रभुता पति की पद्धति अधात 
भरीश्रा ( लदषा , प्रदाय में प्रगट कुलदीप होकर प्रकाश क्िया।॥ 

वन्त जानता था कि अप रदास्जी क वंश में उतन्न हये तथाीि 
खनन्‌ का सभाम आपका डा मानहा था। श्रीरामक्चयशयुत पद 
ॐ] पदत पटृत पएरलकिगाति इई अथात्‌ तन तजके श्रीरामधाम्‌ को प्र 
हय । इस प्रकार श्रीगुरगाविद न युगल एल दिये ॥ 


(७८१) छप्पय । (६२) 


भगवत्‌ रच भारा भगत, मक्रनि के सनमान क ॥ 
रहय # ,श्रारगं सुमति, सदार्नेदं सर्व त्यागी । 
"मदासं लघुलव  अननि, लां अतरागी ॥ माह 
सदत कल्यान, परस ` व॑सी नारायनं । "चेता" बात 


ॐ ` क्वाह्ब“ कोई महात्मा बताते है कि ( १) नवाह ( २ ) श्रीरङ्ग (३) सदान 
( ४ ) स्यामदास ( ५) मारू (६) मुदित ( ७ ) कल्यान (८ ) परस ( ९ ) ह, 
८१०) नारायन (११) चेता (१२) ग्वाल गोषाल (१३) शङ्कुर ये सब (तेरहो) नाम भक्ष, 


हीकेदै। ओर किसीने लुलव के स्थान पाठान्तर “लघूबंश बताया है ओर नीच कुव 
उत्वन्न र्यामदाप्त यह्‌ अथं उसके किये है । 











भक्तिसुधास्वाद तिलक । 
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गोपाल, संकरं लीला पारायन्‌॥ पंतसेय 

कृारज 
किया, तार्पृत स्याम अजान का। मगर्वत रचमास 
भगत, भक्तानि के सनमान कौ ॥ १७८॥ (३६) 


वात्तिकं तिलक । 


श्री ममृबन्त वे, अपने मक्ता के सम्पात के अथ, अपन इन भारा मक्ता 
। को बनाया } जन्हान सन्ता के सवा का आर अपन काय स श्रियाम्‌ 
पजान कां सदुष्ट ।कंया ॥ 

(१) कंव!हब भ्राम मे श्रीरगजी | (५) माखाड मू श्रीकदयानजी 
| सुन्दर मातिवाल मुदित सन्तस्वक 

| (२) श्रीसदानन्दजा पना | (६) परस म शवर्शानस 
सर्वैस्च त्यागं करनबाल| यणा 

। (३) श्रीलघुलतव म मे श्री-|७) चेता १ गोपरलिजा बास 


| श्यामदासज। न्‌न्य (८) भगवतलीला-परायण 
` (४) श्रीलासेजी अनुरागी श्रीशडूरी 
(२१०) श्रीदरीदासजी । 


(७८२) छप्पय । (६१) 
तिल्लक दाम पर कामका, दर्ादस हारानमया ॥ 
टक बा 


 सरनागत कों सिवर, दा+ ९ ५ “बति ' । 
| प्रम ` धर्मं “प्रदलाद,” सीस, देन जगृ , काल 
वीकावत बानेत मक्कपन धर्मधुरेधर्‌ । त्रंवर कलः 
दीपकः संतसेवा नित्‌ अवसर ^ पारथपीठ# अचरज 
कोन सकल जगत मं जस निषा ठ 


* (पारथपीठ =श्रीपारथ (अजन ) जी की पी (वंश) "क 
भरीजभिमन्युजी, उनके श्रीपरीक्षितजी ला परीक्षितजी की पीठ (वंश ) मे श्रीहरिदासजी थे । 
श्रीञर्जनजी के समान कं तो आस्चय्य ही क्या! 


† पाठान्तर कौन, कवत ॥' 


टद श्रीभक्तमाल सटीक । 
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काम कौ, हरीदाप्त हरिं नि्मयो ॥ १७९ ॥ (३५) 
वात्तिक तिलक । 
तिलक कटं मालामात्र धारण करनेवाले रेष्णवों के भी कामना 
पराति करन कं लियं हर नं श्रोहशदासजौ का निर्मान किया । चाष 
गुणगण अति अनुपम्‌ थ, शरणागत जन क रक्षा करने के लिये राज 
शि कं समान, दन दनं म दधीचे कै सरी, दान देकर सत्यता द 
टक न चाडन्‌ भ राजा बलि के सहश, परम धमं भगवद्‌ भङ्कि मे प्रह 
जाके सरिसिथभारदर॑म कं सीप तक देदेने में कलियुग में कत 
जगदव थ उस्‌। प्रकार कथं । श्ाहरादासजी बोकावत भक्रपन काबान्‌ 
धरनवाल, धमधुरषर, तुवर कल के दीपक, संतसेवा मे नित्य त्प 
रहन वाले थं (वंश का प्रभाव) ॥ 
ताकावत बानंत भक्रबस पाण्डव अवतारी । केपि जा बीरा लियो 
उठाय सास अम्बर कह फार ॥ पाट परोष्षित पार) सार का सभ 
सास सन्तन कह । टक एक वसी तनी, जन गाद की निषही ॥ 
(७८३) टीका । कवित्त । (६०) 
१८९ अद भक्त गाए गुण भागवत सव इक ठोर आए दष 
हार्दि भ। शि जगदेव, ` सोँयों किक वखान क्रों 
जनत न काज सुना क्खा लेप्रकासमं॥ रहे एक्‌ नी सङ्िूप गुए 
जला गाव लाग चटपटा माह पविम्रदुदहांस्। रजा रिमिवार क 
दब का विचार, पेन पवि सार काटे साप "^यस्थौ तेरे पपि 
भ ॥ ६०५ ॥ (२५) 
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वात्तिकं तिलक । 
 -नह्ादजः, रावि, दधाव, बालि इन भक्त के गुण श्रीमागवत््रष 
१ भासद्ध €, उन सवा के गुण इकटट श्रीहशदासजी में देखे गये ॥ 
ननिस्विमजा नेरी मं जगदेवजी के समान बान (2 


सा जगदव का रोम का वृत्तान्त श्रीप्रियादासजी) कहते ६1९ 


“वी कावती रानी" के समान भ्रीहरीदासजी का बान, भक्ति में था। सब संसा न 1 --- 
इन्होने यश लिया ॥ 








भक्तिसुधास्वाद तिलक । 


ट नहा जानता, श्सस म प्रकाश करता द । एक्‌ शङ्िरूपिणी नाचने 


वाली चदं सूप गुणयुङ्क बड चटकाला तान गाके मंद मंद हसी से मोह 

उत्पन्न कर्ता था। रजा जगदवारभवार, दक, दने क्लं विवार करता 

परन्तु उसक ५२4 क६ द्रव्य नहा पायातव नयो पकम कि मरनं 

्मपनां अस उक! ।दया, काटल । नद न उत्तर देया कि सीप 
समव मेश ह, अथान जापक हा पान्त रखता ह॥ 
(७८४) टीका । कवित्त । (५९) 


( क 


[दिया ईर्‌ दाहना म, यसा बहा जाचा कटू, छान एक रजा 
मेदभाव सों बुलाई द । नित्तकरि गाई गमि ` लेवो कदी, ` आहं दह 
ओडन्यो बायों हाथ, रिस मरं मुना दं॥ इतो अपमान, पानि 
| दक्षिन ले दियो अहा वृष जगदेव का, एसी का पाई इ ? । 
तासों दखश्णी लीजे, माका सा देलाय दाज, दई नहा जाय कड, 
। मोदिये सुहाई है ॥ ६०६ ॥ (२४, 


वातिक तिलक । 
जब जगदेव ते मस्तक दे दिया तवनटी नेका 


दाहिना हाथ आपको दिया, अव इस हाथ से किसी से न मागूगौ चार 
न्‌ लृगा ॥ 

यह सुनकर उस नशे को एक राजा भेदभाव स उलाङ्र नान कश 
ओर शमः के कुच देने लगा । उसने बाया हाथ बाया । राज। (एता ‰ 
कहने लगा कि "वयां हाथ पसार ठम हमारा अपमान ₹र्ता € ‹ 
उसने उत्तर दिया कि “श्रं अपना दाहिना दाथ रज्‌ जगद्वजा क < 
चुकी दँ उसके समान वस्व दूसरा कान सकता € ] 

शजा कटने लगा क उस्न क्या दिया, मुभ दसादा, म उसस 
दशरणी वस्व॒ दंगा ।” नटी बाली क, उन ९० वहत प्या वर्‌ 
दोहे सवेस्व दिया दे, वेसा किमा नहीं दे सकता ॥ एक महता न 
लिखा है कि वह नध श्रीकाली का अरा अवतर थो ॥ 

(७८१) टीका । कवित्त । (५८) 


कितौ सममा “यावो कृटे ॑ यहं जकं लाभा गर्‌ बृड भागा 





| 
। 
| 
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परास्‌ वस्त॒ मेश. दीजिये । काटि दियो, सीस, तन र्दे शशि 
लसा, स्याह वकस थार दाप, द्‌ात लीनिय ॥ सालि कै दिस 
नृप मुरुखा गया तन, वन का न कात अब याका कहा शेजिये। ¦ 
ज दानां हाथ जानि आनि ग्रीव जारे दई लई वही सीमि पदतान 
पुनि लीजिये ॥ ६०७॥ (२३) 
वात्तिकं तिलक्‌ । 

नता न बहत समाया, पर उस राजान बड़ा हट स्‌ कहा कि % 
पस्तु लेह आवा ॥ 

नटी न जगदेव के पास जाके कहा किं मेप वस्तु मुभे दीजिपे। 
रजा नं अपना सास काट दिया । नध ने शरीर को बड़ यल से रष्वा 
सास कां थाल म धरर वक्‌ के इस राजा क्‌ पास ल्लाक्र दिखाके कह 
क श्राजगदवजाका दा हहं वस्तु दका । देखते राजः मूच्छित ह 
गर पड़ा, कदनं लगा कि धन तांद नदी यह्‌ तोमस्तङ हे यहम 
कष द्‌ सक्ता हृ? नटी नेका कि एेसी वस्तु पाकर तब अपना 
दाहना हाथ द दियादह॥ 

एर उस नव का शङ्ग दोखयं के माथा लाशूर जगदेवजी क गते 
म जाडकर वहा पद तान गानं लगीं, सीम जड गया, वह जी उढा। 

(७८६) टीका । कवित्त । (५७) 

छना जगदव साति, प्राति नृपराज सुता पितासो बलान कश 
बाहा #[ ल दाजय ॥ तब त। बुलाये समाये बह भोति खालि वचन 
इन्‌, अजू बट मरा लाजयं । नव्यां सतबार्‌ जब कही 
मार्‌, चल मां कां, बाली वह मारो मत भीलिये । दष्ट सान 
दसं कही स्याव काटि मूड, ` लाए, चाहै सीस आसिन को, गथ। 
फर, र[मिरय ॥ ६०८॥ (२२) 

वातिकं तिलक । 


रूप आर गान पर कोन नहीं शभमता ? जगदेवजी का यह ५५ 
शृतात एक बड़ रजाकीकेधी ने घुन उस पर प्रीति ते असक्र दीक 
कि 

१ वकसोस “=, <<; = पारितोषिक ॥ 


भर्वितसुधास्वादं तिलक । 


श्रपनं 1८ [सं ङ्हा किं मंस उक्ती स विबाहकष्दो। 
द° [वद्या अर्‌ बल, तिया, यं न गने कुल जाति। 
जां इनक [नियर षस, ताही को लपटाति ॥ १ ॥ 
प्रति न जनि जत कुजात्‌ । भूष न जानं रूक्षा मात ॥ 
तषु वह जां बड़ा रजा था क जसक रजके अतगत जगदेव राजा 
था सा उसनं जमदव का बुलाकर्‌ बहुत प्रकार समभाकर खुलकं कषा 
कि “पेश केश ठमला॥ 
हसने नरह अगारं किया । तव उप्र राजा नं जगदव क मार डालन्‌ 
। की आज्ञा दी । उसका बानं कहा कि मरसकप्रपम इताह, माय 
मरत मेर सामने लाश्रा। लागान काकि व्दारा अरट्ट नहा 
। करेगा, ` तब बह दष्टा बाला के सापकट क लाग्रा जव मस्तक 
कारकृर लाये. शजा को बेटा जगदवजा केनत्रा का दक्षन लगा, त 
सीस कार्मह फिर गया। यह बात रोभनं याम्य ह॥ 


(७८७) टीका । कवित्त । (५६) 





निष्ठा र्मिवार शीति कीनी विस्तारं यह मुना साघु स्रा इयद्‌ 
जूनेक्रीटे। प्रदान सतसा हदत्‌ ६ अनन्त घु श्या रख जान 
भक्त सुता चित धै ह ॥ दाङ मिलि साव |स ग्रषम को खात पर गत 
` पर गात सोये सधि नहीं परी हं । दान ई कार को चदे निपि सष 
। अप चादर उदाय नीचे आए ध्यान इरा ६॥ &° ॥ (२१) 


वातिकं तिलक । 


यह तो जगदेव 1रेफवार नश विस्तार से बाणत इई । अव जत्‌ 
प्रकार श्रीहरीदासजी मे साधु-सेवा को हं स। इन! । आपकं गृहं 
साघु माच्रकां आट (परदा ) नहीं था, अनक प्रकारं सं संवा करं 
सुख देते थे । खान पान पाकर एक वेषधाशी आपकं यहा रह गना 
सां ररीद{सजी कौ कन्या क्ष विषयासक्र ही गया। एङ दिवस्‌ भ्राष्म 


ऋतु में छत पर दोनों इक सात ~: हशेदासजी कद रात शप 
मे प्रमाती ( दुन ) कसते ३ लिये अस्मात्‌ काठ प्र च, स। 
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कृरने लगे ॥ ४ 
दो० या भव पारावार को, उलधि पार कौ जाय। 

तिय दवि छाया ग्राहिनी, बी चहि पकस्य चय ॥ १। 
रसन सिसन संजम केरे प्रथु चरनन तर बास। 

तवहीं निश्च जानिये, राम मिलन की असि ॥ २॥' 


(७८८) टीका । कवित्त । (५५) 


जाग पर दार, अरवरं द। त॒ चादर क, पसि प।देचान सुता पित 

क जाना हं। संत दग नय चलं बैट मग पग लयं गयेले एकातिपरयं 

विनता बाना ह ॥ नकु सावधान हैके कालिये निसंक काज 

ङ्श्शज चद्र्‌ पाय कहं कट्बानां ह । वमक ज॒ नाव धरं जरं धति 

हय। मरा, डर नन्दा आपन न हात पुखदानो हे ॥ ६१०॥ (२० 
वात्तिक्‌ तिलक । 


._ दाना जाग आर इपदट्ना दख षवड़ा गये, कन्या ने पदिवाना कि यह 
मर पतादह्ाकावश्चदं, नामका साधु उपरसे उतर बजा सेने नवापे 
चला, श्राहरादाप्ष माग मे नाचे बेटे थे देषठकर, उसके चरणो में प्राप 
कर एकान्त म लं गयं अर विनयपूवक शिक्षा शने जलगे कि एषा 
काय युक्त सावधानी से्या करिये निःसर होकर कने मे दृष्टलाग 
द्र दख पाय कट्बानो कहते दं आप सवरसतो की निन्दा सन 
द्व्य जलगा इससं भ उसता ह्र, सन्त की निन्दा अपनी ददी निन्दा 
सा अपन नन्दा सुख दनवाली नहीं होती है (बा, सन्त की निन्दा 
भय हं मु, आर म अपनी निन्दा से नरी डरता, वह तो सुखदाई९ 
निन्दकवयुरा प्राण हमारा )॥ 


(७८९) टीका । कवित्त । (५४) 
। तन। जतावन) मं मङ्किकों कलंक लगै, ए संक वरी, साधु धट^ 


न भ्य । भईलाज भाश, विषेवास धोय डाशि नीके जीके इख शाह 
१६ कट उ[८ जाये ॥ निपट मगन क्रिये नाना बिधि सुख [दव 








भक्तिसुधास्वाद तिलक । 


वातिक तिलक । 


पने आपक इतनी बात जां जताई पा म उचित नहीं समता मानों 
तेरी मक्र मे इतना कलंक सरीखा लगा, पर क्या करू! साघु की निन्दा 
वा घटती भु नदीं अच्छी लगती इससे इतना कहा हे । सुनकर उस 
साघु को बड़ी भारी लजा ओर ग्लानि इई, सव विषय दुगध कां बाड़ 
पनम बडा दुखी हो, वह से चलते जाने को चाहा; पर्व. आपनं बहत 
समशाकर उसको अनेक प्रकार का सुद कला भार कहा कि म 
शरोर आप मिलजलकरं प्रथु कां लाइलडाए ॥ 


श्रीहशेदासजी के दोटे माह श्रीगोविन्द्‌ जा य उनका यहं प्रतिक 
धी कि श्रीृष्णचन्द्रजी के आगे अर सता ई समाप्‌ म्‌ जहत उत्तम्‌ 
बोरी बजाते थे। यह सुन बादशाह न्‌ सटा ९ पुमे बाय सुना दां 
पर ्ापने किसी प्रकार उसके समीप नद्य बजाया । अपना ०5 


4 


नहा चाड ॥ 
इस प्रकार हमने श्रीहर्दासज। क! कृथा गान का ॥ 
टक एक्‌ बर्‌[ तना जन गाद का नबह्य ॥ युगलचन्द्‌ 
[करपाल ताघु का दाष क्व । बादशाह सों पज इंङम नाह बः 
बज्‌्वि | & ५. &८ 
जिला मिजाप्ररं उनार क पार्डित श्रीभायप्रतापातवास जा 


गने श्रीकवीरजी की सासी, तथा श्रग।स्वामाना ५, विनयपत्रिका 


जन्हाने श्र 
मोर भक्कमाल को अमेजी मे उखा #च। दै, ईन महाशय सेभी मुभ 


समय समय पर सहायता मिल द । ईर । ये इन महाशय का म्र 
अनक धन्यवाद ई । शोक की बात 2 इनकी यं ताना पुस्तक 


खपा नहा ॥ 
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(२११ ) श्रीङृष्णदासजी । 


(७९०) चछप्पय । ( ५३ ) 


नन्दकुवर “कृष्णदाप्ष कों, निज पगते तर 
दियो ॥ तानं मान सुर ताल सलय दारं सट सोहै। 
पधा अग भ्रम॑ग गनि उपमाको कौं ह । रताकरसंगीते 
राभमाला, रगरासी । रमये राधालाल, मक्तपट 
र्वु उपा्वी ॥ स्वकर खरम्‌ सवन, मक्कमजने 
पट्‌ दृट्‌ लियो । नन्द्कुवर कृष्णदास को, निन 
पग ते चपर दियो ॥ १८०॥ (२५) 


वात्तिकं तिलक । 


श्रीषष्णदाकषजी कां नृत्य करते समय मे श्रीनन्दकृमारजी ने अपने 
चरणों घे नूपुर ८ घुषुषू ) निकालके पहना दिया । आप तृत्यभेद 
ओ्ओोर गान में बड़ प्रवीण थे। पद तान का प्रमान स्वर ताल अच्छी लयं 
यं सब आपक्‌ गान दृत्यमे अग सुन्दर शाभते थे । सुषा भभा 
आदिक व्यजक अभिनय आर गान अनुपम्‌ था । संगीतरप्नाकर ओं 
रागमाला, रगरासि आदमेनजा गान नत्यके भेद लिखे हसा ष 
अप जानते ये। हन गुणो से श्रीराधालालजी को प्रसन्न कर लिया। 
श्रोहारेभक्का क चरणशर्णु क उपापक स्वणकार (सोनार) श्रीखडगू 
जी के पुत्र ( इृष्णदासजी ) ने भगवद्क्रों के भजन का पद दृद्क 
ग्रहृण किया ॥ ` 
 निनका गाना भले प्रकार आता हे, जिनका स्वर अति मधर्‌ ६ 
जिनको प्रेम के पद्‌ बहत करटस्थ ह वा स्वयं रव सकते ई चोर गान 8 
समय जो सस का अनुभव करते ह उन बड़भागियों की प्रशस्ता किपः 
हां सकती है ॥ 


"9०96 ननः 


# ५५ 


ण्ट, 


चे 


(७९१) टीका । कवित्त । ( ५२ ) र 
हृष्णदास ये सुनार राधाङ्ृष्ण सुखसार लियो तेवाकरि पर 











भवितिसुधास्वाद तिलक । 
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वृत्य विश्ताश्य। हं कर मगन काह [दन तन पुधि मूली, एक्‌ पग नूपुर 
सो गिखा न समार्य ॥ लाल आत्‌ रग भरं जानो जाति भग मद पाय 
निज खाल आय वाचा इस मास्य । फर सुध आहं बब धि 
बहार नेन काशते या खाई जग भङ्गे लगौ प्यारियं ॥६१२॥ (१८) 


वात्तिकं तिलक । 


श्रीकृष्छदासजी सोनार ने श्रीशधाषृष्णजी की मङ्कि का घुखसार 
लिया । पिल्ले सप्रेम सेवा-प्ूजा करते, पी प्रु के अगं वृत्य देस्तारं 
क्रते थे ॥ 


एक्‌ दिन नाचते समय आनन्दम्‌ मग्न हरस्‌ ॐ सुधि अलल 
गए । एक चरण का नूपुर गिरं गया । उसका आन पधार नद । 
श्रीनन्दलाल्लजी ने नृत्य दख रग म भर जाना ।क दस ङ जात गति 
भग हा चाहती है, इससं अपन्‌ चस्छ ञ। नृषु खां इृष्छदाक्च क पम 
म बोध अति सख पाया । फिर पौञ जव दह ‰ 4 & तव दसं त] 
अपना नपुर्‌ भूमि मे पड़ा 8 आर १ क्‌] नूपुरं पनं एम्‌ म॑॥ 


परम की कृपाल्लता को समस नता € परेमजल्ल क धारा बहन लग्‌ । 
इसी प्रार्‌ आपकी कोतिं जग म्‌ ठा ग्र, आर मक्र स्रज प्रय 


सगा ॥ 


(७९२) छप्पय । (५१) 


परमधम प्रति पाषा पन्यासी ए य॒ङ्टमान्‌ ॥ 


चितस॒खदीकाकार माके सवापररास श्रीदामोदर 


भा 
तीथं राम अचैन विरि भमाखी ॥ चन्द्रोदय हाशिमक्ठि 


। वती, परम 
नरसिहदारनं कोनी । मा ग, मधुसूदन सर 
हंस कीरति लीनी १ प्रोधानद, रामभ जगदानद्‌, 
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कलिङ्ग्ग धाने । परमधम्‌ प्रातं पोषकं, संन्यासी 
युकुटमनि ॥ १८१॥ (३६३) 


वातिकं तिलक । 
परमधम अथात्‌ श्ाभगवद्वक्घे का अपनं २ ग्न्थद्धारा परमयुषट करनवाक् 
य सन्यास सव सन्यासया क मुकुटमाय कं समान हारभङ्ग हृये॥ 
(१) 1चतमुखानन्द सरस्वती नें गाता आदिक की चितम 
टकामश्रमाक्गंदी कां सवापारे वणन किया दह्‌। 
(२) श्रीदामादरतोथजौ ने श्रीरामाचन चद्विकामें श्री रमपूजन 


५ ®. 


विधे भङ्िप्रवक वणन किये ह। दखने योग्य हे ॥ 

(३) नृसिहारण्यजी ने श्रीहरिभक्षिचंदरादय मरथ सपरम 
निमाण किया ॥ 

(४।५) मधुसूदन सरस्वतीजी ने भक्रिरसायन आदिक भथ 
वनय । एस हा माधवानन्द सरस्वतीजी हये । इन्हौने परमप 
कीति कालाभल्तिया॥ 

(६ ) श्रप्रवाधानन्दजा (७) श्रीराममद्रसरस्वतीजी । 

(८ ) श्रीजगदानन्दजी श्रीहरिभाङ्किप्रतिपाष करनेवाले कलियुग 

मे धन्यतरं हये ॥ 
(२१२) श्री प्रबोनदसरस्वतीजी । 
(७९३) टीका । कवित्त । ( ५० ) 

शारवाधानद्‌, वड़े रासकं आनन्दकन्द, श्री ' चैतन्यचन्द अ 
$ पारसद प्यारे ह । राधाहृष्णकुजकेलि, निपट नवेलि कदी, भलि 
९० स्प, द्‌[उ कए हग तारे हं ॥ बृन्दावन बास को ह्लास ले प्रकर 
केय।, [दया सुखसिधु, कम धमं प्व टरेह। ताही मनि दर्वि 
२८ कट जन रग पायो, षिपिन सहायौ बसे तन मना 
६॥ ६१३ ॥ ( १७) 1.1 


* सन्यासी“ वेरागी, उदासी, बियोगी ओर विरक्त ॥ 


भक्तिसुधास्वाद तिव । 
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वात्तिक तिलक 


श्रप्रगाषार्चन्व्ना ३इ ह रसिक स्रानन्दकन्द श्रृष्णवेतन्यज।[ के 
प्रिय पाषद थ॑। शोरषा$ृष्णकुजकलि अति नवीन वणेन किया अर 
रूपरस का पान करं युगलवन्द कां अपने नेत्रो के तारे कर लिये। 
आपने अपने काव्य म श्राब्न्दावनवास के उल्लास का प्रकाश करं 
उपासका को सुखासधु म ममन किया ओर कमधमे का न्यारे करदिया । 
उस ग्रथकासुन २क करडा ल्लागा न प्रमणं का पाया। आपन | 
स्वयम्‌ सुन्दर श्रीडन्दावनं में बसकं तन मन धन सब नयवथ्ावर करदिये॥ 


(२१२) श्रीदारकादासजी । 


( ७९४ ) छप्पय । ( ४९ 








छ (‰ 


 अरष्टाग जोग तन्‌ व्यागिया, हारकादास जान 
दनी ॥ सरिता “ककष गांवसतिल म ध्यान धख।(मन्‌ । 
रामचरण अवुराग सद्द जाके साचा पन्‌ ॥ इत 
` कृलत्र धन धाम ताहि सो सदा उदासी । कठेन ६ 
को फन्द तरक तोरी कुल फांसी ॥ काट्ट डपा उत 
। मजन के ज्ञान खदग माया हनी । अष्टाङ्ग जग त्‌ 
 त्यागियौ, “दार्कछिदास जाने इनी ॥ १८२ ॥ (२२) 


वात्तिक तिलक । 





~~~ 
ज ~ 





| श्रीदार्किदापजी, करम से यम्‌, [नयत्‌ भासनं ग 
रत्याह्यर धारण ध्यानं इन सातो अगां का सावर न 
| समयि मे स्थित होक, बह्यरम एड, तन वसवान श्रीरा 
को प्राप्त टये यह सब संसार जान्‌ता ६॥ 

४ के निकट, नदी के जल म ध्वित्‌ ल प 
-भर। आपके पेमम्ति शा प्ण सथा प्रण सचा था इषस १।९ 


१ “दुनी'' ५; ५ = दुनिया, संसार ॥ 
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मं अतिशय द्द्‌ अचुराग कर घौ पुत्र धन धाम्‌ आदिकों सेह 
उदासीन हो, कठिन्‌ मोहनाल की सब फसा तोड़ दौ । अ 
गुर स्वामी श्रीकीखददेवजो की कृपादत्त भूजन के बल ते, ज्ञान 
ले, अविद्या माया को नाश कर, अष्टंग योग से तन त्याग, शरीर 
धाम मेंजा वसे ॥ 

(२१४) श्री पणजी । 


(७९५) छप्पय । (४८ ) 


पूरन प्रगट महिमा अनत, करिै कोन वखान्‌। 
उद अस्त परवत गाहिर मधि + सरिता भास । जोग 
जगति विस्वास, तहा दृट्‌ असन धार ॥ व्याघ्र पिष 
जं खरा कद सक न्‌ माने। अदनं जाते पौन उलरि 
ऊरध्‌ ॐ आनं ॥ साच शब्द्‌ निमत कहा, कथिय 
पद नवान । पूरन प्रगट महिमां अर्नत, कर्हि कौं 
 बखान ॥ १८२॥ (३१ ) 


वात्तिकं तिलकं । 


भाव्रूषदात्तजां का अनत मादेपा प्रगट हहं उसको कौन बलान 
सकगा। उदयाचल आर अस्तचल के मध्य तै नितनी नदिया 
° सव्‌। म आत गहि ससा श्रीगंगाजी के निकट. हिभाचलम 
आ यागयुक्रै सं भगवत्‌ के विश्वासपूरवकं टद्‌ आसन धारण का 
बन समाधि लगा, समीप मं व्याघ्र सिंह सड इये गर्जते थे, अपन 
सपन वयुका प्राणम मिलाकर उष्वद्ी काल्ते जति नीचे न 
जनि पता । आपनं साखी, शब्द, निर्मल कहकर निकीन पद म 
[उपाय वणन किया । निश्चय दोतादहैककिये प्रणजी दही ६४ 
नन्‌ प्रण वरागजो ` का दारः हे। 





8 अर्थात्‌ श्रीगंगाजी ॥ 











` भक्तियुधास्वाद तिलक । 


(२१५) श्रीलदमणएमद्जी । 


(७९६) छप्पय । (४७ ) 


श्रीरामाचज पद्धति प्रताप, भ लच्तमन" अनुः 
सखौ ॥ सदाचार्‌ शन्ति भजन मागोत्‌ उजागर । 
मक्घनि सौं अति प्रीति भङ्कि दसधा को आगर ॥ 
संतोषी घटि. सील हृद स्वारथ नहि लेसी ॥ परम धूमं 
 प्रतिपाल संत मारण उपदमी ॥ श्रीमागोत वखान के, 
नीर चीर विवरनं कला । श्रीरामाचुज पदति प्रताप 
“मट्‌ लक्षमन' अवुसखयी ॥ १८४५८२०) 
वात्तिकं तिलक । 
अनन्त श्रीसमाजुजस्वामीजी की पद्धति (संप्रदाय) ऊ प्रताप 
ते श्रीलस्मणमहजी शरणागति भङ्िमागे मे यथाथे प्रत्त थ। 
सदाचार तथा मुनिषृत्ति से भजन करनेवाले उत्तम भागवत हुये । 
। समीर भगवदुकों से अति प्रीति कसते, दशधा (पेमा) भङ्गि क स्थान 
ही थे। अति संतोषी, परम सुशील, स्वाथरदित परमथम प्रतिपालङ, 
सेतमाग ॐ उपदेश करनेवाले थे । श्रीभागवत के कथा दर । 
वीररूपौ मायिक पदाय रौर धीररुपी परमाथ वस्व दाना 
पिवरण करे पृथङ २ दिखा देते थे । देते विराग ज्ञान क्क ₹ १५ 
। आपयथे॥ 


(२१६) स्वामी श्रीकृष्णदास पयहारीजी । 
(७९७) कुण्डलिया ॥ (४६) ह ति 
स (~ दि नात । 
गतै गलित अमित छण, सदाचार म जीति ॥ 
~ दधीचि पा दरूसरि करी, ९ रप न चि पान दर टि करी कृष्णदास ॐ 
क 9 इ स-व अ 
११९ देखिये ॥ ` 
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कृष्णदास कलिजीति,न्योति नाहर्‌ पल दीयो । तिभ 
धम प्रतिपालिप्रगृट जस जग म लीयो ॥ उदासीन 
अवा कनकः कामिनि नहिं रातो । रामचरण मक 
रहत निति, दिन मदमातो ॥ गलते गलित अमित 
सदाचार्‌ स।5 नाति। दधीचि परं द्रूसरि करी, कृषा 
दास कलि जीति ॥१८५॥ (२९) 


वात्तिक तिलक । 


जसे दधीचिऋषिजी ने देवताओं के म गने से अपना शरः 


दिया, एसे दी दधीचिगोत्र मेँ उत्पन्न श्रीस्वामी हृष्णदास पयार 


ने कलिकाल को जीत दधीनि की नाई दूसरी बात दी । एक समप 
आपका गुफा के सामने बाध आया तो आपने उसको अतिथि जान 
नेवताकर आतिथ्य॒ध्मे प्रतिपालपूरवक अपना पल (मांस) काठ 
दिया । इ प्रकारके प्रसिद्ध यश को आपजगमे परापत हरये ॥ 

उदासीनता वराग्य) की मयौदा ह्ये । अर इस संसारसागः 
म जो कनककमिनीरूप दो भवर सबको इभा देनेवाले ह ठ 
दानो के रंग से भाप नहीं ते । केवल श्रीरामचरणकमल १ अनुः 
ग्रुप मकर से भमर कौ नाई मदमत्त आनन्दित रहते भे । संतो # 
अमित दिभ्य गुणों से गलित अर्थात्‌ परिपक्, सदाचार, अति नीतिश्‌ 
गलते गादी में विराजमान हये ॥ 


(७९८) टीका । कवित्त । (४५) 


वेदे हे गुफा म, देति पिह दार आय गयो, लयौ यों विचारि ॥ 
सतय थ्राजथायाहे। द जोषि कारि डारि, "कीजिये अहार अन 
भमा अपार धमं कठिन वायो हे ॥ दियो दरसन आय. सवर याग 
नाच, नपट सचा, दल जान्यो न विलायो दै। अन्न जल देही कोलि 
नयत नर कारे कोन से जन मन भरमायां हे॥ ६१४॥ (१६) ` 








भवितसुधास्वाद तिलक । ध 
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ए वात्तिक्‌ तिलक्‌ । 
एक समय स्वामत्रा ६ कृष्णदाक्षज। गलता को गुणा मे वटे थे 
देत ती एक व्यान ११ ना 
कमी यहा नदह आया इतस हमारा अतिथे ३, इसका भाजन दना 
चाहिये । अपरता जघाभ् क पाक्त कशटकर्‌ उपक आग डक्ल दया 
१ कहा [क इसका आहार क्य। दासय अपक अपार महमा 
टिक आतिाये कां भा भाजन दना बताया अधात्‌ अपना कृष्ना से 
उपदेश दिया । मप खाकर व्याघ्र चला गया । श्रा € इष्यदाक्तञ्‌। 
की यह घमेपाल वरूप अतिशय सचाई दत परम धमञुरषर श्रसिमजा 
नहीं रहा गया, कोट किञ्चभरूप्‌ स आकर चन {दयं ओरं 
मस्तक पर कमल्लकर धर सष दुःख दर्‌ कर द्य । जवा मा ज्वा क त्या 
होगह । श्री १०८ पयहार।ज[ नयनान.९ पाकर ताथ हयं ॥ 
देखिये. ल्ग आतिाथे कां अन्न जल स्न म्‌ भृष्ठते 8, आपकं सम 
कष कौन कर सकता दे इस बात का मन म विचा करनं सं हा जाव 
घवडा जाते ई सो कर कंसं सक !॥ 


(२१७) श्रीगदाधरदासजी । 
( ७९९ ) छप्पय । ( ४४) 


| ९ $ कू (वि | (>> [स कृं ॥ 
मर्तीमांति निबदी भगात्‌, सर गदाधरद्‌ 
तालविहारी जपत र्त निशिबासरत सं । सेवा सुहज 
न्यो | 
वा भा ५ धिक उदार रसन दार 


स्रासय अध 
(8: प हिय निके, सुपन्‌ह जान 


व । | छ ॑ ति निवदही भगति, सदा ` गदाधर 


दास की ॥१८६॥ (२८) 








८९८ श्रीभक्तमाल सटीक । 
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वात्तिक तिलक । "५१४४ 


शरागदाधरदासषजा का भक्त, अदस अन्त तकं सदा एकरस भते 
प्रकार सं नवह गई । प्ऱाट्लत मन सादन रात श्र लालविही 
जा का नाम जपत्‌ रहत य्‌, अर्‌ बर्थका सब सहजस्नहसे कया 
करत । सदा अनन्द क रस स लत भगवद्क्गा स अत प्रीते रखते थ्‌। 


आपका रोति सवकं मन प भाताथा थार अन्तःकरण की आशय 
आतशय उदार रहा । रसना सं हरकत गात, हदय म श्रीहरि 
विश्वास लाते, किक अर को आशा आपने स्वप्नेमे भी नदहींकी। 


` (८००) टीका । कवित्त । (४३) 


बुरहानपुर दिग बाग तामे पड आय करि अराग ग्रह त्याग प 
स्यामक्षा।गावमन जात, लग [कतं हाहा खात, घुष मानि लिये 
गाति, नहा काम अर कामसां॥ पसो अति मेह, देह बसन भिजापं 
डर, तब ह।२ प्यारे बाल दुर अभेराम सां । रहे एक साह भक्त कदी जायं 
द्यावा उन्ह मन्दर करवा तंरा भख घर दाम सां ॥६१५॥ (१५) 


वातिक तिलक । 


श्रगदापरदासजा वेराग्य स गृह कांत्यागके श्रीश्यामशरुन्दर्‌ र 
परमम पगे अर्हनपुरं कं निकट आकर वियजं । लांग बहत प्राथन्‌। 
करत, परन्तु राप ग्राम मे नहा जति थे अपके मन थर शरीरन यद 
हा सुख मान लया । अप अर कामा से प्रयाजन नही र्ते थ॥ 


एक दिन मघा न जलकीो बड़ वषा की आपके सव व्च भीग गप 
भक्त क दुख दख भगवान्‌ को बड़ी दया लगी, तब एक भक्त सेठ # 
स्वप्न मं अति अभिराम स्वरसे आत्गादी कितेरे घरमे बहुत दरभ्व भ 
६ इससं जा मेरे प्रियभक्र गदाधरदास को लिवा ला सुन्दर मंदिर बनव 
द । तेरे घर मे श्रीलद्मीजी की पा बनी रहेगी ॥ "र 











भवितिसुधास्वाद तिलक । ८९९ 
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[ठ नाट स्याय हार्‌ बचन धुवाए जब, तव कृखायां जचां मादर 
पंवारक । प्रथ पचरसय, नप जलल अआ विहशध स्वाम अति 
अभिशम रूप श्त निहार ॥ कर साधुक्वा जाम निपट प्रसन्न हात 
वासी न शहतत अन सवि पात स्क । कृत्‌ रइ जह रखा ह [दपाय 


॥ ९ €< अस 


सामा आये घर संत, आप कर “भ्यौ प्यास" ॥ ६१६॥ (१४) 


वातिकं तिलक । 


वैश्य भक्त नेप्रसु की आज्ञा पाने आपक पास अकर भ्राम १ चलन 
 प्राथना की । नहीं अगीर्कार्‌ किया, तव शहा क वचन सुन 
बडी कठिनता से िवालाये, ओर दन्द विचित्र उवा मदर वृनच » 
प्रस को पराया । ठङ्ुरजी का नाम ` श्रीलालबिहां जा संखा | 
अतिसुन्दर श्याम खरप को देखते प्रमप मग्न यनात ष  _ 
सन्तो की सेवारेसी कस्ते कि जिसमें साधु अति सन दत 
अन्न आदिक जो आता, सो दरे दिन को न रहता, अन्न = 
को ( शेष › फार कर सोते ये । पर्व रोई करनवाल इच प ` 
भगवत्‌ के भोग के लिये चपा रसते थ । एक सम्‌ शात संत आय्‌ 
्रीगद्‌।धरदासजी ने रसो्यो एनारिया सृ क्या क कयं साम्न 
होय सो प्रीतिपूर्वं बना के भोजन कणा ॥ 


(८०२) टीका । कवित्त । (४१) 


बोस्यो परस मूते ख ताके लिप्‌ रस्या माष्यो तब आप कादां 


भोर ओर अविगो । करकं प्रसा दिभौ लियोौ सुख पायो सव सबा ग, 


द्‌ । च # 


हे कोष मरि कटे कवौ दुटावग। । ^ ~ 
रुपेया धरे बाते गरु ` सीत सं क प्रसि" ि तौ पक ॥९१७॥ (१३) 


वातिक तिलकं । 


आपके कचन सुन शिष्य बाला ठाकुरजी मूख रहं जति 








९०० श्रीभक्तमाल सटीक । 
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(09७७ 
हे इसालयं थंडा सा अन्न र्व इड &। आपनं ह त्‌ | 
नरङल क सन्ता का पवावा, प्रातःकाल आर वगा। शिष्य ते 
रसा कर मग लगा क क्षन्ता र व्वा, तत प्र्षाद्‌ पार ९।६| 
इय, चगमदकवरसजा का क्षा यात दख श्टन लग्‌ अफ 
युर सब जगत्‌ गावगा ॥ 

प्रातःकाल कृच आयान, प्रं मूष ह रह्‌ ग्य | तन्‌ पष 
बाति गय || तव अपक शष्य कवि कर कहन ज्ञगं क दष 
चब तक भाग नहा लगा, हेम लाम मृूह्ठ मरत ह, न जान ह 
इम का बह्मा कव हृडविगा! उक्षा क्षमय कटि मक्र आकर भ्र 
९ । वरदासजाक्सामनदा मसा ख्यं प्रजा रष्ला। आप बाज्ञ 
क य स्पय लकृर्‌ इतक माथ मरं मारां, जतना इच्छा हा उतना प 
भूस स उयाङ्कल हा रहा ईं ॥ 

( ८०३ ) टीका । कवित्त । ( ४० ) 


भ 9१ (~. 


उखां वह साह, मत मपिक्द्ु काप कियो? कियो समाधान 
सब बात सममादं दे । तद तो प्रसन्न भयां अन्न लगे जितां दत 
सव सुत्‌ लत, साधु सचं उपजाई हं ॥ रहं काऊ दिन, पुने मधु 
१।स्‌ [लथ], पिय व्रजरस लाला अति सुखदाई हे । लाल लं लइ, 
सत नकं युगताए रुन जानं जिते, गाये, माति घुन्दर लगा 
६॥ ६१८॥ (१२) 


वात्तिक तिलक । 


आप वचन सुन वह भक सेट उर गया कि 'स्वामीजी नं क8 
मु पर त। कराध नहीं किया। तव श्रीगदाधरदापजी ने 8 
वात समकर उस मक्र का समाधान किया । वृत्तान्त सुन 
पतन न्‌ ह, आर जतना अन्न लगता उतना देने लगा। उत्तम श 
साधुषबा क सुख लेने लगा ॥ 
` आप कृच दिन व रहकर फिर श्रीमथुरापुरी मे आकर वसे । अ 
खदा बरनलीलारस को पान किया, इस प्रकार आपने श्रीलालजी 
% लङ लड़ाया आर भले प्रकार संतसेवा का मुख लिय) | 


(६. भवितसुवास्वाद तिलकं । ९०१ 
"हम आपकं ।जतन एण (यश) जानते थे उतने नदर मति लगा 
के गान्‌ [कय ॥ 


दो गदाधरजी श्रीहृष्छ चैतन्यमहाभरयु क चौपट महन्तो म थे । एक 
गदाधरदास् श्रौ ६ हृष्छदास पयहारीजी के शिष्य थे । एक गदाधसी 


वोदावाले, ओर एक्‌ गदाधरली श्रीवज्लभावार्यजी के शिष्यो भे घे। 
श्रीगदाधर वाणी बड़ी उछ कषिता हृई॥ 


*@ १, +० © १,७०6*० © °०@-**@" ,७००७५.९०@* 











[भ 


(२१८) श्रीनारायण दास जी। 


(८०४) छप्पय । (३९) 


हरिमिजन सौव स्वामी सरस, श्रीनारायणदास्‌ अति॥ 


अ ( > ( (क 


भक्ति जोग त, सुद्‌ देह निज बल करि राखी । ।हय 
परूपानन्द, लाल जस रसना माखी ॥ परव प्रच त 
जानमनि रहस सायक । श्रीनारायण गट मन्‌। ^ 
गनि सुखदायक ॥ नित सेवत संतनि सहितः दाता उच 


स 


देस्गति। हरिमजन सीव स्वामी सरस श्रीनारायणएदास 
परति॥ १८७ ॥ (२७५) 





वात्तिकं तिलक । ५ 
ति सरस मतिवाले श्रीहरि भजन की सीमा स्वामी श्रनार्‌ 


(५ 


यणदासजी हये । अतिशय द्द मङ्ियोग से शक्त अपन द न 
@ € = ् त रूपान म्‌ मन ममन 
वीयं बल के सहित कर खला, अर ९ र 


 क्रिया। जीभ ते श्रीलालजी के नाम ओर यश्‌ कहा क । अपने 
पिस्यात प्रताप से परिय भी दिया, ज्ञानिव। ^ शिरोमणि भगवत्‌ 

रस्य के सहायक ये । आपकी बड़ाई %€। तक की जाय लागो.क 

सुख देने के लिये मानो साक्षात्‌ शराना्ष सवयं प्रगट हय । ध 

सहितं निस्य संता दी सेवा के, उत्त दथ बर के जीवं 

कागति देनेवाले हये ॥ ¢ 9 

| 6 (जिनकी कथा सूल २७ रचत ^ १६ मक 








९०२ श्री भक्तमालं सटीक । 
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ए ६) भह नाशयन अति सुर्‌, बजमरडल सो हेत, ठौर दर 
रचना 5९, प्रगट [केयु सकैत ॥ सां भास्करजी क पुर शरीपतनातत 
गस्वार्मा क [शुष्य थ। वतातं ह ।के उनका जन्म संवृत्‌ १६२० 
(१५६२ ६०, में ह्या था । 9" (८्ग्४८ ठप ने मी १५६३ ६ 
लसा ह । सर 9६८८ आपका जन्म किसी ने मूले लिष्‌ारै। 
आपका व्रजभक्तबिलास नामक ग्रन्थ श्रीराधाकृष्णद्‌।स के मतानुपा 
१५५२ ईसवा म बना । एक भरानारायणदापि की कथा मूल १४६ 
कवित्त ५६१।५६२ मको दै । ओर एक नरायणदासजी पष 
(मूल १८७) म वणित ह । इत्यादि । इत्यादि ॥ 


श्रीतपस्वीरामजा सीतारमीय। 
(८०५) टीका । कवित्त । (३८) 


अय बद्रानाथन्‌ त, मथुरां नेहारि मेन, चेन भयौ रह जह 
कंसज्‌ का दारं दं। अवं दरसन ल्लाग जतिन कोसंग हिय, रप 
कन भागदहति क्यायों विचार दे॥ करं रखवारी, एख पावत 8 
भारा, काऊ जायं न प्रभाव, उरमवि सा अपार हे । आथा ए 
द पाट पृष्टस तां सीस दई, लह चले मग पेसो धीरज कौ पा 
2 ॥ ६१६ ॥ (११) 


वात्तिक तिलकं । 


स्वामा न्रानारायणदासजा बद्रीनाथ बदरिकाश्रम) जी से आक 
गरज का सत्रा सं दख अति आनन्दित हये, फिर श्रीकेशवदेवजी $ 
मर पर रहन लग । बहा पर दशन करनेवाले लोग अते ये. उनके जाई 
(नही) चरा ले जाने की संका मन मे बनी रहती थी ॥ 

° ह्र कै मन्दर जात रहै हर्दिशन के घास! 
लम्ना 2डवत्‌ कृरत, पर. चित्त पनहियन पाष ॥ 

पन्‌ वचर. किया कि इन सबको दुचित से प्रु के रूप दश^ 
का उस नही होता ।” इसमे आप दार पर बैठे नतियों की क्षा विथ 
शस्त च, रूद्‌ आर परहितरत सुभाव की बलिहारी । प्रभुरूपविन्तवन 











भक्तिसु पि घास्वाद्‌ तिलक । 


सख म मग्न सहत य, अन्तर्‌ के 
त | सपार्‌ प्रममाव का प्रभाव {६ नर्हा 
एक [दन एर & अयां, उपर का वेष्णव वेष्‌ आपके गहा दता 
ससं बड़ा भार लस चपक साप्त परं स्वषायकं ले चला, आपने ९1 
[न कहा दहार हा का इच्छा समश । एसं धयं दानता रन्न कशं 
[रंश आपक हदय म था । बाहार आर जयजय आआपका॥ 
(८०६) टीका । कवित्त । ( ३७ ) 


ऊ वड़ो नर, दाख मग पहिचानि लिये, किये परनाम मूमिर्पारि 
मरिनेह को । जानिके प्रभाव, पवि लीने महादुषट हृ ने, कष्ट अति पायो 
दव्य अभिमान देह कां ॥ बाले आप चिता जनि कर, तरा 
काम हति." वैन नीर साते ` मुष दख नही गेह कां । भया उपदंश 
भक्ति देख उन जान्यो, साधु सङ्गो षिसेस, इहा जानां भाव महं 
को ॥ ६२० ॥ (१०) 


वात्तिकं तिलक । 


पाग स किसी श्रीमाय्‌ मक्गनरं ने देख प्िवानदर धण सन्स 
मृमि पर सा्टांग प्रणाम किया । तव वह दुष्ट भा आपदा प्रभाव जन्‌ 
चरणों मे गिर पडा, ओर देह का अमिमान्‌ बाड़ ग्लान स अस इ 
रेने लगा । श्रानाययणदसिजा न कृहा कि ठम [चता मत्‌ कर्‌ 
तम्हारा यह कथ मेरे शरीर से हृ सा मला ६॥ 
दो ० “क्षमा बड़ेन को चाद्ये, आर्धन % अ ्‌ 
कहा पिष्ण कां घाटगया ! जा भृगु मार 
आपके ए ह धुता के वचन पुन्‌ वहनत्रा म जल भरके प्राथेना करने 


९ 0 6 ॐ 


लगा कि “मै अव घर का ओर्‌ घर क लाग। ९! मुख नह दसगा । तब 


अ्रापन्‌ कृपाकर उसका भक्रिमागे का उपदसय देकर कृताथ कया । दास्‌, 


त 
^. व भ = र 
समान वषा कसते है, इसी प्रकार सन्त स हा प क 


कृताथ करतें ह ॥ 


9 


प नत 








९०४ श्रीभक्तमाल सटीक । 


` ` (ङ श्रीमगवानदासजी। 


( ८०७ ) छप्पय । ( ३९ ). 


भगवानदास श्रीसहित नित, सुहृद सील सजन सरम्‌। 
भजन भाव आरूढ, ग॒ न बलित लालत जस । श्रोत 
श्रीभागोत रहसि ज्ञाता अच्तर रस ॥ मथुरापुरी निवाप 
स्रास पद संतनि इकाचेत । श्रीचत्‌ “षीजा" स्याम धाम्‌ 
पखकर अव॒चर हित ॥ अति गंभीर सुधीर भति, हलमतं 
मन जाके ट्रस। भगवानदास श्री खादेत नित, यहद सील 


सजन सरस ॥१८८॥ (२६) 


वातिके तिलक । 


श्रीभगवानदासजी नित्य ही भङ्गि श्री के सहित, सवेभूतों के पह 
शालवान, सरस हदय युक्ग, मात सज्जन हये । श्रभिगवद्‌ भजन भावनां 
आरद्‌, प्रयुक्‌ गरू गुण भार ललित यश स याच्चादित अन्तःकरणवाब 
थे । न्नाभागवत क्था क रहस्य के अर यक्षरा के रस के जाननेबाल श्रि 
थे । मथुरापुर म बस्त, भार सन्ता के पद को अनन्य आशा चित्त 
रसत थ। ्ायत खाजाजा तथा श्रस्यामदासजां के गृह क सुखका ह 
कारा संवक्‌ शष्य थ। अति गभार, सुन्दर घोर माति युक्र थे, आर अपन 
दशन सं सब जना के मनम प्रमानन्द का उस्लाप्त कर दतं थ॥ 


(८०८) टीका । कवित्त । ( ३५ ) 


जानिेकों पन्‌, एथीपति मन आई, यो दुहाई, ले दिवाई मत्‌ 
तिलक न धारये ` । मानि आनि प्रान लाभ, केतकनि त्याग प्व 
घए, नद जात, जानि बेगि मारि डारिये ॥ भगवानदास उर भङ्क 
रस मखा, क्खां ते सदस ब्त राते लागा प्याश्ये । शया (| 
दाख, राश, मधुरय नवस पायो, मादर कराया, दार्व 
निहारयं ॥ ६२१॥ ( ६ ) 


भवितियुधास्वाद तिलकं । 


वात्तिक तिलक । 


एवः मय पृथ्वीपति (बादशाह) के मन मे यह्‌ भाया कि हृत ते 
ता म्‌[ल, प्र्‌ [तलक वाश [कय ९९त ह द्सरूता [क इनम सचा 
ति ओर निष्ठा कतक ६१ इतलिय मृधृर पृ [इ (मुनादी) $] 
दी किं ज) 8 मलः [तरख चस्खश्रमा वह्‌ मार डल्ला जापगा। 
उपकी ाक्ना मान अपने प्राण के लाम पे बहुत लागा ने माला तिलक 
तज दिये | वहत घ लाग गृहम पिरह, क्याक जनित य कजा 
पृथ्वीपति जानगा तां शाघ्र मार डललिगा॥ 
पर्त श्री भगवानदासजी के हदय म ता म्नि का हन्यु मरा था 
दससे न्दर दीधे दादस तिलक आर बहुतसौ ठलस।९। माला धारणक! 
पृथ्वीपति के समीप गये । दखकं हदय म प्रसन्न हा, उपर ६ ९2 शा? 
उसने पा कि “तुमने मेश आश स्या नहा माना ! अपिन्‌ असर 
| उततर दिया कि “हमरे मत मेँ सिद्धान्त है कि जा माला तलक बार 
कर प्राणत्याग करता है, वह अवश्य भगवानच्‌ क षाम्‌ श जाता इ । इस 
लाम ढ़ ल्लिये आपकी ओ्ना को धन्य माना। आप्र स। निष्ठा दख 
नृपति ने पद्मा कि "जो इच्छा ही सापि, ` अपने कडा कि 
श्छ जीवनादपि मथुरा निवास चाहता & ।, उस्न (सत ॥दया क 
पथस्‌ की अध्यक्षता जवतक नियां तबतक कर्‌ । श्राभगवनदासजानं 
| जत्मभर मथरबास कया, आर गोवद्धनज। ॐ समाप श्रहष्दििजा क्‌ 
| मन्दिर बनवाया सो अवतक विराजमान & स्थन क[रयं ॥ 


(२२०) श्रीकल्याणएसिंहजी ! 
( "0 ष्व "न 
पक्कपत्त उदारता यह = | 
| जगन्नाथ कौ दाष निन, अकर मना ॥ 
| पयानौ करत, नेह रघुपात सो ु 21 











९०६ श्रीभक्तमाल सटीक । 
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धाम्‌ मोद, तिका ज्यों तखा ॥ काधनी ध्यान उर 
लस्यो, राम" नाम मुख “जानकी ।मक्तपच्त, उदारता 
यह्‌ निवही “कल्यान की ॥१८९॥ (२५) 


वातिक तिलक । 


ज, 


श्रीमगवद्क्घों का पक्ष करना ओर उदारता अथात्‌ धन आदि 
पदाथ तथा प्राणतक्‌ दृसरे कां दे देना, श्रीशमहृपासे ये दोनों शत 
नोनेरे नगखाले श्रीकस्यानसिहजी की जीवनपय्यैन्त निवह ग। 
आप श्रीजगन्नाथजी की दासतामं अति निपुण थेओर श्रप्रसु फ 
मन मे भति थे। श्रीजगन्नाथजी ने अपना परम पाषद्‌ विचार. पि 
जान, अपने निकट बुला लिया । अन्त मेंप्राण त्याग करते समय 
पना स्नेह केवल श्रीरघुनन्दनजी से लगाया, ओरल्ी पुत्रधन 
धाम आदिक का माह तृण के समान तोड़ डाला । जये सो सम्पति 
सदन सुख, पुष्द माव पितु भाद । सन्मुख होत जां समपद, क 
न सहज सह ॥ भप पसे बड़भागी थे कि अन्त में श्रीरघुवशी 
कं काट कनी (करधनो) का ध्यान हदय में साक्षात्‌ आगया अ 
मुख मसे श्रीजानकी राम नाम उजारणकर प्राण कां त्यागके साकेत 
श्रीरामधाम को प्राप्त हये ॥ 

श्राहारिभक्रा के पक्ष करने का एक ब्रतान्त यह है कि एक्‌ समय 
अपनं स्थान नानरं नगर से अपने भाई अनृपक्षिह के सहित इस्छव 
दरानाथ श्राब्न्दावन कां चले जते थेमागंमे देखा किं एक्‌ धरना 
स्रावगा दुष्ट एक दान वेष्णव कादुःखद्‌रहाहे। अपने इन वेष्णष 
` सुका पक्षकर उपस दुष्टसे वचा लिया तथा धनादिक दं इष 
कृर दिया ॥ 

श्रोराधाहृष्णदापसतजी के अनुमान में श्रीरूप गोस्वामी क रिय 
कस्यानदास यही महाचभाव है परन्व शृङ्गारनिष्ठाषाने श्रीकस्यानदाक्ष। 
आर दास्यनष्टावाले कर्यार्नापिहजी दा जान पडते ह ॥ 


भक्तिसुधास्वाद तिलकं । 
„6999०9०6 9 9० ०७००० ००७५०७ "८2001 "6-90-36 कछ १ 0 9 
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(२२१।२२२, श्रीसंतदास, श्रमाधवदास । 
( ८१० ) छप्य । ( ३३ ) 


पदर साथराम क, भुना सत तिनके कथा 
"तराम सदश्‌ जगत छाई कारडाखां । महमा 
महाप्रवीन भक्त वित धम्‌ विचाखो ॥ वलया माधव 
द्‌[सि' भजन बल्‌ परचा दाना । ॐर जाभिनि स्‌। बाद्‌ 
वसन पावक प्राते लानो ॥ परम धम ववस्तार ह्व 
प्रगट भए नाहिन तथा । सोदर साभूराम क छन 
प॑त विनकी कथा ॥१९ ०॥ (२०) 


वातिक तिलक । 


कि 


हे सन्तजनो ! श्रीषोभूरमजी के दानो म्या क > सुनिये । 
श्रासन्तदासजी ने सद्पृत्तियुङ्क, जगत्‌ क ९18 (सगं ) के समान 
निरस तच्च जानके बड दिया, अर्‌ भगवद्‌ भङ्गे ज्ञान का 
प्रीनता से विचाश्कर्‌ हदय मे धारण [कू इसे आपका महा 
मादेमा इई ॥ 

दसरे भ्राता श्रीमाषवदासजा न भजन के बल से एषा पा 

दिया कि एक समय कनफ़टं यगा लोग आपे विवाद कसः बालि 
कि “टम अघने भग भर्‌ शुद्र, का अ म डालत ६ अर ऊम 
अपनी करटी माला डाला, किसके जलते ६ । अपन 
किं “मे कंठी मालाआ्रागेन म १६ डा्लृगा, मे अपन्‌। म | 
अग्निम डालता ह वम अपने परथ » द्राः चय ५ 
एसा हौ कया, कन फट क़ भगी, मुद्र जल ग ॥ 

न जला आपत अग्नि ते ज्यों काल्य ब्व = 

(# प षय (मक्षि) ब वि 


९ "छोई" सीटी ॥ 





९०८ श्रीभक्तमाल सटीक । 
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माधवदास कं हए ई-- | ७ माधवदास मगवत्‌ रसिकजीङ 
१ श्रीमाधवदास जिनका वश्चञ्आग्न| पिता। 

मे न जला। ८ माधवदास दादूजी क शिष्य 
२ श्रीमाधवदासजीजगन्नाथपुरीय। | 5 माधवमह काश्मारे 
३ श्रीमाधवदास साधुसेवी । १० माधवदास(मीरमाधव) बी 
४ माधवदास गदा क| ११ भाषवदास कायस्थ ्ारनपुर 
५ माधवदास बर्सानेवाले । वाले ॥ 
६ माधवदास कप्रर खत्री । इ्यापि 

(२२३) श्रीकन्दरदासजी । 


(८११) छप्पय । (३२) 


बरूदिएे विदित, कन्हर कृपाल, मत्माराम, अगम 
ट्रसी ॥ कृष्पछमक्कि को थम, ब्रह्मकुलर परम उजागर्‌। 
क्षमासील, गंभीर, सव लच्छन को आगर ॥ सद॑मयु हरि 
जन जानि, हृदे अवरा प्रकासे। असन, वसन, पनमानं 
कृरत, अतिउनज्ज्वल शआासे॥ सोभराम ` प्रसादत, क्षा 
दष्टे सव पर्‌ वसी । ब्रू ए विदित, कन्हर कपाल 
अ्रात्मारम, आगमद्रसी ॥१९१॥ (२३) 


वातिक तिलक । 


बूडिया प्राप मे श्रीकन्हर्दासजी जगत्विख्यात्‌, परम्पाल 
अपन आसा मे रमण करनेवाले अआगमदर्शी अथात्‌ भविष्य जान 
वाल हये । श्रीकृष्णभङ्किरूषि गृह के स्तम ( सभा ) आधार के स॒मा 
ब्राह्मण कुल मे उत्पन्न, अति प्रकाशमान, क्षमाशील, गंभीर, सव ई 
लक्षणों के स्थान हए । श्रीदरिमक्घा को हदय मँ अपन! सवस्व ज्‌ 
आशय भरेम करो, तान पान वलादि देकर अति सम्मान क्त 
-एक श्रीकन्हरजी, बिट्ठलदास चौबे के पुत्र थे । ओर ये श्रीकन्हुरदासजी ज्ञानी भर १ 


॑ 
्‌ 
| 
| 
| 








भक्तिसुधास्वाद तिलक । ९०९ 


श्रीसोमृरमजी को कपा प्रसन्नता पाक अति प्रसन्न मन पै, सव जीवां 
को एपारष्टि षे देखते थे ॥ 


(२२४) श्रीगोविददासजी “भक्कमाली । 
( ८१२ ) चप्पय । ( ३१ ) 
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भङ्क-रल्माला सधन, गाद्‌ ॐ वकस कय ^ 
रच सीलघननांल लल क्च, सुमति सस्त पत। 
विर्विधि मक्त अवुरक्र, व्यक्तं बह चारत चठर्‌ अत्‌ ॥ 
लघ टौीरघ्रु युर सद वचन अविषृट उचारन । दरव बास 
विश्वास दास पस्चिय विस्तारन॥ जान्‌ जग्रत्‌ हत, रत्‌ 
गुननि यं सम, नरायनदास [दय । भक्कस्त््मल 


प्रधन "गोविंद कंठ विकास [केय ॥ १९ ९॥ (२२) 
वातिकं तिलक । 


श्रीभगवदुक्क नामयशरूपी रता को महामूस्य माला (य भक्रमाल 
रथ) श्रीगोषिददासजी के कंठ मं विकसित इह, अवात्‌ नखान 
कृणठाम्र (कर्टस्थ) किया । आप ओआतिसुन्दर शाल १। श्रीरापघन 
श्यामसुन्दरजी की लीला मं रृचवाल सुन के सिधु हीये 
डने भङ्क मे अनुराग कने वाले, आर उन्‌ मक्ता क य, स्पष्ट चासो 
ङ नाननेवल्ति अति चतुर थे । श्रीभङ्कमाल पदत्‌ म =, जेसा लघु 
दी अक्षर अर स्वर चादिए व वघ हा यु विशुद्ध शब्द उच्चारण 
करते ये | व्रिश्व निवासी भगवाच्‌ का सदा विर्व करनेवाले, सता 
कृ पर्विय का अथात्‌ जा परीक्षा भाव प्र्गद हप उनका माप विस्तार 


पच्ष्चकषे॥ , ---- 


१ “सु"“= 
२ “श्रीनारायणदास' जी = श्रीनाभाजी गोस्वामी भक्तमाल कर्ता । 


३ “भक्त-रत्नमाला यही “भक्तमाल ' भ्रथ “ 


९१० श्रीभक्तमाल सटीक । 


भागाविन्द्दासजी का, सब जगत्‌ के जवा का (हत कशनेषात 
आर सव शुम गुणा म (सुस्व, अपन समान जानकर श्री ६ नाश 
यणदासतजो (शी १०८ नमाखवामाजा) ने स्वय भक्कश्त्नमाला दी 
अथात्‌ अय तथा आस्यायकायुङ्ग इस भक्रमल का उन्हपदादिया 
था। ओर श्रग्‌ाविन्ददस्तिजा न सप्रणं भक्रमाल कां कण्ठस्य कर्‌ रका 
बड़ माट स्वरस पटा करते थे॥ 
न्ग निश्चय हाता दै किं यह बप्पय भक्रमाल प्रण हये पीठे खयं 
श्राहृपाज् नामास्वामीजा ही मे लिख दिया ह । (यह्‌ दप्पय बड़ मनन 
कर रखने के याग्य हे) ॥ 


6 9 त ) 


आर नारायणदास ने दिया एसा परोक्ष (अन्य दुशष 
लिखा, सो अपना नाम परोक्ष से भी लिखने कीकषियों की रि 
प्रसिद्ध दे री ॥ 

जा मूल १०२ कवित्त ४१० मे श्रीगोविदस्वामी वणित ई, उनते 


य॒ महात्मा भत्र हद ॥ 


(२२५) श्रीदपमणि जगतरसिहजी । 


(८१३) छप्पय । (३ ) 


भक्तंशा भक्त, भवताषकर्‌, संत दपति “वासो " कुवर्‌ ॥ 
¶ इत चखपमान जगतासह दृद भक्किपरायन । परम 
प्राति कय सवस शाल लदचमीनारायन ॥ जास यूजश 

हज कुटल काल कल्प जघायक । आज्ञा अटल 
1०८, सघभट कटकान्‌ सुखदायक ॥ अति दी प्रचंड 
मारतड सम, तम खडन दोरदंड वर । भक्रेश भक्त, भव 
ताव्कर्‌, संत पात वासो ` कुवर्‌ ॥१९३॥ (२१) 


वाक्तिक तिलक । 


मक्का क स्वामी, श्रीभगवार्‌ के तोप प्रसन्नता करनेवाले, “वंत 


| 
| 
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(> 


५ 
॥ 
1 


(अ ग तिलकं । ९११ 


१0 


रजा चानन्द सद्‌ के आर्‌ बासोदई्‌ कं कुवर( पुत्र), वृपशरमा 
श्रीजगतासहजा जगत मं परम भक्त हुयं । घाप ददु भक्ते म तत्प्र च। 
परम प्रीति षे आपने श्राल्लदमीनारायणजा कां स्वामाविक्‌ अपन्‌ वशा 
कर लिया । जन भक्गराजजो का सुन्दरं यश, सहज ही म, कुटल 
कलिकाल के कर्प किये सामथ्यं अथात्‌ पाप का घायक ( नाशक , 
था । आपकी आह्ना अटल अथात्‌ काह मंद नदा सकता था, यहं बत्‌ 
प्रकट है । ओप एेसे सुभट थे क जहा वार सना्ा म प्राप्त दति वह 
सवो अति य॒द्धात्साह सुख दतं थे। आपके श्र जदा का प्रताप अन्नान्‌ 
र अन्धकाररूपी शब्रओं क नाश करन क लयं अति प्रचड मातर्ड 


सूय्यं ) के समन था॥ 
(८ १४) टीका । कवित्त । (२९) 


जगता कौ पन मन सेवा श्रीनाययणज, भयो परस। पारयण 
रहै डोला संग हई । लीरवे कों चले आगे, आगे सदा पालं सद, सयात 
जल सीस, श मखो दियो रग श ॥ सनं जक्षवन्त जयत 
इलास भयौ, देख्यौ, दित्ली मि, नीर स्यावत अभग दा । चम्‌ 


प्रि. विनेकश, पये देह वमह नं, जात पाया न भाज ग्य चा 


प्रसंग री ॥ ६२२॥ (८) 
वातिक तिलक । 


सन्तनपति आनन्दसिह के बेट श्राजगतासहजा का ्राल्म्‌ा- 
नारायणजी की सेवामे बड़ा प्रमपण आर मन पसा तत्पर आ [क 
जो अपने गृह से कही जाति थे ता उत्तम पालक परं विराजमान छर 
श्रालत्मीनारययणजी को आगे २ से चलते थे अ।र चाङर्‌ सारस = । 
पीडे पीले. परन्तु जब युद्ध करने का चलते थ, तव्‌ आपा अग रहा 
करते ये ओरं प्रथु की पालकी पीठे रहा करती था । पूज स की 
जितनी इत्य है सो सब अपने हा हार्थो से करत, य॒दा तर₹ 1 प्रयु कं 
स्नान के लिये जल प्रेमरग से भरे नित्य अपने माथ परं स्सक्र ल 
कृरतेथे॥ 

एक बेर शादजदहानाबाद ( दिस्ला १ म ॒सब्‌ रजा दकटरं थे, तब 
पका जल-लाना सुनके जयपुर के राजा जयासतह आए जसबन्तासद्‌ 


2 ‰&, 


९१२ श्रीभक्तमाल सटीक । 
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जीक मन मं दशन्‌ का इलास हया, दाना जाक माग मं बैठ, ध्रीजगत- 
सिहजी ब्राह्मण, वैष्णव, सिपादिया आर शतावधि मद्यो के मुष 
नंगे पाव, सुवण क कलश भँ जल मस्तकृपर लिय, सीताराम नप्‌ 
जपते चले आते थे, १ दाना राजा दस प्रम सं भर, मूपिपर पड़, प्रणाम 
कर प्रशंक्षा.करने लगे, क मनुष्यदह धरनेका फल आपह ने पाथ] 
कीजो आपका श्रीप्रभमेपसाप्रमहे॥ 


(८१५) टीका । कवित्त । (२८) 


नृपात जार्षहृज्‌ सा बाद्या कहा नह्‌ मर (त्रय जा बहन तार 
गषकान्‌ पारम । नम दपङ्कुवर सा बडा भाक्गपान जानि, व 
रसखान एष कष्टक लङा म ॥ सुन शु भय भारा, हता {प वसां 
[९ [लिय मि काद्‌ ¶११दय, हाई ध्यम्‌ । लासक पटह बा! 


+ र 


क्‌९ सां करन दाजं, सनि साधु सबा करि निसि दिन गाङ भ ॥६ २३॥ (७) 


वातिक तिलक । 


(+ 6 


श्रजगतासहजो सुनके राजा जयाक्षहजी पे कटने लगे कि “मे 
क्य्‌। प्रमभाक्े ह, आपको बहिन, जां दीपकुबरि नामकी है सो अवश्य 
बड़ा हा भक्त ह, आर प्रमरसका खन हीह उनकेप्रेम का गंध भीमे 
नहा पाषकता, हा, उन्हाक प्रीति रीति देख सुनके संग प्रभाव से ममं 
भा प्रमुका अ।र कुल २ प्रममाङ्गे हृद हे लाइ लड़ाता है ॥ 


अपर चन्‌ सुन जयिदिजी कां वडा ही आनन्द हआ । किष 
कारणस दापकरुवारं सं अप्रसन्नता हांगदथी, सो अपनेजी से हशकः 
उनक भ्राम (जगीर ) जाले लियेथेसा सव दोड देकर प्राथनापत्र 
लिखकर, अपराध्‌ क्षमा कराकर, प्रसन्न किया । ओर अपने प्रधान 
म।नय्‌। क लख भजा [क बाहज ( बहिन ) जो प्रजा भजन दनि 
साधुसवा आदिक करं, सो भलेप्रकार करने देना, धनादिक जो लगे सी 
देना, म उनको कृपा से श्रीहरि के भ्यान मे ल्गूगा । अर भगवद्‌ यश 
गृनि कर्णा ॥ 


भक्तिसुक्ास्वाद तिलक । ९१३ 
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ल नि कि युय नि निः 
(09०9० 


(२२६) श्रीगिरिधरग्वाल्लजी । 


(८१६) छप्पय । ( २७ 








क न ०५ @ 


गिरिधरन वाल, गोपाल को सखा साच लौ सगके ॥ 
 त्रेमी मक्क, प्रिद गान्‌, अति गदगद वानी । अतर प्रभु 
सो प्रीति, प्रगर रहै नादिन कानी # ॥ त्य करत आमोद 
विपिन तन वसन विसारे । हाटक पट हित दान सोभः 
। ततकाल्ल उतार॥ मालपुर मगल करन रास स्च्या,रस्‌ 
। रंग कौ । गिरिधरन ग्वाल, गोपाल को, सखा संच लौ 
पग क ॥ १९५॥ (२०) 


| 
| वातिक तिलक 1 
1 

| 








। ओआगोपादीदेरई के पुत्र श्रीगारेधर्वालजी अगापालजा क संच 
तमौ सला ये। प्रसिद्ध प्रेमी भक, परम उदार ओर कवि थै, प्रथय 
। गान करते समय मेँ आपकी अति गद्गद बाना दा जाता चा । अपक 
। अन्तर हदय की भराति चिपाने से मी नहा †{ [यपत चा, नामशण चात 
गण श्रवण कसते मे प्रगट हो जाती थी, तव श्रीदन्दावन्‌ क एति पन न 
 प्रेमानन्द से मक्त गुणगान कर नाचने लगते थे, तव दइ ॐ वल्ल, च दह 
। कामान भूल जतेये, जो ओर कोह भगवदुयश गान्‌ कए्न ल 
| रम के अपने सुवणं के आमूषण आर वच्च तकाल उत के दे 


+ 


। दत थ्‌ 
एक समय “मालपुर भ्राम मे मगल का करनहारा यात १९ कराया 
। देखे परम्‌ प्रेम रस मेँ पगके धर का सब धन वस्ठ थ भेट 


कर [दया ॥ 
* “छानी - छन्न -चपाई, ढको 


कासं । 
† दो० प्रेम चिपाए ना चिप, हो टौ जात 
दावे दूबे ना दवै, कस्तूरी कौ बा 








९१४ व श्रीभक्तमाल सटीक । 


दो° “गिर्थिर स्वामी पर कृपा, बहत भई दशकुञ्च । 
श्धिक रसिक नीका सुजयु, गाया तहं रसपुज्च ॥ 
_ (श्रीभरुवदास) 
ग्बालपदवी आपने श्रीनन्दनन्दनजी क सखा हानं से पाई 
गिखििर्जीं कड हये हे । एक बरसानवाल- 
दो० “बरसाने गिश्धिर सुहृद्‌, जाके एसा हत । 
भोजन हं भक्रन विना, षसो रहं, नाह सेत ॥ 
ओर श्रावरलभाचाय्येजी के पोते, विटलनाथकं बेट श्रोगिशिली 
मूल ८० म तथा मूल १३१ वणित दए ॥ 
(८ १७) टीका । कवित्त । ( २६ ) 
गिरिधर बाल, साधुभेवा दी को ख्याल जाके दोष यौ निहत 
हत प्रीति साची पाह हे । सत तन द्धुटे हृते लत चरशणाभृत जो, शौ 
अव रीति कहो कापे जात गाह हे ॥ भये दविज पच इकटोरे सो प्रपव 
मान्या, आआन्या समामा कं बाड़ नुद हे । जार हों अभाष 
मत लेव।, म प्रभाव जानी मृतक यां बुद्धि ताको बारां सनि भा 
हे ॥ ६२४ ॥८( ६) 
वातिक तिलक । 
श्रागस्वस्बलजाः परम मङ्ग हय । आपके चत्त म सदा सा 
सवा ही का चन्तवन वना रहा करता था । सन्तों का दशन कत 
ही परमानन्द सं नहाल हाजतेये। स््योकि प्रस की कृपा से सष 
प्रात प्रार्य. यहा तक किसाधुका प्राण चुट जाने पर भा चरणा 
गृतल लेत थ, तब सजोष सन्तो मे आपकी जेसी प्रीति री 
था पह कान कह पकतादहं!? इस बात को देख सब ब्राह्मण प्रपव 
पचायत अर समभा कर श्रीगिरिधरजी को बलाकर कहने लगे # 
मृतक वैष्णवा का चरणामृत जेना बोड़ दो यह मला नदीं ६ै। 
उनक वचन सुन अपकां नहीं अच्छं लगे. उत्तर दिया कि जक्ष 
अमि ह चट मत त, भ तो भगवदुभङोंका परमाव जानता + ए 


१ स्याल खयाल = (।५< सुरति, सुधि, स्मरण ॥ 








भक्तिसुधास्वाद तिलक । ॥ 


@*9-+9- , 9 ,,७.+9 १०७१ ७१.७०.०७. ०७०9 ` १ च्‌ 
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~न ^ 
किवेकभी भरे नहा, व्‌ ताप्रसु के ध्यानम समा जाति ई आप लोग 


भरी पन्तो मे मे मृतक इद्ध उढा लौजिये॥ 
पको बातो सुन अच्छं जागा कां बहत अच्छी लगी।॥ 








(२२५) टवी श्रीगाोपसीजी । 
६ ५५ छप्पय । (२५) 

“गोपाली जनपीषको, जगत “जसोदा अवतर ॥ 
प्रगट खम प्रम नमसा महन स्वा । कस्म कर्ष 
न लग्यौ, दास्ते कबहु न लवा ॥ वानी सीतल, सुखद, 
। हज मौविद्‌ धुनि लागी लत्तन कला गभार वार 
। पतान अढरागा ॥ अतर्‌ चुर ९९! २६ राय नाक 
। निज उर धरी । गोपाली जनपीषका, जगत जसा 
। अवतरी ॥ १९५॥ (३९) 

वातिकं तिलक । 
श्री "गोपाली जी हरिभक्त जनों के पोषण करनं कं लय मान्‌ 
। श्री "यशोदा जी ने अवतार लिया । तन मन्‌ म प्रम प्रगट द[सिता ॥ 
। श्रीमोहनल्लाल की सेवा पूजा सप्रेम नयमस करता चा कतियुगङकूत 
। पाप आपके तन मन मे नदीं दूगया आर आपन भग्वह्यत्ना = तर 
। कपट कभी न किया बाणी शीतल सुख देनबाली बालता सज ह। 
। गोविन्द्‌ नाम की धुनि लगी रती थी, शुभलक्षणः कसान 
गा्भाय्ये धारता दक गुणा स पभ्पन स सन्ताम रात सख्राग 
वती थी । “श्रीगोपालीजी का अन्तःकरण सदा ५५ रहता था, उस 


शुद्ध हदय मँ आपने वातस्य रस की माके धारण ~। । आपके पुत्र बड़ 
हारभक्त हुए ॥ 
(२२८ ) श्रीरामदासजा । 
(4 


श्रीरामदास रससीति सी, भली भांति सेवत भगत 


~ त 


5. 
केक ` 


(न 
#॥ ॥ + भशर 
णि 
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सीतल परम अशील, वचन कमल मुख निकसे 
मक्त उदित रषे दख, इद बारज [जाम वकेसे। 
अति आनद, मन उमागे सत प्रचय्यां करर्‌। 
चरण धोय, दंडोत, बिविध्‌ भोजनं विस्तरं ॥ “क 
वन निवास, विस्वास हरे जगल चर्ण उर जग 
मगत । श्रीरामदास रसेति सा, मल्ली भाते सेक 


भगत ॥ १९६ ॥ (१८) 


वातिकं तिलक । 


श्रीरामदास्जी परम प्रीति स्सरीते से अलीभाति भगवद्क्रों की तेषा 
क्रते थे । अति शोतल, परम सुशील, स्वभाव से आपक्‌ मु से सदा 
कमल वचन निकलतं थे, जपे उदित स्यं कां दख कमल पिकसते ई 
हसा प्रकार हरिभक्रा छं दख अति प्रफुद्लित हाते थे, मन मे भरति आनद 
उमगाके, सतो की सेवा परिचय्यां इस प्रकार करते थे प्रथम्‌ दण्डवत्‌ 
क्र, चरणा कां धां विभव विस्तारसे विविध भाति के भाजन कराते थे। 
ब्रन क वत्सवन मं निवास कर. भश्रीविहारजी में विश्वासयुक्र जग 


(दिम 


मगात्‌ अ्हिरयुगल चरणा का हृदय म धारण कया ॥ 
(८२०) टीका । कवित्त । (२३) 


५ क 


अन एकं साघु आया, भाक्तमाव दासषका, षेठ रामदास, १४ 
र[मदास्त कान ह? ।1उठ अप धाए पाद आपे रामदास अब 
रामदास कहा? मर चाह भर गांन ह ॥ “चल्लौ ज प्रसाद लाज 


९ 


दज मदसि आनि यदी रामदास, पग घासे निजमोनदहं । 


ष्ठ, (^ 


सपना पायन सा, चायन समात नाहे, भायनि सों मस्यां हिय, 
ख[इ जप्त जान्ह ह ॥ ६२१५ ॥ (५) 
वातिक तिलक । 
श्रीरामदासजी की प्रीति रीति साधुसेवा की बड़ाई सुन, ए१ 
न ्द्लल ्-=-=----------- 


१ “जौन्ह" उजाला ॥ 


मवितसुघास्वाद तितल । 


धु मङ्किमाव दन्‌ क लियं श्राय; श्राशमदाषजी बैठ थे. षां उन्दी पे 
 पर्ाकि रामदसि केन 2८. अप उटक्‌ सन्त्‌ क दएडवत्‌ क 
चरण धो कील क अभ आता ६ रामदास आप चालयं प्रसाद्‌ पा 
तन्ते कदा कि रामदास क्य हं ? नकं दशन को मुं विशाष्‌ 
। चाह दै, प्रसादादक्‌ कमा वादं सामान्य ह | तब पनं हाथ जाकर 
| विनय किया कि चूलिये प्रसाद्‌ पाय, तवम शमदा का बुला दगा | 
सन्तन पुनः कदा कि “नही रामदासजी के दशन कर, तब पाञ्गा ।, 
। तव आप बाज्ञे कि आप अपने गृह्‌ मं पधारये, रामदास य्य € । 
 साध॒जी सुनतेदी चरणो मं लपट गय, परमानन्द हदय म न्‌ह। समाता 
। था, आर भाव्‌ स भरकः कहने लगे फि धन्य आप ई, भापक यरास्प 
। चन्द्रमा को जोह ^ जान्हाई उनिवापं ) जगत्‌ मारा ₹६॥ 


(८२१) टीका । कवित्त । (२२) 


। बे कां विवाह, घरं बड़ा उतस्‌।६ भयो किए पकवान नाना, का2 
। मसि धरे ह । करं रखवारे षुत नति (लन तासे र्हः भर दी लगाय 
। तारा खार्यां नहा =€ ॥ समाये ग्रह सत तिन्ह पाः बथवाय दई, पाया 
। यो अनन्त सुख एसे भाव भरे दै । सेवा श्राब्हायलन गाई पाक्‌ सुद्ध 
। ता, मेरे मन माई. सब साधु उर हरं ६ ॥ ९२९ ॥ (४) 


वातिकं तिलक । 


= 3 


पकं गृह मे बटां कं [व कृ] बडा उत्साह था रात ₹ कय चर 
ङ लोग पकवान मिठाई बनवा, कोठेमें खस; ताल) “ पुत्र पोत्रादक्‌ 
्रापसे उरते रक्षा करते थ । सन्ता का एक जमात अ राप गृहक 
गों का भय लोड दूस कुजी लगाकर तार सोल सन्तो कां सब 
पकवान की गहरौ वा दी, सन्त्‌ पार अति सक्षी हये, व्कर्‌ आ 


मी सुखी हये । सन्तो के परेममाव सं आप भरे े। श्रीविहारो 


सालजी की सेवा सपेम कसते थे मोग # विथ. प स 


खच्छता ते कर सन्तौ ङो पसादं प्ति । आपकी सचा 
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ने सब संतो का मन इर लिया आर मर मनक अति भ्रिय लगौ इषु 
मने गान कया ह॥ ॥ = 
शारामदासि वहत इए-एक य, एक श्राङ करक क्षत्र के रहनेबाजञ 


एक रामदासजी श्रीमीरावाहं के पुरोदित, एक चोहान राजप्रत ए 
खमाच के रहनेवाले इत्यादि ॥ 


(२२९ ) श्रीरामरायजी । 


(८२२) छप्पय । (२१) 


विप्र सारयत घर्‌ जनम, रामराय दरिरति करी ॥ मङ्कि 
ज्ञान, वेराग, जोग, अतरगति पाग्यौ । काम, कोप, मः 
लाम्‌, माह, मतसर, सब त्याग्यो ॥ कथा कीरतन मगनसद 
चनद रस शष्ट्या ॥ सत निरास मन म्दित, उरित रपि 
पकज ल्या ॥ षर भाव जन द्रोह श्य, तापुपाग खपरि 
त परा । [वप्र सारघत घर्‌ जनम, रामराय हरि रि 
कर्‌ ॥१९.७॥ (३७) 


वातिक तिक्‌ । 


(रस्वत ब्राह्मण के घ्र भ जन्म लेकर. श्रीरामरायजी ने भगक्त्से 
राते का । आपका हृदय मङ्. न्नान वराग्य, यांग इन साधना सप 
ष्टा चा, आर काम, कराध, मद, लाभ मोह. मतसर आद दुशुणा ९ 
अपन त्यागि क्या था श्रीहरिकथा कीर्तन में मग्न दोक्र षद 
अनन्द क रस सं भूलते थ। जेसे सू््यं को उदित देख कमल प्रते 
8 प्रकर राप सन्ता का देख प्रमुदित प्रित होते ये आपसे जिव 
१५ दाहं कया उसके सीसकी पाग भृमि गिर पडी ॥ 

एक समय सन्जना की सभा में एक धनी दष्ट आपसे द्रा, 
नन्दा करने लगा, उसकी पाग ~ षन सगा, उसको पाग परुभरेणा से अनायास मूमि 

ह भण से अनायास य + 


¦ स्वे भूमि ॥ 


4 भक्तिसुवास्वाद तिलक । ९१९ 


~ सिं 
निरा {क जक कसान्‌ वाह् मार इहा । वह श्रातं लाजतदहां 
[पे चलल गया ॥ 
एक शमरायजा च, अर एक रटर्‌ खमालप्ब कं पुत्र मरन इ॥ 
मूल १५२ । श्र कन्दरदासज। क म॒हामहास्सव म, सवत्‌ १६४२ 
पव सन्तान 1 पत्तर गास्वामा का पदवां न्रा १०८ नाभाजा क 


 दी॥ श्रीकान्दस्दास पर श्रीपोमूरामजी की मै कृपा इई थी | 


( २७० ) श्रीसामरामजा ( मूल १६० ) ब्राह्मण, श्रहिर्ग्यासजा 


= 





| 





शिष्य बड़ भ इए । इनका एक्‌ मान्द्र्‌ अभा तक उड कसा जगावर 


के पास वतमान ह । आपके नगर के पाष श्रीयमुनाजो बहती था । एक 


दर बादसे क्लेशित हां नगर कं लोग आपकं पाप्त पटच, अपन आर 


 श्रीयमुनाजी से विनय किया माति पुत्रा क पालत। © = बाती 
। हे। यदि पेषी ही रूचि हां ता कुदाल ( फवड ) से म इधर बदन कं लय 
। आपको माग बनार्दू।” सुनके श्रीयपुनाजी प्रसन्न ह इट गई ।1र 
। उध्र्‌न बदा ॥ 


वर्ह के नगर अधिपति (हाकिम) न, शलध्वान पुन =ाह। कि आप 


| एर कोप करे। उसके मनकी जानकर, आपि प्रातःकाल उसक पात द 
। कर बाल कि यादि मुखस अपर! कलश होता है तां जदा आपका ई= चा 
हो म चला जा । “हाकिम” ने क्षमा ममी, विनय सिवा ॥ 


ज 


(२३०) श्रोभगवन्तजी (श्रीमाधवदास के पुत्र 
(८२३) छम्य । (२०) | 

भगवन्त दित उदार जस, रस. रसना. जास 
किय ॥ कुजविहारी केलि सदा अभ्यन्तर भान । दम्पति 
सहज सनेह प्रीति परमिति परकासे ॥. अनान्‌ भजन 
रस रीति पष्ट मारग करि देखी । विधि निषेध बल 
त्यागि पामि रति, हृदय विशस ^“ माधव य॒त 
संमत रसिक, तिलक दाम षार मेवं लिय । भगवन्त 





~ भ~ न 
४ 
॥ 
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परादेत उदार जस, रस रसना आस्वाद धिय। 
१९८॥ (१६) 


वातिकं तिबक । 


श्रीभगवन्त भक्कजी ने भगवत्‌ का सरस उदारं यशा अपन जी 
से आस्वादन क्या । शरकुजविहारजा का कलि अपक हृद्य प 
सदा भासती थी, दंपाते श्रारापाषृष्णजी का स्ह आर परमपरा 
प्रकाशेत हाता था, अनन्य रसरति भजन कं पुष्ट माग क दष 
उसी मे प्रप्त थे, थार साधारण धम अथात्‌ विधिनिषेध कपष 
बल छां तजक, विशेष प्रीति सं यपक्ना हृदय पगा था, श्रीमाधवदास् 
कं युत्र ( भगवन्तजा ) नं सन्त सम्मत राक, कट तिलक धारण फ्‌ 
भगवत्‌ भागवत संवा ग्रहण कया ॥ 

(८२४) टीका । कवित्त । (१९) 

सूजा ® क देवान भगवत रसवत भष्‌, बृन्दावन बासिन क 
सवा एता करा ह । विप क गुसाई सधु काठ बजबासा जाहु, दा 
बृह धन्‌ एक्‌ भराति मतहरी हे ॥ सुनी गुरुदेव, अधिकारी शर 
ग्‌[दद्व, नाम हारदाप्त जाय दस वत धरी हे । जोग्यता 
सवा प्रभु दूष मात मागि लियो कियौ उत्साह तञ परख अली 
हं ॥ ६ २७॥ (३) 

वातिक तिलक । 

भिगतन्तभक्गजा आगर क सूबा के मुख्य मंत्री, बडे रसवत ५। 
रन्दवनवासया का एता सवाकोकिजों ब्राह्मण, गोसाई, सम 
२ तजभकता उनक्‌ पाप जाता, उसको बड़ी मनोहर प्रीति रीति ९ 
बहत धन दते थे ॥ 

एक समय ॒श्रगावददवजी के अधिकारी श्रीहरििपजी 
भरावन्तजा क ुरदव नं आपके यदय जने का निश्चय किय । 
शरहर्दासजा याग्यताहके सीमापसे ये कि क समा पेते ये कि जिनसे श्रीगोविद श्रीगोविद 
---_______ 


* नवाब शूजाउल्मुल्क सुबादार के दीवान ॥ ४91 3५९२) (५८ ^)" 


भक्तिसुधास्वाद तिलकं । ९ 


ने दध भात माग क भाजन कया । तथापे आपने श्रीभगवन्तनी कीं 
भाङ्ग दनङर दलन का उत्साह उत्कछर्डा [कया ॥ 
(८२५) टीका । कवित्त । (१८) 

पुना, गुर आवत, अमावतन किह अग, र भरितियासों यों 

कही कहा काजय ? । बाला परार पट सपात भडार सबरभेर कारं 

एक धाता षार लाजयं ॥ रोम सुनि बानी, कोची भङ्गे 

त हा जाना, मर आरात मन माना कहि अषि जल्ल भाजयं। यदा 

वात परो कान. श्रीगुसाई लद जान, आयं फेर बरन्दावन, पन माति 


@ (+ अ 


धीलिये ॥ ६२८॥ (२) 
वातिक तिलक । 





0 श 


श्रीगर्‌ भगवान्‌ का आगमन सन, आपके अग में परमानन्द 
समाता नहीं था. अपनी धम्मपलनी से प्रा कि कदा, श्रीगुरुजी क 
भट पूजा किस प्रकार करनी चाद्िये ?` वह उदार, अनुरागवती 
बोली कि अप ओर म एक एक धाती धारण कर, अर घरं क सव 
सम्पत्ति वश्च भूषण द्रभ्य सबका सवभेट कर दवं एसं वचन सुन 
श्रीभगवतजी अति प्रसन्न होकर कदने लग के सचा भक्ते एक उमह। 
ने जानी उम्हारा वचन मुं अति प्रिय लगा, एसा क्तं नंतर 
से प्रम का जलल बहने लगा ॥ 

यह्‌ बात कदी गुसाईजी के कानों म पड़, दाना कानरचय जान्‌ 


न 


पाम से लोर शरीदृन्दावन चले आये, ओर अपने ष्य (भ।भगवन्तजा, 


क्‌ प्रेमपन पर अते प्रसन्न हय ॥ 
(८२६) टीका । कवित्त । (१७) 1 
रद्यो उतसाह उर दाह का न पाशबार [क्यों त वचार आन्न 


९. 


भागि, बन आये ह । रह, सुस लह नाना पद्‌ रच कह, एकर 


न्र्‌ 


। निर्ह बजवासी जा इये है ॥ कनी घर चार, तञ नङ. नि। 


मारो नाहि. बाशी मति रण, लाल प्याय रग बायं ई । बड़ ड 
भागी. असुरामी, रति जागी, जग माधव राक बति छु पिता 


पाये रे॥ ६२६॥ (१) 





(16 





९२२ श्रीभक्तमाल सटीक । 
| वात्तिक तिलक । 

श्रीभगवंतजी ने भी सना कफे भरौगुरुस्वामो इन्दावन क लो? 
गये । तब दशन शा बह उच्छाह चल्ला गया । दरव ह्दयम बडा ह 
्ननुताप हा | वह ताप शान्त हीनं का विचारकर, सूबंसं ओआत्गा 
लेकर श्रीब्रन्दावन आ, श्रीगुरुदव का दशन पूजन कर सखीं हये । कृष 
दिन रहकर. अनेक पद बनाके प्रस का यंश गान किया, आपका प्रीति 
रीति का एक र निबांह इया ॥ 

फिर गरु आह्न ले, आगरेको गये, वहा कदं एकं त्रजवासी चोर 
कारगर केदबखाने) म पड़ थे, उनका इडा हद्यं ॥ 

एक देर ओर व्रजवासी चोर भगवतजी के गृह कौ सम वस्तुचुरा ले 
गये । परन्व॒ आपने इः से नाक न सिकाडी बरव अति आननद 
हये, क्या मति प्रमरंग से री, ओरनेतरौ म लाल प्यारी की चि 
खारहीथी॥ 

बड हा बडभागो अनुरागी ये, शेति प्रीति जगत्‌ मे जगमगा रही 
हे । अष भगवन्तजी के पिता श्रामाधव रासके का अन्तकाल्ल की बात 
सुनिये ॥ 


(२३१, श्री माधवदासजी (श्रीमगवन्तजी के पिता )। 
(८२७) टीका । कवित्त । ( १६ ) 

अया अन्तकाल जान बुष पिलान, सब गरं ते लेके चल 
इन्दविन जाहृय । ए अधा द्र, सापे आह बाति चूर हंफ$ं कटा 
लय जात इ { कहा जई ध्यायं ॥ कष्या फयं तन बन जाव 
क्‌। पात्र न्।, जरं बास अवि प्रिय पियको न माहये । जानहारा 
टाई सई जायगा जगल पास, एसं भवशासे, ताह ठार चाल 
आदये ॥ ६३०॥ (०) 








वातिक तिलक । 
श्राभगवन्तजो के पिता श्रीमाधवदासजी के अन्तकाल मे, सष कई 
वसुष जनक आगरं स पालकी पर इन्दावन को ले चलते, जब अआ 
मागम पुषे, त आपका सुपि हई, बड़ दुखित होकर लागो से पथ 


भवितसुधास्वाद तिलक । ठ 


"9999" 9. @"9 
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न्द्नछछ 


०० 
के अरं कर सगा , मुक किय जति १ लना च उक्त 
दिया कि जस चप नद्य च्वान्‌ कस्‌ थ, उक्ता वृन्दावन कां 
[लिय चत्त ह. आपनं कहा कं एर ल चला, यह्‌ श्र न्राडृन्दक्न 
जानि का पच नहा ह, वहा जलाबागं तब प्रधा प्रर्षतमर का ७6९ 
दुगेन्व ब्रा हागा, जां जानेवाला है, सा जवि वः युश्ल कं १ 
हवेहीगा । एसे भाव के भरेश्चामाधवदासज अग्रं + अक शर 
। छोड प्रिया प्रियतम कों प्राप हय ॥ 
| दा० ज जन रूस विषय श्स. चकन शम सनह | 
तुल्लसात ्रयरमर कानन दसाह्‌ {क गई ॥ 9 ॥ 
भजन भरोसं शम क, मगहर त्ज सुरर्‌ । 
विनाक्षाकी गोद मे, विलस दास कबार॥२॥ 


के 


(२२२) श्रीलालमती देषीजी । 
(८२८) छप्पय । (१५) 
दसम मादुष्‌ देह का, . लालमत। ताहो लियो ॥ 
। भौर स्याम सों प्रीति, प्रीति जमुना ईजान 
वैेसीवर सो प्रीति, प्रीति व्रजरज पजान सो ॥ गोकुल 
सजन प्रीति, प्रीति घन्‌ ९९ वन्‌ सों । एर मथुरा 
गिरि गोबदधेन सो ॥ वास्‌ अरय बन्दा 


सां प्रीति प्रीति म्‌ 
विपिन, टटकार सी नागार [क । दलम माष दह 
को, “लालमती" लाहौ लिया ॥ ~ ॥ (१५) 

यस किसी पी प्रति म एर दप्पय अधिक दे, पर [किस ।लस 


प्रात म बह पाया नह जाता ॥ 
वात्तिक तिलक । 


म मलष्य देह कां लाभ भक्ते प्रकार 


------- लब १ करी फिरी दहाई ॥ 
माज्ञी, सारन, श्रीसस्यूतः ॥ 


| [~ =-= 


5 


देवी श्रलालमतीजी ने दले 


& नोट-“शाहजहँ ने तजि दुनियाई । 
श्रीधरनीदास 
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लया । स्याकि गर्‌ शयाम्‌ श्रारयषारृष्णजा म अति प्राते थो, यमुनाजी 
म [९ चयुग[ हल्‌ = कुजा म अति ब्रात, वप्ताबदट म अर्‌ ब्रजरजकै 
णजा म प्राति, गाङ्कल मृ तथा गाकुलनिव सि गुरुजन। मं प्रीति, थः 
सधन बरहा ग्न मप्रात. पुर् पथय च पात अर (° [र्ग्‌बद्धन्‌ प 
प्रति थ. उक नगर न अथात्‌ प्राातप्थःप्रवषाना न ईन रषा 
प्रात ज्ञ उक अचलं हद्‌ बृन्दावन बाद कर परठुष्युदह्‌ दा ज्ञाभ्‌ ।लय्‌] 
श्रारावहृ्य म प्रात बाव्सद्यभाव स हन्ह थासा जा(नियं॥ 
०= सूल १६६ तक्‌ गस्वामा श्रानाभाजा महारज समथ नतं ९तन्‌ 
एकं सहल क्ष अवक मक्ता सन्ता के नामि अरयश के वोन्‌ चग समापप्र 
किया । अव रषि १५ पओपकृड माहास्य, विनय, तथा असक्र 
माणक {लखत 8 ॥ 
। ( ८२९ ) छप्पय । (८ 
अगर कृद वेलोक मे हरि उर धरं तेई वड ॥ 
काब्जन करत्‌ वचार बडा कांड ताहि भनिजञे । कोर 
कृ अर्वन्‌| षड ¡ जगत याधार फएनिज्ञे॥ सो धारी सिर 
सस्‌ स्स राव्‌ भूषन कनां । शिव आसन कैलास भजा 
भार्‌ रावन्‌ लाना ॥ सरवन जीत्यो बालि बालि राघो इक 
सयक ठड । अगर» कहे त्रैलोक म हरि उर धरं तेः 
बड़ ॥ २००॥ (१४) 
वात्तिक तिलक । 


वरणा, शशषजो, श्रीशिवजी, केलास, रावण बालि श्रीराघव 
नन्दन, कम सं एक सं एक वड़े, पर श्रीथ्ग्रजी कहते है कि तीनो 
सारम्‌ अशषवक्ाजां हदय मे धारण करता है सोई सबसे बड़ा ६ 
उन्हा कां भजना चाहिये ॥ 
) छप्यय । (१३) क 
८।र₹ सजस प्रीति हर्दिस क €~ अस व्रात हारदास कै, त्यों भावे दारेदात 


& बोध होता है कि श्रीअग्रदासजी के इन चछप्पयों को श्रीनाभास्वामी ने परम उत्तम 


मगलब्रद जानकर यहां स्थान दिया है अथवा मंगल के लिये गे इन छन्दो में ्रीअग्रजी 
काचछछापदे दिया है। इति शुभ । | ~ 


भवितथुधास्वाद तिलक 1 | २२५ 
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जय ॥ नह्‌ परसपर अघट निर्बाहि चारं जम आयो । 
छनुचर का उतक्रष स्याम अपने यख गायो ॥ अत प्रोत 
रबुराग प्रीते सबही जगजानं । पुर प्रवेश रघुवीर मत्य 
कराते ज बान ॥ अगर अनुग एन बरनते पघीतापति 
नित हीय बस । हर्जपस प्रीति हरिदास कै, त्यो भवै 
हरिदासजस् ॥२० १॥ (१३) 


वात्तिकं तिलक । 


श्रीभगवार्‌ हारिका सुयश सुनने प जेसे हरिदास डी भाति हे 
पसे ही अपने दासों का सुयश (भङ्गमाल) घुनने मं श्रीहरी भी 
प्रीति दे. श्रीभगवत्‌ आर भगवद्भक्ता का परस्पर अवट एक्‌ रस स्नेह 
कृतय॒ग्‌, रेतः. दपर, कलयुग, इन चाय युगा म यबह अया, आरं 
ज्ञेसे भङ्ग लोग मगवत्‌ की कीतिं कहते ह तेषे ही भगवान्‌ भी अपने 
भक्तों की कीत्तिकदते है, सो दायें भागवत एकादश मे उद्धब क्‌ 
प्रति श्रीकृष्एचन्द्रजी न अपने अनुचरं (भक्त) क उत्कषे अथात्‌ 
अतिशय यश अपने मुख से गान केयं ६, अर प्रय॒ ्रीरघुोरनी ने भी 
( जब वन से श्ाकर श्रीश्रवधपुर्‌ म प्रवेश करन लगं तब , न्राभरत 
वशिष्ठ सुमन्त्र आदिश से पने मृत्य हदमत्‌, सुभ्राबादे बानर की 
कीति श्रीमुख से बक्लान को हं । इस प्रकार भगवत्‌ का भङ्गा क विषय 

न॒शग ओर भक्रों की भगवत्‌ मे प्रीति आंत प्रात ह सो सम्पण जगत्‌ 
जानतां हे । श्रीञग्रस्वामा कहत ह [क रसा क₹ ६. वणन क्सन स 
तथा सुनने से श्रासीतापतजौ नित्यहयी बस होते € ईसं वणेन 
करना चायं ॥ 


श्लोक भागवते । 
“निरपेक्ष मुनिं शति निषेरं समदशनम्‌ । 
द्नुत्रजास्यह्‌ [नत्व पयेयत्याघ्ररणमिः ॥ 
साधवो हदय मद्य साधूना हृदय त्वहम्‌ । 
मदन्यं तेन जानन्ति नाहं तेभ्य मनागाप ॥ 





९२९ श्रीभक्तमाल सटीक । 


तथा वास्मीकोयरमायण । 
“सख्यं च रामः भुभीवे प्रभावञ्चानिलातमन । 
वानराणाञ्च तत्कमं ाचवक्षे च मतिणाम्‌ ॥+ 
चोपाई । 


। 


ये सब सखा स॒नह मुने मेर । भये समर सागर करटं देर 
मम दित लागि जन्म इन हारे। मरतह ते मोहि ्ापेक्‌ पियारे ॥ 


(८३१) चप्पय । ( १२) 


उतकष सनत सतन का, अचरज कोर {जनि करो ॥ 
दुबासा प्राते, स्याम दासबसता हरे भाषीं । ध्रव, गज एति 
प्रह्ाद, रामशवबश फल साखी ॥ राजसूय यहनाथ चरण 
धाय उह #उलइई । पाडव विपति निवारि, दयां पिष 
विषया पाई ॥ कलि विशेष परचौ प्रगट, आस्तिक हैके 
[चत धर । उतकष सनत सताने को, अचरज कोड जिने 
करा ॥२०२॥ (१२) 
® जब त्‌ रसखान विललाख्त हीं. ततं कदु सारं न माह सहता ु 
प्रात का सात्मलाज कहा कृट्युं ह्सा बडा यह्‌प्र॑म क नाता ॥ 

वात्तिक तिलक । 


नाभक्गपालकारस्वामा सवसं कहते हे के सन्तं का उत्कृष्‌ अथात्‌ उत्तम 
{तापि प्रभूत प्रसु कं दय परचां आदिक सुनके कोह अाश्चये मत क 
क बह कृष हआ ! हमार मनमनदहाी थआता।` देखो चारोंयगाम 
भगवाय्‌ न्‌ अपन्‌ भक्ता करक्षाको, ओर उनके साथ अनक आश्चयं 
व(रन कय । इबसाजा सं श्रनारायणमभगवानूजी ने श्रीमुख से करट 
ॐ ह गुन | टम अपनं भङ्गा कं आधीन, अर उनके वस रं॥ अ 
दला वजा पर कसा कृपा की भोर गजराज की क| 
रा का, ्रह्नदभक्र के लिये किस प्रकार सभा फाडक 


(~ ~= ययक क ~ 
~ ~~ ~~~ -~~~~~~ू~~~~~~~~~-~------- क 





। 
| 
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भक्तिसुधास्वाद तिलकं ९२७ 
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नृसिहसूप धारण [डया आर श्रीरखुनन्दनजी नं श्रीशवरजी पर कस 
कृपा कर्‌ ईत क्वाय तथा उनकं चरणा स जलल शुद्ध कषा, अरि षति 
के समान मानि पमपद्‌ दिया। ये सव भक्र साखी द्‌ र्ट्‌ ह । श्रायाष्ठरजी 
के राजसूय यक्ग मश्रीयदुनाथ ष्ण) जानं भक्ता कं चरण धायं आः 
जठ पाच्च उढाय, फिर पाण्डवां का विपात्त नाश कश, एक दो श्चन्द्र 
हा सभङ्ग ने विष के पलट विषया ल पाई, इस प्रकारं इतयग, चता, दापरं 
के भक्रांक कथा पुराणां म ्रासद्ध ₹, आर कलियुग म विशंष भङ्गा 
छ परची प्रगट जां हम ्रीनाभास्वामा) नं गनि कया ह जस्त षथ्वा 
रजको प्र ने दार्का से आकर दशन दिया, नामदव कं हाथम्‌ दृष 
पिया. कम्मा को [सिचड़ो खाई, त्रलाचनभक्त कं धर म रहक चादहं 
प्रहीने खन्तसेव को, सदाव्रताभक्क का वेया मर गया जला दया अर 
फिर या गया, हृस्यादिक (च ओर आजमा श्रीहर्छृपा विशष 


अलोकिक नुभूत हय ही जाती ह, , सा ्रहर्डृपा म आस्तिकं हार 
चित्त मे विश्वास धारणकर सुना आर मक्गेपथ म चला ॥ 


(ग्रन्थफलस्तुति 
(८३२) दोहा । (११) 


"पाट्‌ पेडहिं सीचते, पव अग अग पाष्‌। 
पूरवजा ज्यों बरनते, सब मानिया सताष ॥ २०२॥ (१३) 


वात्तिक तिलक । 


श्रीनामास्वामीजी ने जिन सन्तो के यशस्‌ अथम नहा चणन्‌ 
किये उनसे तथा रागे होनेवाक्ते सन्ता से प्राथना करत ६[₹ ज ५ दृक्ष कृ 
मूल का सींचने से उसके स्कथ शसा आर सब अग पुष्ट अर हरत 
होते ह एेसे दी प्रजा की नाई अधात्‌ दापहर = १२ क 1 ज 
दो से बदती जाती ह वेसे दी अपना १।ति शर्ध १९ आपके परवज 
श्रीद्याचायं राजन मूल पुरुषं के यश जा मन वणेन क्ियेरउसौो मे 
आप सब भी अपते तई साभ्माक्ञेत सममकर सताष मानव जाः मुभ परं 


प्रसन्न हाजय ॥ 


९२८ श्रीभक्तमाल सटीक । 
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(८३३) दोहा । (१०, 


र 


भक्क जत भ्ूलाक् म, क्थकानपजाय। 
सद पान श्रद्धा करे, कं चिर पेट समाय ॥२०९॥(१. 
वात्तिकं तिलक । 
भूलाक में [जतन भगवद्वक्ग द वे सव किस॒सं कटे जा सकते है। 
जसं सब समुद्रा का जल पौ लेने को कई चिरि (विडिया) श्रद्ध 
करं ता क्था यहदहीं सक्तादह?॥ 
(८३४) दोहा । (९) 
भ्रात स॒बवष्यवलष्ु, दारवषएान्‌ अगाध । 
अग पीठ बरनत जिनि मानी अपराध ॥ २०५॥ (€) 
वतात्तिक्‌ तिलक । 
श्रानाभास्वाणला सव वष्णवां से प्राथन। करते है कि 'ओआप क्ष 
भभगवत्‌, गालग्रामजा का मूतं हं, सां जेस शालम्राणजी की मू 
आर ्रवलस।दल बड़ा हाययाद्ीय हां पर उनका गुण माहात्म 
स का € अथाह हे, पएसं हा, आप सबका गुण माहात्म्य अथाह है 
कित्‌[ काआग्‌ कसा का पे वक्षन हाहे, सो कपा करके यं 
पहल पाठं वणन का दाष न मानियेगा. क्षमा कौलियेगा ॥ 
५ (८३५) दोहा । (ठ) 


१] सामा लाम तर, तस्साभा फ़त हाय । 


शरूशिष्य की कीति मे अचरज नादय कोय ॥ २०६॥(८) 


९ वात्तिक तिलक । 
जसं धक्ष मलग रहने से फलों को शोभा मिलती है ओर एलो 
1 


ल 
¡ अभिक शोभा ्राप्त होती है, पते ही गुर शिष्य री 


फलरूपा शिष्य कां क 


+ ७$ 


शाभा प्राप्त हाता ह आर फलसूपी शिष्यां से गुर ब्क् का अधक्‌ 


क्त शाभा मिलती हे, इसमे कोर आश्चयं नहीं । दोनों पिस 


@ 0 


खप्पय भ दसय ॥ 


१ समूद समुद्र, सागर ॥ 


9 


=> 
212 
९ 

\,- 
० 
~ 
~ ॐ 
“ञं 
८ 
== 
८९ 
> धय 
> ^ 


द 


ध र 


भक्तिसुधास्वाद तिलक । ९२९ 


| ` ` (4 कन ट 
। चार्‌ खगन म्‌ मगमत्‌ >+ जं, [तनक पद का धार्‌ । 
सव सर धारं राखहा, मरां जीवन मूर ॥२०७॥ (७) 
वात्तिक्‌ तिलक । 
चारो युगांमे जो भगवद्रक्ग हए ई, ओर होगे, उन स्वो के चरणों 
की प्रूलि पे अपने सीस पर धारण कर ख्सूगा, क्योकि वही मेरा धन 
प्राण सवेस्व आर जावनमूरं ₹े॥ 
शियकन्त | तेश मोहनि मूरत पे वाश, 
तुम मेरे प्राणनाथ मे दासी वम्हाशे ह॥ 
(८३७) दोहा । (६) 
जग करात्‌ मगल उट, ताना तापनसाय। . 
हरिजन को शण बरनते, हरिहदि अटल षसाय २०८८६) 
हसे मनस्थ काजयं ॥ 
वात्तिकं तिलक । 
श्रीहरिजनो के गुण वणेन करना परम साध्य ह, जा कई हार 
भङ्क कारण वणेन करता हे उसकं तीनों ताप नाश हत € आर 
जगत्‌ मे कीतिं तथा मंगल का उदय हाता €, अ।र उप्तक्‌ हदय म 
श्रीहरे चलत निषास कस्त ६ ॥ 
दो० “सबहि कहावत राम के, सबादे राम का आस । 
शम करै जहि “आपनं , तहे मज उलसादास ॥ 
(८३८) दोहा । (५) 
हरिजिन को यण बरनते, जा कर अघुया आय । 


इहां उदर वादे िथा, ओ परलाक नसाय ॥ ९०९" (४) 
वात्तिकं तिलक । 


श्रीहरिजनो ने गुण यश वणन कसल म्‌ श्रीभक्गमाल की कथा 
__ शोदर्निना नगुण ~ ~ 

& श्रीलालदासजी यमुनातटनिवासी कै चरणों मे दारारिकोह ५५६।२।० पुण्यपुज को 
बड़ी श्रद्धा थी । (आलमगीर #£ {८ को शाप सा दिया भा ) 





९३० ` श्रीभक्तमाल सटीक । 


कहते सुनते मेँ जो कोई दुष्ट आक्र असूया (नन्दा इतक) कषा 
ह, उसके पट में, इस लोक भं जलंधर, शूल आदिक रोगो की व्यथां 
बदती है ओर परलोक भी नष्ट हा जाता हे । 
श्लोक“ या हि भागवतां लाके उपहासं दिजोत्तम । 
करोति तस्य नश्यन्ति धमेर्थो यशः सुताः ॥ १॥ 
निन्दां कुवन्ति ये मूटा वैष्णवानां महात्मनाम्‌ । 
पतन्ति पितृभिस्साद्ध महासेश्वसेन्नके ॥२॥ 
चौपाई । ्‌ 
गहि उलुक सन्त निन्दारत । मोहनिशा प्रिय त्नानभान मत॥' 
सन्दोह प्रीतिमोर्ह षो, मेरो नाम निरन्तर केहे। 
गरदाक भागोत बदत ह, मोहि भजत, पर यमपुर जहे ॥ 


(३९) दोहा । (४) 


जा हर् व्रापि क असह, ता हरजन-शन गाय। 
नतसृयुक्रत भुजबीज ज्यां, जनम जनम पठिताय२ १०८५) 
दसं कमा नही मूक्गए॥ 

वातिकं तिलकं । 


षि 


ज।[ श्राहाररूप प्रापि हनं का अशा केसो कां हाय तां श्रीह 
भङ्का के गुण यश सप्रेम गान करे (श्रीभङ्कमाल पाठ करे) इसपे 
रहार अवरय मलत ह । यार जा श्रीभगवद्धक्रों के सुयश का निशाद, 
रक अर अनङ्‌ सुकृत धमकमा को आस करता है तो, जेसे भूना 
[ज (अन्न) मूमे मेबाने सेजमता नरी हे वर्ज सड जाता हैष 
दा उसकं सुकम भा व्यथ हां जाते ह । वह प्राणी जन्म जनम पश्चात्तापं 
करता ह अर कृरगा । प्रियपाठक । यह सममे की बात हे ॥ 


(८४०) दोहा । (३) ` 


भक्तदाम संग्रह कर, कथन्‌, सवन, अनमोद । 
सा प्रथु प्यारो एत्र ज्यौ, बैठे हरि की गोद ॥ २११।८२) 








ह. भक्तिसुधास्वाद तिलंक । ९३१ 
बात्तिकि तिलक! ` - = 
श्रभक्रदाम (“मक्रमालः" इस भ्रन्थ को जो कोई प्रेमपूवक कैग 
शार स॒नगा तथा सग्रह अवमादन करणा अथात्‌ माव अर्‌ अय विचार 
क्‌ ्रानन्दितहागासां प्रक पुत्र फ समान प्यार हमा अर्‌ श्र 
गाद (अक, मवबटगा॥ 
न्म यह्‌ श्रीनाभा स्वामीजीडरत आशीगद दे ॥ 
श्लाक~ ' तिष्ठते वेष्णवं शास्त्र लिखत यशमान्दरं 
तत्र नारायणो देवः स्वय वात नारद ॥ १॥ 
(८४१) दोहा । ( ) 
प्रच्युतकुलजस यक वरह, जाक मात अनुराग ॥ 
उनकी मक्रिशय॒कृत को, निचे दौयविभागि ५११२५८२) 
वात्तिक तिलकं । 
इस अच्युत कुल (वेष्णवां ) के यश म एक. बर भा 1ज्‌सङ। पाति 
ते अलरग किया, अथात्‌ प्रेमपूवेक कथन यां श्रवण किया, सा अच 
इन सब सन्ता के मङ्कि मजन सुत का विभागौ हीगा अथात्‌ अष । 
भाग पावेगाण्म्दुसम सन्दह नई ₹॥ 
(८४२) दोहा । ( १) 
भक्रदाम जिन जन कथा, [तन्‌ जूठन पाय) 
मो मतिसार अक्षरे, कीनो सिला वनाय ॥९१२ ( 3) 
तिक तिलक । 
जिन लिन महानुभावो बासमीके शुक्ाद्‌ न भगवद) क्‌ सुयश 
की माला कही है. उन्श की जुठने पायक्‌ मा मि सारंशरञ्डाशला 
बनाकर चन बिन के दों चार अक्षर भः मे्ाके भक्रमाल बना दा ३ । 
( आपकी दीनता दे॥ 
(८४३) दोहा । ( 8 ) ॥ 
कादर के बल जोग जग, कुल करनी ऋ अति ^ - --- 


& भजन । 


९३२ ्ः श्षीभक्तमाव सटीक । 
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भक्कनाममाला गर्‌, उर वसीनारायणएद्‌ा सर १४॥(०) 
३[त भ्त मक्कमाल 
वतात्तिक तिलक । 

कि्ाकायाग्‌ का बल हं, किसाका यत्का वल दहै ओंर किम 
का ङस का बल हे तथा कसो कां अपनी क्रना के फल की आशा 
१२न्द मर तायाग यन्न कुल करना किक्षाकाभा अआशानहा है क्‌ पले 
यह। आस ६ क# अनन्त श्रीगुर्‌ अर स्वामी कौटृपा से मुक नाराय 
दास (नाभा) के हदय मे श्रीञ्मग्रदेव तथा यह भक्नाम-माल्ल वं 
(या, बसे ह )॥ 

इत श्रामद्रामानन्दाय वष्णव श्रां १०८ अग्रदवाशष्य नाभा।ख्य 

( सियसहचरो ) श्रीनारयायणदास अ्रथिता भगवदक्र र्माला 

सट।क सातलक समापा, श्रौभगवलीयताम्‌ ॥ 

= श्रगाविन्द्दासजी (छप्पय १६२) को स्वये श्रीनाभा स्वामी 

जा न यह भक्रनाममाला पटाद (तसनीएरा मसन्निफ्र नेको 


%/ ११ 


कृनद्‌ बयां `) 
टीकाकन्ता श्रीप्रियादासजी अब आमे वर्णन 


0 


करत ह ।क-- 


कृ वित्त । 


रसिकाई कविताई जीन्ही दीनी तिनि पाई भई सरसा दिये नव 
नत चाय ह। उर्‌ रेगभवन में राधिका सवन बँ लसँ ज्यौ मुकुर मध्य 
10।बच भाय ह । रासक्‌ समाज मे बिराज रसराज क चहँ मुख सव 
णलि युत समुदाय हं । जन मन हरि लाल मनोहर नावि पायो उन क 
मन ह।र लानां ताते राय दह ॥६३०॥ 
। „ श्नद।क दास दास दास प्रियादास जानो तिन लै बलानो मान्‌ 
८क] एसदाई ६ । ग।वद्धननाथज्‌ के हाथ मन पएखो जाको कखां 
बि इन्दावन लाला मेलि गाई है ॥ मति उनमान कद्यो ल्य युष 


भक्तिसुधास्वाद तिलक । “~ 
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सतन कं अत्‌ कन पवे जोह गावे हिय ई दे। घट बद्‌ जानि अपराध 
मरां क्षमा कजं साधु गुण राही यह मानि मै सुनाई है ॥ ६३१ ॥ 


वातिकं तिलक । 
श्री ५ प्रियादासजी कहते हैँ कि- 


मर॒गुरुदवजा ( श्रामनांहरदासजोा ) स्वयं वड कवि ओर भागं 
रासकं ताथ इ, वरच्‌ एस महालसा थे के भापनं जस जपका 
कृपा करक कविताह तथां रपकाद दा, उप्त उसनं भी गई, तालपय 
यह ह कयं दाना चस्वुए श्रीगुश्दवप्रषाद से मुम भामिला, ह्दयम 
सरसता कं नये नय उत्छाह हए । श्रीगुशुदवजा क हृदयरूष रगभवन 
म श्राराधकारमणजी इस्‌ प्रर विराजते ये जेषदपण मं रूप क 
प्रातवब विराजता ह। आप ससकमण्डलीं कृ मध्यम विराजमान हां 
कर जब रसराज ( श्रङ्ार ) कहते थे, तब सब सजन सुनक आपकं मुखं 
क] आर दख दख सख से ल जाते ये । श्रालाल्जी नं तां अपन जना 
के मन हरलनेसे मनाहरं नाम पाया, परमरं गुरुभगवाचजानना 
मनोहरलाल का भी मन हर लिया, इससे सचे मनाहरराय यं ॥६३०॥ 

अव दीकाकार दो चरणामेतो पराक्ष आर दा चरणा म प्रत्यक्ष 
विनय सज्जनो से करते ह क-- जानिये कि इन्हा श्रामनाहर्यय ॐ 
दासों के दास का दासे प्रियादाप्न हे ® जसनं भभक्गमाल क यह उस 
देनेवासी धका बखान की हे, ओर जिसका मन ज्ागाविद्धननावजा 
के हार्थो मे पड़ गया. इसी से श्रीषृन्दाबन म बास करक यहं भगवत्‌ 
भागतां की भिलित लीला जिसने ( मु प्रियादास नं ,) गान्‌ 
क] । सा. मेने जस प्रकार सन्ता के मुख स इना वेसा इ अपना मति 
के अनसार गाया । सन्तो के चरर का अन्त कान पा सुक्ता ६, 
कि सम्पूण गान करै जितनी हदय मेँ आई उतनी कथा मन, गान्‌ 
की ( गाई ) । सन्तो की इन कथा्चो के कहने म ज। घल डम 
गह होसो मेरा अपराध आप कृपा करक क्षमा काजक । क्यार 
साधु लोग केवल गुणों दी को रहण कत € अव ५ ६। नहा 





९३४ श्रीभक्तमाल सटीक । 


दतं । एसा क्षम कं मन यथा मात क्था नाद्‌ €॥ ६३१ 
कृ वित्त । 


कीनी भक्कमाल पुरसल नामा स्वमी ज॒ने 
जग जन मनजोहनी । भङ्गि रस बाधनीसां धैका 
बोचित कहत अथ लागे अति सोहनी ॥ जो 
चाह अवगाहि याहि मिटे उर्दाह नैकु नेननिह जोहनी । शिक 
ओर मूल नाम भूल जात सनै जव रसिक अनन्य मुख होत 
विश्वभाोहनी ॥ ६३२॥ 

नाभा ज्‌ को अभिलाष पूरन ले कियो मै तौ ताकी साषी 
प्रथम सुनाई नीके गाइके । भङ्गि विस्वास जाके वाही कों प्रकाश 
कजे भीजं रग हिया लीजे संतनि लडाहके ॥ संबत प्रसिद्ध द 
सात षत उन्दत्तर फालगुन श मास वदी समी वबिताङ्के। 
नारायणदासि सुख राप् भक्तमाल ले कै प्रियादाप्त दाच उर वो श 
ख्‌[६के ॥ ६३३ ॥ 


नद. 


भागान जराबा लंक जल भ बुडावां भवि सूला प चट षा 
गरल पिवायता । बद्धुं कटवावो कोटि सपि लटो हाथी अगि 
< रपवि। हति $ भाते उपजायवां ॥ सिह पे खवा चाहं भूमि 
गङ्वाप्‌। ताक्ला अना विधवामो माहि दख नही पायीं । ब्रजजन 
पनि कान्ह बति यह कान कशे मङ्कि सो बिभ ताको मुखन 
दलायवा ॥ & २४॥ | 
इति “भवितिरसबोधिनी” । टीका । 
वातिक तिलक । 


भरनाना स्वामाहृत सुन्दर रसाल भक्रमाल जो भक्रजनां $ 
भन उम्‌ जाता हे, भर जिसको कथन, श्रवण करके ्रनेक जप 
जगृत्‌ सं तर जति दह, उक्षी श्रीभक्कमाल की यह “मङ्किप् 
^ स तर्‌ नति 2 उपा श्रीभङ्कमाल कौ यह मार्ह 


इति (शलोक) “मतिवृष्टिरनावृष्टि्मूषकाशलभागुकाः । स्वचक्रं परचक्रं च सप्तैता ईतय 
समृताः ॥ १ ॥ ` अर्थात्‌ अत्यन्त वर्षा का होना, वर्षा का नहीं होना, चहं का उपद्रव, टिङ्डियो क, 
उपद्रव, भौर शुकादि चिड़याओं का उपद्रव, आपस का द्रोह, पराए किसी का अत्याचार, इन सति 
को, स्मृतियां कहती हैँ कि, “ईति” यही है ॥ 


 - ` - - ~~~ ~~ ~~ -~ ~ ~~ -~ ~ ~~ 


रट 
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भर्वितसुधास्वाद तिलक । ९३५ 


बोधिना टोका मति कां शुद्ध करनेवाली दै । इसको पट्कर अ 
कटन म तहा ईुहावन्‌। लगता ह । जां कदाचित्‌ किसी कों प्रम 
लक्षणा भाक्त क चाह ह, अर ईइसरटका कां मानसिक नेर सं 
दखं कं अवगाह अथात्‌ इसमे प्रवेश करं, ता अवश्य उसके हदय 
क्‌ ताप मद जाय, आर प्रमामङ्गि कों प्राप हां । इसको सप्रेम सुनने 
म ट अर सल क नाम मूल जता ह, यह्‌ भद्‌ नहा ब्भ पडता 
कि हम्‌ सूल सुन रहं ह कि टीका । ओर, भगवत्‌ रिक अनन्यो के 
मुख षतां इसको कथा विश्वमाहेना हा जाती है ॥ ६३२॥ 

ध्रखाड -चार्‌ प्रियादासजी कहते हं के श्रीनामा स्वामीजी का 
अभिलाष मने प्ण किया। उस अभिलाष की सक्षी र्भने प्रथप री 
प्रारभ मं मले प्रकार गान करकेषुनादी हे। जिप्तको मगवद्मङ्िमं 
विश्वास हो, उठी को यह म्र॑य प्रकाश करना ( घनाना) चाहिये 
मक्त अविश्वासो कां नहा, माक्गयुक्र का सुनानं मं उसका हदय परप 
र्ग्‌ सं भीग जायगा तव प्रम लाइ लड़ा के सन्तोंकीोसंवाङ्णा॥ 
प्रसिद्ध विक्रमीय सवत्‌ १७६६ ( सत्रह सां उन्हत्तर ) क फर्गुन 
कृष्ण सपमी को टोका ( भक्रिरसबापिना , प्रण इई ॥ 
- टीषाकार (श्री ५ प्रियादास्षनी) प्राथनां करते हं कि ई 
श्रीनाययणदाप्तजी स्वाभी (श्री १०८ नामा स्वाम, । पन्‌ 
सुखरस भक्रमाल लेके मुभ प्रियादापत कां अपना दसि जलनिङर भर 
हदय मे वक्षकं दा रियं ॥६२३३॥ 
अन्त में, श्रीप्रियादाप्तजी कहते ह कँ ६ परमा! मर जन ज१।त 
रीय द्ष््म्‌ पातकों षे जा आपको इच्या हा, ता चाह मुभ अग्न म 
जला दीजिये. जज्ञ म इषा दाजये, सूल। पर चदृव्‌[ साज दलाल 
विष घौर बा दीनिये, बहत सं बिच्छुखा स कटवा बाज 
इत्यादि इत्यादि, परन्व॒ करुणानिष ! आपका मकि स ज] 1२९१ 
हां उसका मुख मुभं कभा मत दिषखलाईइये । यहा मरा प्रयता ह 


ताध टीका समाप्ता ॥ 
एति श्री भाङ्ररसबाषन्‌ , ~ 
चट 
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॥ श्रः ॥ 


(१) सार [शिशमण सततवर्‌, हारदास्षन क दास्‌। 
। पंडितवर श्रप्रमानपि , प्रियृवर्‌ मधुकर वासि ॥ १॥ ॥| 
। जानकिधाट प्रसिद्ध श्रीस्वामे विवेक प्रवीन। | 
। “समवक्लभाशरणजो , शमा नित्य॒ नवीन ॥२॥ 
। अक्रमाल भागात श्रा, बारीक वलक्षाक्‌। 
सत॒ समाज खनद, हति पच्ूषट क ॥ ३ ॥ 
(२) श्रीजानकिवर्‌ शरणजा, पडत भ्रमागाः। 
“सहस धार" लदमण किला, परम प्रसिद्ध उदूर॥ ४ ॥ 
( ३ ) श्याभयुन्दरी शरणजी, रसिक सत अविश्ार । 
कनकमवन्‌ श्रीप्यारि प्रिय, चरण प्रम्‌ अधिकारि॥ ५॥ 
( ४ ) हनुमतपद-पंकज मधुप, सत॒ गामतासस | 
| तेम प्रेम स॒ सवेहित, भगार तपर ॥ ६ ॥ 
(५) स्वामी गंगादासजी, परमहंस शुषि ॥२४। 
। (६) रामनरयनदासजी, पडत 0 पुन ॥ ७॥ 
। (७) लदमण शरण सुसन्तवर, कामद कुन निवा । 
। प्रञ्य बद्ध विरेक निषि, प्रणतपाल तपर ॥ ८ ॥ 
सपरक्रषी श्रीञ्मवध के, परम पु्रज्य महन्‌ । 
भक्त उदार सुनेम कै, सानि सुन सुजान ॥ ६ ॥ 


क मसि 


तम्रानिवदन । 


नाथ, व्हा 
९ हणानिषि प्रियतम प्रभोपाण 
य्‌ श्राजानकावट्लभ्‌ ₹ प ५ 


जय । नमामि नमामि । वम्हायै कपास € र 
शरोभङ्गमाल'' को प्रथम श्रीकाशाना स्‌ 6 + ध 
प्रणयकलाजी (बलदेवनारसयणासह, ५ 
(भोर केवल पवद क स्प ध लनः नवलकिशोर यन्त्राल 
इसकी दसी आदत्त १६१९ 
सं एक जिर्द मे निकली ॥ 


+ 
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अव तुम्हारी दी असीम कृपा सेयह चाथा आइृत्ति भी पुन 
तजकमार प्रस स॒ शं प्रकाशित हाता ह॑ । ला, प्यारे | अपन 
पस्तु वम अपनाने क कृपा करं ॥ 

जसं उम्हारे अनन्य प्रमा भक्ता कां तुम्हारा चारत (मान 
रामायण , प्रय॒ ह, वरह स्वय तुमको श्रानाभाजा इत यह्‌ म्नि 
नाम माला गलं काहार ह, इस रहस्य आर ममकां गास्वामी श्री 
नाभाजा अर उनकं ष्य न्रगाविन्ददासना एवम्‌ भरौप्रियादासजी 
भला भाति जानते ह । यद समकर उम्हारं एकान्त प्रेमियों 
का भौ यह माला विशेषप्रिय हे ओर यह उनकाधन हीह इष 
अनुमादक पाठकों पर व॒म्हारी केसी कृषा रहती है इसके कहन की 
्ावश्यकता नह- 

सां जनइ जाह दह जनाई ॥ 
चार जगन म भक्त जे. तिनकं पद्‌ की ्रूर। 
सरस [सर धार गावहा, मेश जोगन मूर ॥ 

स्वाम। पाडत प्रमान रामवस्लभाशरण माहायजजी, १०५ 
गगाबप्तजा भक्तमाला, श्रातपस्वाीरयम भक्तमालोजी प१० शरीरम 
न्‌।रववदास्‌जा तथा श्रीश्यामसुदयशश्छजनो की कृपा जो इस दीन 
१९ उन्ह(र प्रणा स हई उप्तकं लिये तुमको छिन वचनो मे ओर कि 
अन्तष्करण से धन्यवाद टं ॥ 

चनप म ईस दनका यह भीप्राथनादहे कि वम्हाशी कृपा उन 
सज्जना पर हा जननं इस चतुथ संस्करण फे मुद्रण म का 
¶क।र का उत्साह अर श्रद्धायुत परिश्रम दिखाया है पथात्‌- 

(१ » बाब श्रीराधारमनजी (२) बाबर बनरिदारील।ल अर (३) 
शगनशाम्रक्ताद (४, श्रीशीतलासहाय ॥ पुनः यह तमश समर्पित दै। 

बासव | (२०) जनवरी सर्‌ १६१६ से ही बाबर बल्लदेवनारायण 
(सह क[ यह इच्छा थो फे नबलकिशोर प्रेस इस ग्रथ कें तिर 
अ।६।त यापन का कृपा करे परन्तु दमशे आडत्ति की सैकड़ों प्रतिय! 
९श्न $ कारण बलदव वाद् का सफलता नीं हृं थी ॥ श्रीश्नयोध्याजी 
१६८६३ दान्‌ रपिया (रूपकला) ॥ 





९. 


१० 
११ 
१२ 


| १३ 
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# श्रीहनुमते नमः % 


भ सिमथ रामदास स्वामी ऊ जय (दक्षिण मे) 
 श्रीदुकारमजी की जय (दक्षिण मे) 
 श्रीधरनीदाषजी महारज को जय 


(श्रीसस्यूतट ममी स्थान जिला पर सारन) 


 श्रपरसाददास्रजी को जय 


(परसा म्राम महारयजगेज के पाक्त जला सारन चपर) 


, स्वामी ्रारामचरणदासतजा क जप 


(ग्राम परसा, महागजगज क पास जला सारन दपर) 


स्वामी श्रीरामदस श्यामनायकाजा का जव 


(विष्णुपुर बेगूसराय जिला मुगंर 


(नि, 


स्वामी श्रीसयमचरणदास दसकलाज क जय (गुडदट्राभागलपर) 
स्वामी श्रीरामवस्लभाशरण प्रमनिधिजी का जय जय ज 


(श्रीजानकीघाट, अयोध्याजा) 

श्रीदीकमदासजा महारज का जच 

(काशीनरेश का मंदिरं भ्रीकाशाज, 

भ्रीयगल्लप्रयाजा का जय (विशन ओरर्गगातः, जला उपरा) 
श्रीरामचरणदासजी महाराज क( जय (डी कटिया श्री्योध्याजी 
श्रीजानकवर्शरणजां का जव (लदमणाकेलापरं श्रीयाष्याजा) 


श्रीगामतीदासमाधुयलताज। क्‌ जय 


(श्रीहचमान्नवास श्रीञ्मयोध्याजं) ४ 
श्री पं० मंगादासषजी परमसं का जय (बडीकुटिया श्रीयोष्याजी) 
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श्रीहनूमते नम 


( सन्त भगवन्त ) 
कृ वित्त । 


6८ > 


जसं प्र मानुष बुष ध।र९ लाला कर, तक्ष इसरला ह चारत पष 
सन्त के। सटन क सिला सम कुमति सुशीला करं, भजे मवचाप न्ये 
कुदोष जे दुरन्त के ॥ विमल वचन्‌ धनु बान ही ते जाधान काम कोह 
लाभ मोह मारं उरं अन्त क । चारो जग जीवन उधारकारी रसयम ससं 
्मवतार सम राम भगवन्तकं ॥ १ ॥ 
( सन्त बिन केसे काऊ जान भगवन्तकां ) । 


कृ वित्त । 


याको दखायके िपाय भगवन्त जब तव सन्त बुद्धि सौ ताक 
अनन्त को। धारं भगवन्त जव माष वपुष तव इन्त भगवन्त कहि ग 
रसवन्त कां ॥ इश्वर न कई जीव नश्वर कृषाद कर तिनं सन्त जीि 
वाद थापे सीता कन्तकं । नाम कां नायके जनाव सरम रूप सम 
बिन केसे कोऊ जाने भगवन्त को ॥ २॥ 
कृवित्त । 


नाम रूप लाला पाम निष्ठ रसरगप्रम मनी नोधा मङ्कि परा प्रमास 
पाच हे। गाई हं सचा भरा कथा सन्तसेविन की जिनको सुनत पाध 
संवा मन राच हं॥ प्रामन का प्ररो प्रम नामन कोनेहनेम कान का कप 
मिट मद मान अच दह। पामि प्राते आभा दिया नाभा ज अलभ्य लाभा 
भाष्या भक्रमाल मध्य भाङ्करूप साच हे ॥ ३॥ 
दा° भवक्तागर भषरतर बह, मक्र सु तिन माल। 
नामा ज आभा भरो, अप हरहि विशाल ॥ १॥ 
हर भक्रानादहय बीस घरे माला कंठ अमोल । 
न्य सुजन ज प्रम ते, बाचाद्‌ सुनहि यमांल ॥ २॥ 


श्रीश्यामनायिकाये नमः। श्रीहसकलायै नमः ॥ श्रपरेमनिषये नमः। 


। 
| 
| 
। 
| 
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श्रीसिय सहचरी गोस्वामीनामाजी (श्रीनारायणएदास) 
दो० ` भक्रमाल आचाय्यवर, श्रीनामा पदकृ । 
भवसागर रद नाव वड. वन्दं मगल पुज॥ १॥ 
श्रीनामा नभ उदित सामे, भक्तमाल्न सो जान। 
इ्धिकं अनन्य चकारं हः, पान करं रसखान ॥ २॥ 


द्प्पय | 
छृप्रलनाभ अन (ष्क, त्यां अग्रनाभनामा भषा॥ 
उन्‌ हारं अङ्गा पाय सकल ब्रह्माड उपाया 
हन गुर आज्ञा पय मत्त निणय कां गाया ॥ 
चूर युगन के भक्त गुणन क ग्धा मल्ला 
छण्‌[हि सरग बचत बना सह परम रसाला ॥ 
व्रजवल्लम अचरज कहा, सातापात जपि जन 
कृम्॒लनाम अजन विष्णक, त्या अप्रता नाभामया ॥३॥ 
क वित्त । 
नाभाज्‌ ॥वसाल अ रान्ना अग्र वार [सर वस्व कराल रच्च 
कटने कां भ्रमजाल्ञ । पद्त्‌ ्मनन्द बादं रसकं सु भक्त € सरस 
मनाहूर इख कविता रसज्ञ ॥ भनं अजबह्लभ वद्या कर्‌ अन्पश्र 
कर्‌ ट्र, सन्तनक्‌ा सहजं कर नदहल प्रप दोप बार उर पातत उधवर 
काटे. काग त मराल क साचा एसा मक्तमाल ॥ ४॥ 
सवया । 


भक्तन को यश पुज बटोर सु नामा अलोकिक माला अनायि । 

तार दीक कियो रियादासन्‌ सन्तन क! आतल मन्‌ > ॥ 

त्यों जजवस्लम रूपकला सिय किकर भ।ष अनूप लगा | 

“भक्तसुधा र “स्वाद ललाम सु मामन का बन मोद बटाया॥५॥ 
सवया । 


च]र सरोज सो चप्प सुहावन सन्तन कों मन भृङ्ग लभाया। 
पादर पानकररसकाज्या चकार पय क नह त्ताया ॥ 
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रष पराग को त्यों ब्रनषस्लम्‌ गन्ध मनोहर ह जग बधो | 
पावनि मक्कन को गुन गाथ की माल अनूपम नामा बनाया ॥ ६॥ 
दो° भक्क नारायण भक्क सब, धरे हियं दद प्रीति) 

बरने आदी भोति सो, जेषी जाश रीति॥ | 
“श्रीदसमत्‌ जन्म विलास में नामाचरगी मुशीराम अभ्वेसहापजी 


ने लिखा है क- 
चौपाई । 


एक्‌ दिवस, हरि हररस पगे । यागाभ्याक्त करन तद लगे ॥ 
नेन मूदि ३5 शुणसागर। तपनिधान किषिश दिबाक्र्‌॥ 
बह्यो प्रस्ेद शरम अति कीन्हा । गुप्तमेव गिर्नायक चीन्हा॥ 
सो श्रमविन्डु ईश गहि लीन्् । जगतारनषी इच्खा कीन्ही॥ 
शिवानाय तेहि रस्या गोह । यह प्रषङ्ग जाना नहिं को॥ 
हे मुनिशंण ! हे तपबलशसा । यहा भविष्य भुनो इतिहासा ॥ 
हेरे जब कलिकर पर्वाश । जे मभङ्किभाव आचास॥ 
तब गिरीश सो विन्दु सुहाई । नभमगतनिहिं देव सुखद।६॥ 
द गहे भूमि वरविन्दु सा, हरिं जन काज विचार। 
उपजे ताते रूप शुभ, मङ्कि याग अआगार॥ 
नेन मूदि बैठे कपी, यते हह अनेन। 
हयमतवंशो ` विमल मति, योग भक्कि तप एेन॥ 
सो अयानिजा, योगधन, जाको वणं न ज्ञात । 
स्वय [सेद्ध, पातक विगत, जग मेहो विख्यात ॥ 
भक्तमाल अदभुत सवै, प्ररे जन मन काम। 
नाभा नाभा सव कर्हे नभोभूजः हो नाम॥ 
त्वामा अनन्त्‌ श्रारयमानन्दजा महाप्रथु के प्रशेष्य तथां न्रा 
सनन्तानन्द्जा कं `शष्य श्राकृष्णदास्पयहारीजी के इृषापत्र 
त ¬०८ भ्रग्रदासजा तथा श्रोकीरनो ने एक दिन किसी वनकं 
मव्यमाग्‌ म एक पाच वष के अन्धे बालक कां दला, जिषके मति 
पता कान थमा कसं जाना जाय ? पर यह निश्चय हाता ९ 
किं महाधार्‌ अकाल कै कारण उन्होने उन्हं अनाथ छोडकर चल्ल दनं 
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क{ स1६६ [य्‌ अतएव निद्या कदलाना अगाकार श्या ॥ 
महात्माञ्या नं उन्हं बानर षा इनुभाद्वशाय विषा हे आर महाश 
वा लाला ब्राह्मण श्रीरमदसिजा के भाई के वश मे उनका उद्व वणन 
कया ह, कषा किसीनं उन्हे डम जाति का लिष्ठा दहं जा जातिं 
उस दश म उत्तम भाट. चारण, तथा कलथक कीसी हे(श्धरकाषा 
नाच वषफाड डम नहा), कसा महातमा ने उन्हे अयोनिज लिखा हं 
। र श्रीहवुमाच्‌जी का अशावतार बताया ह । कि ने व्र्माजो के 
वतर श्रीज्ञालाजां भक्रका जाति का कहा हं। प्रह ४७।५१ दाखपे) 


भवितिसुधास्वाद तिलकं । ९५१ 


अस्त. श्राहरेभक्तो को जाति पाति वक्रव्य नहीं हे ॥ 
उक्र दाना महाजमवि बर्हा ₹क । असहाय बालक दक उन्ह लागि 

द कोपरल चित संता  अतएष उन लग ने पाष को । सच कदा 

हं सन्त विशुद्ध मल।हं पर ताह । चतवाह राम छपा कार जादा ॥ 

दोनों महाभागो ने परा बालक | वम कान हां! उत्तर मला 
। ` महासज ! आप इष पचसूत्‌ रचित क्षणमगुर शुर क्म धरयत ह १ वा 
। प्रमात्रा क करुणापात्र अविनाशं] जीवासा क १ पाठक | हान 
। बिखान के होत चीकने पात । ) “शारद दारे नारि सम स्वामी । राम 
 सूत्रधर अन्तयांमी ॥ 
उक्र महालमागं ने उन परं श्रीहरिहृपा दानेवाला समम, अपन कम्‌ 
णडल के जल के बीरे से बालक की आघ म ज्यातिप्रदान [स्यि अरं 
सपनी "गलता गादी मे लाकर श्रीरामकृपा सं सन्ता का साथ प्रसाद। 
तथा चरणामृत पाने कौ बताकर, भजन के समय पसा कलं क{ सवा 
दी नारथणदास् नाभा' पकारं जाने लगं । सन्ता क चरण।दङ₹ तथ 
सीथ प्रसादी से जो पाला जाय एवम्‌ महाउभाव का सवा कङस्प्‌ का 
सोभाग्य निसको ही उस भागवत कृपापत्र महाभाग्य भाजन्‌ 
कहना ही स्या हे । एसे मागवतश्षा क जय तथा दारशृपा 
कगे बालिहाश । 

एक समय श्रीञ्भरस्वामीजी मानसी भावना म नमरन २, अ ९२१५१ 
( श्री ६ नाभाजी ) निथमाजसार पला फल रहं थ। इतन म भ स्वमाजा 





९५२ श्री भक्तमाच सटोकं | 
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महारज कै एक चेले न, (जां समुद्र पर एक जद्‌जन मजारहाथ 
जहाज के रुक जाते से विकल हा आसत बाणी से पुकारे हए श्री 
ग्रदेव महज का ध्यान केया । श्रीगमकृपाभाजन नाभाजो अपे 
महा प्थुज। श अचपम रस्य श्रसबिम सा विन्न ज्जा पड्नासहन्‌ 
सके. कपा पैक उसी पष के वायुषल से उन्हांने जहाज का चला दिया 
मोर श्रामहाशजजीा सं प्राथना का क प्रभा | दानबन्धा | वह्‌ बहित 
तो छापकी एषा सेरी आपदा से वचषूर कींका कीं निकल्ल गया 
ञ्रोर दर जा रहा, अब आप, अपने भ्रीचित्त काउधर न ले जाकर 
शार्तिष्रथक स्वकाय्य मँ तत्पर रहं ओर पुनः उसी अनुपम भावना मे 
लगे । यह्‌ षन नेत्र उवार, उनकी आर निहार श्रीस्वामी ने पू्ा ` कौन 
बोला ? ` ्ापने (श्री १०८ नाभाजीने) हाथ जोड विनय किया 
ओर कहा कि नाथ ! वही शरणागत बालक जिमे आपने सीथप्रपराद 
से कपा परषेक पाला हे ॥ ` 
इतना सुनते री आप नवीन आश्चय्यं मेँ आकर बिचारने लगे फ 
भगवत्‌ भागवत रपा से इसका यहा तक्‌ पहुच हां गयी ! अर साय 
ही श्रीस्वामीजी के मन में आनन्दभीडा गया फि अपना लगाया 
वृक्ष यो प्रलने एलन लगा ॥ 
श्री १०८ अग्रदवजी ने अपके हाथसे पठा जे लिया अर य 
ह्ला दी कि वत्स | ठम्‌ पर भक्तो सन्तों का अनुग्रह चौर प्रभाव हु, 
अतः तु श्रीहरिभक्गा का चरसि गान कर॥' 
आपनं सादर निबेदन किया प्रभो | मगवद्गुण ता रला साधागा 
लेना इतना कठिन नही हे पर भागवतो का यश वणेन करना तो मा 
कृठनदहं। श्री १०८ स्वामीजी महाराज ने समशायाकि पत्र 
जन्य वम सागर म बहत आर मरं हदय मे न्रोस्वरूप दसा दिया 
व हा चभ अपना तथा ओर ओर महाचुभाषों का अल केक एवम्‌ पावत 
च।शत्र दिखा दग । सात्‌ अव भागवतयश कह ही चल्ल ॥ 
एसा वरदानात्मक श्रीवचन सुनके आप उदयत हो गये । आंर आपनं 
श्रीभक्रमाल ` को २१४ छन्दो मे रव डाला । निसर्मे चारे उरगा 
भक्ता का पुनत यशबाणतदहे॥ 


9 


भक्तिसुधास्वाद तिलक । १५३ 
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श्राकान्हरदाप्तजा क भरडारं महामहाव्छवं मे स्वत्‌ १६५२ म्‌ 
ब्त मदहाचभाव इक ये । वहां स्वा नं मिलकर आपका गास्वामि। 
की एदवींदी॥ 
श्री भक्रमालजीशका बनना विह्ननोनि ( “सवत १६३१ के पीं 
पोर सवत्‌ १६८० के पटलं ), १६४६ क लगभग निश्चय [कया हं । 
मापकं परमधाम गमन का समय पहात्ाश्र सं १७१६ पुना गया) 
श्रीपरियादास्जी नेजो श्रीनमि स्वामीजो को अह्गापं १७६६ म 
। टीका बनाई, बह आज्ञा ( पचासवष पाच) ध्यान कं समय ६ ५ ॥ 
| श्रीभक्रमाल् भ्रन्थका प्रशसा किससे हो सकती हे। इक्के विषय 
मजो कुड कहा जाय वह थांडा द ह। भिना भक्रमाल नार्तमसि 
अति द्र दे। एक तां दसम भक्ता को गुणाद ई ॥ 
टो० "सब सन्तन निणेय कियो, श्रुति, पुराण, इतिहास । 
भजवेको द्धो स॒षरहं, कादर कं हरदास ॥ 
तेस पर इसके र्चायेता स्वयम्‌ परम भक्त ठहर ॥ 
पद्य होने के कारण श्रीप्रियादा्षजी का टोका सवक्षवाश्य र्‌ 
सभम्‌ मे नरी आती थी अतएव श्रीकषातारमशर्ण भगव्‌च्‌ परत।९्‌। 
ने सन्त चरित्र जानने क षुगमतां के लियं तथा अपन अन्‌ क 
निमित्त गद्य में "“भक्तिसुधास्वाद नामक तिलक [लसा ६ । वृं स्तर 
अपने नाम के अनुसार शक बनी हे तथा पाठका क दय्‌ म पातवा) 
प्रवाहित करती है। इसमे सन्देह नही । भक्ति तथा भम्‌ काजत्‌ मनाता 
ह्या मे इस प्रबन्ध को समाप करता हू ॥ 
गोस्वामे श्रीनामाजा। 
“श्रानामा नम उदित सि, भक्तमाल सा जान । 
रसिक अनन्य चकार है, पान कर रल ॥ 
( षट्पदा ) 
कमलनाभ अज विष्णु के, स्या अग्रनाम्‌ ननि भयो ॥ 
__ उन ररा पय सक्व नण 
| तु १९६ सब छन्द २९१४ 


दोहे १७; कूडलिया १ 
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| 
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ह्न गरु आज्ञा पाय भक्रमाला शुचि गायो ॥ 
चार यगन के भक्र गुणन की यूथी माला । 
गहि अग विचित्र बनी जु परम रसाला ॥ 
लघु मोहन अचरज कहा सीतापति जपि जयो । 
कमलनाभ अज षिष्ण के स्यं खभ्रनाभ नाभा भयो॥ 
श्रामेक्रमाल के कत्ता श्रीञ्चम्रस्वामी के शिष्य श्रीनाभा स्वामीजी 
श्रीरामानन्दीय वैष्णव ये ओर भक्रिमागं के प्रचारक । जिस किष 
प्राणी में श्रीभगवत्‌ की मक्षि ह उसी के आदर करनेबाते थे । नीच 
जाति ओर भङ्गिरसहित उच जाति अभिमानी दोना दही को बरक 
समभते। परमहस संहिता श्रीमद्धागवत में श्रीशुकदेवजी परमहस का 
भी यदी सिद्धान्त है। “श्रीधर श्रीभागोत मेँ परमधरम निणय कियो । 
भगवत-भङ्ं को दी अपना पञ्य शरोमणि मानते थे॥ 
चोपाई । 
जाति पति प्रे नहिं कोई । हरि को भने सो हरक रोई ॥ 
कह रघुपाति सुच भामिनि बाता । मानं एक भगतिषर नाता ॥ 


दा° अग्र केह तह लाक म हरं उर धर साई बडा॥ 
चौपाई । 


पर हेत बस जनकं मन मारी । तिन कहं जग दुलभ कषु नादा ॥ 
दा° भाङ्ग भक्त भगवन्त गुर चवर नाम षपु एक ॥ 
जावमान्न का हारसन्मुख करना यदह आपका उदश्य था आर्‌ यह 


श्रारमानन्द्‌ स्वामाजा कं सम्रदाय का मत ह॥ 
चौपाई । 


कर्‌ नेत करहि रामपद प्रजा । रामभरोक्ष हृदय नदिं दूजा । 
भगाति हीन नर सोद केसा । बिनु जल वारिद देखिय जसा ॥ 
साह शल गिना गृह आये । जिमि नर रामभक्रिति क पायं ॥ 
ला रशतकाटमहामन्ताश्चत्तविभ्रमकारकाः । 
एक एव परामन्त्रा राम हइत्यक्षरद्यम्‌ । 


४९ द्-पतितपावन नाम श्रीराम" की जय ॥ -ऋः 
(५ 


इति श्रीभक्ििषुधास्वाद तिलक समाप ॥ शरीसीतारामापरणमस्त ॥ 


जीवनी ९५५ 
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श्रूसातारामाभ्या नमः) 
श्रीहनुमते नमः । 


भवितसुधास्वाद श्रीभक्तमाल के तिलक के कर्ता की संक्षिप्त जीवनी । 


। स्वामी श्री १०८ रामचरणदास महागजजी के शिष्य, श्रीवास्तव 
कायस्थ मंशीतपस्वीराम भक्तपालीज। कं आत्मज, श्तितारमशर्ण 
। भगवारप्रसाद रूपकलाजी वाईस वष क अवस्था म सच्‌ १८९२ ३6१ 
। मँ ३० ० पर पटने के सव दन्स्पक्टर अ स्कूल्स नयत्‌ इए । याह्य 
। वाद, गया, चम्पारन, मुजपफरषुर, दश्भगा इत्याद अला म 
फिरने के अनन्तर, पुरनिया नामल स्ङूल के दंडमास्टर ८० रपय पर 
नियत हए, १८६७ मेँ १०० ० को पुथ इन्स्पक््य का पद क 
मुंगेर गए, जहा प्रायः्वारह्‌ वप रहै, सच्‌ १८७८ त्‌ २०० ३० वेतन 
पाने लगे. रौर १८८१ मे भागलपुर गए। सच्‌ १८८४ म शरक्ततारान्‌ 
कृपा से आपकी उन्नति गजटेड डेपट। इनस्पक्दर्‌ २००९० मासिक 
पर हृद । १८८६ मे आप्‌ फर पटन्‌ अप । संवत्‌ १६४२ (१८८५ ई०) 
मं आपङ़े पिताजी का वैकुण्ठवास ह्या, अर १९० (१८६० ६० 
मे आपकीषीकामी, सच्‌ १८६१५ मे श्रमाताजा काना ॥ 


ज 
क ० ~~ 
कोन = द भ 


(२) तीस ३० वषसं आवक गवनेमेदट को नक्रं करं सवत्‌ 
१६५० ( १८६३ ३० ) म शम्‌ चाड श्रीप्तीतारयम शपा स साव 
श्रीञ्जयाभ्याजी पच, आपन्‌ वरर धारण [कया ॥ 

(३ ) श्रीभङ्कमाल का तिलक, ई्या९ लिखे ॥ आप सच्‌ 
१८६३ १० से श्रसीताराम कृष्‌] ९! धन्यवाद गुणवाद गात्‌ गवात्‌ 


दृष बराबर श्रीर्‌ अयोध्याज। च शरण मेँ विराजते रदे । डद सो 
महीना पेन्शन पाति थे। अब अपि रस सार संसार को त्यागकरं 


कुएठ धाम को चले गथ ॥ 
“प्रसाद रामनाम के पसारि पौय सृतिहौ ॥ ` 





९५१९ | श्री भक्तसाल सटीक । 
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भमक्रमाल सद [ऋ क भ करयुधास्वाद वल्लक क 
प्रकशयक का सक्त जकन सचत । 


श्रीसोतामदा जला युजप्फरपरर राम बलाकप्रर म एठाना कायस्थ 
बाबू बलदवनाययण।सहजी का जन्म संवत्‌ १६१५७ के फ़ाटुन मे 
ृओआ । आपन सच्‌ १८८२ ध एन्टेन्प पाप्त कया । मुजफरपूरं एक्स 
सबजज्ज क कचहर्‌ अ परर र सच्‌ १८८२ म गया अाडश्नत् 
सबजज के सरिश्तेदार बहाल इए । १८८६ मँ नौकर छोड, तारीत ६ 
्रगस्त से गयाजा मं वकाक्लत ङ्न लगे। गयाजीमेभी एक उमदा 
मकान ओर बायका हं ्रापके पत्र नही परन्तु दा लडाकरया ह॥ 

(२) वाब्र्‌ बलदबनारयणासदहनो श्रीरमानन्दीय रेष्णव थै। 
्रापनं ताथाटन भी किया था । वकालत बांड श्रीम्योध्याबाप्न 
करनं लग्‌ । श्रस्िगदार का सूपकल्ा कुञ्च भो आपह का बनवाया 
हरा हं । पिकं रुरिप्रणो बद्देबफर्ड मसे उसशे माल्गज।रं 
अदा अर मरम्मत हाता ह । इसका श्रीरुपकलाजी के निपित्त 
वकृफ कृर दिया हे॥ 

(३ ) श्रौभक्रमाल सटीक सातिलक कां आपरी ते श्रीकाशीजी 
म चपवाकरं प्राशत [किया । भ्रा्रयोध्याजी ही में १६८२ संवत्‌ 
म अप परमधाम गयं । आप बड़ धमासा, पिषेकी, उदार आं 
भजनानन्द अरि विशषतः नामाचु्यगा थे । इनका चिन्न यह्‌ ह॥ 


र 





न) ==> व्तृनय्नु^=-1 ४ ^ 





मह्‌ । (१९०३) 


श्रीसीताराम 
स्टेवनारायर्णार 
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श्री भक्तगुण जौर्‌ लक्षण. । 


भ्रीर्यामनायिकायं नमः । श्रीहुसकलाये नमः । ्र्रेममनिधये न १.9 


शानक्यए ओर्‌ लत्तण्‌ । 
(१ 4 हतरकलाशष्य बाबर ब्दनलाल्ल लित । 


“सुनु सुनि सन्तन के युण जेते । कहि न सकि शारद श्रति तेते ॥ 
| भगवत्‌ नाम, मन्त्र, जाप | २२ | वैरी से वैर तजना 


] भगवत्‌ पदकजस्मरण | २३ | वेष्णव भक्तसन्त का संग 

] श्रीगरुहरिपदपद्म में पराअनुरक्ति | [२४] विराग ओर उदासीन वत्ति 
४] भागवतो (भक्तों ) को सेवा | २५ रण 

। 






& 
२ 
५| भगवत्‌ भागवत चरणामृतपान 
५| भगवत्‌धाम मे निवास  सादर-सप्रेम करना 


६ 





श्रीअयोध्याजी मे प्रेम | २६ श्रीमहाप्रसादसेवन 


७| हरिलीलाकथाश्रवण | २७ | श्युगार आदिक रसनिष्ठा 


| 

| 

| 

| 

| 

ु | 
| ८ | हरियशस्तुतिकीतेन | [२८] जगत्‌ को निज प्रभुमय देखना मन 
[| ९] भक्तों के यशकीर्तेन , ` करम वचन से 

्‌ 

। 

| 

। 

| 

| 


| 
| । 
० | श्रीरूप का ध्यान ९] भागवत धर्मो का मनन 
। 
| 
| 











९ 


१ 
१२ सादर भक्तपदवन्दन भगवत्‌ आस विश्वास 
२। ऊध्वंपुण्ड तिलक करना 


9 ७ + तद ५ 3 

३२] केवल एक मवत्‌ आसओरभरोस 
क ॐ यः < 

] आत्मनिवेदन सवं समपण 1 क 3. 
4 ४ ३ (क 


५] माला (सुमिरिनी ) फेरी . ` +] जगज्जाल का समेटना 


९ „ “3 
्‌ परनिन्दा, परदोष तजना ` 
१६| भगवदायुध छाप धारण ५/५ , 







| 
। १७] प्रपत्तिशरणसूचक नाम 
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४] कण्ठी धारण ( वैष्णववेष ) || 
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५ क 2 । 
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से भूषित होना द डः न 2४२ ्‌ 
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श्रीभक्तमाल सटीक । 
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[३९] दीनता, नम्रता (वस्तुत ), विनय, | [५८ | धीरता गम्भीरता भारीपन 


कापेण्य 

[४०] मद, मान, अभिमान छोड़ना (मन 
वचन कमं से ) 

[४१] क्रोध छोडना, क्षमा ओर सहन- 
शीलता धारण करना 

[४२] लोभ से बचना, ओर संतोष धारणः; 
प्रसन्चता 

[४३] विषयवासनात्याग, निष्कामता, 
निमंलता 

[४४] परनारी को नागिनी सी देखना, 
कलकमूल जानना 

|४५| परवित्त को विषवत्‌ जानना 

[४९ | दम्भ नहीं ( मन कमं वचन ) 

[४७ | अहिसा, कमं मन वाणी से 

[४८ | दया, करुणा, कृपा, छोह 

[४९ | सच्चा बर्ताव 

| ५० | सत्य वचन ( प्रिय करके ) 

[५१] कृतकंहीनता ` 

| ५२] मोहपरित्याग 

| ५३ | भक्तिपक्ष का आश्य 

| ५४| शोच-विचार-विवेक 

| ५५] अनघता, पाप से उर 


विगतसन्देह होना 
० | पर गुण सुनकर हषित होना 
सब पर समदृष्टि, समता 


भागवत त्रत किया करना 


९ 
९ 
र] दम, | ६४ | नियम ओर | ६५ |संयम 


६ | मृत्युकाल कोन भूलना 


| 
| ६ 
| ६ 
[६ 
| ६ 
| ६ 
| ६७ | अमूल्य समय को न खोना 
| ६८ | श्रद्धा | ६९| अमाया 
७० | कुपथ को छोडना 

| 
| 


७१ | सूपथ चलना ओर |७२| चलाना 
७३ | दास्यनिष्ठा 

| ७४ | श्युगारनिष्ठा 

७१५] निजेन एकान्तप्रियता 

७६ | माधृय्ये-एेरवय्यं, दोनों 

| ७७ | सख्यनिष्ठा 

| ७८ | सोहादनिष्ठा 

[७९] वात्सल्यनिष्ठा 

[८०] अपने को जगत्पिता माता का ष्व 


मनना 


[५६] जितेद्रियता ओौर मितभोगिता | (८१। भजन मे चित्त अचंचल, तथ 


धर्मानुकूल 


मन को स्वाद ओर आनन्द आता 


[५७] मानदाता अर्थात्‌ ओौरों को मान | [८२] पवित्रता, शौच, शुद्ध अन्तःकरण 


देना कमे वच मन 


होना 


श्रीभक्तगुण ओर लक्षणं । ९५६ 
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आचरण मे चरिताथं करना 


क | प्र 

[८ | अल्पाहार) विना भूख के भोजन न ॥ ९.9, श्रीगरं भगवत्‌ ओर भागवतो के | | 

| करना सामने जो काम न करना चाहिए ॥ 

| [४] शील, उदारता, दान, परहित उसको कदापि न करना 

[८५] अपने दूषणो, अपराधो, ओर दोषों | [ ९५ | मरने की घडी जिसकी ओर चित्त 

। को सम्षना, उन पर ग्लानि लज्जा जाना भला समज्ञा जाता है उसी 

¦ भय ओर पश्चात्ताप करना ओर सदा मन चित्त लगाना 

| [६] सन्ध्या, अद्धं रात्रि ओर ब्राह्यमृहूतं | | ९६ | इस घडी के कृत्य कतव्य को भविष्य ` 

| को भगवत्‌पदचिन्तवन-ध्यान में पर न उठा रखना | 

| अवद्य सुरति को लगाना [ ९७ ] मत्सर तज, अपने सरिस ओरो के . ॑ 
[८७ | श्रवण, नयन, रसना ओर मन को लिये चाहूना 

विशेषतः रोकना [ ९ ] रहता ममता म मार्‌ हम ह) 

। [ठत | अन्तःकरण को भगवत्‌ बिन अन्य तजके, जो कुछ जानते हँ उसको 


किसी मे रमनेन देना 
मंल्ियां ~ करं ्‌ भावना 
[८९] कर्मेन्द्रियाँ जो कमं करं उसमे [ ९९ | अष्टयाम मानस भाव 


= अचल वहीं ~ 
| अन्तःकरण को लने न वनां लास ||१ ५ & 
| | १०१] गृप्त जाप ओर उच्च स्वरसे भी 


न खोना 
तामोच्चारणं करता 
| १०२] अभ्यास, जतन, श्रम 
| १०३] शान्ति, निद्रता विरति 
प्रेमदशा, जैसे गद्गद वचन सजल 


| |९० | भगवत्‌ कृपाओं को समञ्लना ओर 

| धन्यवाद करना गुण गाना 

। [९१] प्रियतम प्रभु से बातें किया करना 

[९२] अपने तई भजन पूजा व किसी [१०४ 
सुकमे का कर्ता न जानना 

| ९३ | निद्रा, आलस्य, प्रमादः असाव- 
धानता-त्याग, स्मरण भजनं सत्संग ! | १ 


तयन इत्यादि 
०६ श्रीसरय्‌ गगा यसूना 
महिमा 


मे रमना 
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९६० श्रीभक्तमाल सटीक । 


०" *9५०9.७.,.९, 


( १०७ ) कवित्त । 9 

शचा 8 लल चरा उबटन्‌। ससन कथा मल अभमिमान खा 
अगन्‌ इुडहिय । मनन सना अन्हवाय अगुचाई्‌ दया नवानि 
ततन, पन सावालं लगहय॥ आभरन नाम ३२ साधुसवा कृत 
एल, मानसी सुनथ, संग अजन, बनाहये । मङ्कि महारानी" कौ 
हयार चारू, बार चाह रद जा नहर लह लाल्ञ प्यारा गहय ॥ १। 
१ भाक्रमान, नश दन गुणगान क२, ६९ जगपाप, जाप हिया 
११२२ ह । जानन सुखमा हारं सन्त सनमान स्च, चर जगत शेति 
प्राति जाना मूर ह ॥ तर दुराराध्य, कार कस के अराध सक, सममा 
ग जति, मन केप मया चर्‌ ह । शाभत तल भाल्, माल्ल उर रजं 
एप विना भक्रमल्ल भाङ्ररूपं भतं द्र ह ॥२॥ ्‌ 
( १०८ ) श्रीभक्तमाल, श्रीभागवत, श्रीनारदभवितसूत्र, श्रीरामचरित्रमानस 


श्रीजानकीस्वराज, श्री रामस्तवराज, श्रीभगवदगीता, श्रीवाल्मीकीय रामायण, इत्यादि 
को पाठ करना तथा सुनना सुनाना । 


| चोपाई । 
एवमादि हारजन गुण जतं । कहि न सकाहं श्राति शारद तते॥ 
जलक्ताकर माहरज गनि जाह । हारेजनरुण नहि बनं सिरदहा। 


९/७ 


दान खदनलाल 


श 
& वाब सेदनलाल कसवन्दन पेन्शनरः, श्रीस्वामी हंसकलाजी क शिष्य, महल्ला गुडा ॥ 
भागलपुर ॥ 


काकयवा ययय 
१ क = वयस = २ 





-------- ~ =---- ----= ¬ 


2 श्री भक्तमाल-माहात्म्य | 
 . ह - क 


(9 "9०09" = ००@००@०^@+ 
"9^9"9-9 9०999 
| 1 


शरीभगवद्भूक्तेभ्यो नम 


नच चमिक्तमाल-माहास्म्य 


22 तनवास्ता त्रावष्छवदासजी प्रणीत। 
दा० वन्दा भङ्गमाल भल, भक्रन यश मुद्‌ मूल। 
जा अति प्रियभगवतक। हरन धार्‌ त्रय शूल॥ १॥ 
रसकसूप हरिरूप पुनि, श्रो चैतन्य स्वरूप। 
ह्दयं दूष अयुरूप रस॒, उसा बहदं अनूप ॥ २॥ 
श्री नारायणदास जी, कन्दी भक्तसुमाल। 
पुनि ताकी दीका करी, प्रियादास सुरसाल॥३॥ 
ताखा साधुनि क कह. करं पहात वता) 
जे भ्रंथन मत साधुनिक, परस्वे श की खानि॥४॥ 
भक्तनि को महिमा कदी, कपिल ऋता भगवान्‌ । 
नारयण अरु शोनकहमे का कशं खान ॥५॥ 
समै शाश्च रै आश्सो, जन महमा प्रतििव्‌। 
एति रग बिन सुमे नरी, ज्यो अधाहे तरु म्‌ ॥ ६॥ 
दोर शाश्च के श्रवण के, फल श्रीहार नधार 
ते यहि के श्रोता अदी, यात्‌ महम अपार ॥ ७ ॥ 
जोई चदि इिप्तिका, सुनं_ स्‌६ ईषाप | 
यामे दई इतहास ह सनेयं पित्त लमा ॥ ८॥ 
चौपाई । 
प्रयादास के मित्र॒ ललामा। श्रीगोवरधननाथ सुनामा ॥ 9 ॥ 
तिन श्रीभक्तमाल पद्विलए। साभार क. रमत -। गए ॥ २॥ 
पग म श्री मार्बिद्‌ कव क़ | दरश हउ गृ सुस्न संव क ॥ ॥ । 
तह श्री यधारमन पजास। हरिपरियर्मपिकअनन्यषुभाय ॥ 
प्‌ कतमाल सुने के कजा ॥ ५ ॥ 
सो तिन कर रखे पुक्षसाजा । | 
होन लभी तद मक्कपुमाला। जहो विशजत गावदलास। र | 
केषुकं दिनन तौ बचित भए पुनि साभ, १ ॥ ८ ॥ 
यै कौल कीन्हो निखाय । प्रस 1.8 


९६२ श्रीभक्तमाल सटीकं । 
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शमत करि जव आए सरी । कारि कथा कष्ट ह तब कदा ॥ ३ | 
पै कर्हैरही भार सुनाही। तब प्रथु नरास्पन बाह्य ॥१०१॥ 
कही पुजा सों यह॒बाता। हमनं था सुना सुखदाता ॥११ 
श्री रेदास मक्त को अहा। क्था भई अव अगं कहा ॥१२ 
दो ° युनत पुजा क रगन, आस्‌ वहं अपारं 
याके श्रोता आप हं, यदं कया नरघार ॥ १ ॥ 
चौपाई । 


पुनि दजो इतिहास सुनो अब । प्रियादास शका कन्द जब ॥ 9॥ 
तब॒त्रज परिकिसमा को गये। फिसत फिरत होडल जा इये ॥ २॥ 
लालदाष्ठ. तहे रद महन्ता। बडे सन्तसेवीं रस्वन्ता॥३॥ 
सब समाज तिन सख्यौ सदी । मक्तमाल किये यह कदी ॥ ४॥ 
भक्तमाल्न तर्द होन सलामी । सनन लगे सवलांग सुभागी॥ ५॥ 
यक दिन तरह निशि आये चोर । सष वस्व सीरा सु दाश॥६॥ 
ठाकर हइ कते लं गयं।इष्दी के ये शोठक नयं॥५॥ 
प्रात भये सबही दुख दाये । प्रियादास हं अति अकुलायं ॥ ८ ॥ 
कथाकटी न रसो कीनी। बहर यहि दुख में मति भानी॥ ६॥ 
ठाकुर को यह चरित न प्यारे। यहिते चोसन संग पधार॑॥१०॥ 
तब तां श्रीमत्‌ यह. कटी। हरि तोत्यागि गय मास्‌ ॥११॥ 
तमहं त्याग करगे जा पे। पररीगति का दषे तोपे॥१२॥ 
ताति हर इच्छा मन दीजे। कटिये कथा रोह ऊजे ॥१३॥ 
तब श्री प्रियादाप यों करी । वते कथान कदी सही ॥१५॥ 
श्रानाभाजी वचन उचारे। ज्यों जनको हरिके गुन प्यारे ॥१५॥ 
त्यां जन्‌ क गुन प्यारे हरिको । अव यह सतमाने उर धरिकां ॥१६॥ 
अत॒ कदि सवदिन भूखे रहे। तब सपने हरि चानि कहे ॥१५। 
माहे जरह के तद पर्हुवावौ । नातर्‌ तुम बहती दुख पावो ॥१८॥ 
दुगुने दुम्ब परे रहै हम पर। चौगान द डाख हम समपर ॥१६॥ 
एक भक्त मम॒ दै दुसमारीं । भक्तमाल पुनि सुनी सुनाई ॥२०। 
अस॒ सुनि चोर उठे अभराता। ठाकुर को लै हरषितगाता॥२॥ 





श्री भक्तमाल माहात्प्य 
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प्रात शन ५य्‌। 1६ तहा । यकृ दुनञ्चाय सबन सो कही ॥ २३॥ 


९ उन्हार गकर स्यावत्‌ । सण वजावत गावत आवत ॥ २४॥ 
सुब साधु ।नपट हरषायं । नाम उचारत सनमुषठ धायं ॥ २५॥ 
पुषि इध गह्‌ परम ५: द्‌ । जयं परस्पर मलं सखाहाय॥ २६॥ 


। चोरक कषिसकैन बतिया । हग मर अयं फाटत्‌ इतिय्‌ ॥ ९७॥ 
। पुनि धारं धर कहन अतल । स्वपने कयां जां हदष्ट पर ॥ २८ ॥ 
दोहे इख परे ह हमका। दह दुल्‌ चाहर तमक्‌[॥२६॥ 
। तातो अर्बदि इमहिं ले चलां । सन्तनि कां दव। अति भल्‌। ॥ ३० ॥ 
यक्‌ दुख मम जन्‌ भूख ह्‌ । इन २ मकमाल पुनि नही ॥ ३१ ॥ 
। सनि यह बात संब हषानं | नाभा वचन सत्य स्वं जान ॥३२॥ 
। गेह स्याय बड़ उत्सव कन्‌] । स) मन जन चसितिन भानां ॥३३॥ 
। यके श्रोता द हरि अपि। सबयहनान्‌ मन तपि॥३४॥ 


दा ° हाथ कंकनह्‌ इ्मरसी, कहा दिखाय माह 
हारं भ्राता बन सबन कं, या पन॑ कति नाहि ॥ २३१ ॥ 
चौपाई । 


। श्रोता व्घा को फल जोहै। कप क च द स 


जो लिखाय उर रासे याको । अन्तकस हृरिपापति ताक ॥ ३७॥ 
तह एक सुनिये इतिहासा । परियादास कोऽ पासा ॥ ३८ ॥ 
तिन कहि भक्रमाल जीं राही । मा ज्षघाय दह प्रमुतादहा ॥ + ॥ | 
तिन तेहिकदही सुन इख शस! ध व 1 ४१॥ 
सो कहि प कद कटिनदिजान पुन गा. ० ॥ ४२॥ 
याप क्हे तो करदो का । यक कहा वचन > श ॥ ४३॥ 
महाराज मे दीं व्यवहारे । ¶६ क विवार ॥ ४४ ॥ 
साधु संगति को नदिं षार ७ र उबर ॥ ४५॥ 
मरती बार हृदय पर धरिद्‌। । & नते मुख चाये ॥ ४६॥ 
यह बात नयन ) । ९ घर त पुखपाई ॥ ४५७॥ 

पोथी दिया लल 


९६९४ श्रीभक्तमाल सटीक । 
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गृह कारज में अटक्यां भारा । आई ताहि माच भयकारो॥ ४८ 
यमके दृतान आय दबाया। दयां तास पुन कंठ श्छ्या॥ ४६। 
पुत्रादिक रविं धिललाता । तिन्ह सयनद्‌ कहा सुबाता ॥ ५० | 
भक्रमाल को पाथा लाद। मां उति म दह लगाई॥ ५१। 
तं लये पाथ र्सभरी। मरत पिता के हेय पर धशै॥ ५२॥ 
सष यमदृत धरत डर भाज । ज्यां कायर्‌ शरनं जं ॥ ५३ ॥ 
कट खुस्यां ननान जल दाख । हरं रम गोविद उचाखां॥ ५४। 
पुन सव भक्तन दर्शन दाना । हियं माहं आनद सां भोनां॥ ५५॥ 
सुत हर्ष पन प्रा अहा। कहा भयां सां दमक कहा॥ ५६॥ 
सा कह यमदृतनन इखवदान्हा । हारमङ्गनि उवार अर लान्हा ॥ ५७॥ 
नामदब रदसि कवार । धना प॑न पोप मति धीर॥ ५८॥ 
ठादं माहि कहं यह बाता। हमरे सग अवह हे ताता॥ ५६॥ 
सा म अवे इनक सग जहा । यमदृताने क मुख न चितेदं ॥ ६०॥ 
असकाह राम हृष्ण उच्ारत । ननमूदि हरि कां उरषाश्त॥ ६१॥ 
¶ए व्वारग्हुस्कामालगया । बेटन कां अति ही स्च भयां ॥ ६२॥ 
त्च त तनन यह्‌ मन मन्यां । जन काहू कल्ल मं तन तस्यो ॥ ६३॥ 
चन हय पर्‌ धाह काह । ठलसी चरणामृत मुख माही ॥ ६४॥ 
।तन ङङन्बं नवत ज भयं । तिन सबका यह चरित सुनाये ॥ ६५॥ 
सा हम लसानाकया ह सही । ओर कहां मा्ह्मा का श्हा॥ ६६॥ 
%१ सहत मुख जाह गवगुन । साउ जन चरण रेण जवि पुन ॥ ६७॥ 
रधपत्‌ आधकदासि कां गवं । उनकी महिमा किमि कटिया ॥ ६८॥ 
बवास आतिहा सुखकर । भक्रमाल दीका विस्तार ॥ ६६ ॥ 
तनक पात्रपरम श भीनों। वक्तनहित महात्म यह कीनो ॥ ७०॥ 


द° भक्तमाल के गंधक जेत भक्त अलि आय । 
भक वेमुल दगही वसे रहै कीच लपटय ॥ 


इति श्रीभतमालमाहात्म्यं सम्पूणं म्‌ । 








क स का 
कान सि 
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॥ प्रमाणिफा दन्द ॥ 


नमाम मक्रमाल् को ॥ 
` पहं जां आदिअन्तलों बहूं सो पर्मतंत लों दै अनन्त साल कों 


€. 


नमाम भङ्गमलल का ॥ १ ॥ कथाक्रं जां याह की व्यथा रहन 


(क ® (क 


ताहि क, मेलं सां यमलाल् का नमामि भक्तमाल को॥ २॥ प्रकार 
नो को मङ्ञजासा्चंग होत शक्रित सो कहे गिग साल कों 
नमाम भक्तमाल का॥३॥ गहेसां अन्य भाव हेलहै जो भक्षित 
दाव हे, यदा प्रमाण भाल का नमामे भक्तमाल का॥ ४॥ अभक्त 
भाक्त कां लद सभाक्त मुक्त हं रहै गिने सो वच्छ काल को नमापे 
भक्तमाल कां ॥ ५॥ करं जा पाठ प्रात में सरे पुकाज गात में दहि 
कमजाल कां नमामि भक्तमाल कां॥६॥ मिलाय इग्धतक्र तेज 
हात सपि चक्र ते, तथा सुञ्ुद्धि बाल को नमामि मक्तमाल को॥ ७॥ 
बहूपमा कदां कहा कहे न पार कां लहा, बखान सूयं ख्याल कां 
नमामि भक्तमाल कां॥ ८॥ 
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` ॥श्री॥। 
काशी कान्यकुभ्जसमभातः 
समालोचना 


श्री ५ यत-महामान्य-पन्यतम-साजन्यमूतिमेः श्रसीतारामशर्ण 
भगवतस्पसादः श्री १००८ नामास्वामशत-मङ्गमलभ्न्थस्य तदुपार 
श्रा १०८ प्रियादासप्रणीतधकाप्रदन्धस्यापि नमावः भङ्कसुषास्वाद 
न[मको व्याख्यानरूपः सदां भङ्किरसिकजनानां चेतस्सु परमाहयद्‌ 
मुत्पादयति। 

प्रायश्चैतादशी सरलता सस्ता च व्याख्यानग्रन्थेषु न कापि 
रग्गाचरीमूता, प्रशसनीयः खलल ग्याख्यावमदहाशयस्य परिश्रमः ईच 
वहस्थल्ेषु प्रियादासेन यः कथाभागां न समासादितः, सोपि भगव 
द्र कितपरायणेमेगवतससादेमहता पर्धरमेणान्विष्य पर्प्तिमापितः ॥ 

तथाच अस्य ग्रन्थस्य प्रवांभागस्तिलककत्रां प्रेषितस्तत्समाला 
चनायां सभातो यानि दूषणानि परिमिष्ट विन्नप्तिः कृता तद्विषयं 
यथाशक्यं यतते भन्थकारः ॥ 

समायात दवितीयमागे ऋष्यभृङ्ग (भृङ्गीषि) वृत्तान्तं समीर्य 
पूवेतर साश्चयां भवान्त सभ्याः ॥ 

एवं च शवपचवाट्मीकेः कथापि भगवद्वत सुदृटं टघ्यति ॥ 
गापिकाब्न्दस्य भगवचरणारविन्दे परमप्रेमबाधिकां गीति दध 
प्रस्तरमयहृदयस्यापि द्रवता भवति । हत्थमनेकगुणगणगुम्फिताय 
ग्रन्थः सुभक्तननानां परमापादेयः॥ 

भाषापि प्रशंसनीया, पुष्टविकणपत्राणामुपरि मुद्रण मिति शम्‌ । 

श्रोकाशीजीण्दीनीम (हस्ताक्षर) काशानाथ 


कत्‌ ९९०५ = मंत्नी, कान्यकरब्जसभा 
(हस्ताक्षर ) 71211 †२ 2111 51125171) 


सहकारो मत्री, का० स° 
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परिडत श्री ५ रामवज्ञभाशरणएजी । 
पाण्डत श्री ५ गगादासजी भक्रमाली । 
परिडत श्री ५ रामनारायणएदासजीं । 


( श्रीजयोध्याजी, १४ नवम्बर, १९०५ ) 


'“भवितिसुधास्वाद नामक व्याख्यारूप संदभंस्य काशीकान्यकुन्न सभाया या सुष्टुतरा 
समालोचनाऽस्ति, तद्विषये श्रीपण्डित रामवल्लभाशरणस्य परमहंस गंगादासस्य श्रीपण्डित 
रामनारायणदासस्य च सम्मतिरस्ति ॥ 


श्रीकाशी मारतजीवनः 


( ८ अगस्त, १९०४ ) 
( ५ माचं, १९०६ ) 
“श्रीभङ्गमाल” । शका, तिलक सहित । 
श्रासीतारमशरण भगवायूप्रसाद विरचित । 
“छपाई सफाई बहुत अच्छी प्रशंसनीय है । विशेषता यह है कि पुस्तक शुद्धता 
पूवक छपी है ॥ ` 
““मक्तपुरुषों के अवदय धारण करने के योग्य है । कथा उत्तम रूप से 
वणित है ॥।'' 


पणिडित श्रीगंगादासजी परमहस । 


''छप्पय तथा कवित्त की शुद्धता पर विरोष ध्यान दिया हुआ हे । चन्द्रप्रभा प्रेस 
की उत्तमता का कहना ही क्या है । इस तिलक कौ सहायता से अब साधारणतः र सबको . 
सुभीता होगी, ओरं प्रेमी जन तो अतिशय आनन्द प्राप्त करगे । जहा प्रबन्ध मे च 
गुण होते है, वहाँ दोष का होना भी अवद्य ही है । किन्तु, हितकारी तिलकंकारः 
सच्ची दीनता-भ्राथना, उससे बढी हुई है ॥ 
( १५ माचै, १९०६ ) 
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श्रीवेङ्टेर्वर समाचार 
| २३ फेत्रैवरी, १९०६ | 


“जो कुछ लिखा गया है, बहुत सुन्दर लिखा गया है । पूस्तक संग्रह करने 
योग्य हे 1" 


श्रीवेङ्टेश्वर समाचार 
| १३ अप्रैल, १९०६ | 


'“भक्तमाल । श्रीस्वामी नाभाजी कृत मूल चछप्पय, प्रियादासजी प्रणीत॒ टीका, 
कवित्त, तथा श्रीसीतारामशरण भगवान्‌प्रसादजी ( अयोध्यानिवासी ) कृत भाषा 
वातिकं तिलक सहित । प्रत्येक भाग का मूल्य १) है । पुस्तक का विषय जंसा उत्तम 
है, छपाई इत्यादि भी वैसी ही अच्छी है । वैष्णवों को तो अवश्य मंगानी चाहिये ॥ 4 
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रमायणी कविवर श्रीरामप्रघादशरणजी । 


शुद्ध अंतःकरण मे विशेषरूप से वास करनेवाले प्रयु ने अपने एक 
पापात ( श्रीरूपकलाजी ) के करकमल में विचित्र लेखनी देकर इष 
अपूवकायं पः उदयत करटी तो दियाजञेसी कठिन रस्ता थी वेसेदी 
“मङ्कि सुधा स्वाद” के रसिक तिलककार न रां निकाली अर वद्‌ 
सीधा पथ भी केसा कि जिस प्र चलने से श्रारामश्पा से फिर कठिनता 
से भैरी न हो सूदम विचार से तिलककार ने निस्सन्दद आवश्यकीय 
कायं किया, कि श्रीनामाजी का मूल चार सथः ` श्रीप्रियादास 
ओओ की भका जोर फिर सरल भाषा म दोना क भावाथ, ठेर ठेर पर 
माषा ओर सस्त म्रौ के प्रमाण के साथ कि जो अन्तःकरण से मोह 
की जड को उखाड़ कर भक्रमाल क़ मूल को जमा दे, वणेन किया है ॥ 


सुगमता रोर सरलता को देखकर शुद्धता ने भी पर साय दिया । 
मूल, दोहे, चप्पय आ वित्तो के भावाथे के अतिरेक प्रायः काठन 


शब्द ॐ अथ मी लिख दिये ई॑। चोये कवित के अये में भङ्गे पचरस 
क] वशीकरण यन्त्र देखकर्‌ अन्तकरः अपना तन्त्र मंत्‌ मूल हा जात्‌ 
> ।--यह तिलक, रसिक के रस॒ का भा पता वताता हे । श्रीुन्ता के 


च्रणारविद्‌ म तिलककार की राति प्रतीति ओर सतसंग कौ व्यवस्था 
बताए देती द ॥ 

छप्पय के तिलक में श्री चरणोचिही का वणेन महारामायण आदि 
रथा के अलल ओर रसो की आर परम्‌ स्मा जीवासमा क चोबीष २४ 
सम्बन्धौ की, व्याख्या कैसी विचित्र यन्त्रो म दशाया द किं जिसका 
कृरतल गत आमलक ही सा कना चा्िए-॥ रसिक ति ने 
एक सरहनीय काय यह भी क्या ।र येक चप्पय ओर कत के 
साथ एेसा अङ लगा दिया ६। के जिससे सज शीघ्र दी यं निश्चय 
हो सकता दै किं मूल त से कितने हो चके भोर कितन्‌ = शष र 

रमप्रसादशरण दान 


= ॐ ,1१) 


गये दै ॥ 
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म र। 


ग्याख्यान का भाषा सरल आर मनाहारिणी हे । प्रत्येक पटु-लिहे 
हिन्द प्रामेया का यह भक्रमाल मगाकर अवश्य पटना ओर लाभे 
उठाना चादए । जन्हं अध्यातमन्नान प्राप्त करनं क लियं इड-बहे 
ग्रन्थ के पटने का अवकाश न मिलता हा, उनकं लिये यह्‌ म्रंथ 
लाभदायक हं । कागज, कपाई-सफाद आते उत्तम । पष्ट-संख्या लगभग 
१०००, साजस्द्‌ का मूलय १६, 


सङ्गविलस प्रससदामभागाम नकलने को बात थ. परन्वु एक 
भाग (मूस्य 3) ) उत्तम सरूप से प्रकाश हकर रहगया कक्ियुग 
खरड नहा उपा । कारण यह्‌ बताया गया कि प्रकाशक ( बाब्रू बलदेव 
नारयण सहजा.) ने उसका आधकार नवलकिशर प्रस का दे दिया॥ 
अस्त ॥ 


महेशप्रसाद्‌ (बी ° ए०) 


9 60 @ 


गनत पाचूष- न्राभक्गमाल आर भक्रिरसबोधिनी को समालाचना 
क्म ता चावर्यक्ता हो नद्य । तिलक भक्तिसुधास्वाद की प्रशसा जा 
सर महायुमाव कर चक हं उनका दुहयना आवश्यक नदी । इस चाथा 
सारात्त म पाठक कृ विशेषता (चरणाचह चिन्रह्याद्‌, स्वथ अनुभव 


करग ॥ तलककार के जीतेजी २० वष के बीचही मे तीन संस्करणदी 
जना एस अरथा कम प्रशसा नदी हे ॥ ्‌ 
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मियसंनजौ 
क जा भियसंनजी से ॥ 
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